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| प्रकारक न 
7 हिन्दी विभाग, 
~ दिल्ली विश्वविद्याङ्य, दिल्ली 
© 


हमारी योजना 


"हिन्दी भक्तिरसामृतसिन्धु" हिन्दी-अनुसन्धान-परिषदू-ग्रन्थमाखा का ३ वां ग्रन्य हे । 
हन्दी अनुसन्धान परिपद्‌" हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्याख्य की संस्था है, जिसकी 
स्थापना अक्तूबर, सन्‌ १६५२ में हुई थी । परिषद्‌ के मुख्यतः दों उदृश्य है : हिन्दी -वाङ्मय- 
विषयक गवेषणात्मक अनुगीखन तथा उसके फलस्वरूप प्राप्तं साहित्य का प्रकारान । 
अव तक परिपद्‌ की ओर से अनेक महत्वपूणं ्रन्थों का प्रकाशन हो चूका है। प्रकारित 
ग्रन्थ तीन प्रकारके है-एक तो वे जिनमे प्राचीन काव्यशास्त्रीय ग्रन्यों का हिन्दी-रूपान्तर 
` विस्तृत आलोचनात्मक भूमिकाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है, दूसरे वे जिनपर दिल्ली 
विद्वविद्याक्य की ओरसे पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गईदहै;ः ओर तीसरेएेसे हँ 
जिनका अनुसन्धान के साथ--उसके सिद्धान्त ओौर व्यवहार दोनों पक्षो के साथ--प्रत्यक्त 
सम्बन्ध है । प्रथम वं के अन्तगेत प्रकाशित ग्रन्थ है (१) हिन्दी काव्याकंकारमूत्र, (२) हिन्दी 
वक्रोवित-जीवित, (३) अरस्तु का काव्यशास्, (४) हिन्दी काव्यादज्ञे, (५) अग्निपुराण का 
काग्यशास्त्रीय भाग (हिन्दी रूपान्तर), (६) पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परम्परा, (७) होरेस 
कृत "काग्यकला' (८) हिन्दी अभिनव भारती, (€) हिन्दी नाव्यदपंण, (१०) सौन्दर्य तत्व 
। ओर कान्य-सिद्धान्त । 
द्वितीय वगं के अन्तर्गत प्रकारित ग्रन्थ दहै--(१) मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रि्या, ` 
(२) हिन्दी नाटक : उद्धव ओौर विकास, (३) सूफी मत ओौर हिन्दी साहित्य, (४) अपश्च श 
साहित्य, (५) राधावल्कभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त ओर साहित्य, (६) सूर की काव्य-कला, 
(७) हिन्दी में भ्रमरगीत काव्य ओर उसकी परम्परा, (न) मेथिलीशरण गुप्त : कवि ओौर 
भारतीय संस्कृति के आख्याता, (९) हिन्दी रीति-परम्परा के प्रमुख आचायं, (१०) मतिराम : 
कवि ओौर आचाय, (११) आधुनिक हिन्दी-कवियों के काव्य-सिद्धान्त, (१२) ब्रजभाषा के 
कृष्णकान्य मे माधुयं भक्ति, (१३) प्रेमचन्द-पूवं हिन्दी-उपन्यास, (१४) हिन्दी म नीति-काव्य' 
का विकास, (१५) आधुनिक हिन्दी-मराटी मे काव्यशास्त्रीय अघ्ययन, (१६) आधुनिक हिन्दी ` 
+ कान्य मे रूप-विधाषएे, (१७) गुरुमुखी लिपि में हिन्दी-काव्य 1 
तीसरे वग के अन्तगंतं तीन ग्रन्थों का प्रकाशन हो चूका है | 
{~ (१) अनुसन्धान का स्वरूप, (२) हिन्दी के स्वीकृत शोध प्रबन्ध, (३) अनुसन्धान 
की प्रक्रिया । 
/; प्रस्तुत ग्रन्थ प्रथम वं का ११ वां प्रकाशन है। श्री रूपगोस्वामी मधुर भाव को 
("म बितरस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाज मूरषेन्य आचाय है गौर (सक्तिरसामृतसिन्धु' उनकी ` 
साहित्यिक तथा, घामिक प्रतिभा को प्रौदतम अभिव्यक्ति है। काव्य-लास्तरं मे भविति 1 


जो छो ` क कः को कः च कः ` ऋ ऋ कः 





को रस-रूप में स्वीकृत नहीं करिया गया था, किन्तु रूपगोस्वामी ने काव्यशास्त्रीय रसो का 
भवित में पर्यवसान कर ईइवर-भव्तों के लिए ही नहीं वरन्‌ सहृदय साहिव्य-ममंजोकेकिए 
भी भक्तिरस का सर्वथा नूतन पथ प्रशस्त कर दिया हिन्दी के भक्तिकारीन साहित्य पर +| 
“भक्तिरसाम्रतसिन्धु' का परोक्ष रूप से पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। अतः साहित्य के अनुसन्धान भ 
तथा अनुशीलन में इस ग्रन्थ की उपयोगिता असन्दिग्व है, ओर इसका हिन्दी-भाप्य प्रस्तुत 
करने मे हम सुख एवं सन्तोष का अनुभव कर रहे हैँ हिन्दी-भाष्य का अधिकांश संस्कृत 
वाङ्मय के उद्‌भट विद्धान्‌ (अव स्वर्गीय ) आचायं विदवेइवर हारा लिखा हुआ टै । उत्तर 
विभाग की अष्टमी कहरी के आधे भाग का भाष्य च्खिने के बाद श्री आचा्यंजी अस्वस्थ + च 
हो गए । केवर अष्टमी लहरी का अरदधाशि तथा नवमी जहरी का भाष्य शेष था । आचाय जी 
अपनी रूग्णावस्था मेँ भी पुस्तक के मुद्रण, प्रूफ़-संशोधन आदि में निरन्तरसर्चिकेरहैथे, ` 
किन्तु चिकित्सकों के कठोर आदेश को मानकर उन्हे किखना-पढ्ना बन्द कर देना पड़ा । हमे < 
आश्चा थी कि स्वस्थ होतेही वे ग्रन्थ काशेष भाष्यभी पूरा कर दंगे, किन्तु दुर्भाग्य से इस ४ 
कम्बी बीमारी में ही उनका ३० जुलाई, १६६२ को देदावसान हो गया । अतः साहित्याचा्यं । 
श्री पंडित वंशीधर शास्त्रीने हमारे अनुरोध पर अवशिष्ट भागका भाष्य लिखने की कृपा 
की । हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते है । 
इस ग्रन्थमारा के प्रकाशन में विदवविद्यारखय अनुदान आयोग ने आर्थिक सहायता 
देकर हमे उपकृत किया है तथा सम्पादक-मण्डल के सदस्यों से हमे समय-समय पर अभीष्ट 
परामञ्ञं एवं मागंदर्शन प्राप्त होता रहा दहै; इन सवके प्रति हम हादिक आभार व्यवत 


करते है । 
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० विजयेन्द्र स्नातक 
माधुयं भवति का भूल : 


मध्यकालीन वेष्णव सम्प्रदायो में. माधूर्यंभविति का मू उत्स श्रद्यावधि निविवाद 
रूपसे स्थिर नहींकिाजा सकादटै। जिस प्रकार भक्तिके विविध स्रोत माने जाते उसी 
प्रकार मायुयभावपरुणं भव्रितके मूल स्रोतका संधान भी श्रनेक ग्रन्थो, पदतियों एवं मतोमें 
किया जाता दै । दाम्पत्य-प्रेम-वर्णनको मावुर्यभावका मूल उत्स माननेवाले विद्वान्‌ वेद- 
संहिताग्रोमे भी माधुयंभावका वीज खोज: निकालनेका प्रयास करे तो कोई ्राञ्चयंकी वात 
नहीं । किन्तु मावुयभकत्रिका संपूणं ढांचा खड़ा करते समयदहमें वेद श्रौर ब्राह्मण ग्रन्थोसे 
यथेष्ट सामग्री उपलब्ध नहीं होती, फलतः हमे श्रपने अ्रन्वेषणकी सीमाको मर्यादित करना 
पड़ता है। ऋग्वेद या बृहदारण्यकः उपनिषदूमे “मधुविद्या' श्रौर श्रथवंवेदमे 'मधुलता' का 
वणेन देखकर भमावूुयंभाव' की भ्रोर दौड पड़ना शोधकी तात्विक सरणिका श्रनुगमन नहीं 
मानाजा सकता 1 मधुविद्या' श्रौर मधुलता' का प्रतिपाद्य मघुरोपासना'से भिन्न कोटिका 
दै। श्रत: केवल मवु" दाव्दवी समतासे माधुयेमावकी स्थापना करनेका प्रयत्न इलाघ्य नहीं 
दै वेद मं ईदवरके साथ मानवात्माक्रे विविध सम्बन्धोंका वर्णेन है ्रौर उनमें माधुयं (षरेम) 
की कृत्पना विद्यमान है, किन्तु वे वणन माधुयं भक्तिसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रखते 1 भ्रथवेवेद 
का मन्त्रटै-- | 

भ्रात्मान पितरं पुत्रं पौत्रं पितामह । 
जायां जनित्रीं मातरं ये भरियास्तान उपहूय ॥ 

इसमे मनुष्यके प्रेम-सम्बन्धोंका स्पष्ट संकेत मिलता है । सृष्टि विद्याके प्रसंगम वाणत 
"कामभाव'को भी मावुयं भावका जनक नहीं माना जा सकता 1 लिगोपासनाके भीतर माधुयं 
के बीज खोजनाभी दूरकी कौड़ी लानेके समान 1 अतः इन सब भ्नुसन्धानोको हम 
तात्विक दुष्टिसे ग्राह्य नदीं समते । | 

मध्यकालीन भारतीय उपासनामें उपलन्ध प्रेम या श्रनुराग तत्त्वके सम्बन्धमें कतिपय 
मनीषी ईसाई विद्वानोका विचार है कि यह भाव ईसाई स्तोको परम्परासे भारतीय उपासनामें 
भ्राया है। "ईसाइ्योका भराध्यार्मिक विवाह (स्पिस्ष्व्युल मैरिज) को माधूयेकी प्रेरक 
भावना सिद्ध करनेका प्रयत्न म्रनेक पुस्तर्कोमे हष्टिगत होता है 1 ` रिचिडं श्राव सेष्टः विक्टर 


ने बारहवीं शतीमें प्रेम-पथका वणन बड़ी मार्मिक शेलीसे प्रस्तुत किया था। सेण्ट बर्नाड 
भरमपुणं मक्िति-पद्धतिको स्वीकार करनेवाले सन्त थे । उन्होने ईसाको पिता न मानकर दलह 
` के क्पूमे चित्रित किया है । सेण्ट देरेसाने भ्राध्यार्मिक विवाहुके भरसंगमे ्रपनेको परमात्माकी 
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दुलहन कहा दै । परमात्माके ्रालिगनसे जीवात्मा उसमे लीन टो जाती टहै। इन वर्णनोंको 
पटृकर सन्त केवीरकी वाणीका स्मरण दहो जाता है। ईसाइयोंके रहस्यभावनामूलक वर्णनों 
को पठ्कर उसे भारतीय माधुयंभक्ितिका प्रेरक स्वीकार करना ्रनुसन्धानकी श्रवहेलना 
करना होगा । ईसा मसीहके जन्म-कालसे भी पहले जिस भवितके तत्तव हमे भारतीय साधना 
मे प्रचुर माव्रामे मिलते दँ उनकी उपेक्षा करना युक्तियुक्त नहीं । 
माधुयंभावका क्रमिक विकास या माधूयंभक्तिका सांगोपांग इतिवृत्त प्रस्तुत करना 
दमारा यहां उदय नहीं, हम मध्यकालीन माधुर्यभावके सन्दर्भमें उन सू्रोकी श्रोर केवल 
संकेत करना चाहते हँ जिनके द्वारा माधुरयंमावक्रा ताना-वाना मध्ययुगमें खड़ा किया 
गया था । 
मध्ययुगको सास्छृतिक दृष्टिसे द्धासका युग स्वीकार करने पर भी भवितसाधना 
म्रोर साहित्यकी दुष्टिसे उसे उत्कषं भ्रौर ्रभ्युदयका युग मानाजातादटहै। इस युगमें देशके 
प्रायः सभी भागोमे वड़-वड तत्वज्ञानी, दाशंनिक, मननरील गम्भीर विचारक, उच्च कोटिक 
सावक श्र वीतराग भगवद्भक्त पैदा हुए । विद्धान्‌ पण्डितो ग्रौर शगास्त्रवेत्ताग्रोंसे लेकर 
निरक्षर साधु-सन्तो तकने भगवद्‌ भकवितके सम्बन्वमें भ्रपने शास्त्रसम्मत श्रथवा स्वानुभूति- 
निंर स्वतन्त्र विचार व्यक्त किये । योग, तन्व, साधना, कमकाण्ड श्रादिके साथ सगुणो- 
पासनाके लिए पूजन, प्रचन, प्रपत्ति ग्रौर देन्य-कापण्य भ्रादिका मागं ग्रहण किया गया। 
सगुणोपासनासे पूवं वेदिक, तान्तिक, श्रौत, भ्रौर मिश्र चार प्रकारकी उपासना पदडति्यां 
प्रचलित थीं, इसके अ्रनेक प्रमाण मिलते ह। वृहद्हारीतःस्मृतिमे श्रौत, स्मातं भ्रौरभ्रागम 
तीन प्रकारकी उपासना पद्धतियोंका उल्लेख है । इन दिविव उपासनाग्रोके भीतरसेही 
सगुणोपासनाका प्रादुरभावि हुभ्रा। किसी वाह्य प्रभावसे सगुणया समूत्तंको स्वीकार नहीं 
किया गया। श्रारावनाकी भ्रक्रियाया प्रकार पर संहिताग्रोमें विस्तारसे विचार किया गया 
है । श्रमिसंहिताके म्रनुसार भ्राराधनाकी दो प्रक्रियां ह--म्रमूत्तं श्रौर समूत्तं । श्रग्निमें ्राहुति 
के माव्यमसे उपासना श्रमूत्तं भ्रारावनादहै। यह्‌ ब्राह्मणकालके यज्ञ-हवनका ही रूपरहै। 
प्रतिमा-पुजन समूत्तं श्राराधना कही जाती है जो यज्ञकालके वाद प्रचलित हुई । कदाचित्‌ 
भ्रमूत्तं श्राराधनाको याज्ञिक रूपम स्वीकार करनेके कारण ही यज्ञोसे मूत्तिपूजाका सम्बन्ध 
जोड़ा जाता है। प्रतिमाप्रूजनका प्रारम्भ कवसे हुभ्रा यह एक विवादास्पद प्रन रहाहै। 
कछ विद्धानोने इसे द्राविडी पद्धति सिद्ध कियाद श्रौर कुछ विद्धान्‌ इसे भागवत सम्प्रदायों 
कही देन ठहराते है। जन श्रौर बौद्धोमे भी प्रतिमापुजन बहुत प्रारम्भसे चलाश्रा 
रहा है । श्रतः यह नि्णेग्र करना कठिन है कि समूत्तं श्राराधनाका भ्रालम्बन प्रतिमापूजन 
किस युगम प्रारम्भ हुम्रा। 
| वैष्णव-भक्तिमे स्वीकृत माधुयं भावके मूल उत्सका संधान करनेके लिए हम उन्हीं 
स्लोतोका अ्रवगाहन करना समीचीन सममते है जिनमें माधुर्यभवितके तत्व स्पष्ट रूपसे 
लक्षित होते दै । भागवत सम्प्रदायके नामसे पांचरात्र मतके उपासकोका ग्रहण होता रहता 
है। पांचरात्र ग्रन्थके लेखक चित्ररिखण्डी श्रादि सात ऋषियोको माना जाता है। यह्‌ 
निर्णय करना कठिन है कि पांचरात्र संहिताश्रोकी रचना किसने वो, किस कालमे की श्रौर 
कितनी संहिताएं पाचरात्रके श्रन्तगंत है किन्तु, सामान्यतः इनका रचनाकाल महामारतसे 
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पहले माना जाता है । कुछ संहिताएं बादमें भी रची गयीं श्रौर पांचरात्रके भीतर ही उनका 
परिगणन होता रहा । इन संहिताग्रोमे भवितका वर्णन-विवेचन जिस रूपमे हृश्रा है यदि 
उसको माधुय भक्तिकी परृष्ठभूमिमें रखक्रर श्रनुरीलन किया जाय तो वड़े विस्मयकारी तथ्य 
सामने प्राते हं । पांचरात्र संहिताग्नोमे चार विषयोंका वर्णन माना जाता है जिसे ज्ञानपाद, 
योगपाद, क्रियापाद श्रौर चर्यापादके नामसे व्यवहूत करते हँ । ज्ञानपादमे ब्रह्य, जीव श्रौर 
जगत्‌-सम्बन्धी दारंनिक सिद्धान्तोंका निरूपण श्राता है, योगपादमें यौगिक क्रियाश्रोंका व्णंन 
दै, क्रियापादमें मन्दिरों श्रौर मूतियोके निर्माणकरी विधि, मू्तिस्थापन, पूजन श्रादिका समा- 
वेश रटता टै, किन्तु क्रियापाद ग्रौर चर्यापाद दही संहिताश्नोंका मुख्य विषय बवन गयाथाजो 
परवर्ती सगुणोप।नामे वड़े समारोहके साथ गृहीत हुश्रा । वत्लम सम्प्रदाय श्रौर राधावल्लभ 
सम्प्रदायकौ सेवा-पूजा पदधतिमें "चर्या" का बाहुल्य देखकर कुच ॒विद्वानोको उसके ऊपर 
मुग्रलकालीन विलास-वंभवके प्रभावका भ्रम हुश्रा था, यथा्थमे पांचरात्र संहिताश्रोके चर्या 
भागम इन व्रिधियोका प्रचूरताके साथ व्णनदहुम्राथा प्रौर परवर्तीकालमे विस्तारको प्राप्त 
हुम्रा । 
जयाख्य संहितामे समूरत्तचिनका विस्तार करते हुए उसकेदो भेदक्यिगएदटै: 
एक समाधि उपाय ग्रौर दूसरा मन्त्र उपाय । मन््रोपायको समाधि उपायसे श्रेष्ठतर कहा 
गया है । मन्त्रको विष्णुकी साक्षात्‌ श्रित माना गया है 1 मन्त्र-शवितका सवंप्रथम प्रकाश 
नाद रूप होता है जिसे केवल महायोगी ही अ्रनुभव करता है । नादके बाद विन्दु भ्राता हे। 
नाद मरौर विन्दुनाम भ्रौरल्पकी अ्रभिव्यंजना करनेवाले है। इनको निगुणोपासनामें 
वहूत स्थान मिला, किन्तु नादको मन्त्र रूपमे सगुणोपासक भी मानते रहे । अ्रहिरवुंध्न्य संहिता 
मे शरणागतिके छट प्रकारोका वर्णन क्ियागयादहैः 
श्रानुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिङरल्यस्य वजनम्‌ 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तरुत्ववरणं तथा 
भ्रात्मनिक्षपकापण्ये षड्विधा शरणागतिः ॥ 
यह षड्विध रारणागति माधुंभक्तिके पूवंकी स्थितियोमे प्रपत्ति या पुष्टिका परिचयं 
देमेवाली है। इस संहितामे प्रभृकी दाचितको उससे श्रभिन्न स्वीकार किया गयादै। इस 
शक्तिको लक्ष्मी, श्री, कमला, रति, शिवा, नारायणी, विष्णुरवित अनेक नामोसे पुकारा 
जाता हे। 
पांचराच्र संहिताके भ्रन्तगत ज्ञानामृतस्ार नामक संहिता है। इसका रचनाकालः 
संदिग्व है । विषय-वस्तुको देखकर इमे मध्ययुगके पूवभागकी स्वीकार नहीं कियाजा 
सकता । इसमे प्रभू सेवाकी छह विधियां वणित हुई है, जिनमें स्मरण, कोतन, प्रणति, 
पादवन्दन, भ्रचन भ्रौर समर्पण है। इसमे कृष्णक प्रिय गोपिका राघधाका भमौ वणेन 
हुमा हे। 
पांचरात्र संहिताभ्रोका भ्रनुसरण करनेवाली उपनिषदोका भी मध्ययुगके उत्तर भाग 
मे निर्माण किया गया; जिसमे नृसिहतापिनी, रामतापिनी, गोपालतापित्ती भ्रादि उपनिषदों 
का वेष्णवभव्तिके जिस स्वरूपका प्रतिपादन हुभ्रा वह परवर्ती कालमे भ्रनेक रष्टियोसे 
महत्वपूर्णं सिद्ध हभ्रा । शंकराचायं श्रौर शप्पय दीक्षितने पांच रात्र संहिताश्ोको उनके वर्यं 
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विषथके श्राधार पर श्रवैदिक बताकर उनकी पतिका तिरस्कार किया है। फलतः शंकरके 
विरोधमें विशिष्टाद्रं तवादका प्रचार करनेवाले रामानुजाचार्यने पांचराच्र मतको वेदोके 
समान प्रमाण माना भ्रौर उसका समर्थन किया। इस तथ्यसे एक वात स्पष्टहोतीदहै कि 
पांचरात्र मत भक्ति पर प्राधरित था, ज्ञान-मार्गका ग्रहण होने पर भी एकान्त रूपत्ते ज्ञानमें 
उसकी भ्रास्था नहीं थी । क्रिया श्रौर चर्या द्वारा उसने ज्ञान, क्रिया ओ्रौर इच्छाके समन्वयकी 
चेष्टा भक्िति-मागं दवाराकी शी । इस भवित-मार्गके उन्मेपमें ही माधुर्यं-भावके वीजका भी 
संधान कियाजा सक्ताटै। पांचरात्र मतमें क्रिया श्रौर चयकि प्रतिरिक्त प्रेम श्रौर माधूर्ं 
को भी भ्रप्रत्यक्ष रूपसे स्वीकार किया गयाथा। 
वंखानस श्रागम भी वैष्णव साधनाके प्रेरक रहे टै किन्तु उनका माधुर्यं भवितसे 
प्रत्यक्ष सम्बन्व दष्टिगत नहीं होता । वंखानस श्रागम वेदिक परम्पराके समीप बने रहे रौर 
मयदिा मागं पर बल देते हुए भ्राराधनाका विधान करेते रहे । मरीचिके श्रनुसारश्राराधना 
के चार प्रकार ह-जप, ्रग्तिहोत्र, ्रचना, ध्यान । याजिक कर्मकाण्ड वैखानस मतमें 
वि्ेप रूपसे मान्य रहा । त्रतः माधुय-भवितकी पृष्ठभूमिमे इनका योगदान स्वीकार नहीं 
क्रिया जा सकता । 
मध्ययुगमें दव भ्रौर दाक्त मतका प्रभाव ग्रपने चरम उत्कषं पर था । दासक वर्गमें 
दोव धर्मानुयायी वेष्णवोकी श्रपेक्षा भ्रधिकयथे। किन्तु वदते हए वेष्णव ध्मके प्रभावके 
कारण उत्तर मध्ययुगमें दोव धरममके प्रति अ्रपनी रुचि प्रदशित करना श्रारम्भ कर दिया था। 
हावागम भ्रौर.शाक्त तन्तरोको साधना-पद्धतिका म्रांशिक प्रभाव माधूर्य-भवितके राधा तत्त्व 
पर भ्रनेक विद्टानोनि दिखाया है । शवोमे शिव-मवितकी जैसी कल्पना है श्रौर चावतोमें 
त्रिपुर सुन्दरीकाजो रूपवणितदहुप्रादहै उसे राधाभाव, गोपीमाव भ्रादिके साध मिलाकर 
देखनेका भ्राग्रह भ्रनेकं ्रन्थोमे पाया जाता दहै। युगल तत्त्वया युगनद्ध भावकेमूल बीज भी 
दाव श्रौर दचाक्तोको साधना-पदधति मे उपलब्ध होते टँ । तन्त्रमे कृष्णको काम-वीजात्मक 
भ्रौर राधाको रति-बीजात्मिका कहा गयादहै। यगनद्ध वह स्थितिरहै, जहाँ संक्लेश श्रौर 
व्यवदानकी श्रभिनज्ञाके दवारा संसारका सवथा निरसन हो जातादहै, परम निवृत्तिकौ प्रवस्था 
प्राप्त हो जाती है । यह ग्राहक श्रौर ग्राह्यका, सान्त भ्रौर भ्रनन्तका, प्रज्ञा श्रौ र उपायका, गन्यता 
ग्रौर करुणाका, पुरुष श्रौर नारीका पूणंतः सम्मिलन-सामरस्य है। बौद्ध तान्त्रिक साधना, 
सहजिया साधना ग्रौर वंष्णव सहजिया सावना सवमें युगल रूपका वणेन है जिसे माधुयं भक्तिमें 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। तान्त्रिक साधनामें शिव-दवितका मिलन द्वारा उत्पन्न केवलानन्द 
ही परमसाध्य माना गया है। महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराजने श्रपने एक लेख 


मे सिद्ध कियादै कि “प्रत्यभिज्ञा दशनम जो पतीस श्रौर छत्तीस तत्त्व भ्रथवा शिव मौर 


शक्ति टै, त्रिपुरा सिद्धान्तमे बहो कामेश्वर श्रौर कामेदवरी दै, श्रौर गौडीय दशनम वही 
श्रीकृष्ण ओर राधा है । रिव-दाक्ति, कामेरवर-कामेदवरी, कृष्ण-राधा एक श्रौर श्रमिन्न 


दँ ।* तन्त्रम परकीया सावनाका जंसा कामलिप्त वर्णन मिलता है उसे तान्त्रिक रूपसे हटा 


करः माधुर्यमावमे प्रेमक्रा साधन वनाया गया । 


बौद्ध तान्त्रिक साधनाका भो माधूयंमवितके विकासमें श्रप्रतयक्ष हाथ रहादहै। वौद्ध 
सहजिया सम्त्रदाय वास्तवमें मधुरमावका पोषक था 1 बौद्धोकी महायान शालाक श्रन्तगंत 





* 


मन््रयान श्रौर वच्रयान भेदोंका उदय दहृश्रा । वज्यानका ही नाम सहजयान श्रा । योगी 
सावना दारा सहज रिथतिको प्राप्त करना चाहूतादहै। इस सहज स्थितिको प्राप्ति गुर 
पासे मानी गददहे। वज्रयानके प्रमुख ग्रन्थ शगुह्यसमाजतन्त्र' मे कठोर कमंकाण्ड, नियम- 
पालन ्रौर मर्यादाग्रोकी सर्वथा श्रवहेलना करके कामनाग्रोके उपभोगका उपदेड दिया गया 
टे । यही उपदेश परवर्ती वाममागके लिए पथ-प्रद्क हप्र होगा । 

दक्षिण भारतके श्रालवार भवतोके मनमोहक गीतोमे माधूर्यभक्तिका सुन्दर रूप 
देखनेमे प्राता दै श्रालवारोके चार सहस्र गीत वताए जाते है जिन्हं 'नालायर प्रबन्धम्‌ 
मे नाथमूनिने संकलित कियादहै। इस प्रवन्धका श्रादर दक्षिण भारतके वैष्णव समाजमें 
वेदोके समानटै। चटी दाताब्दीसे नवम शताब्दी तक इनका रचना-काल माना जातादै। 
बारह भ्रालवार भक्तोने इन गीतोकी श्रपने उत्लासके क्षणोमे रचना की है । भ्रालवार भवतो 
के गीतोकी ममंस्पशिता उनकी मधुरभाव-व्यंजनामेंदटै। मवुर भावकी व्यंजनाके लिए 
ग्रालवार भक्तोने जीवात्माको नायिका श्रौर परमात्माको नायकके रूपम स्वीकार किया दै। 
म्रालवार भवत ्रपने प्रियतम (कृष्ण) के सदृश इयाम वणेवाले मेघोको देखकर श्रानन्दका 
ग्रनुभवकरतादटै श्रौर हंससे प्रियके पास सन्देशाले जानेके लिए निवेदन करतादहै। इन 
मक्तोमें नम्मालवार, राट्कोप, प्रंजल, गोदा भ्रौर तिरुमंगर्ईके गीत मधुरभावकी दृष्टस 
वहूत महत्वपूणं हँ । भ्राचायं रामचन्द्र शुवलने भ्रपने हिन्दी-सहित्यके इतिहासमें श्रालवार 
भक्तोके सम्बन्यमें विचार करते हृए माधु्यंभावकी छायाका संकेतं किया है। श्रालवारोमें 
तिरुमंगईने सवसे प्रधिक गीतोकी रचनाकीटै श्रौर मधुरभावका स्वरूप भी स्पष्ट रूपसे 
इनके गीतोमे दष्टिगत होता है। एक गीतम वे कहते है-““हे कमनीयकान्त, मे इस वात 
की दापय कर रही हूं जिससेसव लोग इसे सुन ले कि जव तक विराट्रूपधारी जिसने 
विरवको दीघकाय वनकर नाप लिया था, मेरे सुन्दर भ्रौर पूणे यौबनका रसास्वादन नहीं 
करता, मँ प्रचिरात ही उस कदम्ब वृक्षके समीप जाङंगी, उसकी लताभ्रोमे भ्रपनेको वांधकर 
म्रात्मघात कर लूंगी 1“ यह्‌ विरहू-भावसे उत्पन्न एक एेसी मनोविकृतिका चित्र है जिसमे 
नायिका (जीवात्मा) परमात्माका वियोग सहनेमे भ्रपनेको भ्रसमथे पारहीदहै। 

सूफ़ी सावकोमे भी माधुयंभावकी काँको देखी जा सकतौ है । सूफ़ी अपने प्रेमको 
'ईदवरीय प्रेम" की संज्ञा देते थे । सूकि्योने श्रपने ईइवरको त्रियतमाका रूप दिया रौर 
उसकी प्राप्तिके लिए स्वयं साधनप्रिय बनकर भटकनेका बीड़ा उठाया 1 सूफियोमे राविया 
का उल्लेख मिलता दहै जो श्रपने प्रियतमसे मिलनेको निशीथमे म्रपने घरकी छतपर जाकर 


परमात्माको सम्बोधन कर, विरहकातर हो ॐच स्वरसे पुकारकर कहती है-“हे ईस्वर ! 


संसारका कोलाहल शान्त हो गया दहै, प्रेमी अ्रपनी प्रियाके साथदै,मेरातोतु ही एकमात्र 


रमी दै, फिर तू क्यों मुभसे मिलनेको नहीं राता 1“ जायसीने अपने 'इइक हकीकीषके व्णेनमे ` ६. 
जिन परिस्थितियोकी उद्भावनाकीहै वेप्रेमकी सांसारिकं स्थितियोके उन्नयन द्वारा वा 


की गई 1 यथाथमे सूकियोका प्रेम ईद्वरीय था किन्तु उसमें लौकिक क प्रेम की 
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लिए वनी हदो किं बह लोक-कथाभ्ोके माध्यमसे व्यक्त हुभ्रा था । माधुय भाव त ग भ्राधार 


< ६ 
मध्ययुगीन निर्गुण सन्तोको अ्रभिव्यक्तियोमें माधूयभावका पुट देखा जा सकता है । 
दाम्पत्य सम्बन्धके रूपकोकी भरमारतो कबीर, दादू, नानक श्रादि सभीमे मिलती दहै। 
दाम्पत्य भावको पृष्ठभुमिमें रखकर भ्रालंकारिक शलीसे ईद्वरीय प्रेमका वर्णन निर्गृणधारा 
मे क्यो परिवतित हृभ्रा यह प्रदन विचारणीय है 1 एेसा प्रतीतदहोतारै कि उस युगमेंप्रेमकी 
ग्रभिव्यजनाके लिए लौकिक रूपकोके श्राश्रयकी परिपाटी पड़ गर्ह थी । कवीरने तो भरतार 
ग्रीर पिया, 'रामकी बहुरिया" ओ्रौर प्रियतमा" प्रादि सभीका वर्णन कियाद । निर्गृणो- 
पासषक सन्तोक्रौ स्वकीया रूपसे माधूयंभावकी व्यंजना रससिवत होने तथा प्रेमके स्वरूपको 
हृदयंगम करानेमें प्रधिक समथंदहेै, इसी कारण निर्गृणोपासकभी इसकी श्रवहेलनान कर 
खके । किन्तु माधुयं भावके म्यदिालर्पमें इनका श्रटूट विश्वास था । उच्छुखल प्रेम श्रौर 
म्रने तिक भ्राचरणका वणेन इन सन्त कवियोके लिए सर्वधा प्रसम्भवथा | नाथ ्रौर सिद्ध 
सम्प्रदायमे भी नंतिकताका ्राग्रह्‌ प्रबल होनेके कारण नारीको उच्च स्थान नहीं मिला था। 
कौल, पाडुपत, कापालिक ्रादि मतोमें सहज सावनाका वणन करते हुए पुरुष श्रौर नारीके 
माध्यमसे मधुर भावको प्रभिव्यवित हुई दहै । परवती वेष्णव सहजिय। सम्प्रदायमे तो मवुर 
भाव परकौया भावके माध्यमसे अ्रपने चरम विकासकोप्राप्तह्ृश्रा। कट्नान होगा यह्‌ 
विकास मावुयं भकव्तिके उज्ज्वल पक्षको विवृत न कर उसके विजत कूपको ही सामने 
लाया । 
माधुयेभक्तिके उपकर्णोका चयन पांचरात्र ग्रन्थो लेकर सहजिया सम्प्रदायकौ 
साधना पद्तियोसे होता रहा । इसमे भागवत पुराण तथा नारद श्रौर शांडिल्यके भवितसूत्रों 
का बहुत श्रधिके योगदान रहा । जब माधुयंभवित चंतन्य मतके पण्डितोके हाथ पड़ी तव 
उसको धूरी रूपरेखा ही तयार नहीं हुई वरन्‌ उसका बाह्याभ्यन्तर सभी सर्वागपूर्णं बना 
दिया गया । एक म्रोर उसे शास्त्रीय रूप प्रदान किया गयातो दूसरी श्रोर उसकी सिदधिके 
लिए साहित्य श्रौर ददोनसे प्रमाण-तकं भी एकत्र किये गये। रूप गोस्वामी श्रौर सनातन 
गोस्वामीने श्रपने ग्रन्थोमे माधुर्यभक्तिको साहित्यिक श्राधार पर भव्तिरसके रूपमे प्रतिष्ठित 
किया जिसकी चर्चा हम भ्रागे करेगे । उससे पहले इस सम्बन्धे भवितके स्वरूप पर विचार 
कर लेना भ्रावदयक है । 
भवितके विभाग या भक््तिके रूपोंका निणय करना कठिन है । भक्ति श्रनेक प्रकार 
की होतीदहै श्रौर उसके श्राधार भी विभिन्न दहो सक्ते हैँ। विभिन्न स्रोतोके ्राघार पर, 
उपास्य देवोके आराधार प्रर श्रौर प्रपत्तियोके श्राघार पर भक्तिके विभाग सम्भव दै । देवता- 
भेदसे मी भक्ति सम्प्रदार्योका वणन. देखनेमे ्राता है। शास्त्रीय दृष्टिसे भक्तिके रूपका 
विवरण श्रनेक ग्रन्थोमे मिलता है। प्राचीन विभाजनोमे बोपदेव कृत विभाजन यहाँ दिखाना 
श्रावद्यक है । माधुयंभक्तिके प्रसंगमे इस विभाजनकी उपादेयता भ्रसंदिग्ध है। बोपदेवका 
विभाजन वैज्ञानिक होनेके साथ सर्वागपूणं भी कहा जा सकता दहै। 


 , भरकितका स्वल्प स्पष्ट कियागयाहै1 इन परिः 
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ह्िसार्था दम्भार्था मात्स्ययार्था विषयार्था योर्था रएेश्वर्यार्था 


| | 
क्मक्षया विष्णुप्रीत्य्था विधिसिद्धयर्था 


वेद प्रतिपादित मर्यादा पालन करते हुए भगवानमे मनोभिनिवेश् “विहिता भक्ति 
कही जाती है। मर्यादाका घ्यानन रखते हुए भगवानमे मनोभिनिवेश श्रविहिता भक्ति 
सम मना चाहिए 1 "विहिता भक्ति" के समस्त प्रकार सगुण भवितके नामस श्रभिदहित होते 
है । इसमे श्ञानमिश्रा भक्ति" को भिक्षु श्रौर परमहंसोके लिए कहा गयादै। वहं निगुण 
कटी गई है । विहिताके भीतर शुद्ध भी एक भेद है जिसके लिए निष्काम श्रौर भ्रविच्छिन्न 
होना भ्रावर्यक है । रजोगुण भ्रौ र तमोगुणसे रहित शुद्ध सत्वसे उद्व लित भ्रन्तः करण वाला 
कोई भी भक्त इसका अनुगमन कर सकता है । “भ्रविहिता भक्ति के चार मभेदोकि क्रमशः 
चार प्रकारके श्रधिकारी बताए गये है । गोपि, कंस, चै्यादिक नृप तथा छकष्णवंशी संबंधी : = 
गोप्यः कामाद्धयात्‌ कसो, इ षाचद्यादयो नषा; | 4 
सम्बन्धादृष्णयस्स्नेहाद्यूयम्भक्त्या वयं विमो ॥ मागवत पुराण ७।१।३० ` 
यह्‌ सव विवरण मुताफलमें विस्तारसे द्रष्टव्य है । माधुयं मवितके प्रवतेनमे इस 
विवरणकी उपादेयताको व्यानमे रखना श्रावश्यक दै, ब्रतः इसका उल्लेख किया गया 1 ` 
श्री मधुसूदन सरस्वतीने भवित रसायन म्रन्थमें भक्तिकौ परिमाषा करते हृए ` 
है--्र तस्य भगवद्धर्मात्‌ धारावाहिकतां गता । सर्वेशे मनसो वृत्तिः भवतिरित्यभिर्धं 
ग्रथवा--्रवीभावपुविका मनसोभगवदाकार रूपासविकल्पवृत्तिभक्तिरि 1" नारद भविति ` 
सूत्र मे, "सात्वस्मिन्‌ परमप्रेम रूपा' तथा शांडिल्य भर्वति सा परानुर क्ति री इबरे' दारा ` 
र भ्रोमे प्रम मरोर प्रनूराणके दार 
1 मधुरा भ वितते क्षेत्रे इस भावका प्राधान्य. 
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माधुयं भक्तिके स्वरूप-वाधके लिए भवित्तके विषयमे गौडीय श्राचा्कि विवेचनका 
हम पहले संकेत कर चुके दँ । सास्प्रदायिक्‌ भक्तिमें माधुयं भवका समावेश गौडीय ग्रन्थोके 
दारा सर्वाधिक हुप्रा श्रौर शास्त्रीय दृष्टस इस सम्प्रदायके संस्छृतः-ग्रन्थोका प्रभाव वल्लभ, 
राधावल्लभ तथा हरिदासी सम्प्रदायो परमीपषडा। रूप गोस्वामीने श्रपने सुप्रसिद्ध भवित- 
ग्रन्थ 'भक्तिरसामृत सिन्धु" मे भक्तिके दो प्रमुख भेद कयि गोणी मरौर परा) साधन 
दशाकी भक्तिको गौणी म्रौर सिद्ध दशाकी भक्तिको परा भवित कहा गया है ¦ गौणीके पुनः 
दो मेद कयि दवष ग्रौर रागानुगा । शास्व्रानुमोदित मवित वधी है। इस भवितके प्राल- 
म्बन एेदवर्यमय विभु ईश्वर रहै। इसीकानाम मर्यादामयी दह्‌ । वैधी भक्ति श्रपने दोनों 
कूलोमं श्रावद्ध रहती है । किन्तु रागानुगा भक्ति रागया स्नेह प्रधान । वह्‌ कूल किनारोके 
बन्धन स्वीकार नहीं करती ्रौर यदुच्छया प्रवाहितं होनेवाली नदीके समान चलती दटे। 
यथम रागानुगा भक्ति ही मघुर भावक मूलावारर्है। राग शब्दकी व्याख्या करते हुए 
रूपगोस्वामीने लिखा है कि जैसे विषयी पुरुषोका स्वभावतः विपयोके प्रति, विषय संसरगंके 
प्रति इच्छासे युक्त प्राकषंण होता दै, उसी प्रकार भक्तका जव भगवानके प्रति श्राकरपण 
उत्पन्न हो जाता है, तव उसे राग कट्ते हँ । यह्‌ राग जहां प्रबलया प्रधान रहे उसे रागा- 
त्मिका भक्ति कहा जायगा । यह रागात्सिकता भक्ति उत्तम कोटिकी भविति मानी 
जाती दहै। 
श्रनन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माचनावृतम्‌ । 
भ्रानुक्कुल्येन कृष्णानुश्लीलनं भक्तिरुत्तमा ॥\' 
इस उत्तमा भक्तिके पुनः तीन भेद किये गये है-- साधनं भविति, भाव भवित, प्रेमा 
भविति । इसमें साधन भक्तिके दो भेद हं वेधी भ्रौर रागानुगा रागानुगाके पूनः दो भेद 
हं कामानुगा श्रौर सम्बन्धानुगा । इन भेद-प्रभेदोके प्रपचपे न पड्कर हमारा तात्पयं केवल 
इतना है कि गौडीय सम्प्रदायमें माधुयं भावका इतना व्यापक विस्तार हुभ्रा कि परवर्ती 
साम्प्रदायिक भक्तो ने भी किसी-न-किसी रूपमे ग्रहण किया । माधुयं भावकी भवित्तको शास्त्रीय 
रूप देनेके लिए “भक्तिरसामृतसिधु" में इसका रसानुवर्ती विवेचन हूभ्रा । जसे कान्य रसकी 
निष्पत्ति विभाव, भ्रनुभाव श्रौर संचारीसे पुष्ट होकर होती दहै तथव इसको भी रस रूपमे 
प्रस्तुत करिया गया । कष्ण भक्तिके प्रालम्बन विभागमे छकृष्णको विपय माना गया । कृष्ण 
भविति श्राधार हई । साधन भ्रौर सिद्ध श्रादिका निरूपण हन्ना । साधना तथा पासे यहु 
भवित रस निष्पन्न माना गया । उहीपन विभावोके वणंनमें कृष्णके गुण, चेष्टा, प्रसाधन 
तथा ्रन्यान्य रूपोका वणेन किया गया। गुणोके म्रन्तगेतं कायिक, वौदिक, मानसिकको 
स्थान मिला । तदनन्तर वय-भेद, रूप-मेद भ्रादिका विस्तार किया गया। इसमे कंडोर 
श्रवस्थाको महत्व देकर उस्तका म्राद्य,. मध्य, शेष प्रादि स्थित्ियोंमे वर्णन किया गया । गौडीय 
भ्राचार्यो ने भर्वित रसम मुख्यरूपसे शान्त, प्रीत, प्रेयस, वात्सल्य ग्रौर मधुरको स्थान दिया । 
इनके भाव दान्त, विदवस्त, मित्रता, स्नेह, इयाम माने गये । इसीप्रकार वर्णो तथा देवताश्रों 
की भी कल्पना की गर्ई। इस रसके परिपाक्के किए लीलाभ्रोंका वणन किया गया श्नौर 
प्रकट लीला श्रौर भ्रप्रकट लीलाके रूपमे दो मेद किये गये । वन-वृन्दावन में प्रकटं लीला, 
मन-वृन्दावनमें श्रघ्रकट लीला प्रौर नित्य-वृन्दावनमे नित्य लीला मानी गई। ` 
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माधुयं भावक विद्चद विवेचन करनेवाले ग्रन्योका उद्धरण या विवरण प्रस्तुत करना 
हमारा उदेद्य नहींदहै। उपयु क्त विवरण केवल प्रासंगिक रूपसे इसलिए दिया दे जिससे 
मध्ययुगीन मावूयं भावकी रूपरेखा पाठकके श्रन्तर्मनमें उभर सके 1 मृल प्रन तो यहदहैकि 
यह्‌ साधुयपिासना मयदराका उल्लंघन करनेवाली होने परभी इस प्रक।र ग्राह्य क्यो वनी 
ही श्रौर साधकोकौ विशाल परम्परा इसे क्यों स्वीकार करती रही 1 यथाथमं इसका मूल 
कारण यह्‌ टं किं भक्तिक्रा यह्‌ मार्गं लौकिक जीवनका तिरस्कार नहीं करता। लोकको उसके 
यथाथं रूपमे पाकर उसका शोधन करता है । वासनाग्रोको स्वीकार करते हुए वासना्रोके 
परिमाजंन, उन्नयन या शोधन की यह्‌ प्रक्रिया संसारके प्रत्येक देशके वर्मोमिं किपी-न-किसी 
ख्पमें पाई जाती है। इस पद्धतिकरा लक्ष्यहै संस्मरको ्रहुण करते हुए मानव-मनमे लीन 
प्रानच्दको उद्बुद्ध करना । इन्द्रिय-दमनसे भी सावकको भगवत्‌ प्रेम ही उपलब्ध करना होता 
दै। उसका लक्ष्य भी यहीदै। माधुयं भावसे चलनेवालाभी उसी लक्ष्य तक्र पर्हुचना 
चाहता है । मनुष्य श्रपने समस्त प्रपत्नोके बावजूद भ्रपने भीतर वंठे हए काम भावको सर्वेथा 
उच्छिन्न या निरस्त नहीं कर पाता । ग्रतः यदि उसे साधन बनाकर उसका उन्नयन किया 
जाय तो उसका मागं प्रशस्त बन सकता ह । उन्नयनकी भावना ही इसका लक्ष्य माना जा 
सकता है । सम्भवतः इसीलिए बौद्धो, तान्विकों, दावों, शाक्तो तथा सूफियों श्रादिने कामका 
तिरस्कार नहीं किया वरन्‌ उसे दिव्य प्रेमकी उदात्त भूमि पर प्रतिष्ठति कर उसका पूरे 
समारोहके साथ उन्नयन करनेका प्रयत्न किया। मावुयं भवितमे जिस प्रेमकी स्वीकृति दै 
वह्‌ न तो यौन सम्बन्यसे उद्भूत कमेच्छापरक प्रेम मानागयादहैम्नौरन इस प्रेमको साघा- 
रण सामाजिक बन्धनका ब्राधारही कहाजा सकतारहै। इस प्रेमके सम्बन्धमें स्पष्ट कहां 
गया है कि वासनाजन्य परेममें स्वसुखकी कामनाका प्राधान्य रहता है, उसमे प्रियतमके सुखे 
सुखी होना नहीं दहै। इस प्रेमको स्वसुख विवजित स्वीकार किया गयारहै। माधुयभाव 
प्रधान भक्रितमें परम्परा-प्राप्त मान्यताभ्रोमे पूरा परिवतंन किया गया । लोकम श्छगार भाव 
को, जो दाम्पत्य भ।वसे पूणेतया संरिलष्ट है, निम्नकोटिका माना जातादहै। उसके ऊपर 
वात्सल्य भाव है, वात्सत्यसे उपर स्य भावका स्थान है, सख्यसे ऊपर दास्य भाव हे ्रोर 
दास्यसे ऊपर निक्दका परिपोषक शान्त भाव है। यह्‌ क्रम उत्तरोतर उत्क्षकी दष्टिसे 
स्वीकार किया जाता दहै, किन्तु माधुयं भावमे इस क्रमका पूणंतया विपयेय दष्टिगत होता 
है । शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य श्रौर दाम्पत्य यह क्रम उत्कषं-विघधानकी दुष्टिसे ग्राह्य है 1 
कान्ता भाव, दाम्पत्य भावया श्छुगार भाव एक ही भावके द्योतक है1 मधुर या उज्ज्वलः 
रस भी इसी भावके योतक शब्द है । दाम्पत्य भावके वणेनमे स्वकीया-परकीया विवेचन 
भी हभ्रा । चैतन्य मतमें परकौया मावस कान्ताको स्वीकृति इुई । निम्बाकं सम्प्रदाय भौर 
बल्लमे सम्प्रदायमें स्वकीया माव गृहीत हुभ्रा। राधावल्लभ सम्प्रदाय ने स्वकीया-परकीया 
भेद विवजित राधाका स्वरूप माना किन्तु लौकिक दृष्टिसे स्वकोया भाव ही इस सम्प्रदायमे 
दृष्टिगत होता है । र 
परेमलक्षणा भविति या माधुयं भाव प्रधान भव्तिकी एक विक्षता यह है कि इसमे 
विधि-निषेधके बाह्य प्रपंचोसे मवति मिल जाती है । विधि-निषेधका रपंच सदैव बाह्याडबर 
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ही वह स्वेजन-सुलभ श्रौर प्राक्षक होगा । गृहस्थाश्चममें रहनेवालोके लिए तो इस मार्गमे 
म्रोर भी सुविधाएं प्राप्त हं । श्रपने देनन्दिन जीवनकी भ्रनुभूतियोंकों भवितत पथ पर्‌ प्राल्ढ 
करनेकी दिशामे भी इससे सहायता मिलना सम्भव दहै। राधा-कृष्णका दाम्पत्य भाव अपने 
लौकिक जीवनके दाम्पत्य भावके मेलमे देखा जा सक्ता टै श्रौर गर्नः-दानैः काम-वासनाश्रों 
का उन्नयन करते हए भगवत्‌-प्राप्तिके मागं पर वढ़ाजा सक्ता दहै । किन्तु यह्‌ उन्नयन- 
प्रक्रिया कहनेमे जितनी सरल है उतनी ही क्रियाभ्यासमं कस्निभीदटहै। इस मागेका रहस्य 
भली-भति हृदयंगम न करके यदि इमे सामान्य लौकिक काम-वासनाके ल्पमेंदही ग्रहण 
क्रिया जाय तो इसका समस्त माधुयं मरौर उदात्त तत्त्व कामकेलिके कर्दममें पंकिल होकर यौन 
भावनाभ्रोकी तुप्ति तक ही सीमित रह्‌ जायगा। उस दशामेनतो श्युंगारका उन्नयनदही 
सम्भव होगा श्रौर न साधकको भ्रात्माका ्रभ्युदयदही हो सकेगा । 
भवितके विकासके साथ परमात्माके प्रति श्रनुराग श्रौर प्रेमकी जसी श्रभिव्यक्तियां 
दुद यदि उनके क्रमिक विकासका प्रघ्ययन क्रिया जायतो यह स्पष्ट ठक्षित होता है कि महा- 
भारत कालम परमात्माके प्रति भय ओर संभ्रमकाही मावनहींथा वरन्‌ श्रद्धा, प्रेम ग्रौर 
म्रनुरागका भाव भक्तके मनमे पूरी तरहम्रा चुका था। पांचरात्र सम्प्रदायके भवतोने ईदवर 
कौ भक्रितके जौ रूप स्वीकार क्रिये थे उनमें प्रेम भ्रौर ्रनुरागका विशेष स्थान था । भागवत 
सम्प्रदायके नामसे जो म्न्य सम्प्रदाय महाभारत कालम विद्यमानथेवे भी इस भावसे श्रप- 
रिचित नहीं थे । पुराण कालमंतो इस भावका प्राधान्यही दहो गया था । भागवत पुराणकी 
नवधा भक्तिकं मूलम इस भावका भ्रंश सवसे अधिक मात्रमिंहै। भ्रालवारो, सिद्धो, सह- 
जियो, सुष््ियो मरौर निगु णियों तक में इस भावकी रेखाएं मिलती हैँ । उन रेखाभ्रोके ढारा 
पूरा चित्र उमारना यहां सम्भव नहींहै। म्रतः मोरटी-मोटी कातोकी ्रोरदही पाठकका 
ध्यान श्राङ्ृष्ट किया गया है । 
माधुयं भक्तिके शास्त्रीय रूपका विकास चंतन्य मतके विद्वान्‌ गोस्वामियोके ग्रन्थों 
दवारा हृश्रा किन्तु उनके ्रन्थ-प्रणयनमें मूल प्रेरक स्वयं चंतन्य महाप्रभु थे । उन्होने स्वयं तो 
श्रीकृष्णकी लीलाश्रोमे निमग्न रहना स्वीकार किया, किन्तु भ्रपने शिष्योको प्रेरित किया कि 
वे भकतिके बास्त्रीय रूपका प्रतिपादन करं म्रौर भक्तिके उज्ज्वल रूपको भगवद्धक्तोके लिए 
शास्त्रके सुदुढ़ श्राधार पर खडा करं । 
चेतन्य मत । 
चैतन्यके व्यक्ितित्वमें प्रबल भ्राकषेण म्रौर उनके नेत्रत्वमे विलक्षण सम्मोहन होने 
पर भी चंतन्यः ने श्रपने नामसे किसी मत, परथ या सम्प्रदायका प्रवतन नहीं किया। यदि 
उनके जीवनके समस्त कार्यो पर दुष्टिपात कियाजायतो यह्‌ स्पष्ट लक्षित होतार कि 
उनका जीक्न-प्रवाह इतना दुद्ध॑षं था किं जो कोई उनके सम्पकंमें श्राया वह्‌ उसमें बहु गया । 
फलतः उनके चारो तरफ़ सम्श्रदाय-जंसी गरिमा इकट्री होती गई श्रौर श्रनजाने ही चैतन्य 
मतका उदय हो गथा । धमं-प्रवतंक या सभश्रदाय खड़े करनेका उत्साह उनके भीतर प्रत्यक्ष 
या परोक्षमे कहीं नहीं था। यदि कुछ व्यक्तियों ने चंतन्यके मार्गको स्वीकार भी कियातो 
केवल उनके व्यव्तित्वसे श्राृष्ट होकर ही किया-- किसी तत््ववाद या सिद्धान्तमे फंसकर. 
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नहीं किया } चंतन्यका जीवन एक धर्मपरायण भक्तका जीवन है जो भगवान्‌के सान्निध्यका 
तो उत्सुक है किन्तु उसके नाम पर किसी मठकी स्थापनामे उनका विवास नहीं । चैतन्य ने 
स्वयं किसी प्रन्यक्रा प्रणयन नहीं करिया । प्रस्थानत्रयी पर कोई भाष्य या टीका नहीं छिक्ली। ` 
श्रीमद्‌भागवत पुराणको ही वेदान्तका भाष्य, व्याख्या प्रौर टीका मानकर स्वीकार किया । 
चैतन्य ने कभी संगठनात्मक कार्यको भी प्रोत्साहन नहीं दिया 1 गयासे लौटनेके वाद उनके 
चारों तरफ़ जो शिष्य सण्डलीया मित्र मण्डली जुट गई थी वह्‌ श्रनायासदही थी, किसी 
योजनाबद्ध तरीकेसे यह संगठन नहीं हुभ्रा था । वस्तुतः चैतन्य सम्प्रदायका प्रवतंन तो उनके 

िष्योद्राराहीहुभ्रा है जिसमे विेष रूपमे वृन्दावनके पट्‌ गोस्वामि्योका हाथ है 1 नवद्रीष 
को शिष्य मण्डलौमे भक्ति भावनाका प्रावल्य था, श्रतः उन लोगोंने चंतन्यके सिद्धान्तोके 
उद्घाटनका श्रम नहीं किया । वृन्दावनके रूप, सनातन श्रादि पट्‌ गोस्वामी तत्ववेत्ता विद्धान्‌ 
पंडित थे! उन्टाने चास्वर-निर्माणका कायं स्वीकार करते समय यह पूरी तरह ध्यानमे रखा 
कि भक्तिको शास्त्रीयतुला पर खरा सिद्ध करनेकरे लिए साहित्य शास्त्रको परम्पराम्रोको 
ग्रवहैलना सम्भव नहीं दहो सकती । 

चैतन्य सम्प्रदायके दानिक सिद्धान्तोके सम्बन्धमें बहुत समय तक विवाद वना 
रहा । चंतन्य ने स्वयं तो कुछ लिखा नहीं थाश्रौर परवर्ती गोस्वामियींने जो लिखा था 
वह॒ भक्तिके स्वर्प-निर्धारणमे सक्षम होते हुएमभी दाशनिक दुष्टसि स्वधा अ्रपुष्ट एवं 
ग्रव्यवहायं था। यद्यपि चतन्यके समयसेही यहु धारणा कुछ लोगोँकी बनी हुई थी कि 
चैतन्यके विचारोका भ्राधार माध्व्र दर्दानदै, किन्तु इसकानतो कोई प्रमाणथाभ्रौरन 
व्यवहार पक्षमें ही यह्‌ धारणा घटित होती थी । हाँ, माघवेन्दरपुरी, ईदवरपुरी, श्रौर केश्व- 
भारतीके माध्व होनेके प्रमाण थे, किन्तु उनके म्रन्थोमे माध्व दशनकौ स्थापना नहीं थी । 
कवि कणंपूर-रचित "गौर गणोदहेर दीपिका" मे गुरुपरम्पराका संकेत है; वहां माध्वक्रा उल्लेख 
टोनेसे इन्द माध्व मान लिया गया । वस्तुतः चंतन्यको माध्व सम्प्रदायके अ्रन्तगंत रखनेका 
प्रयत्न बलदेव विद्याम्‌षणके गोविन्दभाष्य भ्रौरं प्रमेय रत्नावली ग्रन्थों द्वारा प्रारम्भ हुम्रा। 
प्रमेय रत्नावलीमे गुरुपरम्परा भी दी गर्ईदै जो पूणं रूपेण ग्राह्य नहीं हे । 
इस सन्दर्भमें हम माध्व सम्प्रदायके सिद्धान्तो पर दुष्टि-निक्षेप करना भ्रावइ्यक 

सममते दै 1 मध्वाचायेके मतमें मोक्षके साधन भ्रन्य म्राचायंसि भिन्न प्रकारके हैँ 1 उनके 
मतमें मोक्षके लिए भेदपंचकका ज्ञान श्रावद्यक है। भ्र्थात्‌ (१) ईद्वर श्रौर जीवका भेद, 
(२) ईङवर श्रौर प्रकृतिका भेद, (३) प्रकृति भौर जीवका भेद, (४) प्राकृतिक पदार्थोक्रा 
परस्पर भेद, (५) जीवोका परस्पर भेद । इस भेदपंचकके ज्ञानके विना मोक्ष सम्भव नहीं 
है । मोक्षका सर्वप्रधान साधन भगवान्‌का साक्षात्कार है, भ्रौर इस साक्षात्कारके कुछ उपाय 
वैराग्य, शम, शरणागति श्रौर परमात्माभवित हें! परन्तु मोक्षमे भी जोव म्नौर ब्रह्मका 
भ्रभेद नहीं हो सकता । इस प्रकार विशुद्ध द्रं तवादकी स्थापना कर वे उपनिषदोमे उपलग्ध 
भ्रभेद-परक वाक्योंकी संगति भिन्न प्रकारसे लगाते है । (तत्वमसि'का श्रथं तस्य त्वं श्रसि, ` 
भ्रथात्‌--त्वं तदीयोसि है 1 "ब्रह्यविद्‌ ब्रह्य ब भवति'का भ्रथं ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म सद हो जाता ` 
है, एेसा मानते है, साक्षात्‌ ब्रह्य होना नहीं मानते 1 = 
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माध्व सम्प्रदायके सिद्धान्तोका निरूपण एक इलोकमें इस प्रकार पाया जाता टै - 
“श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः, सत्यं जगत्‌ त्वतो 
भेदो, जीवगा हरेरनुचरा, नीचोच्चमावं गताः । 
मुक्षितिनिजघुखानुभूतिरमला, भक्तिदच तत्साघनं 
ह्यक्षादि च्रतयं भमाखमदिलाम्नायक वेद्यो हरिः 11" 
ग्रथत्‌ि-मध्वाचायके मतमे हरि (विष्णु) ही परतत्त्व है जगत्‌ सत्यहै, भेद 
वास्तविक है, समस्त जीव हरिके भ्रनुचर रद, जीवोमें ऊच श्रौर नीचका तारतम्य दहै, ग्रपने 
वास्तविक सुखकरी भ्रनुभूति मुक्ति, निमंल भवित ही मोक्षका साधन दहै, प्रत्यक्ष, म्रनुमान 
भ्रार शब्द तीन प्रमाण ज्ञानके साधक रै, वेदका समस्त तात्पर्यं (ज्ञातव्य) विष्णुहीरै। 
ये नौ सिद्धान्त मध्वाचा्यके मतमें स्वीकृत होते हैँ । 
श्रचिन्त्य भेदाभेद दर्शन" की स्थापना करते हए माध्वदर्शनका यथा्वय समाहार 
किया गया है, किन्तु उसका सम्बन्ध माव्वके साथ स्थापित नहीं कियाजा सका । चंतन्यकी 
दानिक विचारधाराका रूप ्रचिन्त्य भेदामेदवादमें देखा जा सकता दहै । 


भ्रचिन्त्य भेदासेदवाद 
चेतन्य मतका दार्शनिक सिद्धांत श्रचिन्त्य भेदाभेद" कहाता है। जीव गोस्वामीने 
(भगवत्सन्दभं" नामकः म्रन्थमें इसकी व्याख्या करते हए लिखा है--“स्वरूपाद्य भिन्नत्वेन 
चिन्तयितुमश्चक्यत्वाद्‌ भेदः, भिन्नत्वेन चिन्तयितुमशवयत्वात्‌ भ्रभेदर्च प्रतीयते इति शवित- 
शक्तिमतोभदोभेदौ ्रंगीकृतौ । तौच ्रचिन्त्यौ । स्वमते तु प्रचिन्त्य भेदाभेदयवेव भ्रचिन्त्य 
शक्तित्वात्‌ 1“ अर्थात भगवानमे स्वरूप श्रादि दाक्तियोके भभिन्न होनेके कारण 
विचार करना दक्य न होनेसे भेद ( प्रतीत होता ) ग्रौर भिन्न होनेसे विचार 
करना दक्यन होनेसे श्रभेद प्रतीत होतादै; इसलिए इनमे भेदाभेद स्वीकार किया 
है । वे दोनों श्रचिन्त्यर्है। इसलिए इस मतको प्रचिन्त्य भेदाभेद नाम दिया है। भ्रचिन्त्य 
भेदाभेदको दाशंनिक रूप देते समय रूप गोस्वामी या जीव गोस्वामी के समक्ष माध्व- 
सम्प्रदायकी कोई दाशंनिक मान्यता नहीं थी। द्रं तवादको दुष्टिमे रखकर इस सिद्धांतको 
स्वीकार नहीं किया गया । लघुभागवतामृतमे रूपगोस्वामीने लिखा है -- 
"एकत्वंच परथकत्वच तथाहात्वमुतांशिता । 
तस्भिन्नकेत्र नायुक्तमु अचिन्त्यानन्तशक्ितितः ॥ 
पुरुषोत्तम भगवानूको विभुचित्‌ श्रौर जीवको श्रणुचित्‌ माननेके कारण दोनोमे 
चेतनता है, भ्रतः श्रभिन्नता है। भगवान्‌ विभु ्रौरजीवम्रण है, श्रतः भेद है। फलतः भेदाभेद 
की सृष्टि सुतरां निष्पन्न हो जाती है। इस सिद्धांतका व्यापक धरातल पर वणंन वलदेव 
विद्याभूषणने “गोविन्दभाष्य' में कियादहै। ईदवर, जीव, प्रकृति, काल श्रौर कमं पाच तत्त्व 
स्थिर करते हए ईइवरको विभू चेतन्य, स्वेज्ञ, स्वतन्त्र, मुक्तिदाता श्रौर विज्ञान रूप कहा 
है। ईद्वर जो जगतुका निमित्त रौर उपादान कारण है जगतुमे परिणत होनेषरमभी 
 स्वरूपसे श्रविकृत रहता है 1 जीव, श्रणु, चतन्य, श्रनादि, मायामोहित भ्रौर बद्ध है । ईदवर- 
मुख होनेते बन्धनम १इता हे । ईव र-कपासे जीव मुक्तिक प्राप्त होता है । उसे मु्वितमें 
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दृरवरके सामान प्रानन्दतो प्राप्त होतादहै किन्तु ईदवरसे पृथकत्व बना रहता है 1 प्रकृति 
तित्य श्रोर ब्रह्मकी दाकितिरूपादे । ब्रहके म्राधित रटतीदटै। काल परिवतनरील जड द्रग्य 
है । प्रलय सृष्टिक निमित्त ल्प । कमं श्रनादि, नच्वर श्रौर जदह 1 वह्‌ ईदवरकी गित 
कारूप दै | मुकितिका मुख्य साधन चैतन्यमतमें भवितको ही स्वीकार किया गयादहै) भवित 
के पांच भेद वताए गये है-शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य भ्रौर मधुर । 
विडवनाथ चक्रवर्तीनि चंतन्यमतके भवित-सिद्धान्तोको एक इलोकमे इस प्रकार व्यक्त 
कियाद: 
““प्राराध्यो भगवान्‌ व्रजेशतनयस्तद्धामचन्दावनः; 
रम्या काचिद्ुपासना ब्रजवधूवगेख या कल्पिता 1 
तास्त भागवत्रपमाणममलप्रमापुमार्थोमहान्‌, 
क्री चेतन्य महाप्रभोमंतमिद तच्रादरो न परः ॥+" 
ग्रथत्‌- भगवान्‌ ब्रजेशतनय (कृष्ण) चंतन्यमतमे आराराध्य देवर, उनका धाम 
न्दावन है । उनकी उपासना-पद्धतिका श्रादशं त्जगोपियोंका सुन्दर उपासना-पद्ति है। 
श्रीमद्भागवतपुराण प्रमाण प्रन्थदै रौर प्रेम ही जीवका परम पुदषाथं हे। 
चैतन्यमतके दाशनिक तथा भवित विषयकं सिद्धान्तोके श्रनुरीलनसे यह तथ्य बहुत 
स्पष्ट रूपे सामने श्राता है कि चंतन्यमतका मूलाधार माघ्व सम्प्रदाय नहींदहै1 इन दोनों 
मतोके दानिक सिद्धांतोमे पर्याप्त मौलिक मतभेद है, ग्रतः इसे मघ्वानुगामी मत सिद्ध करने 
का प्रयत्न चतुःसम्प्रदायको परम्पराके अ्रतिरिवतभश्रौर कुछ नहीं है । चंतन्यमतके सिद्धातोका 
प्रतिपादन करनेवाले रूप, सनातन श्रौर जीव गोस्वामीने माध्व परम्पराका कहीं श्रनुगमन 
नहीं किया । उन्होने भवितिका स्वरूप श्रपनी मौलिक सरणिसे स्थिर कियादहै। रूप गोस्वामी 
के ग्रन्थोमे कहीं भी मध्वाचायकी चर्चा नहीं मिलती । उन्हं सम्प्रदाय-प्रवतंक ्रादि ्राचार्यं 
के रूपमे कटीं स्वीकार नदीं किया गया । बलदेव विद्याभूषणके प्रयत्नोसे चंतन्यमतको माध्व 
सम्प्रदायकै श्रन्तर्गत रखा गया, यह एेतिहासिक प्रमाणोसे सिद्ध होता है 1 प्रवोधानन्द रचित 
चैतन्यचरितामृतकी टीका लिखते हुए ्रानन्दिन्‌ने स्पष्ट लिखा है :- 
““श्रीकष् चंतन्य महाप्रभु. स्वयं भगवानु सम्प्रदाय प्रवतकाः । 
तत्पाशंदा एव साम्प्रदायिका गुरुवोनाच्ये ।\*” 
चैतन्यमतके इतिहास पर दृष्टि-निक्षेप करनेसे यह स्पष्टतया ज्ञात होतादहै कि 
बलदेव विद्याभूषणके "गोविन्द भाष्य' लिखनेसे पूवं बंगालमें चतन्यमतको एक स्वतन्त्र भक्ति- 
मागे समा जाता था किन्तु बादमें इसे माध्व गौड़रवर सम्प्रदायकी संज्ञादी गई" 


रूप गोस्वामी : 


चेतन्यमतके संद्धांतिक तथा भवितिपरकं कमंकाण्डके स्वङ्पको स्थिर करनेम वृन्दावन 
के छह गोस्वामियोका प्रमुख योगदान रहा है ! वस्तुतः सनातनःश्रौर रूप गोस्वामीकी प्रतिभा 
से ही चंतन्यमततका धार्मिक तथा साहित्यिक रूप प्रकाशमें श्राया । जंसा कि हम पहले लिख 
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तुके टै कि चेतन्य गया से वापिस ्रानेके वाद ग्रपने श्रध्ययन-ग्रघ्यापन तथा पाण्डित्य-प्रद्यन 
से सर्वथा विमुख होकर भविति-मावनामें ही लीन रहने लगे ये । यास्त्र-चर्चा श्रौर पाण्डित्य- 
प्रदशंनके प्रति उनका कोई मोह नहीं रह गया धा.। श्रपने भ्राभ्यन्तर श्रनृभवोंको उन्होने 
लेखनी या भाषणके द्वारा व्यक्त करना वन्द कर दिया धा । गम्भीर तत्व-चिन्तन-मननकी 
प्रक्रियामे मी उनकी सुचि नहीं रह गई थी । फलतः गास्त्र-परायणतासे उनका कोई लगाव 
शेष नहीं था । प्रतः श्रपने विचारोके प्रसार-प्रचारके लिए उन्होने सनातन श्रौर रूप गोस्वामी 
को वृन्दावन जानेकरौ प्ररणादी धी। इन दोनों भाइयोके प्रतिरिवत गोपाल भट, रघुनाथदास 
रघुनाथ मद्र ग्रौर जीव गोस्वामीका नाम छह गोस्वामियोमे है, प्रस्तुत प्रसंगमें हम केवल 
रूप गोस्वामीका संक्षिप्त परिचय दे रहे है| 
रूप गोस्व[मीका जन्म॒ संवत्‌ १५४६ के लगभग दह्श्राधा | रूप गोस्वामीके जीवन 
तथा ग्रन्थोके सम्बन्धमे जीव गोस्वामीके ग्रन्थो कु संकेत मिलते हैँ । कृष्णदास कविराजके 
जीवन-वृत्तान्त तथा प्रेमविलास प्रन्थमें भी इनका वोन है । इन श्रन्थोके वर्णने यह्‌ विदित 
होता दै कि रूप गोस्वामीके पूवज कर्नाटक प्रांतके रहनेवालेथे, जो चौदह्वीं राताव्दीके 
म्रन्तमे वगालमें अ्राकर वस गयेथे। बगालमें वरानेके वाद नवद्रीपके विद्यालयमे त्रपने 
ज्येष्ठ भ्राता सनातनके साथ रूप गोस्वामीने विद्याव्ययन किया तदनन्तर मुगशल राज्यमें 
उच्च पद पर राजकर्मचारी नियुक्त हो गये । चतन्यकी बवंगाल-यात्राके समय इन दोनों 
भादयोंक्री रामकेलि नामक स्थानम चंतन्यसे भेट हुई भ्रौर दोनों भादयोने राजकाजके प्रति 
भ्रनासविंत व्यक्त करते हुए चेतन्यकी शरणमे रहनेकी इच्छा प्रकट की। उस समयतो 
चैतन्य इन्हें श्रपने साथ नहींले जा सके किन्तु वादमें जव उत्तर भारतकी याच्राके लिए 
निकले तव ये दोनों भाई भी विरक्त होकर उनके पास पर्हुच गये । सरकारी नौकरीके समय 
इनके नाम या पदवी साकेर मलिक (सनातन) तथा दविर खास (रूप) थे। इनका नाम- 
परिवर्तन भी चंतन्यने ही किया था। रूप ग्रौर सनातन गोस्वामीके वैराग्यकी बड़ी श्युंगारपूणं 
कथा प्रेमविलास ्रन्थमे मिलती है, किन्तु उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। गौड़ दशके मुगल 
शासकके यहां दोनों भाइयोने चिरकाल तक कायं कियाथा भ्रौरज्ववे विरक्त होकर 
श्रपना पद त्यागकर चलने लगे तो उन्हे विव किया गयाकिवे नौकरीसे त्यागपत्र देकर 
न जाएं किन्तु उनकी श्रन्तर्ररणा बलवती थी, संकत्प दृढ था प्रर भगवान्‌कां निमन्त्रण 
राजकीय नियन्वणसे प्रबल था। चंतन्यके सम्पकमे श्रानेसे पहले भी रूप गोस्वामीके मनमें 
भविति उमडती थी भ्रौर उन्होने कृष्णलीलापरक दान केलि कौमुदी की रचनाकीथी, जो 
उनकी कष्णभक्तिका प्रतीक दै । 
ङ्प गोस्वामीको दस मास तकं चेतन्यके निकट सम्पकंमें रहनेका सौमग्य प्राप्त हुश्रा 
था । चंतन्यकी विचारवाराको जितनी गह्‌ राईसे इन्टोने समा प्रौर भ्रतिपादित किया वैसा 
श्रन्य कोई शिष्य नहीं कर सका । 
खूप गोस्वामी रचित १३ ्रन्थोका उल्लेख जीव गोस्वामीने तथा इनका जीवनवृत्त 
लिखने वाले श्रन्य लेखकोने करिया दै, किन्तु मवति रत्नाकर ग्रन्थमें इनके बनाये हृए चार 


म्रन्य ग्रन्थोके भी नाम उपलन्ध हँ । यदि उन्हें भी सूचीमे समाविष्ट करनलियाजाय तो 


ग्रन्थ-संख्या १७ होती है । ग्रन्थोके नाम इस प्रकार ह :- 


दै 
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(१) दंपदूत, (२) उद्धव सन्देश, (३) श्रष्टादश छन्द, (४) उत्कलिकावल्लरी 
गोविन्द विर्दावलि श्रादि स्तोत्र, (५) विदग्वमावव (नाटक), (६) दानकेलि कौमुदी 
(भाणिका), (७) भक्तिरसामृत सिन्धु (रसशास््र), (८) उञ्ञ्वल नीलमणि (रसशास्र), 
(६) मधुरा महिमा, (१९) पद्यावली, (११) नाटक्र चद्दिका (नाय्यलास््), (१२) 
संभेपभागवतामृत (१३) ललितमावव (नाटक) 

चार्‌ श्रन्य प्रन्थोके नाम इस प्रकार रहै :- 

(१) श्रीगणोह्‌ग दीपिका, (२) प्रयुक्ताख्यात चन्द्रिका (व्याकरण), (३) छष्ण- 
जन्म-तिथधि विवि (४) श्रष्टकालिक इलोकावलि । 


भक्तिरसामरृत सिन्धु : 


भवितिरसामृत सिन्धु भवितरस-प्रतिपादक गास्त्रीय ग्रन्थ है जिसमें रूप गोस्वामीने 
साहिव्य-शारत्रमे स्वीकृत रसोको भवितमे पयं वसित किया है। भक्तिको मुख्य रस मानकर 
ग्रन्य साहित्यिक रसोंको इसके भ्रंग रूपमे वणित किया गया है। भक्तिको साहित्य-गास्त्रमें 
रस कोटिक स्थान प्राप्त न होनेसे रूप गोस्वामीका इस ग्रन्थक प्रणयनमें यह्‌ उद्‌ श्य प्रधान 
रूपसे रहा है कि रसके समस्त उपकरणोको इस रूपसे भक्तिमे घटित किया जाय कि भवित 
कोरस क्प प्रदान करनेमे कान्यदास्वरीय दुष्टिसे किसी प्रकारको वाधा उपस्थितनहो। 
विभाव, भ्रनुभाव ग्रौर संचारी भावोंका यथावत्‌ ध्यान रखते हुए स्थायी भाव मगवद्रतिकी 
स्थापना करके भवितिरसको साहित्यिक धरातल पर खडा किया गयादहै। 

भवितिरसामृत सिन्धु' नाम रखकर रूप गोस्वामीने इस विशाल ग्रन्थको समुद्रके प 
मेही विभाजितमभी किया है । प्राचीन कालमे चार दिशाश्रोमें स्थित चार समुद्रोकी कल्पना 
की गई्‌थी। कालिदासके 'पयोधरीभ्रूतचतुःसमृद्रां' पदमे यह कंल्पना स्पष्ट लक्षित है 1 इसी 
कल्पनाके प्राधार पर रूप गोस्वामीने भी चार अ्रघ्यायोके नाम- पूवे विभाग, दक्षिण विभाग, 
परिचम विभाग श्रौर उत्तर विभाग रखे 1 पूवं विभागः भ्रादि शब्द श्रध्यायोके लिएश्रौर 
ग्रवान्तर विभाजनके लिए 'लहरी' शब्दका प्रयोग हुभ्रा है । “पूवं विभाग' मे भक्ति-सामान्यके 
मेदोका निल्पण है । पहली लहरीमें सामान्याभवित, दूसरी लहरीमे साधनभक्ति, तीसरी | 
लहरीमें भावाश्चित भवित श्रौर चौथी लहरीमें प्रेमनिरूपिका भक्तिका वर्णेन है 1 ० 


पुवं विभाग: 


प्रथम लहरीमें सामान्याभक्तिका वणन करते हुए भक्तिका स्वरूप, लक्षण तथा = 
तटस्थ लक्षण प्रस्तुत किया है। न्य किसीकी अ्रभिलाषासे शून्य ज्ञान भ्रौर कर्मो ्रादिसे > 
श्रनाच्छादित सर्वथा श्रनुकूल भावनासे श्रीकृष्णका अनुङीलन ही भक्ति है। पुनः इसके चह 
विशेषण प्रस्तुत किये गए है -वलेशोका नाद करनेवाली (क्लेशष्नी), कल्यार्णोको प्रदान 
प भ १ 

करनेवाली (गमदा), मोक्षकरो मी तुच्छ बना देनेवाली (मोक्षल्ुता कुत), अत्यन्त  कडिनितारे ८ 


म स श (4 
` प्राप्त होनेवाली (सुदधलंमा), भ्रपरिमेय श्रानन्द-विशेषसे रें (सान्दरानन्दविशेषात्मा), “ 
=  श्रौर भगवानूको पनी म्नो ९.०५ । । करनेवाली 1 + भीक 99 
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णी) 1 तदनन्तर क्लेश, सुख, 
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दुसरी लहरीमे (साधनभवित'का विस्तारपुवक वरन है। साधनभवित्तका लक्षण 
करते हए वतायागयादहै कि जा भक्ति साधकके व्यापारसे सिद्ध दहो सकनेवालीदहो ग्रौर 
जिसके दारा भावल्पा भक्तिकी सिद्धिदो सक्तीटो, वह साधन भवितत कटातीदै। रवी 
भ्रौर रागानुगा मेदसे यहदो प्रकारकीहोतीदै। वेधी भक्तिका लक्षण इस प्रकार 
“जिस भक्तिमे स्वाभाविक रागके न होनेसे केवल शास्त्रकी प्राज्ञाके वलसे साधक्की प्रवृत्ति 
होती है बह वेधी भवित कहाती है।' वैधी भवित समस्त वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय 
चुद्र) तथा समस्त श्राश्रमों (ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) के नैत्यिक रूपमे करनी 
चाहिए 1 वेधी भवितके उत्तम, मध्यम ग्रौर कनिष्ठ भेदसे तीन प्रकारके भ्रधिकारी बताये 
गए हैँ । शास्त्र श्रौर तकम निपुण, निङ्चय पर दद्‌ रहने वाला, प्रौढ श्रद्धा समन्वित व्यक्ति 
उत्तम कोटिका भक्तै । रास्त्रम निपुणन होनेपर भी श्रद्धावान्‌ व्यवित मध्यम कोटिका 
्रधिकारी होता दहै । शास्त्रम ्रनिपुण म्रौर दवेल श्रद्धा-भावनाका व्यक्ति कनिष्ठ कोटिका 
ग्रविकारी कटाता है। इसी प्रसंगमें मोक्षकी स्पृहान रखकर भवितको स्वीकार करनेवाले 
भक्तोका पुराण रादि ग्रन्थोके श्राधारपर लेखकने विस्तारे वर्णन क्ियादहै। लेखकका 
प्रयत्न रहा है कि वह भवितकी तुलनामे मुवितिको तुच्छ श्रौर देय सिद्ध करे। भवितके 
्रधिकारीका वणन करते हृए कादौ कि भागवत पुराण श्रादि शास्त्रोके ञ्रनृसार भवितमें 
मनुष्यमात्रका म्रधिकारटै। शूद्र कहे जनि वाले व्यक्ति भी भवितका श्रधिकार रखते. 
“्रन्त्यजा श्रपितद्राष्टर्‌ शखचक्रांक धारिणः। सम्प्राप्य वैष्णवीं दीक्षां दीक्षिता इव संवभः ।” 
(पृष्ठ ३६) । भकित्तके श्रधिकरारियोको भर्वितके अरंगोका ्रनुष्ठान न करनेपरतो दोप होता 
है किन्तु प्रायङचितादि रूप कमकिन करनेपर दोष नहीं होता । प्रायदिचत करना वधी 
मक्तिमें अ्रनिवायं नहीं समभा गया । इसके वाद वेधी भवितके चौसठ श्रंगोका सोदाह्रण 
वरणंन किया गयादहै। इस वनम विविध पुराणोसे उदाहरणोंका संकलन कर लेखकने 
भक्तिके भ्रंगोका प्रतिपादन किया है 1 तदनन्तर भक्तिमे कर्मको विहित रूपसे स्वीकृति प्रदान 
की है- “सम्मतं भक्ति विज्ञानां भक्त्यगत्वतु कमणाम्‌ 1" ज्ञान भ्रौर वेराग्यको भक्ति 
के अ्रनुकूल न समकर इन दोनोंको भक्तिका भ्रंग नहींमानादहै। ज्ञान भ्रौर वैराग्य दोनों 
चित्तकी कठोरताके हेतु ह. इसलिए सुकुमार स्वभाववाली भवितके प्रति उनक्मै श्रंगत्ता नहीं 
है । योगश्ञास्त्रके यम-नियमादि भी भक्तिके भ्रंग नहीं है । चास्त्रप्रतिपादित प्रबल मर्यादासे 
युक्त होनेके कारण वधी भक्तिको (मयदिा मागं" भी कहते हैँ । 
साघनभक्रितिका दूसरा भेद ^रागानुगाभक्ति' कहाता है । रागानुगाभवित्तका स्वरूप- 
लक्षण प्रस्तुत करनेसे पूवं लेखकने रागात्मिका भक्तिका संकेत देते हृए लिखा है--त्रजकी 
गोपियोमें स्पष्ट रूपसे विराजमान रागात्मिका (भावरूपासाध्य) भवितका श्रनुकरण करने 
वाली जो भविति है वह “रागानुगा भक्ति कहलाती है। श्रीकृष्ण (इष्टदेव) भे स्वाभाविक 
रूपसे परम श्राकषंणका नाम "राग" है। जो भक्ति रागमयी है उसे रागात्मिका कहा जाता 
है । वह रागात्मिका भवित “कामरूपा म्रौर सम्बन्धरूपा' भेदसे दो प्रकारकी है कामरूपा 
भर्वित वह है जिसमे भक्त गोपियों श्रादिकी सम्भोग-तृष्णाको श्रपना भ्रंग बना लेताहै। 
इसमें काम-तृष्णाके द्वारा श्रषने सुखकी प्राप्तिके लिए नहीं श्रषितु केवल कष्ण सुखके लिए 
ही यत्नः किया जातादहै। यह भर्वित ब्रजगोपि्योमे भ्रत्यन्त प्रसिद्ध रूपमे पाई जाती 
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है । रागात्मिका भक्तिका दूसरा भेद सम्बन्धरूपा है । कृष्णके प्रति पितृत्व श्रादिके श्रभिमान 
को सम्बन्धरूपा भविति कहते हैँ । इस भकतिके उदाहूरण नन्द, श्राभीरग्रादिर्ह। नन्द 
ग्रादिकी कृष्णम ईइवरत्व वुद्धि न होनेसे पितृत्वादि रूपेण रागकी ही प्रधानता है) 
रागात्मिका भवितका यह्‌ प्रसंग प्रांडिक रूपमे यहां वीचमें प्रस्तुत कियागयादहै। 
वस्तुतः लेखकको रागानुगा भवितका विवेचन अमीष्ट टै, उसीकी पृष्ठभूमिके रूपमे यह्‌ 
प्रसंगतः लिखा है। रागान॒गा भकितिका श्राधार राग तत्त्व है, ग्रतः रागात्मिकाके समान 
इसके भीवेहीदो मेद कामल्पा श्रौर सम्बन्धरूपा ह। कृष्णक प्रति प्रेमका लोभ जिसके 
हदयमें हो वही रागानुगा भक्तिका प्रधिकारीदहै। स्त्री श्रौर पुरुष दोनोको समान रूपमें 
रागानुगा भक्तिका प्रधिकारी बताया गयादै। 
तीसरी लहरीमें भावभक्तिका निरूपण किया गया है। मनकी विद्युद सत्वप्रधान 
ग्रवस्थाकानाम 'माव'है! इस श्रवस्थाका उदय होनेपर चित्तमें विदोष प्रकारक म्राद्रता 
उत्पन्न होती है, इसलिए ग्रन्थकारने इसे "चित्तमासृण्यकृत' कहा है । जव भक्ति वेधी श्रौर 
रागानुगा साघन (भक्ति) के भ्रभ्याससे विशुद्ध सत्वप्रधान, श्रौर चित्तमे विशेष प्रकारके 
द्रवीमावको उत्पन्न करनेवाली बन जाती दहै तव उसको भाव कहते टैँ। प्रेमरूप सूर्यकी 
किरणोके समान, श्रपनी कांतियोके वारा चित्तके द्रवीभाव (मासृण्य) को उत्पन्न करनेवाला, 
दद्र सत्व विशेष रूप वह्‌ (सामान्य भक्ति ही) भाव नामसे व्यवहृत होती है। (पृष्ठ ९१) 
प्रेमकी प्रथम ग्रवस्था भाव कही जातीदहै। इसमे ्रश्र, रोमांच भ्रादि सात्विकं भाव स्वल्प 
मात्रामे प्रकट होते है। यह्‌ भावभकवित भगवान्‌को कृपा म्रथवा उनके भव्तोंकी पाका 
फल टै । साघनोके ्रनुष्ठानसे भी भावभक्तिका उदय होतादहै1 इस प्रकार भावभक्तिके 
दो भेद र्है-सावनासिनिवेशजन्य तथा भगवत्कृपाजन्य । भावभक्ति उत्पन्न होनेके बाद 
भक्तमें कुछ बाह्य चिह्व भी प्रकट होते हँ जिन्हं श्रनुभाव कहते हैँ । भावभव्तिके म्रनृभाव 
दस प्रकार शान्ति (सहनशीलता), समयको व्यथं न खोना, वैराग्य, अरभिमान-गून्यता, 
भ्राशा, समुत्कण्ठा, नामकीतेनमे रुचि, भगवान्‌के गुणगानमें प्रेम, भगवान्‌के वासस्थानमें 
प्रेम 1 भावभक्तिके वणंनका उपसंहार करते हए ग्रन्थकारने मुमुक्षुभ्रोमे भक्तिका श्रभाव 
सिद्ध किया है श्रौर उनके भगवत्प्रेमको रत्याभासर तथा भावाभासके ्रन्तरगत रखा टहै। 
योगं म्रौर मोक्ष रूप कामनाभ्रोसे परिपूणं मुमुक्षुको शुद्ध भगवत्‌ रति प्राप्त नहीं होती । 
चौथी लह्रीमे प्रेमभक्तिका निरूपण किया गया है 1 भवितके प्रारम्भमे साधनभक्ति 
श्रौर साध्यभक्तिदो भेद क्िएिथे) साधनभवितके पुनः दो भेद वेधी श्रौर रागानुगा भक्ति 
किए । साध्यमक्तिके भावभक्ति भ्रौरप्रेमभक्तिदो भेदै! भाव भ्रौर प्रेम दोनों साव्यभूत 
है। मावभक्ति प्रारम्भिक दशा है भ्रौर प्रेमभव्ति उससे उच्चतर दशाका नाम दहै। प्रगाढ 
ग्रौर प्रनल भावका नामदही प्रेम है। प्रेमका लक्षण ग्रन्थकारने इस प्रकार किया है- 
“श्रन्तःकरणको श्रत्यन्त द्रवीभूत करा देनेवाला भ्रौर म्रत्यधिक ममतासे युक्त सान्द्र माव ही 
भरेम नामसे व्यवहूत होता है ।” प्रेमके दो भेद है एक भ्रपने पूवंवर्तीं मावसे उत्पन्न तथा 
दूसरा भगवानूकौ श्रत्यन्त लोकोत्तर कृपसे उत्पन्न । साधकोके मनमे प्रेमे उत्पन्न होनेकी 
कमिक दशाश्नोका वर्णन क्रते हए लिखा है कि सबसे पहले श्वद्धाकी उत्पत्ति होती है, 


निनी 
क = ५ 
। क ध क 
क 





क~ क ज छो. न ज 
कन ऋ 


नै तः जः क क > 
= * 
न क ज 
7 


१ 


तदनन्तर साधु संग, भजन क्रिया, श्रनथं निवृत्ति, निष्ठा, विरवास, रुचि, प्रासवितत, भाव, प्रौर 
ग्रन्तमे प्रेम । 


दक्षिण विभाग : 

इस विभागमे ग्रन्थकारने साहित्य-गास्त्रको रस-प्रत्रियाका श्रवलम्दन कर भवितको 
स्वतन्त्र रस॒ सिद्ध करनेका यत्न क्ियादै। भरतमूनिके विभावानुभावसंचारिसंयोगाद्रस- 
निष्पत्तिः" इस सूत्रके प्राधार पर रस-विवेचन किया जातादहै। इस लक्षणसूत्रके श्रनुसार 
रसको उत्पत्ति या भ्रभिव्यवितमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव श्रौर सात्विक 
भावकी म्रावद्यक्ता होती है। साहित्य-शास्तरके इस रस-सिद्धांतको ज्यों-का-त्यों चरितार्थं 
करनेके लिए रूप गोस्वामीने इस विनागमे भविततरसका सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत किया है। 
इसी दुष्टिसे उन्होने इस विभागका विभाजन पांच कहरियोमे रखा है । यह भगवद्‌भवित- 
रस-निरूपक विभाग है। 

सामग्री परिपोदेरा परमा रसरूपता। 
विमनवंरनुभवंश्च सात्विकंव्यंसिचारिभिः ॥ 
स्वाद्यत्वं हदि मक्तानामानीता श्र वरादिसिः । 
एवा कृष्णरतिः स्थायीभावोभवित रसोभवेत्‌ ।“ 

-भक्तिरसामृत सिन्धुः, दक्षिणविभाग, 
लहरी १, दलोक ५-६ । 
भ्रथति- सामग्री (विभाव, श्रनुभाव श्रादि रूप) के हारा पृष्ट होनेसे इस पूवकथित 

भगवद्भक्ति (कृष्णरति) कौ परम रसरूपताका उपपादन करते हैँ । विभाव, श्रनुमाव, 
सात्विकभाव तथा व्यभिचारिभावोके द्वारा श्रवण (मनन) भ्रादिको सहायतासे भक्तोके 
हृदयमें श्रस्वायताको प्राप्तं हृश्रा यह भगवद्‌मक्रिति (ष्णा रति) रूप स्थायिभाव 
कह्लाता दै । 

भ विततरसका प्रतिपादन करनेके बाद भवितरस भ्रौर भ्राश्रय श्रौर उत्पत्ति प्रकारका 
वणन करते हृए लिखा है कि साधनरूपा वधी भक्तिके द्वारा जिनके दोषोंका शमन हो गया 
है, एसे प्रसन्न रौर निर्मल चित्तवाले रसिकजनोके संसगंमे मग्न रहनेवाले भगवानूमें श्रनुरक्त 
भकतोकि हृदयम, पूर्वजन्म तथा इस जन्मके संस्का रोसे उज्ज्वल श्रानन्दखूपा रति ही श्रास्वाद्य 
योग्यताको भ्राप्त होकर, कृष्ण रूप विभावके द्वारा देखनेसे प्रौढ भ्रानन्दके चमत्कारकीं 
पराकाष्ठाको श्राप्त होती है, उसीका नाम भक्तिरस है। 

सा हित्यशास्व्रके श्राधार पर रति भ्रादिके कारण, कायं तथा सहकारियोँको करमशः 
विभाव, म्रनुभाव तथा व्यभिचारिभावके नामसे कहा जाता है, उसी प्रकार भक्तिरसमे भी 
ये स्वीङृत होते है । रति श्रास्वादनके जो कारण हैँ वे विभाव कहलतिदहै। ये दो प्रकारके 
होते ईै-एक श्रालम्बन श्रौर दूसरे उदहीपन । कृष्ण भ्रौर उनके मवेत भ्रालम्बन विभाव हैँ 
क्योकि वे रत्तिके विषयं तथा रतिके ्राधार होते है। कष्णको साटिव्यज्ञास्वके घी रोदात्त 
` नायकके समान श्रनेक गुणोवाला बताया गय। है । समस्त ६४ गुणोका विस्तारसे परिगणन 
करके उन चार भागोमे विभक्त किया गयारहै। पुनः इन ६४ गुणोके उदाहरण प्रस्तुत ` 
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किये गए हं । तदनन्तर धीरोदात्त, धीरललित, धोरप्रशांत श्रौर धीरोढत्त श्रीकृष्ण (नायक) 
कासोदाहरण वर्णन है। इसी प्रसंगमें श्रीकृष्णको १८ दोपोसे रहित तथा भ्राठ गणोसे युक्त 
बताया गया दहै । 
कृष्ण-भक्तोका वर्गीकरण करते हृए उन्हं साधक भ्रौर सिद्ध दो भेदोमे रखा गया हे। 
जिनके भीतर कृष्णप्रेम तो पूरी तरह्‌ उत्पन्न हो गया है किन्तु निविघ्नताको जो प्राप्त नहीं 
हए टै वे 'सावकभक्त' कट्लाते हँ । वित्मंगल इसी सावक कोटिके भक्त हैँ । "सिद्धमक्त 
वह टै जो किसो प्रकारके क्लेश (पंचक्लेरा) का श्रनुभवन करता ह्र, भगवदपंणवुद्धिसे 
कायरत, सतत प्रेम सुखका श्रास्वादन करतादै। ये सिङभक्तदो प्रकारके होते टै 
सम्प्राप्तसिद्ध भ्रौर नित्यसिद्ध । कृष्णभक्तोका दूसरी प्रकारसे भी वर्गीकरण क्ियागयाहं 
जिसमें पांच प्रकारके भक्त माने गये ह विरक्त, दासपुत्र, मित्र, गुरुवगं भ्रौर प्रेयसीवगं । 
भकितिरसके उदहीपन विभावके वणंनमें उदहीपनकी परिभाषा करते हए लिखा है कि 
जो भगवानूके प्रति प्रेमको उहीप्त करेंवे उहीपन विभाव कहलति दहै भ्रौरवे श्रीकृष्णके 
"गुणः, चेष्टा तथा श्रलंकरण' तीन प्रकारके होतेदैँ। गुण तीन प्रकारके ईहै-कायिक, 
वाचिक प्रौर मानसिक । चेष्टामे रासतलीला तथा दुरष्टोका वध श्रादि चेष्टाए दह! भ्रलंकरण 
मे वस्त्रविन्यास, प्रसाधन, ्राकत्प श्रादि हँ । इन समस्त उदौीपनोका सोदाहुरण विस्तारसे 
इस लह्रीमे प्र॑थकारने वणन क्रिया है। 
दूसरी लहरीमें ग्रनुभावोंका वर्णन है। साहित्य-शास्त्रमे अनुभाव शब्दकी व्युत्पत्ति 
करते हुए ग्रनुपश्चात्‌ भवन्तीति म्रनुभावाः' कहा गया है । भक्तिशास्रमे श्रनुभावोका 
प्रयोजन वही है जो सादहित्यश।स्त्रमे है। रूप गोस्वामीकौ व्याख्या इस प्रकार है- "अनुभाव 
तो चित्तमें स्थित मुख्य भावोके बोधक होते हँ । वे प्रायः बाह्य विक्रिया रूप होते है ्रौर 
“उद्भासुर' नामसे कहे जाति हैँ । अनुभावकेदो भेदै शीतश्रौर क्षेपण 1 पांच अनुमाव 
रीत हैँ तथा भ्रा प्रनुभावक्षेपणदैँ। गाना, जंभाई लेना, लम्बौ सांस भरना, लोककी 
परवाह न करना श्रौर लार टपकाना शीत हैँ; शेष श्राठ नाचना, लोटना, चित्लाना, देह 
मरोडना, हुंकार भरना, अ्रदहास करना, चक्कर भ्राना भ्रौर हिचकी भ्रानायेक्षेपण ्है। इस 
लहरीमें इन समस्त भ्रनुभावोके उदाह्रणपूवंक लक्षण श्रादि प्रस्तुत कयि गए ह। 
तीसरी लहरीमें सात्विक भावोका वणन है । सत्वकौ परिभाषां करते हुए प्र॑ंथकारने 
लिखा है--"“साक्षात्‌ प्रथवा कुछ थोडे व्यवधानसे कृष्ण-सम्बन्धी भावोसे भ्राक्रान्त चित्तको 
सत्व कहा जाता है। इस सत्वसे जो भाव उत्पन्न होते है वे सात्विकं भाव कहलाते है। 
सात्विक भाव तीन प्रकारके है-- स्निग्ध, दिग्ध तथा रूक्ष 1 इनकी संख्या साहित्यशास्वके 
समानश्राठही है। किन्तु स्निग्ध, दिग्ध तथा रक्षका विभाजन सर्वेथा मौलिक है1 इसके 
भ्रतिरिवत सात्विक भावोके प्रभावका भी नवीन दोलीसे वणेन मिलता है। जहाँ केवल एक 
ही सात्विक भाव रहता है वहाँ धूमाथित, जहाँ दो या तीन सात्विक भाव रहते हैँ वहँ ज्वलित, 
जहाँ तीन-चार या पाँच सात्विक भाव रहते हैँ वहा दीप्त, रोर जहाँ छह या भ्राठों सात्विक 
भाव उपस्थित रहते हँ वहाँ उदीप्त की स्थिति होती है । जहाँ उत्तेजना बहुत लम्बे काल तक 


(कालव्यापी) व्या हती दै शरोर समस्त अंगोमे (बहृगन्यापी) पैल जाती हे या ` 


 श्रप्रने चरम उत्कषं प्ररं (स्वरूपेण उत्कषं ) होती है उसक्रो भव्तिरसभं पथक्‌ रूपसे वप 
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कियागया है । एेसा विभाजन साहित्यश।स्त्रमे नहीं हुश्रादै। इसी सन्दभभमें श्राभासोकाभी 
वणन हुभ्रादहै जो सात्विक भावोसे मिलते-जुलते हैँ। वे चार प्रकारके ह--१. रत्याभास, 
२. सत्वाभास, ३. निःसत्व, ४. प्रतौप भाव । 
चौथी लह रीमे व्यभिचारी भावोका वर्णन है। व्यभिचारीको संचारी नामसे पुकारा 
जाता है । ्रंथकारने व्यभिचारिभावकी परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की है :- 
विहेषेणाभिमुख्येन चरन्ति स्थायिनं प्रति। 
वागङ्धःसत्वसुच्या ये ज्ञेयास्ते व्यभिचारिणः । 
संचारयन्ति भावस्य गाति संचारिरणोऽपिते॥ 
श्रथत्‌-- विशेष रूपसे म्रौर स्थायिभावके प्रति ग्रनुकूलतासे चरण करते ह (ग्र्थात्‌ 
विशेषेण, श्राभिमूख्येन च स्थायिनं प्रति चरन्ति", इस व्युत्पत्ति के अनुसार व्यभिचारिभाव 
कहलाते ह) । वाचिक, प्रांगिक श्रौर सात्विक रूपजो ३३ भाव है व्यभिचारिभाव कहलाते 
है रौरवे स्थापिभावकी गतिका संचालन करतें इसलिए उन्हे संचारिभाव भी कहते दैँ। 
साहित्यशास्त्रके समान भवितिरस दास्त्रमे भी ३३ संचारियोंको स्वीकार किया गया 
है । उनकी संख्या इस प्रकार है- निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मद, गवे, शंका, त्रास, 
प्रावेग, उन्माद, श्रपस्मार, व्याधि, मोह, मृति, भ्रालस्य, जाड्य, ब्रीडा, म्रवहित्था, स्मृति, 
वितक, चिन्ता, मति, वृति, हषं, ओरौत्सुक्य, उग्रता, अ्रमषं, असूया, चापल्य, निद्रा, सुप्ति श्रौर 
बोध । इनके भ्रतिरिक्त १३ संचारियोका वणनम्रौरदहै किन्तु उनका ३३ के भीतर 
ग्रन्तभवि हो जाता दहै 1 इन संचारियोका वर्गीकरण इस ग्रथमें विचित्र प्रकारसे किया गया 
है। उन्हें उस स्थितिमें स्वतन्त्र माना गया है जबकि वे स्थायिभावसे पृथक्‌ रहकर स्वतन्त्र 
रूपसे विकासको प्राप्त होते है। दूसरे स्थान पर उन्हे परतन्त्र भी कहा गया है; जबकिवे 
स्थायिभावके श्रनुवर्ती होकर म्राते है, परतन्त्र हँ । भ्रनुवर्ती होकर श्राया हुप्रा संचारिभाव 
साक्षात्‌ या व्यवहित होगा अ्रथवा दो भिन्न रसोके प्रधीन होगा 1 स्वतन्र संचारिभावया 
तो रति शून्य (स्थायीके सम्पकसे रहित) होगा या रति गंधिन्‌ (स्थायीका संकेत देनेवाला) 
होगा । श्रन्तमें भावोके प्रातिकूल्य तथा भ्रनौचित्यका विचार करनेके बाद इस लहरीका 
उपसंहारं भावोत्पत्ति, भावशबलता श्मौर भावशान्ति के वरणनके साथ होता है। 
पांचवी लहरीमें स्थायिभावोका सविस्तार वरन किया गयादहै। स्थायी भावकी 
परिभाषा निम्न प्रकार है- 
“्रविरुद्धान विरुदधाइच भावान्‌ यो वश्तांनयन्‌ । 
सुराजेत विराजेत स स्थायीमाव उच्यते ॥" 
भ्रथत्‌-जो भाव भ्रविरुद्ध ्रौर विरुद्ध भावोको श्रपने वश्शमें करके उत्तम राजाके 
समान शोमित होता है वह स्थायिभाव कहलाता है । भक्तिदास्त्रमें श्रीकृष्ण विषयक रति 
ही <स्थायिमावः' है । यह-रति दो प्रकारक है--मुख्यारति श्रौर गौणीरति । रूप गोस्वामीने 
“मक्तिरसाम्रतसिन्वुःमे स्थायिमाव तथा रसोका स्वरूपतो वही स्वीकार क्ियाहै जो 
साहिव्य्रास्त्रमें स्वीकृत है भर्थात्‌ नौ रस तथा नौ उनके स्थायिभाव, किन्तु उनका वर्गीकरण 
भ्रौर व्यवहार भिन्न प्रकारसे किया है। 
बैष्णवभक्ति पद्धतिमें मूल -स्थायिभाव वह्‌ भ्रनुभूति है जो कष्णको प्रालम्बन रूपमे 
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स्वीकार करतीदहै प्र्थात्‌ श्रीकृष्णविषया रति दही स्थायी है। साहिव्यशास्त्रके नौ स्थायि- 
भावोको श्रीकृष्णविषयारतिके श्रावारपर ही ्राँका जाता है । कृष्णरत्तिके मुख्य स्थायिमावों 
तथा गौण स्थायिभावोका रूप गोस्वामीने श्रपनी दीलीसे वर्गीकरण किया दहै जो निम्नलिखित 
तालिकाके भ्रावारपर हृदयंगम किया जा सकता है + 


कृष्ण रत्तिके मुख्य स्थायी 


"~~~ ---- ---~~_ ~~ ---  --~~ --- = -- ~ ~~~ ~ `~ 





स्वार्था परार्था 
(जो अ्रवरुद्ध स्पष्ट भावोंसे अ्रपनेको ही (जो रति स्वयं संकोचको प्राप्त 
पुष्ट करती है ग्रौर विरुद्ध भावोके हारा होकर श्रविरोधी भ्रथवा विरोधी 
जिसका म्रभिभव करना कठिन होता है दूसरे भावको पुष्ट करती है वह्‌ 
वह्‌ स्वार्था रति कहलाती है ।) परार्था कहलाती है ।) 
| [ ^. ~ [~ 3 
शुद्धा भीति सख्य वात्सल्य प्रियता 
| (मधुरा रति) 
< 
| | ¦ 
| केवला संकुला 
सामान्या स्वच्छा दान्ता 


कष्ण रतिके गौण स्थायी 
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१. मुख्य षः 
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२. गोण भक्तिरस 


[षि 1 ---]-- 
हास्य श्रद्भुत वीर करुण रद्र भयानक वीभत्स 
पश्चिम विभाग : 
परिचम विभाग पांच लहरियोमें विभक्त दहे! उस विभागका प्रतिपाद्य मुख्य भवित- 
रसोका णन है । शान्त, प्रीति, प्रेयान्‌, वत्सल श्रौर मवुर भक्तिये पांच मूख्य भवितरस 
स्वीकार कयि गए हैँ । प्रत्येक लहरीमे एक-एक रसका सांगोपांग निरूपण किया गया है । 


प्रथम लहरी : 
प्रथम लहरीमें शान्त भवितरसका वणन है । शान्त रसका लक्षण इस प्रकारै: 
“"वक्ष्यमाणेविभावाद्यः शमिनां स्वाद्यतांगतः। 
स्थायी शान्तिरिति धीरः शान्ति भक्तिरसः स्मृतः ॥ 
प्रायःस्वसुखजातीयं सुखं स्यादत्र योगिनाम्‌ । 
किन्त्वात्मसोख्यमघनं घनत्वीशमयं सुखम्‌ । 
- प्रष्ठ ३१८, ४-५। 
भ्रथत्‌-विभावादिके दवारा शान्तिरूप स्थायिभाव शमवानोके भ्रास्वादका विषय 
होकर रान्ति भक्तिरस नामसे कहलाता है । इस शान्तरसमें योगियोंको प्रायः (स्वसुख- 
जातीय) भ्रात्मसाक्षात्कारात्मकं निविशेष ब्रह्मास्वादसहोदर सुख प्राप्त होता है। किन्तु 
(विशेषता यह्‌ होती है कि) श्रात्मसाक्षात्कारका सुख घनत्वहीन होता है भ्रौर भगवत्साक्षा- 
त्कारमय (ईरमयं सुखं ्र्थात्‌) सुखः घनत्वमय होता है । 
चतुम्‌ ज कष्ण तथा शान्त भगवद्‌ मक्त इसके श्रालम्बन विभाव होते हँ । उपनिषद्‌ 
श्रवण, एकान्तसेवन, भअ्रन्तमू खीवृत्ति, कष्णरूपको स्पत, ततत्वविवेचन, विद्याकी प्रधानता, 
दावितिकी प्रधानता, विर्वरूपका दशन, ज्ञानी भावोका सम्पकं, त्रह्मसत्र (ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मचर्चा) 
ये दस्र उदहीपन विभाव कहलाते है । 
शान्तरसके म्रनुमाव इस प्रकार है नासिकाके श्रग्रभागपर नेत्र जमाये रहना, 
व्यागियोकि समान व्यापार करना, चार-पचि हाथकी दूरी तक देखते हए चलना, ज्ानकी-सी 
मुद्राका प्रदशेन, ङष्णके शत्रुश्रोसे भी द्वषन करना, कष्णके त्रियोमिं भी ्रधिक भक्तिका 
न रखना, सिद्धत्व तथा जीवनमुक्तिके प्रति प्रधिक भ्रादर होना, उदासीनता, किसीके 
प्रति ममताका न रखना, श्रहुंकारका श्रभाव, तथा मौन श्रादिक्रियाएे श्लान्त भक्तिके 


 श्रनभाव है । 


शान्त भव्तिरसके सात्विकभाव दै प्रलय प्र्थात्‌ भून्छकिो छोडकर रोमांच, स्वेद, 


कम्प श्रादि। निर्वंद, धृति, मत्ति, हर्ष, स्मृति, विषाद, श्रौत्सुक्य, भ्रावेग, वितकं म्रादि 
`  संजारिभावरहै) 

. . वान्त भव्तिरसका स्थायिभाव “शान्ति है। यह समा श्रौर साद्रा भेदसेदो प्रकार 
-करीहोती है। भक्तिरस परोक्षाट्मक तथा साक्षात्कारात्मकदो भ्रकारकाहै। शान्तिरसके 
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विना मनुष्यकी बुद्धि भगवन्निष्ठ नहीं हो सकती, प्रतः शान्तिरसकौ स्वीकृति भ्रनिवा्यं रूपसे | 
ग्रावरयक है । 


दूसरी लहरी : 
दूसरी लहरीमें प्रतिभवति रसका वर्णन दै। प्रीतिभवितरसका लक्षण इस 
प्रकार हः 
भ्रात्मोचितेविभावाद्यं : प्रीतिरास्वादनीयताम्‌ 1 
नोता चेतसि भक्तानां भीतिभक्तिरसोमतः ॥ 
म्र्थातू ` - म्रपने भ्ननुरूप विभावादिके द्वारा भक्तोके हृदयम आस्वादन योग्यताको 
प्राप्त हृ प्रीति ही श्रीत्िमक्ितिरस' कहलाती है। इसकेदो भेद ह सम्भ्रम प्रीति भ्रौर 
गौँरवप्रीति । श्रपनेको दास माननेवाले भक्तोंकी कृष्णके विषयमे सम्भ्रमतरा (भयमिश्रित) 
परीति होतीदै। इस सम्श्रमप्रीतिके भ्रालम्बन विभाव कष्ण तथा उनके दास होते है। 
कृष्ण श्रालम्बन गोकुलवासियोके लिए दिभुज तथा श्रन्य लोगोके जिए कहीं द्विभृज भ्रौर 
कहीं चतुभज कृष्ण दहं 1 आश्रय छूपमे दास भी चार प्रकारके है--म्रधिकृत, भ्राशध्रित, 
पारिषद्‌ भ्रौर भ्रनुगामी । इनमें ्रधिकृतको छोडकर शेष तीन प्रकारके दासोके तीन भेद 
होते है नित्यसिद्ध, सिद्ध तथा साधक । 
प्रीतिभक्तिके उद्रीपन विभावमें अनुग्रहकी सम्प्राप्ति, चरणधृलिकी प्राप्ति, . उनके 
उच्छिष्टान्नका ग्रहण तथा उनके भक्तोंकी संगति विशेष रूपसे उदहीपक माने जाते हैँ। 
भ्रनुभावोके भ्रन्तगंत कृष्णके प्रति श्रपने कत्तव्योका स्वंतोभावेन स्वीकार करना, कृष्णभक्तो 
के प्रति ईर्घ्यालवसे रहित मंत्रीमाव तथा सर्वात्मना कृष्णनिष्ठ होकर रहना है । 
सम्भ्रम प्रीतिभक्ति में रसके स्तम्भादि समस्त सात्विक भाव गृहीत होते है व्यभि- 
चारिभावोमे हषं, गवं, धृति, निर्वेद, दैन्य, विषाद, चिन्ता, स्मृति, शंका, मति, भ्नौत्सुक्य, 
चपलता, वितकं, श्रावेग, लज्जा, जाड्य, मोह, उन्माद, श्रवहित्था, बोध, स्वप्न, क्रम, व्याधि 
८ भ्रौर मरणको स्वीकार किया जाता है। मद भ्रादि देष श्राठ व्यभिचारी भाव इसमे भ्रधिक्‌ ` 
पोपक नहीं होते । ¦ 
सम्भ्रम प्रीतिरसका स्थायिभाव कृष्णकी परभुता-ज्ञानके कारण चित्तम भ्रादर सहित ` ` 
कम्प होता है । उससे प्रभिन्न प्रीति ही सम्भ्रम प्रीति है, वही स्थायिभाव है। यहसम्न्रम 
भ्रीति ही उत्तरोत्तर विकासको प्राप्त होती हुई प्रेम, स्नेह प्रौर राग तीन प्रकारकौ होतीहै। 
इस सम्भ्रम प्रीतिके श्रयोग प्रौरयोगदोभेदश्रौरक्यिगएुहै। = 
गौरवप्रीतिका लक्षणहै:-- 4. थ ध 
. सा विभावादिभिः पृष्टा गोरवभ्रोति उच्यते॥ ० 
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 भर्थात्‌-भ्रपनेको कृष्णका कृपापान्र माननेवालोमे (लाल्याभिमानिना)' 
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देखना श्रादि माने जाते हैँ । अ्रनूभावोमें प्रणाम करना, शान्त रहना, संकोचशील रहना, 
विनयका बाहुल्य, श्राज्ञा पालन, सिर नीचा रखना, स्थिरता, खाँ सने श्रौर हुंसनेका परित्याग, 
कृष्णकी गुप्त क्रीडा भ्रादिसे दूर रहना भ्रादिरदैँ। सात्विक भाव स्तम्भादि माने जाते दहैँ। 
पूवं वणित व्यभिचारी भाव गौरव प्रतिमे मीस्वीङृतदहोते हैं, 

कृष्णम पितृत्व या गुरुत्व बुद्धिसे जो भाव पेदा होता है श्रौर उनके सेवकोमें कृप्णके 
प्रति जो स्वाभाविक गौरव-भावना प्रादि दहै वही गौरव प्रीति रूप स्थायिभावकी सृष्टि करने 
वाली होती है । इसके प्रेम, स्नेह भ्रौर राग तीन भेद होते हैँ तथा संयोग-वियोग भेदसे यह्‌ 
दो प्रकारकी होती है। 


तीसरी लहरी ९ 
तीसरी लहरीमें श्रेयोभक्ति' का वणेन है । प्रेयोभवित (सख्यभवितत) का लक्षण इस 
प्रकार है :- 
स्थायौमावो विभावादयः सख्यमात्मोचितेरिह । 
नीतिश्चित्ते सती पुष्टिं रसः प्रेयानुदीयंते ॥ 
- पष्ठ ३६५।।१॥। 
भ्रथत्‌-सख्यरूप स्थायिभाव श्रपने अनृरूप विभाव्रादिके द्वारा सहूदयोके चित्तमें 
पुष्टिको प्राप्त होकर प्रेयान्‌ (प्रेयोभक्ति) रस कहल।तां है । 
प्रेयोभवितत रसके श्रालम्बन कृष्ण तथा उनके सखा माने जाते हैँ । कृष्णको यहां 
द्विभूजके रूपमे स्वीकार किया जाता है। कृष्ण बुद्धिमान, चतुर, दयालुः क्षमाशील, लोकप्रिय, 
समृद्धिश्ाली, वाग्मी पण्डित हे । 
भ्रालम्बन विभावमे सखागण माने जाते हैँजो रूप, वेश, गुण भ्रादिमें कष्णके समान, 
विदवस्त हृदयवाले श्रौर श्रधिक नियन्त्रणे रहित होते हैँ । इन मित्रगणोके पुरजन, ब्रजजन, 
सुहृत्‌ भ्रादि भेदोका विस्तारपूवंक वरणंन किया गया है। 
भ्रयोभकित रसके उदहीपन विभावमें कृष्णक भ्रायु, रूप, प्रग, वासुरी ग्रौर शंख है। 
कृष्णका हास्य-विनोद, पराक्रम, राजा, देवता, ्रवतार भ्रादिकी चेष्टाभ्रोका श्रनूकरणमभी 
उदहीपन है । उदहीपन विभावके ्रन्तगंत कृष्णक श्रायुका वरणंन तीन रूपोमें किया गया है-- 
कौमार, पौगण्ड, कंगोर । इन तीनो श्रवस्थाभश्रोका सोदाहुरण निरूपण है । 
प्रेयोभक्तिरसके श्रनुभावोमे कन्दुक क्रीड़ा, य.तक्रीडा, कुरती, वाद्य, सवारी ्रादि 
दारा कष्णको प्रसन्न करनेका वणन रहता है । अ्रनुभावोमें श्रौर भी श्रनेक प्रकारकी प्रणय 
लीलाश्रोका परिगणन किया गया है। स्तम्भादि सात्विक भाव प्रेयोभवितमें मी गृहीत होते 
है 1 उनमें कोई परिवतन या नवीनता नहीं है। 
परेयोभक्तिके स्थायिभावका लक्षण निरूपित करते हुए कहा गया है कि भय श्रादि 
का प्रसंग उपस्थित होने पर उस भयकी गधसे भी रहितं रतिको भ्रणय स्थायिभाव कहते 
है । उसके भी प्रेम, स्नेह, राग तीन भेद हैं| 
 श्रीति भक्तिरस तथा वत्सल भर्वितिरसमे कृष्ण तथा उनके भक्त दोनोके स्नेहकी 
न्भिनता रहती है--एक जातीयता नहीं होती- इसलिए सारे रसो प्रेयोभक्तिरस ही सव- 


२५ 
त्रिय माना जाताहै। सख्यभावपूणं हृदयवाले सहृदय ही उसका भ्रनुभव कर सक्ते है । 
चोथी लहरी 
चौथी लदरीमे वत्सल भक्तिरसका वणन है । वत्सल भक्ितिरसको वात्सल्य दाब्दसे 

भी व्यवहूत किया जातताहे। कृष्ण प्रौर उनके गुरुजन इस रसके श्रालम्बन विभाव दहै। 
मिष्टभाषी, सर प्रकृति, लज्जाशील, विनयी, पूजनीय जनोंका ्रादर करनेवाला कृष्ण इस 
रसमें्रालम्बन होताहै। इन गुणोंसे युक्त कृष्णको ईइवर रूपके प्रभावसे रहित रूपमे 
ज्ञात होनेपर ही विभाव माना जाता है । वात्सल्य रसका उदीपन विभाव कौमार म्रायु, 
रूप, वेष, शेंशवका चापल्य, वात करना, मुस्कराना, लौला श्रादि को माना जाता है। 
उदहीपनमें कृष्णको कौमार तथा पौगंड श्रायुकौ लीलार्श्रोका वंन किया जाता है। 
स्तम्भादि नौ सात्विक भाव तथा भ्रपस्मार सहित प्रीति भक्तिरसमे वणित व्यभिचारी 
भाव इसमें गृहीत होते है । स्थायी भावका लक्षण इस प्रकार है :- 

“सस्श्रमादिच्युता या स्यादनुकम्प्येऽनरुकस्पितुः 1 

रतिः संवात्र वात्सल्यं स्थायीमावो निगद्यते 11 


प्र्थातू--त्रनुकम्पा करनेवाले गुरुजनोकी भ्रनुकम्पनीयके प्रति भयादिसे रहित जो 
रति होती है उसीको यहां (वत्सल रसमें) वात्सल्य नामक स्थायिभाव कहते ह 

वत्सलको रस स्वीकार करनेवाले नाट्यशास्त्रके पंडित भी है, उनके मतम वत्सल 
रसका स्थायिभाव वटसलता है ब्रौर पत्रादि इसके भ्रालम्बन विभाव दहैँ। 


पंचम लहरी 
पांचवीं लहरीमें मधुर भक्तिरसका वणन दहै। मधुर भव्ितिरसका लक्षण इस 
पकाररहै:- 
““भ्रात्मोचितं विमावाद्यं: पुष्टिं नीतासतां हदि 1 
मधुराख्यो भवेदूभक्तिरसोऽसौ मधुरा रतिः ॥१॥ 
निवृत्तानुपयोगित्वाद्‌ ४ दुरूहत्वादयं रसः 1 
रहस्यत्वाच्च संक्षिप्य विततांगोऽपि लिख्यते ॥ २॥'* 
भ्र्थातु-प्रपने ्रनुरूप विभावादिकोके द्वारा सहदयोके हृदयमें पुष्टिको प्राप्त . 
मधुरा रतिको मधुर भक्ति रस' कहा जता हे । विरक्त जनोके लिए उपयोगी न॒ होनेसे 
दरूह होनेसे श्रौर गोप्य होनेके कारण विस्तृत भ्रगोवाला होनेपर मी उसका वणन किया 
जाता है। इस मधुर भक्ति रसम कष्ण तथा उनकी त्रिय सुन्दरियां ्ालम्बन विभाव होती 
है । उनकी प्रेयसियोमे राधा सवसे मुख्य है-श्रेयसीषु हरेरासु प्रवरा वाषंभानवी 1 
उदीपन विभावमे मुरलीध्वनि भ्रादि हैँ तथा कटाक्ष, स्मित भ्रादि अ्रनुभाव है। मधुर भक्ति 
ही मधुर भक्तिरसका स्थायिभाव दहै) राधा भौर कृष्णक बह रति सजातीय अथवा विजा- 
तीय किसी प्रकारके भावोसे कभी भी विच्छिन्न नहीं होती । सम्भोग तथा विप्रलम्भ भेदसे 
यह्‌ रस दो प्रकारका होता है। इस भक्ति रसकी सामग्री ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार 
साहित्य-शास्त्रमे शङ्खार रसकी स्वीकृत होती है । 





उत्तर विभाग 
भक्तिरसामृतसिन्धुका चौथा श्रध्याय उत्तर विभाग'है। इस विभागमे नौ लहरियां 
है जिनमें प्रथम सात लहरियोमे सात गोण रसोका तथा भ्राठ्वीं लहरीमें रसोकी परस्पर 
मत्री तथा वेर-स्थित्िका ्रौर नवीं लहरीमें रसाभासोका वणन किया गया है । 
इन सात गौण भवितरसोके ्रालम्बन विभाव पूवक्ति पाँच प्रकारके भवतोमेसे ही 
कहीं एक श्रौर कहीं भ्रनेक भक्तगण होते टै। सबसे प्रथम हास्य रसका निरूपण किया 
गया है । हास्य रति छह प्रकारकी मानी गई है--स्मित्त, हसित, विहसित, भ्रवहसित, 
भ्रपहसित तथा ग्रतिहसित । उत्तम पात्रे स्मित तथा हसित; मध्यम पात्रोमे विहसित तथा 
श्रवहसितः; श्रौर नीच पात्रोमें प्रपहसित तथा श्रतिहसित भेद रहते ह। इन छ्हो भेदं 
का सोदाहरण स्वष्प भी इस लहरीमे विस्तारपूवंक वणित ह्राद 
दुसरी लहरीमे अद्भुत भक्तिरसका वर्णान है। भ्रपने म्रनुरूप विभावादिके दारा 
भक्तके चित्तम भ्रास्वाद्यताको प्राप्तवह लोकप्रसिद्ध विस्मय रतिको ग्रद्भुत रस कहते ह । 
इसमे सव प्रकारके भक्त विस्मयके प्राश्रय हो सकते है, किन्तु लोकोत्तर क्रियाका हेतु कृष्ण 
ही उसके भ्रालम्बन विभाव होते टै । कष्णकी विद्चेष प्रकारको चेष्टा उहीपन तथा नेत्रोका 
फलना, भ्रश्रु, रोमांच श्रादि भ्रनुभाव हैँ । म्राकेग, हषं ग्रादि व्यभिचारी भावं । यह्‌ रस 
साक्षात्‌ तथा भ्रनुमित रूपसे दो प्रकारका होतादे। 
तीसरी लहरीमे वीर भक्रितरसका वणन है। साहित्यश्चास्त्रके भ्रनुरूप उत्साहं रति 
ग्रपने अ्रनुरूप विभाव भ्रादिके द्वारा म्रास्वादकौो योग्यताको प्राप्त कराई जानेपर वीर रस 
भक्ति कहलाती है । वार भक्तिरस चार प्रकारका होता है- युद्धवीर, दानवीर, दयावीर 
तथा धमवीर । ष्णको प्रसन्न करनेके लिए युद्धमे उत्साह रखनेवाला मित्रया कोई 
विशेष सम्बन्धी युद्धवीर कहलाता है । कभी कृष्ण स्वयं मथवा कभी उनके प्रक्षक रूपमे 
स्थित होनेपर उनकी इच्छसे कोई दसरा उत्तम मित्र प्रतियोद्धा होता है। प्रतियोद्धामें 
रहनेवाले भ्रात्मदलाध।, ताल ठोकना, भ्रस्त उठाना श्रादिइस वीर रसम उदहीपन होते है । 
चार प्रकारके वीर भरकितिरसोमे सभी सात्विक. वृत्तिके होते ्है। दानवी रमे कृष्णके लिए 
श्रपना स्वंस्व दान कर देनेवाला बहुप्रद दानवीर कहलाताहै। दानवीरोके मी भ्नेकं 
भेदोका इस प्रसंगमें वणन कियागयादहै। कारण्यके कारण द्रवीभूत होकर जो कृष्णको 
श्रपना शरीर टुकड़-टुकंड करके भ्रपित करदे वह दयावीर कहलातादहै। द्याका उद्रेक 
करानेवाला उत्साह दयोत्साह कहुलाता है । वही इस रसका स्थायिभाव होता है। मयूर 
ध्वज राज्य इसका उदाहरण है । वोपदेवने दयावीरको दानवीरके भीतर ही रखारहै ्रौर 
तीन भेद स्वीकार कयि । 
धर्मवीर वह भक्त दटहैजो केवलं कृष्णको प्रसन्न रखनेके लिए घर्मनुष्ठानमे लगा 
रहता है । वमत्सिह रतिकरो विद्धान्‌ इसका स्थायिभ।(व मानते हैँ । धनिक नामक श्राचायने 
इस धममंवी र भेदको पथक्‌ स्वीकार नहीं किया है। 
चौथी लहरीमे करुण भक्तिरसका प्रतिपादन है । करुण भक्तिरसमे सर्वदा 
द्ानन्दसे परिधं होनेपर मी विशेष प्रेमके कारणं कृष्ण श्रौर उनके भिय इसं रसं श्रनिष्ट- 
प्राव्तिके पात्र श्र्थातू कर्ण रसके विमाव रूपम प्रतीत होते है । इष्ण, उनके प्रियजन तथा 
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तीसरा वह्‌ जिसने कृष्ण भव्ितिका मुख प्राप्त नहीं किया है इस भवितके श्रालम्बन विभाव 
कहे जाते है । रोना, चित्लाना, पृथ्वीपर गिरना-लोटना, छाती पीटना श्रादि सात्विकं भाव 
होत हं । हदयमसे प्रगतः शोक रूपमे परिणत हुई रति शोकरति कहलाती है श्रौर वही 
इसमे स्थायिभाव मानो जाती है । 

पंचम लहरीमे रोद्र भक्ति रसका वर्णन है। कृष्ण, कृष्णके मित्र तथा कृष्णक रातु, 
ये तीनों क्रोधकरे विपय (म्रालम्बन) होते ह । कृष्णके विषयमे सखी तथा वृद्धा आदि क्रोधके 
प्राश्य (कृष्णपर्‌ क्रोध करनेवाले) होते दँ । इस रसमें क्रोध रति स्थायिभाव होता है । यह 
कोष तीन प्रकारका माना गया है क्रोध, मन्यु तथारोप। कोप शत्रुके प्रति होता है, 
वांघवोके प्रति मन्यु तथा त्रियत्तमके प्रति स्त्रियोका क्रोध रोष कहलाता है । कृष्णके प्रति 
शिञ्युपाल श्रादि शत्रुश्रोंका क्रोध रतिके श्रभावमें भक्तिरसताको प्राप्त नहीं होता । 

छो लहरीमे भयानक भक्तिरसका वणन है । भयानक भकव्ितिरसके अआ्रालम्बन 
कृष्ण श्रौर दारुण (भयानक लोग) होते टै । दया करने योग्य व्यक्तियों के श्राराधन करने 
पर कृष्ण भयानक भक्तिरसके भ्रालम्बन वनते ह ्रौर स्नेहके कारण सदा श्रनिष्टकी 
प्रा्ंका करनेवाले कृष्णक बन्धुग्रोके विषयमे दारुण- भयानक लोग--म्रालम्बन विभाव कहे 
जाते हँ । भयजनक वस्तुश्रोंके दर्शेन, श्रवण तथा स्मरणसे भयके प्रालम्बन विभाव 
होते हे । 

सातवीं लहरीमें वीभत्स भव्तिरसका वर्णन है। जुग॒प्सारति ही वीभत्सरति नामसे 
पुकारी जाती है । इसके भ्रातध्रित तथा शान्त श्रादिको आलम्बन विभाव कहा जाता है। 
इस रसक्रौ उत्पत्तिके विषयमे उदाहरणपू्वेक यह बताया गय। है कि जो पुरुष पहले काम- 
लिप्त रहकर स्त्री-सुखका भ्रम्यस्त था वही कष्णभक्तिमे निमज्जित होकर जब स्त्री-मुखको 
देखता है तव उसके भीतर घुणाक्रा भाव पैदा होताहै मरौर वह स्त्रीकी श्रोरसे जुगुप्सा 
भावसे मह्‌ मोड़लेता है। यह जुगुप्सारति दो प्रकारकी होती है--एक प्रायिकी श्रौर दूसरी 
विवेकजा । भ्रपवित्र तथा घुणित दुगेन्धपूणं पदाथि उत्पन्न होनेवाली जुगरप्साको प्रायिकी 
जुगुप्सा रति कहते हँ श्रौर कृष्णःप्रेमके कारण देहादिके प्रति विरक्तिसे उत्पन्न जुगष्साको ` 
विवेकजा कहते है । 

ग्रष्टम लहरीमे रसोकी पारस्परिक मत्री तथा वर-दशाका वरन किया गया ₹है। 
भक्तिरसोंको रूप गोस्वामीने मुख्य भ्रौर गौण भेदोमे विभक्त किया है। मुख्य भवितरसके 
म्रन्तगेत जिन पाँच रसोको गिनाया गया है उनको शत्रुता-मित्रताका लेखकने बड़े विस्तार- 
पूवंक वरणंन किया है। साहित्यशास्त्रके अनन्य ग्रथोसे इस प्रकरणम पर्याप्त नबीनता षाई 
जाती है1 गौण रसोंका मँत्री-विरोध विस्तारपूवेक वणित हुश्राहै। रसोके भ्रगीभूतं आर 
भ्ंगभूत होनेका वर्णन भी कारणपुरस्सर प्रस्तुत किया गया है । यह भ्ंगांगिभाव निरूपण 
साहित्यश्ञास््रकी इष्टि भी अत्यन्तं उपादेय है 1 जिन रसोका पारस्परिक विरोध बताया 
गया है उसके परिहारके नियमोका मी उल्लेख है ! विरोधी रसोभे विरसताके हटानेके 

उपाय मौ गिनाये गए है । इस लहरीका विषय सम्पण खूपसे काव्यशास्त्रीय प्रन्थोसे मेल 

न खानेपर भी सुन्दर एवं पठनीय है । 


नवम लहरीमभे रसाभास प्रकरण है । रस-लक्षणसे हीन रस ही रसाभास कहा जाता 
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है । रपाभासके तीन प्रकार टै--उपरस, अनुरस तथा ्रपरस। ये क्रमजः उत्तम, मध्यम 
म्रौर कनिष्ठ होते हैँ । प्रत्येक रसके रसाभासोंका इस लहरीमे सोदाहरण सविस्तर वर्णन 
है। रसाभास कान्यशास्त्रमे वरिवादका विषय रहाहै। रस निर्मल होता दहै-निमेलता- 
विहीनको रम नहीं माना जा सकता । प्रनौचित्यमे रसका निर्वाह सम्भव ही नहीं है। सद्‌- 
हेतु मरौर दित्वाभास एक ही स्थानपर नहीं रहते, प्रतः रस श्रौर रसाभास एक स्थान पर 
नहीं हो सकते । दूसरा मत है कि इनके एक स्थानमें रहनेकी सम्भावना वेसेही टीक दै 
जेसे घोडमें ्रनुचित दोप श्रादि रहनेपर भी उसके स्वरूपका नाश नहीं होता-घोडा, ` 
घोड़ा ही रहता है । उसी प्रकार दोष होनेसे रसाभाव होनेसे रसत्वका सर्वथा लोप नहीं 
मानना चाहिए । रूप गोस्वामीने इस विवादको प्रत्यक्ष रूपसे यहां उठाया नहीं है, किन्तु 
भ्रपनी परिभाषामें इसका समाधान देनेका प्रयत्न किया है। 


- विजये स्नातक 
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भक्ति-रस-मोमांसा 


डां० रामसागर निपाटी 


विषय-प्रवेश् 


ततत्व-चिन्तन सदा लक्ष्य परीक्षाका श्रनुगामी होतादहै भ्रौर पर्याय रूपमे लक्ष्य- 
प्रवृत्ति भी परिस्थितिका ्राधार लेतीदहै। नर भषाः ्रथवा शारा नदी'की माति 
काव्य-विपय या कान्य-स्वरूप भी कहीं स्थिर नहीं होता, किन्तु म्रनेक मोड़लेता हुभ्रा चलता 
दै । नवीन विचारधाराश्रोके सम्पकसे साहित्य-कषेत्रमे जो नवोन्मेष होते रहते है तथा 
काव्य-कलेवरके जो श्रद्ध बढ़ते रहते हँ उनसे कालान्तरमे काव्यशास्व-रूपी वस्र छोटे ्रौर 
ग्रस्ामयिक हो जाते श्रौर परवर्ती विचारकोको नवान दिलशामे चिन्तन करनेके लिए 
बाध्य हो जाना पड़ता है जिससे प्रवहमान चिन्ताधारा चिर नवीनताके साथ रमणीयताका 
ग्रधिष्ठान वन जाया करतीदहै। हमारे श्राचार्योनि शास्त्रस्थितिसम्पादनेच्छासे काव्य 
प्रवृत्तिका निषेध किया है, उसका भी प्राशय यहीदहै। नतु केवलया शास्वस्थिति 
सम्पादनेच्छ्या ।' £ 

उपनिपत्कालसे चली भ्राती हुईं दादोनिक चिन्ताधाराने दक्षिणकरे मध्यकालीन 
महात्माग्रोके हाथमे पडकर नवीन मोडको स्वीकार कर लियाथा। फलतः शाक्त, शव 
ग्रौर वैष्णव विचारधाराएं जनमानस पटल पर श्रद्धित होकर नवीन आन्दोलनका सृजन 
कर रही थीं। श्रद्रैतवादके प्रतिरोधे विरिष्टाद्रेत, द्वैत, देताद्रेत, शुद्धाद्रेत इत्यादि 
ग्रनेक विचारधाराएं श्रपना स्थान वना चृकी थीं। इस नवीन मोडमें निर्वाणोन्मुख बौद्ध 
घमका राखा-प्रशाखाश्रोमे विभाजन, जनसावारणमें प्रचलित साघनामूलक भ्रनेक मतवाद 
प्रौर श्रन्ततः मुसलमानोंका प्रवेश कम कारण नहीं श्रा था । इन समस्त विचारधाराम्मोका 
काव्यका प्रभावित करना श्रनिवायं हो गयाथा। परिवतंनके लक्षण श्रीमद्‌भागवतसे ्रौर 
विशेषकर जयदेवसे ही दुष्टिगत होने लगे थे। धीरे-वीरे कान्य-प्रवृत्ति ही बदल गईं श्रौर 
भक्तिमूलक नवीन काव्यधारा भक्त-कवि्योके मानससे उद्‌भूत होकर काव्यरसिकों की 
ग्रन्तस्तल भूमियोंको भ्राप्यायित श्रौर ्राप्लावित करने लगी जिसके भ्रभिषेकका पुनीत पं 
समयकी एक विशेष घटना बन गई । यह स्वीकार करनेके भ्रनेक कारण हैँ कि जिस भक्ति- 
साहित्यका प्राधान्य मध्यकालमे होगया था उसके वीज मले ही हमारे साहित्यमें 
उपलब्ध हो जावे श्रथवा उस प्रकारकी प्रवृत्ति हमारे लिये नवीन भले ही न.रही हो, किन्तु 
भवित-काग्य अपने मध्यकालीन रूपमे किसी विशेष समयको सामान्य प्रवृत्ति कभी नहीं रही, 
इस मान्यताका निराकरण किञ्चित्‌ भ्रराक्य भ्रवरय है । यह्‌ दूसरी बात है किं उक्त प्रवृत्ति 


भारतीय मनोवृत्तिके विपरीत नहीं थी, इ्ीलिए भ्रनायास ही उसे स्वीकार कर लिया गया 


तथा उसे श्रभूतपूवं कभी नहीं माना ग॑या । काव्य-परवृत्तिके साथ नवौन दिशाको शास्तरबद्ध 





क 
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करनेको चेष्टा प्रनिवायं भ्रावर्यकता थी श्रौर इस कायंको संस्कृत तथा हिन्दीके कत्तिपय 
म्राचायोनि सम्पन्न करनेकी चेष्टाकी। वंगालमें चतन्यदेवने १५बीं दातीमे जिस वैष्णव 
श्रान्दोलन श्रौर विदवासको प्रगति दीथी उसी महान्‌ वट-वृक्षकी कत्तिपय शाखां 
गोस्वामियोकी परम्पराके रूपम वृन्दावनमें प्रस्फुटित हुई थीं 1 भवितरसके निरूपणकी दिशामं 
इन गोस्वामियोंका योगदान सर्वाधिक महतत्वपूणं है । गोस्वाभियोमे मी रूप गोस्वामी ्रग्र- 
गण्य हें । इनकी लिखी हुई तीन पुस्तकं प्रसिद्ध है--(१) भवित्तरसामृतसिन्धु--इसमें 
भक्तिकौ रसल्पताका प्रतिपादन किया गया है। (२) उज्ज्वल नीलमणि--यह भविति 
रसाम्ृतसिन्धुका परिशिष्ट जेसा प्रन्थ है जिसमें मधुर अ्रथवा उज्ज्वल भकवितिका शास्त्रीय 
निरूपण क्रिया गया है ्रौर (३) नाटक चद्दिका--इसमें मरतके नाट्‌ूयचास््रका भ्रनुसरण 
किया गया है । भक्तिरसके श्युङ्खारमूलकर गुह्यरहस्यके प्रस्थापनमे प्रधम दो पृस्तकोंका खर्वा 
धिक महत्व है । 





पुष्ठभ्‌ मि 


रूप गोस्वामीके भक्ति रहस्यको ठीक रूपमे हृदयङ्गम करनेके लिए रस सिद्धान्तकी 
प्राक्तन परम्परासे परिचय प्राप्त करना प्रत्यधिक प्रमीष्टदै। कारण यह्‌दहैकि कोई मी 
नवीन तत्त्वचिन्तन प्राचीन परम्परासे सर्वथा व्यवच्छिन्न नहीं हो सकता । रूप गोस्वामीका 
स सिद्धान्त यद्यपि मौलिक चिन्तनके कारण नवीन जंसा प्रतीत होता है तथापि उसमें 
प्राचीन चिन्तकोंकी हेतुता तो सन्निहित है ही । प्रतः व्यतिरेकका परिज्ञान करनेके लिए 
मी मृख्य विचारवाराका परिचय प्रयोजनीय होतादहीदै। 
रस विषयक चिन्तन-परम्पराका उदय तो वहत पहले हो चूका था, किन्तु उपलब्ध 
साहित्यमे उसका प्रवतन भरतसेदही माना जाता है । भरतने रस-निष्पत्तिका सूत्र रूपमे 
निदश्च कियाथाश्रौर केवल पानक~रसन्यायका दृष्टान्त देकर सन्तोष कर लिया था। 
बादमें उसकी भ्रनेक व्याख्याएं हुईं जिनका समाहार . म्रभिनवगुप्तमें पाया जाता है। भ्रभि- 
नवका रस सिद्धान्त ही परवर्ती विवारकोमे सामान्य सिद्धान्त-भुभिके रूपमे प्रतिष्ठित हो 
गया श्रौर कुछ हेर-फेरसे उसीकी व्याख्या की जाती रही । 
ग्रभिनवका रस सिद्धान्त साधारणीकरणकी प्रक्रियापर श्राधारित है। यह्‌ 
साघारणीकरण भट नायकका एक श्रतिरिक्त वृत्तिजन्य साधारणीकरण नहीं है, श्रपितु 
सामान्य शास्त्रीय मर्यादाप्षे उद्भूत हृश्रा है। भारतीय चिन्ताधाराभ्नोमे साधारणीकरण 
किक्री-न-किसी रूपमे प्रायः भ्रपनाया गया है1 रब्दशास्त्रमे व्यवहार-निर्वाहुके लिए घटादि 
का चक्ित-प्रहण विश्िष्टमें नहीं, सामान्यम ही माना जाता है। तक्ंशास्त्रमें भी व्याप्ति- 
ग्रहण तमी हो खकरता है जव विश्वके समस्त श्रतीतानागत धूमो श्रौर ्रग्नियोका साक्षात्कार 
सम्पन्न हो जावे 1 सभोका प्रत्यक्षीकरण श्रराक्यदहै। इसलिए शास्वीय मर्यादाके निर्वाहक 


लिए तकश्चास्तियोने सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति श्रौर ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिकी कल्पनाकीः 
है जो साधारणीकरणका ही दूसरा नाम है। श्रमिनवगुप्तने घूम श्रौर प्रग्निका दृष्टान्त ही 


ग्रपने पक्षको सिद्ध करनेके लिए प्रस्तुत किया है। 
भ्रमिनवगुप्तका साधारणीकरण भ्रांशिक नही, स्वंथा पूणं है 1 श्रभिनवभारतीमें 
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इन्होंने श्रपना दष्टिकोण इस रूपें प्रस्तुत क्रिया रै-'नाटकका*श्रथं है एेसा काव्य जिस्षका. 
योतन नाटक या काव्य-विशेषसे हो । यह्‌ प्रथं नटके ग्रभिनय-कौशलसे प्रत्यक्ष-सा दिखलाईं 
पड़ने लगता दहै अओ्रोर इसका भ्रनुभेव मनकी एकाग्रावस्थासे किया जा सक्ता है। इसका 
स्वरूप यद्यपि म्रनन्त विभावादिकोसे निर्मित होता है तथापि समस्त जड़-वगका संवेदनमें 
लयदहो जाता है; संवेदनका भोक्तामे ग्रौर भमोक्तृ-व्गंका पयंवसान प्रधान भोक्तामें हो 
जातादहै। श्रतएव इस काव्याधका स्वभाव होता प्रवान नायककी स्थायिनी चित्तवृत्ति । 
स्वकीय, परकीय इत्यादि भेदसे चित्तवृत्तियां भ्रसंख्य होती ह । जव किसी विशिष्ट चित्त 
वृत्तिको नाट्ये प्रस्तुत किया जाता हैँ तव नटके अभिनयकौलल, गीत, लास्य, रंगमंचकी 
सज्जा इत्यादिके प्रभावसे चित्तवृत्तियोको विभेद-बुद्धि तिरोहित हो जाती है। काव्यमें यही 
कायं लक्षणा, गुण ्रौर म्रलद्भुार इत्यादिके प्रभावसे सम्पननदहो जाता दै1 इस प्रकार 
एक स्वे साधारण चित्तवृत्तिका स्फुरण हो जाता है जिसमें सामाजिकोकौी चित्तवृत्तियां भी 
सन्निविष्ट होती टै । जिस प्रकार एक प्रकादा-दीपके समक्न सन्िहित असंख्य दषणोमे वह्‌ 
प्रकाय-दीप एक ही रूपमे संक्रान्तो जातादै उसी प्रकार समस्त सामाजिकोमे एक-सी 
ही चित्तवृत्ति प्रादुर्भूत हो जाती है। इस प्रकार नायकको चित्तवृत्तिसे सामाजिकोकी चित्त- 
वृत्तियोंका तादात्म्य स्थापित हो जाता है जिससे उसमे समस्त लौकिक वित्तवृत्तिर्योकी 
ग्रपेक्षा एक विलक्षणता भ्राजातीदहै। लौकिक चित्तवृत्तियां परिमित स्वमात्र-विश्वान्त 
होती ह जिससे उनमें भावान्तर-जननक्षमता विद्यमान रहती है । दातु, मित्र या उदासीनके 
किसी भावको हम एक दुष्ट्सि ही नहीं देख सकते । उसमे हमारी व्यक्तिगत मनोवृत्तियां 
प्रतिवन्धक होकर भावान्तरको उत्पन्न कर देती हैँ । इसके प्रतिकूल नाट्‌्य-काव्यगत्त चित्त- 
वृत्तियाँं स्वेस्रावारणमे एकतान होकर भावान्तर जननक्षमतासे रहित हो जाती है। इस 
प्रकार काव्यगत चित्तव्रत्तियोका श्रहण एक-दूसरे रसन या श्रास्वादन व्यापारसे हुभ्रा करता 
टै जिसका लक्षण ही है निविध्न स्वसंवेदनात्मक विश्रान्ति । इसी व्यापारके श्रावारपर उसे 
रस संज्ञा प्राप्त हो जाती है। 
ग्रभिनवगृप्तके मतमे साधारणीकरण सर्व्गीण तथा पूणं होतादै। काव्य या. 
नाट्यमें जिन यश्राथं वस्तुर्रोका उपादान किया जाता है उनका अत्यन्त अपसारण होकर 
साधारणीभावकी भ्रत्यन्त पुष्टि हो जाती है। उस समय समस्त सामाजिकोकी अखण्ड एक- 
घन प्रतिपत्ति रसके परिपोषमे कारण हो जाती है) उदाहरणके लिए अभिज्ञानशाकुन्तल 
मे दुष्यन्त मृगका पीछा करते हुए भ्राते है। मृग मयका श्रभिनय करता है । मृगका ˆ कोई 
विशेष रूप नहीं है; त्रासक दुष्यन्त भी शअ्रपारमाथिक है। इससे दोनोका विलय होकर 
देश काल इत्यादिसे ग्रनालिङ््ित मयमात्र रोष रह जाता है1 लोकमे भयकी प्रतीति दूसरे 
ही प्रकारकी होती है- वहां यह प्रतीत होतादहैकि भै डरा हुभ्रा हूं, यह शत्रु डरा हभ्रा 
दै", "यह्‌ भित्र डरा हुभ्रा है", "यह्‌ मध्यस्थ व्यक्ति डरा हुभ्रा है इत्यादि भ्रनेकविघ प्रत्यय 
होते हँ जिनसे मीत वग्यक्तिके सम्बन्धके भ्रनुसार सुख-दुःल इत्यादि भाव जागृत होते रहते 
है । किन्तु काव्यम ये कोई विध्न नहीं होते ्रौर उसमे भय निविष्न प्रतीतिसे ग्राह्य होता 
है । उस समय एेसा प्रतीत होने रगता है मानो वह हृदयभें प्रविष्ट हो रहा हो भौर भांलोके ` 
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सामने नाच रहाहो। इस प्रकारकी भयानुभूतिमे न सहृदयकी श्रात्माका उल्लेख किया 
जाता है रौर न उसकी सर्वथा उपेक्षा ही होती है। 
प्रभिनवगुपष्तकौ रस-प्रक्रियाका दर्रा महत्वपुणं तत्व है संविद्धिश्रान्ति। सच्चा 
भ्ानन्द श्रात्मस्वरूपमयतामें है । जबकमभी श्रात्मस्वरूपका परिपूणं स्वभाव प्रकादित हो 
उठता है ब्रौर श्रात्मपरामशं सम्पन्न हो जाता है तभी सच्चा श्रानन्द प्राप्त होता है । इस 
ग्रात्मानुभूतिमे प्रतिबन्धक होती दह देहादि संकोचकी सीमां जिनसे जीव दारीरगत 
रिक्तताका प्रनुभव करता है। जव रिक्तताका प्रपसारणदहो जाता है तव सच्चे श्रानन्दकी 
एक कलक मिल जाती है । क्षुधातुर व्यक्तिको श्रन्नकीं न्यूनताका भ्रनुभव होता है जिससे 
वह्‌ भ्रात्मस्वरूपका साक्षात्कार नहीं कर सकता । पेट मर जाने पर वह रिक्तता जाती 
रहती है ग्रौर उसे थोड़ी देरके लिए प्रानन्दभ्रा जातादहै। यहम्रानन्द क्याहै? वस्तुतः 
्षुधारूप विष्के प्रपस्ारणसे प्रात्मानन्दकी एक लक हीतोदहै। फिर मन दूसरी ्रोर 
उन्मुख हो जात्ता है । पेटक भूख शान्त हो जाने पर दूसरे विषयोंकी भूख जागृत टौ गई । 
एक नया श्रभाव खटकने लगा जिससे प्रातमानुभूति-जन्य अ्रानन्द फिर तिरोहितो गवा । 
उन श्रभावोंको पूति हो जानेपर पुनः ्रानन्दांशकी उपलन्धिहो जातीहै जो वास्तवमें 
भ्रा्मानुभूति जन्य श्रानन्दका ही भ्रंश है। इस प्रकार समस्त वैषयिक भ्रानन्दोमें विषयावजंन 
की प्रवृत्ति सन्निहित रहती है जिससे विषयान्तरकी प्रवृत्ति होती ही रहती है । इसके प्रति- 
कूल काव्यानन्दमे विपयावजंनका प्रभाक होतादहै। इसीलिए काव्यानन्दको वीतविध्ना 
प्रतीति कहा जाता दै। इसमें विषयोके अ्रजंन-विसर्जनकी प्रवृत्ति विद्यमान नहीं होती । 
इससे एकनिष्ठता श्रा जाती है। बाह्य विषयोकी श्रोर संवेदना विश्रान्त हो जाती है 
जिससे रसास्वादनमें एकतानता भ्रा जातीदहै। इस प्रकार सभी लौकिक विषयों श्रौर 
स्वसत्तानुभरुतिको विश्रान्ति ही रसास्वाद-प्रवतिका होती है। किन्तु इस रसास्वादमें 
अवचेतन मस्तिष्कमें विष्योकरा श्रवभास वना ही रहता है । बौद्धिक श्रवभास तिरोहित हो 
जानेपर भी सहदयता तो विद्यमान रहती है । ग्रतः यष काग्यानन्द मध्य कोटिका ही कहा 
जा सकता है । ब्रह्मानन्दमें विषर्योका स्वंथा तिरोधान हो जाता है। उसमें शुद्ध संवेदन- 
रूपता ही होती है । इसी कारण काव्यानन्दको ब्रह्मानन्दका श्रदेतन मानकर ब्रह्मानन्द 
सहोदर ही माना गया हे । सारांश यह दहैकि संविद्धिश्रान्तिही श्रानन्दकी प्रयोजिका होती 
है। यह विभिन्न भूमिकाभ्रोमे सम्भव है--विषयोकी भूमिका, मावोंकी भूमिकामे ्रौर. 
निज चित्‌ स्वमावको भरूमिकामें। भावोको मूमिकामे होनेवाली संविद्िश्वान्ति ही काव्य- 
रसानन्द दै । इन भावोक्री भूमिकामें संविद्धिश्रान्ति तक पर्हुचने के लिए भावोंका साधारणी- 
करण भ्रपेक्षित होता है। 
भ्रभिनवगुप्तके सिद्धान्तका तीसरा मदत्वपुरं तत्त्व है- मानसी साक्षात्कारात्मिका 
प्रतीति । यह समस्त लोक्रिक प्रतीतियोसे विलक्षण होती है क्योकि इसमे कलत्पनाशीलता 
का भी योग विद्यमान रहता है। जिस प्रकार ब्राह्मण प्रथमे भ्रभिश्ंसापरक वाक्योसे प्रथं 
की तन्मात्र वित्रान्ति नहीं होती, श्रपितुप्रेरणापरक ्र्थन्तिरकी श्रभिव्यक्िति होने लगती है 
जिसको प्रतिमान, भावना, विधि, नियोग इत्यादि अनेक नामोसि भ्रभिहित किया जाता 
है। उसी श्रकार काञ्य-वाक्योसे भी श्रथंमात्रकी विश्रान्ति नदीं होती; श्रपितु शब्दोसे 
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जिस कालादि विभागका भ्रवगमन होता है उस समस्त विभाजक तत्वका लय होकर एक 
चमत्कारपुणं मानसौ प्रतीति उद्मूत हो जातीदहै। यह प्रतीति एसे ही सहृदयोके 
न्तःकर्णोमें स्फुरित होती दै जो काव्य रसास्वादनके ्रधिकारी तथा विमल प्रतिभाशाली 

हदयवाले होते हँ । यह मानस-प्रतीति सहदयोमें रसका संचार करनेवाली होती ह । 

वीत विष्ना संवित्‌ रसास्वादनकी प्रवर्तिका होती है। श्रभिनवगुप्तने रसास्वादनके 
मागमे श्रानेवाल्ञे सात विष्नोँका निरूपण किया है श्रौर उनके श्रपनयनपरमभी प्रकाश डाला 
दै। इन सात विघ्नोंमेंएकतोवे दोप प्राजाति हैँ जिनसे मनुष्यका हृदयः विहवजनीनताको 
छोडकर भ्रात्मकेन्छ्रित बन जातादहै; कः फिरवे दोपभ्राते ह जिनसे उपकरणोंकी स्पष्ट 
प्रतीति व्याहत हो जाती है। इन विषघ्नोसे रहित हो जाना रसास्वादनकी योग्यताके लिए 
प्रनिवायं हे ।. 

श्रभिनवगुप्तने इसी प्रसद्धमे स्थायी भाव श्रौर सञ्चारी भावके भेदक तच्वोँका भी 
निरूपण कियादहै। प्राणी जिन संवेदनाभ्रोसे जन्मसेही व्याप्त होता है श्रौर जिन चित्त 
वृत्तियोसे यन्य वह हो ही नहीं सकता वे चित्तवृत्तियां स्थायी भाव कहलाती ट । इसके प्रति- 
कूल दूसरे प्रकारकी चित्तवृत्तिं वे होती हैँ जिनकी सत्ताही विभावादिके श्रभावमें 
सम्भव नहीं होती । विभावादिके विनष्ट होजाने पर स्थायी चित्तवृत्तियां संस्कार-रेष 
ग्रव्य रह्‌ जाती है, किन्तु व्यभिचारिणी चित्तवरृत्तियां नाम-शेष भी नहीं रहतीं । व्यभि- 
चारिणी चिच्वृत्तियां स्थायी चित्तव्रृत्तियोमें उसी प्रकार भ्रनुस्यूत रहती दैजिस प्रकार 
विभिन्न वणेके सूत्रोमे पद्मरागादि भ्रुस्यूत रहा करते हँ । ये व्यभिचारी रूप रत्न स्थायी रूप 
सूत्रमे यद्यपि श्रपने संस्कारोंका सन्निवेश नहीं पाते म्रौरन इनसे उसमे कोई भ्रन्तरदही 
म्रातादहै, तथापि उस सूत्रसेये स्वयं उपकृत होते ्रौर उसको विचित्र बना देते है! 
स्थायी भाव वासना रूपमे निरन्तर सन्निहित रहते ही हैँ, विभावादि केवल उपरजञ्जकत्वका 
सम्पादन करते हुए स्थायीके ्रौचित्य-भ्रनौवित्यका ही सम्पादन कर देते है। विभावादिके 
ग्रभावमें स्थायोकी सत्ता स्वेथा तिरोहित नहीं हो जाती । किन्तु, विभावादिके भ्रभावमे 

सञ्चारी भावोंका तोनाम भी नहीं रहता । 

वासनारूपमें सन्निहित स्थायी भावोके प्रत्यायक लिङ्ग होते है-कायं कारण श्रोर 
सहकारी कारण 1 उदाहरणकेलिए तरुण-तरुणियोका एकत्र सहचार, उनको हाव भाव 
चेष्टाएे ्रौर लज्जा इत्यादि भाव दश्ंकको उनके परस्पर प्रेम-वन्धनका भ्रनुम्गन करा देते है; 
जिन लोगोको निरन्तर इस प्रकारके म्ननुमानकी भ्रम्यासपटूता प्राप्त हो जाती है, कान्यमें 
भी उन्हीं कारणों, कार्यो श्रौर सहकारियोका उपादान होताहै। किन्तु कान्यमे एक 
भ्रलौकिकता होती है। लोकमे कोई भाव प्रवतंक होता है रौर उसमें भावान्तरजननक्षमता 
होती है। काव्यम उपात्त होकर वही भाव भ्रास्वादजनक तथा स्वमात्रं विश्रान्त होता है 1 
इसी श्राधार पर कारण, कायं श्रौर सहकारी कारणका नाम बदलकर उनको विभाव, अनु- 
भाव ्रौर सञ्चारी भावके नामसे ग्रमिहित किया जाने लगता है। जबये सामाजिककी 
बुद्धमें गौण या प्रवानके प्यायसे संयोग प्राप्त कर लेते है तब जो श्रथं श्रलौकिक निविष्न 
संवेदनारूप भ्रास्वाद-गोचरताको प्राप्त करा दिया जाता है, उसे ही रस कहते है । यह्‌ रस 
स्थायी भावसे विलक्षण होता है क्योकि स्थायी भाव सिद्ध स्वभाव वाला होता है; ` किन्तु. 
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रसका एकमात्र सार होताटै चवेणके योग्य होना रस केवल विभावादि संयोगजन्य 
भ्रास्वादकालिक होतादै, किन्तु स्थायी भाव सहदयोमं निरन्तर विद्यमान रहनेवाला 
तत्त्व हे । 

ऊपर संक्षेपमें म्रभिनवगुप्तको रस-विपयके मान्यताका सार दिया गयादहै। परवर्त 
ग्राचार्योमि यही मान्यता सिद्धान्त रूपमे मान्य दहो गई । प्राचायनि कुच राब्दोके हैर-फेरसे 
इसी मान्यताकी पुष्टिकौरहे। 

मूलभूत प्र्रृत्तियोमें सन्निविष्ट न होनेके कारण इन भ्राचा्यनि भकतिकोन तो 
स्थायी माना ओ्रौर न उसकी रसात्मक प्रनुभूति ही स्वीकार की। इनकी मान्यता थौ भक्ति 
कष्य भावकोरिमे ही ्रानेका प्रधिक्रारीहै, रस कोटिं नहीं। समस्त वासना प्ररामजन्य 
शान्त रसको इन्होने स्वीकार किया था जिसमें विषय-वेराग्यके साथ भगवदुन्मुखता भी एक 
प्रयोजनीय तत्त्व था । इन प्राचायकिं मतमे यही भविततत्व कहा जा सक्ता है । 


( 


अगौ 


भकव्तिरसका प्रवृत्ति-निमित्त 
उस समय भक्ति-काव्यके नाम पर जो नई कविता सामनेभ्रा रहीथी उसको 
दास्त्रीय दष्टिसे समना नितान्त म्रावदयक था। यद्यपि इस प्रकारकी कविताका प्राक्तन 
कान्य-जगतमें श्रत्यन्ताभावतो नहीं था, किन्तु वह परिमाण तथा कात्याभिनिवेश दोनों 
दृष्टियोसे इतनी न्यून थी कि प्राचीन श्राचायोनि जिस रसशास्त्रका इतने मनोयोगके साथ 
विदलेषण-विवेचन किया था उसमे मक्तिको प्रमृख या गौण रसके पद पर भ्रभिपिवत 
कृरनेकी श्रावइ्यकता ही नहीं समी । केवल इतनी ही बात होती तो भी कोईहानि नहीं 
थी । भक्तिको नवीन रस मानकर निवहि किया जा सकता था । भरतमुनिने केवल श्राठरस 
माने थे । परवर्ती भ्राचार्योनि चान्त रसको जोड़कर उनकी संख्या नौकी ही थी । मुनीन्द्रने जिस 
वात्सल्य रसकी भ्रावश्यकताका श्रनुभव किया था उसको भी कान्यदास्द-जगतूमे कुद-न-कुछ 
मान्यता मिल ददी गई थी । श्रतएव भक्तिके क्षेत्रमे भी श्रधिकसे प्रधिक इतना किया जा 
सकता थ किं उसको मी ग्यारहवें रसक्ा स्थानदे दिया जाता शओ्रौर कालान्तरमे उसकी 
स्वीकृति हो जाती । भ्ल द्धारोके विषयमे स्वयं भ्रभिनवगुप्तने लिखादै कि मुनिने केवल 
चार श्रलद्कार माने थे, किन्तु म्रलङ्कुरण धमंको लेकर तथा काव्यशोभाकरत्व रूप सामान्य 
लक्षणके श्राधार पर सेकड़ों भ्रलद्धार वन गये। इसी प्रकार रसनया भ्रास्वादन रूप 
सामान्य धमं तथा लक्षणको लेकर एक नये भक्तिरसकौ कल्पना भ्रौर प्रवतंनाकीहीजा 
सकती थी । किन्तु एेसा करनेमे कई प्रापत्तियां थीं । रस निष्पत्तिका जो सामान्य रूप 
प्रभिनवगुप्त द्वारा स्थापित्त किया गया था वह भक्ति-रसके विषयमे पूणं रूपसे चरितार्थं 
नहीं होता था भ्रौर न उसके द्वारा भक्ति-काग्यकी ठीक व्ाख्याहीकीजा सकती थी। 
यही कारण था कि भक्ति साहित्यके भ्राचायकिो रसकी नवीन दिशा उन्मीलित करनी पडी । 
रस निष्पत्तिमें साधारणीकरण प्रौर संविद्िश्रान्तिकाजो सिद्धान्त स्थापित किया 
गया था उससे भवित्तकाग्य-जन्य रसास्वादनकी व्याख्या किञ्चित्‌ श्रशक्य थी । भ्रभिनवगुप्त 
के अ्रनुसार समस्त चित्तवृत्तियोका विलय प्रधान नायककी चित्त धृत्तिमें हो जाताहै श्रौर 
प्रधान नायककी चित्तवृत्ति साधारणीकरणकी प्क्रियासे श्रपने श्रन्दर समस्त सहृद्योकी 
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चित्तव्रृत्तियोको ऋड़ीकृत करती हुई भ्रास्वाद-प्रवतंक वन जाती है। यह स्राधारणीकरण 
पूणं तथा वितत होता है, सीमित नहीं । उस समय समस्त विभाव, भ्रनुभाव इत्यादि तिरो- 
हित होकर साधारणीक्रत भावमात्र शेष रह जातादहै। उस समय सहृदयकी वित्िकी 
वहिर्गामिता नष्ट हो जाती है श्रौर मुख्य नायककी चित्तवृत्ति ही देष रह जाती टहै। यही 
संविद्धिश्रान्ति है । म्राचा्यं जुक्लके भ्रनुसार उत समथ सहुदयको सत्ता ही हवा दहो जाती है 
ग्रोर उसकी परिणति भावमय दज्ञाको प्राप्तहोजातीदटै। किन्तु भक्तिके क्षेत्रमे एक 
ग्रडचन यहद कि वहाँहम कृष्ण लीलाभ्रोका ्रानन्द लेते ह । राधाङक्ृष्णकी रतिया योदा 
के वात्सल्थके रूपमे हमारे हृदयकी परिणति नदीं होती, श्रपितु उससे हमारी भगवद्धिषयक 
रति ही जागृत होती है । प्रधान नायककी चित्तवृत्ति वहां हमारी श्रन्तवृं त्तियोको श्रात्मसात्‌ 
नटीं करती, श्रपितु हमारी भगवद्धिपयक रत्िकी उदहीपन मात्र वन जातीदहै। वहां कविका 
मन्तव्य राधाकृष्ण या सीतारामक्रा स्वरूप-प्रच्छादन नहीं, श्रपितु उसको उभारना होता है। 
फलतः जितना ही हम कृष्णकी राधाके प्रति रतिका परिरीलन करते ह, हमारी भक्ति- 
भावना उतनी ही उहीप्तहोतीजातीदहै। इस प्रकार भकितिके क्षत्रमे हम म्रमिध्ित भावना 
का श्रास्वादन नहीं करते श्रपितु कृष्ण-भावनासे मिश्रित भक्तिभावका आस्वादन कियाजाता 
दै जोकि प्राचीनोकी रसनिप्पत्ति विषयक धारणासे संगत नहीं होती 1 श्राय यहदहै कि 
कृष्ण-लीलाग्रोके मध्य रह्‌-रहुकर भक्तकी जो भावना प्रोद्‌भूत होती रहती है ग्रौर॒ उपात्त- 
भावके श्रतिरिक्त सहृदयगत जो कृष्ण-प्रेम तल पर भ्रा जाता है उसके लिए प्राचीनोंकी 
मान्यतामें कोई सन्तोषजनक व्याख्या विद्यमान नहीं है । भक्तिके रसनके क्षेत्रमे प्राचीनाभ्भमत 
ग्रधिकसे अधिक इतनी व्याख्या हो सकती है कि प्रशस्ति कान्यके समान कृष्णलीला भक्तोके 
भावको उदहीपक होकर रसवदलेकारका रूप धारण करलेती है। किन्तु यहां भ्रापत्ति यह्‌ 
है कि एेसी दशामें कृष्णलीला गौण हो जाती है जोकि भक्त कवियों श्रौर भक्िति-शास्त्रके 
ग्राचार्योको स्वीकृतदहोदहौ कंसे सकता है? भक्तिको प्रभुखताके साथ कृष्ण-लीलाकी 
प्रधानता भी इन भ्राचार्योको ग्रभीष्ट है जिसकी कोई व्यवस्था प्राचीन रसशास््रमे प्राप्त 
नहीं होती । 
ग्रभिनवगप्तके मतमें सहजात-चित्तवृत्तियां लोकवृत्त-परिनिष्ठित होकर जब सहदयों 
के लिए प्रभ्यस्त हो जाती हँ तब विभावादिके माध्यमसे रंगमंच पर श्रवतीरं होकरवे दही 
सह दयोके श्रास्वादनमे कारण वन जाया करती हैँ । किन्तु, भक्ति एक तो सहज चित्तवृत्ति 
नहीं है, दूसरे उसके श्रनुभाव भी इतने उद्भूत नहीं होते जिनको देखकर सहृदय उसके 
भ्रनुमानका श्रम्यास प्राप्त कर सके। तीसरी बात यहदहै किं उद्धव इत्यादिके प्रसंगमें 
जहां कहीं रंगमंच पर भवितका भ्रमिनय किया जातारहै उसकीतो व्याख्या हो सकती है 
किन्तु जहां राधा-ङष्णके रतिभावका श्रभिनय किया जाता है वहाँ रंगमंच पर प्रत्यक्ष रूपमे 
भक्तिभाव भ्रवतीणं ही नहीं होता जिससे उसका भ्रास्वादन किया जा सके । किन्तु उसका 
भ्रास्वादन किया ही जाता है जिसका उत्तर प्राचीन रसशास्त्ियोके पास नहीं है । 
रस-तत्वचिन्तन नाट्यके प्रसंगमें ही हुभ्रा है। इसीलिए इस चिन्ताधारामे अभिनय 
का विचार सवेदा पृष्ठभूमिके रूपमे सन्निहित रहा है 1 काव्यके क्षेवमे भी रसतत्त्वको भ्रनि- ` 


वायं नननेके लिए प्राचायोनि प्रभिनयका स्थान गुणालंकार-प्रयोगको दे दिया । इससे बहुत- २- त 


० 
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कुछ निर्वाह हुभा भी; किन्तु नादटूयको पृष्ठभूमिका सवधा परिहार नहीं हो सका । भवित्तके 
क्षेत्रमे नाट्य-रचनाकी भ्रोर प्रवृत्ति प्रायः नहीं ही रही; प्रधिकतर्‌ काव्यरचना ही की गई। 
इन्हीं सव कारणोसे भक्तिकाव्यको रसशास्त्रकी दुष्टिसे सर्वथा संघटित करनेके लिए रस- 
शास्त्रके पुन राख्यानकी श्रावश्यकता वनी हई थी । यह्‌ कायं भवित्तरसके ब्राचार्यो हारा 
सम्पन्न किया गया। 


भवितिरसका प्राचीन शास्त्रसे भेदाभेद 

भकतिरसको रसरूपता श्रौर उसकी प्रक्रिया पर॒ विचार करनेके पहले यह नितान्त 
ग्रावश्यक टै कि प्राक्तन रस सिद्धान्तकी भक्तिरसकै प्रति उपजीग्यता पर विचार कर 
लिया जाय; क्योकि भक्तिरसकरी परिकल्पना नवीन होते हृए भी प्राचीन रस-सिद्धान्तसे 
सर्वधा विनिमुक्त नहीं है ग्रौर इस शास्त्रकी प्रतिष्ठापना मी पूर्वपीरस्कापरही हई है । 


प्राक्तन रससिद्धान्तको भक्तिरसके प्रति उपजीव्यता 
गौडीय सम्प्रदायका यह भवित-रस सिद्धान्त स्थूलरूप प्राक्तन रस सिद्धान्तसे 


पुणेतया प्रभावित है म्रौर उसीको म्रादक्ं मानकर प्रवृत्त हुश्रा है। विभ।वानुभाव- 
व्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' यह रस-तत्वका सिद्धान्त सूत्रहै। (किससे सयोग ?* इस 
प्रहनके उत्तरम प्राचायनि निर्णीत किया है--स्थायी भावसे ।' सूत्रम स्थायीके उपादान 
न॒ करनेका पूणं समर्थन श्री प्रभिनवगुप्तपादाचा्यने कियाहै। एक परवर्ती भ्राचायं की 
रस-परिभाषा इसी तत्त्वसे भ्रनुप्रारित है - 
विभावेनानुमावेन व्यक्तः सच्चारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ ॥ 
इसीसे मिलती-जुलतीं परिभाषा प्रस्तुत पुस्तकमेभीदीहुरईहैः 
> विभावंरनुभावंश्च सात्विकंव्यभिचारिभिः । 
स्वाद्यत्वंहदिमकष्तानामानीता श्रवरादिभिः ॥ 
एषाकृष्णरतिः स्थायीभावो भवितरसोभवेत्‌ । 


इस परिभाषामें नवीनता केवल यही है कि सात्िकोके द्वारा रस-परिपोषका पृथक्‌ 

उपादान क्ियागयादहै श्रौर केवल रतिस्थायीकी रसरूपतास्वीकारकी गरईदहै। रसके 
विषयमे भवितरसशास्त्रियोकी ये दो मौलिक कल्पनाएें हैँ । इनके ्रतिरिक्त उक्त षरिभाषा - 
मे कोई नवीनता नहीं है । पाक्तन रसशास्त्रमे वासनामय रसिकोंको रसास्वादनका श्रधिकारी 
बतलाया था। इस शास्त्रम भी भव्ितकी वासनासे वासित भ्रन्तःकरणवालोको ही भक्ति- 
रञ्नास्वादनका श्रधिकारी बतलाया गयादहै; केवल उसी ततत्वको कुछ भ्रधिक रशा्दोमें 
विदलेषणपू्वंक कह दिया गया है । विभावानुभावादिको परिभाषाएं भी वही हैँ प्रौर इनके 

` नामकरणके हेतु भौ कृ शब्द-भेदसे मिलते-जुलते ही है । सवत्र सात्विकोंका पृथक्‌ निर्देश 
` क्रिया गया है जिससे इस प्रहनका टीक उत्तर भी हो जाता है कि सात्विकोको भ्नुभावोमिं 
` सन्निविष्ट किया जाय या संचारियोमें। इनकी द्विधास्थित्िके कारण इनको विशिष्ट स्थन ` 
देना स्वंथा संगत ही है 1 किन्तु इतने ही प्रसिद्ध पद्धति का व्यतिरेक प्रतिपादित नहीं किया 
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` रसाभास माना। किन्तु, मक्तिरसशास्तरमे दोनों भकारोको भ्रपनाया गया है 1 उनका तीन 
अकारोभे विभाजन श्रधिक्‌ व्यवहित नहींहै भौर दोनों मान्यताभ्न को भ्रारमस 
8.1 पात 
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जा सकता । विभावोंकी द्विपरकारताभीवेसीहीदहै ग्रौर उनका स्वरूप भी मिलता-जुलता 

ही है । श्रपनी साम्प्रदायिक मान्यताके श्रनुसार केवल कृष्णको नायक कहा गया है; किन्तु 

उपलक्षणतया व्याख्या करने पर प्रसिद्ध पद्धतिके निकट इस विचारसूत्रको लाया जा सकता 

है। इस पद्धतिमें इस प्ररनका भी ठीक समाधान हो जाता है कि भगवानूके किन गुर्णोको 

ग्रालम्बनके प्रन्तगत लाया जाय भ्रौर किन गृणोको उद्दीपनके ग्रन्तगंत । यह्‌ विषय प्रसिद्ध 

सिद्धान्तसे विक्ड नदींहै, इसलिए तदट.यतिरिक्त नहीं कहा जा सकता । इसमे कृष्ण तथा 

तद्‌भकव्तोके सामान्य गुण, गिरिशादिसे साम्य, विष्णुसे साम्य भ्रौर कृष्णके स्वमातव्र 

पयं वसित गुणोँका प्रकथन साम्प्रदायिक श्रमिनिवेशजन्यमात्रहै, इसे हम नवीन परिकल्पना 

नहीं कह सक्ते । प्रसिद्ध पद्धत्तिमें नायिकागत २८ श्रलंकारोका निरूपण किया गयारहै, 

जिनमें प्रनेकका नायकगत होना भी सिद्धान्तिति किया गयादहै। इसी श्रावार पर कृष्णगत 

स।त्विक ्रलंकारोका भी विवेचन है। इस सिद्धान्तमे केवल नवीनता यहीदहै कि समी 

ग्रालम्बनोके उदाहरण भक्तोसि ही दिये गए है जोकि भवितरसशास्त्र लिखनेके लिए भ्रत्यन्त 

उपयोगी हँ । उपलक्षणपरक व्याख्या प्रसिद्ध पद्धतिसे ्रद्रं त स्थापित कर देती है 1 उदहीपनों 

के प्रसंगमें कृष्णक वेषभूषा, वयःस्थिति इत्यादिका जो वणेन भ्राता है उसका भी रसशास्त्र 

के क्षुण्ण मांसे कोई विरोध नदीं पड़ता । म्रनुभावोँके निरूपणमे यदि कोई नवीनतादहैतो 

केवल इतनी ही कि इनका विभाजन दो रूपोमें किया गया है-- शीत ओर क्षेपण । सात्विक 

भावोका वर्गीकरण दही नकीनदै। वैसे उनकी संख्या, परिभाषा, कायेकारणभाव इत्यादि 

मे कोर श्रधिक लक्षणीय श्रन्तर हष्टिगत नहीं होता। इनको भ्रनुमाव तथा संचारी दोनोसि 

पथक्‌ स्थान देना भी एक एसी नवीनता है जिसकी श्रावश्यकता प्राचीन रसशास्वभे भी 

ग्रनभवकीजा रही थी । धूमायित, ज्वलित, दीप्त श्रौर उदूदीप्त रूपमे सात्विकांका विभाजन 

यद्यपि पूर्ववर्तीं रसशास्वरमे प्राप्त नहीं होता तथापि उसका विरोध भी नहीं है 1 संचारियोकी 

संख्या श्रौर उनकी परिभाषा प्राचीन रसशास्त्रानुकूल ही है। इस संख्याको अधिक पुष्ट. 

करनेके लिए भ्राचा्येने कतिपय नवीन संचारियोकी परिकल्पना कर उनका श्रन्त्माव इन्हीं = 

३३ संचारियोमे करनेकी चेष्टा की है । संचारियोमं एक-दूसरेकी विभावरूपता भ्रौर श्रतुभाव- = ~ 

रूपताका प्रतिपादन नवीन दष्टिका परिचायक है। परन्तु इसे मी भ्रविरोधी होनेकेकारण 

प्राचीन रसशास्त्रसे व्यत्तिरिक्त नहीं कहा जा सकता । मावोदय, भावशान्ति, मावसन्धिभ्रौर ` 

मावशवलताका विवेचन भी प्रसिद्ध पद्धतिके अ्रनृकूल ही है। 1 
रसो मौर स्थायी सावोंकरी परिकल्पना यद्यपि सवथा नवीन है" तथापि यह नहीं कहा 

जा सकता कि इस पर प्राचीन शास्त्रका प्रभाव नहीं है । केवल वर्गीकरण तथा छष्णसम्बन्व 

से सभी ररसोका पुनराख्यान नवीन है । रसोकी मेत्री-वेरस्थिति भी प्राचीन रसशस्त्रि पर 

ही भ्रावारित है श्रौर उनके परस्पर वैर-परिहारका निरूप भी उसी शली पर किया ग गया 

दै । रसाभासमे भी यर्तकिचित्‌ ही मौलिकता है । प्राचीन श्राचायं रसाभास वहां पर मानते 

थे जहाँ रसकी पूर्णं निष्पत्ति न हो सके। परवर्ती ्राचायोनि भ्रनौचित्यके प्र 
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जो कुछ मौलिकता पाई जाती है वह्‌ इस विचारसरणिको प्रसिद्ध पडतिसे सर्वथा पृथग्भूत 
सिद्ध करनेमे सवंथा भ्रक्षम टै। 


भक्ति-सम्प्रदाय कौ रस-प्रक्तिया 
ग्रानन्द-स्ाघना ही रसतत्वका चरम लक्ष्य तथा लक्ष दहै । भरतानुयायिययोका भी 
यही मत है श्रौर भक्तिसम्प्रदायके श्राचायं भी इस मान्यताके विरोधी नहीं हैँ । श्रनेक भ्रुतियां 
ग्रानन्दकी ही भ्रात्मरूपताका प्रतिपादन करती है-^रसो वे सः, ग्रानन्दं ब्रह्मणो 
विद्धान्‌, श्रानन्दाद्ध.येवेमानि भूतानि जायन्ते ।' जीवनका परम पुरूपाथं भी भ्रानन्दहीदहै। 
दुःखको श्रात्याितिक निवृत्तिका भी समावेय श्रानन्दमेहीदहो जाता दै । पुरषाथेके रूपते जिन 
घमद्िका परिगणन क्रिया जाता दहै उनकामभी फल श्रानन्दहीदहै) मधुसुदन सरस्वतीके 
मतमे कारणो पर फलका भ्रारोपकर घर्मादिकी पुर्पार्थता स्वीकार करली जाती दहै । यह्‌ 
एक ्रौपचारिक प्रयोग है जेसा कि वी जीवनदहै' में पाया जातादटै। 
ग्रानन्दका ्रधिष्ठन प्रात्मादहै। इसकेदोल्प मने जाते रह-परमात्मा तथा 

जीवात्मा । श्रानन्दका वास्तविक प्रधिष्ठानतो परमात्मा हीदै; किन्तु जीवात्मामें भी 
सच्चिदानन्दस्वरूप परब्रह्मका ग्ड विद्यमान है ग्रौर ्रानन्दांशका प्रतिभास जीवमें भी पाया 
जाता है; इसीलिए ऋग्निके विस्फुलिगोके समान या सिन्धुके विन्दुश्रोके समान जीवमे भमी 
भ्रानन्दानुभूतिकी उपलव्ि अ्रस्वाभाविक नहीं है । किन्तु, यह्‌ म्रानन्द एक तो विपयजन्य होता 
है, दूसरे यह कणमात्र होतादहै। भरत प्रभृति रसशास्त्राचा्यक्रा लक्ष्य उसी जीवगत 
भ्रानन्दांडका उद्बोधन है! जीव ्रनादि कालसे नाना योनियोमें रमण करता हुभ्रा म्रनेक 
वासनागश्रोसे परिव्याप्त हो जाता है। मानव-शरीरमे भो वे समरत वासनाएं श्रविकल रूपें 
सन्निहित रहती हं । साथ ही कान्याथंचिन्तनकी योग्यता भी मानवमें उदुभूत हो जाती 
है। श्रतः विभावादिके माध्यमसे रसास्वादनकी प्रक्रियापर विचार करनाही भरतादि 
रसाचार्योका लक्ष्य है । वस्तुतः यह परमास्वादकी पूवंभूमिकादहीदहै रौर विषयग्रवृत्तजनोँके 
लिए श्रधिक सुगम है। परमतत्त्वगत पुणं श्रानन्दानुभूति भ्रपेक्षाकृत दुष्कर है। इसलिए 
भरतादि भ्राचा्योनि न तो निःश्रेयस प्राप्तिपें समथं श्रवणादि साधनों पर विचार कियाश्रौर 
न॒ निखिलानथं निदान श्रज्ञानके उन्मूलन पर ही विचार किया। उन्होने चिरसंचित कम- 
कलापका म्रत्यन्ताभाव करनेकी चेष्टा नहीं की । मुनिने ्रागमसिन्ुको मथकर जिस नाट्‌य- 
पीयूषका श्राविभवि किया उसका लक्ष्य जीवगत श्रानन्दांरका श्रास्वादन करानाहीथा 
जोकि पूणं ब्रह्मानन्दकी पूवं-भूमिका ही कही जा सकती है। इस प्रकार श्रानन्द साधनाका 
लक्ष्यं होते हृए भी प्राक्तन श्राचार्यों रौर भक्तिरसके श्राचार्योमिं एक मौलिक भ्रन्तर है। 
मक्ति-शास्त्रके भ्राचायनि जीवगत अ्रंशमात्र प्रानन्दको ही साध्य नहीं बनाया, श्रपित्ु उनका 
लक्ष्य था श्रानन्द-राशि मगवद्गत श्रानन्दका प्रास्वादन कराना। पुष्कलरसतापत्तितो 
तमौ होती है जब परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ स्वयं ही मनोगत हो जति है, जसा कि श्रीमधु- 
सूदन सरस्वतीने कहा दै-- 
“भगवानु परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि । 
मनोगतस्तदाकारो रस॒तामेत्िपुष्कलमू ।।' 
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चित्त जव द्रवित होकर विभु, नित्य, पूर्णंबोध सुखात्मक भगवानूको ग्रहण कर 
लेता है तब श्रौरेषहीक्या रह जातादहै? 
"मगवन्तं विरु नित्यं पूणं वोघसुखारमकम्‌ । 
यद्‌ गृह्धातिद्रत चित्तं किमयदवश्िष्यते।॥ 
ग्रतः चित्तम विपयकी ओ्रोर काटिन्य श्रौर भगवच्चरणारविन्दके प्रति द्रवत्व स्थापित 
करना चाहिए- 
(काठिन्यं विषये कुर्याद्‌ द्रवत्व भगवत्पदे 1 
उपायं: जास्त्रनिर्टिष्टेरनुक्षणणसतो बुघः ॥1 
किन्तु, भवित-सम्प्रदायका यह्‌ सिद्धान्त भरतका विरोधी नहींदहै, ्रपितु उसका 
विकास माच्र है । विष्योकी श्रोर मानवकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होतीरहै। ग्रतः उनमें रसा- 
स्वादन श्रपेक्ाकृत सरल होतादै। इसी सरल मागेको अ्रपनाकर भरतने परम रसास्वादके 
मागंको प्रस्त क्रियाहै। क्योकि जब तक मानव-मनोवृत्ति उस परमरसास्वादके एक 
प्रंशमात्र लौकिक रसमें पूणतया निष्णात नहीं हो जाती तव तक परमरसास्वादकी स्पृहयालुता 
उनमें जागृत ही किसप्रकार हो सक्तीदहै? इस प्रकार प्रथमभूभिकारूढ़ अधिकारियों के 
लिए प्राकृत रस परिचयकोही श्रपना लक्ष्य बनाकर मूनिने परमतत्व-विषयक भ्रप्राकृत 
रसकी भी स्वीकृति प्रदान दही करदीदहै। इसीलिए उपक्रममे मूनिने चतुवेगं फल-प्राप्तिको 
ही प्रयोजनके रूपमे स्वीकार क्रियादहै म्रौर इसीलिए पृथक्‌ रूपसे रान्तकाभी निरूपण 
कियादहै। 
लक्ष्यभेद होनेसे निष्पत्ति तथा भ्रास्वादमे भी भेद होना स्वाभाविकहीदहै। इस 
निष्पत्ति के विषयमे जितनी भी प्रानी व्याख्याएं पाई जाती है वे भक्तिरस विषयकं निष्पत्ति 
की व्याख्यासे मेल नहीं खातीं 1 यह भट्‌टलोत्लटके उत्पत्तिवाद या्रारोपवाद से भी भिन्न 
टै जिसमें विभावादि कारणक साथ स्थायी भावके संयोगके द्वारा भ्रनुकायेमे रसकी उत्पत्ति 
मानी जाती है श्रौर नट पर उसका श्रारोप प्रतिपादित किया जाता है, तथा शंकुकके भ्रनुमिति- 
वादसे मी भिन्न है जिसमें श्रनुकायं मुख्य रामादिके रूपमे गृहीत नटरूप पक्षम अकृत्रिम रूपमे 
गृहीत विभावादिरूप हेतु से भ्रनुकायंभिन्न नटमं रतिका भ्रनुमान कर लिया जाता दहै । 
दोनों पक्षोमे भ्राचार्यो दारा प्रदशित विप्रतिपत्तियां तो विद्यमान दहैदही; साथ ही भवितरसकी 
द्ष्टिसे यह्‌ भी कहा जा सकता है कि इसमे भक्तका श्रपना भाव ही भ्रास्वादगोचर होकर 
रसरूपताको धरण करनलेतारै। न तो इसकी उत्पत्ति भ्रनुका्यमे ही होती दहे म्नौरन नटमें 
ही पक्षधमंता (हेतु) का ग्रहण सम्भव होताहै। दूसरी बात यहभीदटै कि पक्षधममताका 
ग्रहण या नट पर ्रनुकायंगतभावका भ्रारोप नाद्यमेतो सम्भव है, भक्तिके क्षेमे जहां 
रसानुभृतिमे कतुंत्व श्रवणादि पर `प्राधारित रहता है यह प्रक्रिया कंसे सम्भव हो सकती 
है? इसीलिए भटुनायककी भावकत्व ्रौर भोजकत्व रूप दो व्यापारोकी नवीन कल्पना. 
भी भ्रधिक कृतकायं नहीं होती है जिसमे एकके द्वारा विभावादिका साधारणीकरण किया 


जातादहै श्रौर दूसरेके द्वारा सतत्वोद्रकसे होनेवाली प्रकाशात्मिका तथा म्रानन्दात्मिका 


संविद्धिश्रान्ति सिढकी जातौ है ्रौर इस प्रकार रसका भोग किया जाता है, न भ्रभिनवगुष्त 
के प्रमातृगत्‌ सृहुजात मनोभावके भ्रास्वादनक्ने हौ निर्वाह हो सकता है । कारण यह्‌ द कि 
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अरन्य पात्रके भावोका प्रधानपात्रके भावमें विलय ओर प्रवानपात्रगत भावकी सहृदयगत 
भावसे एकतानताका सिद्धान्त भवितिरसके विषयमे लागू नहीं होता ! भवित्तरसमे भावका 
प्रश्रय भक्तही होता टै नादूयगत पात्र नहीं, जसा कि लौकिक रसम हश्रा करतादहै। 
लौकिक रसम छगाररसके श्राश्रय दुष्यन्त होगे भ्रौर भ्रालम्बन शकृन्तला; जवकिि भवितरस 
के क्षेत्रमे कृष्ण श्रौर राधा दोनोँका विवेचन भ्रालम्बनके प्रकरणमें किया जातादहै, श्राश्रय तो 
भक्त ही-होतादहै। इन्हीं कारणोसे भक्तिरसानुयायियोंको रसानुमृतिकीौ नवीन पक्रियाकी 
परिकल्पना करनी पड़ी है । 
भवितरसके क्षेत्रमे सर्वाधिक नवीनता रथायी भावकी परिकत्पनामें है। न तो भवित- 
रसके भ्राचायंका भवितक विषयमे यही दावा कि "जातएव हि जन्तुरियतीभिः संविद्‌भिः 
रीतो भवति! भ्रौरन यही कहाजा सकतादहै करि नह्यतच्वेतना शून्यः प्राणी भवति ।' 
ये भ्राचायं केवल एक स्थायी भावस्वीकार करते है श्रौर वहै भवित । यह भाव एक 
उपाजित तथा संववित भाव होता दै । प्राक्तन संस्कारोके प्रभावे जन्मजात भी हो सकता 
है, किन्तु भ्रविकांशमें इसका उपार्जन ही करना पड्तादहै। य्दयपियेश्राचायं भवितकोभी 
नित्यसिद्ध भाव ही मानतेर्ह; किन्तु रति इत्यादि भावोके समान भव्ति स्वतः प्रकट नहीं 
हो जाती; उसको प्रकट करनेके लिए साधना श्रपेक्लित होती है -- 
"नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकव्य हृदि साध्यता ।' पु० चि० २-२ 
प्राक्तन संस्कारोके प्रभावसे भक्ति जन्मजात भी हो सक्ती है; किन्तु उसका प्राचुयं 
तो सावनाजन्य ही होता दै। साधनाके जिस क्रमसे भक्तिका उदय होता दै उसका निदेश 
निम्नलिखित कारिकाग्रोमे किया गया है-- .. 
भ्रादौ श्रद्धा ततः साघुसङ्खोऽथ सजन क्त्या । 
ततोनथनिवुत्तिः स्यात्ततोनिष्ठा रचिस्ततः ॥ 
श्रथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति । 
साधकानामय प्रस्णः श्रादुमषि भवेत्क्रमः ।। पु वि० ४-६, ७ 
निष्ठापर्यन्त साधनावस्था है, रुचि श्रौर प्रास्त मध्यवतिनी श्रवस्थाएं हैँ जिनके बाद 
क्रमशः भाव श्रौर प्रेम उद्भूत होता है 1 भावको ही रतिकीसंज्ञादी जतीदहैग्रौर प्रेम पूर्णं 
भक्ितिका दसरा नाम है । इस कमिक विकासका श्री मधुसूदन सरस्वती ने इस प्रकार विवेचन 
किया है-योग चार प्रकारका माना जाता है-क्मयोग, श्रष्टांगयोग, ज्ञानयोग श्रौर 
भक्तियोग । कही-कहीं केवल तीन ही योगोका वणन मिलता है--कमंयोग, ज्ञानयोग म्रौर 
भक्तियोग 1 पेसे स्थान पर श्रष्टांगयोगको कमयोगमे ही सन्निविष्ट करः दिया जाता है। 
कर्मयोग शास्वविहित वर्णाश्रम धर्मको कहते हैँ जिसमें भगवत्परिचर्याविषयक कर्म भीग्रा 
जाते है । मक्तिशास्त्रकी भाषामे इसे वधी साधनाभकव्तिःकटगे । इस क्मयोगका फल होता 
है श्रन्तःकरणदयुद्धि । अतः कर्मयोगका श्रनुष्ठान तभी तक करना चाहिए जब तकं भ्रन्तःकरण 
कीं शुद्धि सम्पन्न न हो जाए । श्रन्तःकरणकी शुद्धि दो रूपोमें हो सक्ती है-एक तो वे छोग 
होते ई जिनका हृदय  पाषाणवत्‌ नीरस होता है; धूर्मानुष्ठानसे उनके हृदय . द्रवित नहीं 


होते; उनकी चित्तशुद्धि निर्वेदपूवंक तत्त्वज्ञानके रूपमे होती है; किन्तु जिनके हदय ` 
मगवद्वासनासे वासित होते है, भगवतुकथा श्रवणादिसे उनके हृदय द्रवित हो उत्तेर्दै श्रौर 
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उनके अ्रन्दर भागवत्‌धर्मके साथ भवितका उदय हो जाता है । ज्ञानयोगका भी म्रन्तिम लक्ष्य 
भक्तियोगकौ उत्पत्ति हीदहै। यदि भवितियोगकी उत्पत्तिन हो तो ज्ञानयोग व्यथं हो जाता 
है 1 श्रीमद्‌भागवतमे कटा गया है कि साख्यं जिन २५ तत्त्वोँका निरूपण किया गया है 
उनके भ्रनुलोमक्रमसे जगत्‌की उत्पत्तिका चिन्तन श्रौर प्रतिलोमक्रमसे लयका चिन्तन तभी 
तक करना चाहिए जब तक मन निमल होकर भवितके योग्य न हो जाए 1 ततत्वचिन्तनसे 
जव मन निविण हो जातादहै ग्रौर साधक तत्त्वज्ञानसे युक्त हो जाता है तब उसके मनका 
दौरातम्य स्वतः तिरोहित हो जाता हि] 
निविण्णस्य विरक्तस्य पुरषस्योक्तवेदिनः । 
म नस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्यानुचिन्तया 11 
श्रीमद्भागवत ११-२०-२३ 

मनःप्रस्रार भवितयोगकें बिना सम्भवही नहींदै। श्रीमद्‌भागवतमें ही कहा गया दै 
कि जो व्यक्ति निरन्तर भवितियोगस्े भगवद्‌भजन करता रहता है उपक हृदयमें भगवान्‌ 
स्वतः म्रा जाते हैँ ग्रौर उनकी हूद्‌गत सभी क(म-वासनाएं समाप्त हो जाती र्ट । इस सवका 
प्रादाय यहीदहै कि कमयोगकी भांति ज्ञानयोगका भी श्रन्तिमि लक्ष्य भक्तिको प्राप्त 
करलेनाहीदहै। कहीं-कहीं भवितको ज्ञानका साधन भी बतलाया गयाहै। य्ह यह 
व्यान रखना चाहिए कि भक्तिके दो रूप होते हैसाधनमक्ति प्रौर भाव तथा 
प्रेमभक्ति । साधनभकवित ज्ञानयोगका कारण होतीदहै श्रौर भाव तथा प्रेमभविति ज्ञानयोगसे 
उद्भूत होतौ है। श्रीमद्भागवतमें स्पष्ट कहा गया है कि भक्तकाश्रेयन तो ज्ञानसे होता 
है न वेंराग्यसे। कर्मं, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, दान, धमं इत्यादिसे जोभी स्वगं मोक्ष 
इत्यादि फल प्राप्त होते हैँ, मेरा भवत भक्तिकौ महिमासे ही सभी कुछ प्राप्त कर सकता है, 
किन्तु वह भक्तिके प्रतिरिवत कुछ. चाहता हौ नहीं ! मे यदि उसे कुर देना भी चाहं तव मी 
वह्‌ उसेस्वीकारही नहीं करता। यही भवितका क्रमिक उपाजित भाव दहै कभी-कभी 
प्राक्तन संस्कारों के प्रभावसे साघनाकी निरपेक्षतामे भी भक्तिको उत्पत्ति देखी जाती है; 
किन्तु एक तो एेस। बहुत कम होता है, दूसरे पूवंजन्मोंकी साधना ही उस भक्तिमे मौ देतु 
होती है। इस प्रकार भक्ति एक उपाजित भावदहै। 

प्रब विचार यह्‌ करना है कि भक्तिको स्थायी भावकी संज्ञा क्यों रौर किस प्रकार 
प्राप्त होती है। वस्तुतः पूणं भवित तोप्रेमाभक्ति ही है1 उसकी पुवंकोटि रति या भाव- 
भक्तिको ही स्थायी भावकी संज्ञा प्राप्त हो जाती है। तीत्र तथा परिवृद्ध रति ही प्रेमाभक्ति 
वन जाती है। एक दूसरा भ्रन्तर यह भीहै कि रतिको रसरूपता धारण करनेके लिए 
विभावादि परिपोषकों की नितान्त अ्रपेक्षा होती है, किन्तु प्रेमाभवित उनके अभावमेमी 
स्वसत्तासे ही रस बन जाती है। जब तक स्थायी भाव रसषरूपताको धारण नहीं करता तब 
तक वह्‌ भावसंज्ञाका ही भ्रधिकारी रहता है । (द 

भक्तिरसामरतसिन्धु"के भाव प्रकरणमें संचारी भाव मरौर स्थायी माव दोनोको भाव- * 
संज्ञासे भ्रभिहित किया गया है 1 भावाभिनिष्पत्तिके विषये ्रधिकारियो पर विचार करते 
हृए लिखा है किं दो प्रकारके व्यविति होते है--गरिष्ठ या ककंश चित्तवले म्रौर लधिष्ठया ` 
कोमल चित्तवाले । कंश चित्त तीन प्रकारका होता है-वच्र, स्वणं भ्रौर जतु ड उपमा त 
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वाला । भावरूप श्रग्निसे वज्रचित्त कभी द्रवित ही नहीं होता, एतना चित्त तापसोका होता 
है । स्वणंचित्त भ्रधिक तापसे द्रवित होता दहै श्रौर जतु चित्त तापलेशसे भी द्रवित होता है । 
एक दुसरे स्थान पर इसी प्रकरणम भावको रंगकी उपमादी गर्दै जो.दो प्रकारका होता 
है- स्वाभाविक रंग जेते मंजिष्ठा इत्यादिमें श्रौर श्रागन्तुक रंग जैसे रंगे कपडोमें। इस 
लाख श्रौर रंगके दृष्टान्तको प्रकारान्तरसे मधुसूदन सरस्वतीने सम्ानेकी चेष्टाकीहै 
जो प्रस्तुत प्रकरणमें दी हुई भ्रनेक उपमाश्रोके विरुद नहीं जाती 1 इनके अनुसार स्थायी भाव 
कौ प्रक्लुप्तिकी प्रक्रिया यह होगी-चित्त एक स्वाभाविक ठोस पदाथं-जंसा है, जिस प्रकार 
लाख एक ठोस पदाथ हुत्रा करतादहै। लाखको भ्रागसे तपाकर द्रवित कर लिया जाता है 
जिससे उसमे प्रवहणज्ीलता श्रा जाती दै । फिर उस प्रवहमान लाखको किसी पृतटी इत्यादि 
के स्चिमे ढलकर्‌ एक विरिष्ट श्राकृतिकी परिकल्पना करली जाती दहै। इसी प्रकार 
काम, क्रोध, भय, उद्वेग, हषं, शोक, दया इत्यादि ग्रनेक भाव चित्तरूपी लाखको पिघलाने 
वाले होते है । इनसे पिघलकर चित्त जव भगवदाकारतामें परिणतहो जातादहै उसेही 
भक्रित कहते हैँ । इसीलिए भविततकौ परिभाषा यह दी हृईदहै-- श्रवणादि भागवतधमंसि जव 
द्रत होकृर चित्त धारावाहिकताको प्राप्तहो जातादहै श्रौर भगवदाकारतामें परिणत दहो 
जाता है तव उसे भवित कहते हैँ । मधुसूदन सरस्वतीका कहना है क्रि इस भवितदशंनमें स्व॑त्र 
मनोवृत्तिका श्रथं भगवदाकारतामे मनकी परिणति है 
'तदाकारतंव हि सर्वत्र वृत्तिशब्दाथ{ऽस्माकं दर्हाने 1" 
मनोवृत्तिके भगवदाकारतामें परिणत होनेका एक वहत वडा परिणाम यह्‌ होता है 
कि संसारकी सभी वस्तुएं भगवानूके रूपमे ही दिखलाई पड़ने लगतीर्टे। भगवान्‌कादही 
प्रतिविम्ब सारे विद्वमें दिखलाई पड़ता है । क्योकि जब उप।धिनिष्ट्त्वेन विम्बकी ही 
प्रतीति होती है तभी वह्‌ प्रतिविम्ब कहाजातादहै। यह्‌ भवितकी पराकाष्ठादहै ग्रौर भगवन्मय 
विदवको देखनेवाला उत्तम भागवत कहा जातादहै। इस प्रकारका संस्कार श्रविनाशी होता 
है। इसीलिए भगवदाकारता परिणति रूप भक्तिको स्थायी भावकी संज्ञा प्रदान की जाती 
है । ये भगवान्‌ परमानन्दस्वरूप है । भ्रतः जब मनोनिविष्ट भगवत्स्वरूप विभावादिकोकिं 
संयोगसे श्रमिन्यक्त हो जाता है तव परमानन्द रूप रसको प्रनुभूति होने लगती है। 
भगवदाकारता परिणतिके भ्रतिरिव्त हम इसे दूसरे रूपमे भी समभ सक्ते है जब 
भ्मग्निका संयोग होने पर लाख पिघल जाता है उस समय उसमें कोई रंग भिला दिया जाय 
प्मौर तापकका प्रभाव शान्तदहो जाने पर वह लाख पुनः ठोसहो जायतो द्रवावस्थामें 
मिलाया हृश्रा रंग स्थायी हो जाता है । उसी प्रकार जव कामादिसे चित्त द्रवितदहो गया हों 
उस समय यदि उसमे भगवस्प्रेम रूपी रंग मिलादियाजातादहै तो वह रंग (प्रेम) चित्तम 
स्थायी हो जाता है । इसीलिए भगवत्प्रेमको स्थायी भाव कहते हँ । फिर जव कभी उसी 
ग्रकारकी परिस्थितिको पाकर चित्त पूनः द्रवित होतादहै तव भगवप्प्रेम उसी रूपमे प्रति- 
भासित होता रहता है । यहां पर यह्‌ प्रदन कियाजा सकताहै कि भवितके इस प्रकारदो 
स्वरूप हो जाते है मगवदाकारता श्रौर भगवत्प्रेम । इस प्रकार प्रालम्बन विभाव श्रौर 
स्थायी भाव दोनों एक हो जाते है । किन्तु यह विरोध नहीं है, वर्योकि बिम्ब-प्रतिबम्ब भावसे 
इनका भेद व्यवहारसिद्ध है । रूपगोस्वामीने रतिके विषयमे कहा है-- 
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श्राविभर यमनोचरत्तौ व्रजन्ती तत्स्वरूपताम्‌ । 
स्वयप्रकाद रूपादि मासमान। प्रकाश्यवत्‌ ॥ 

ग्र्धत्‌-भगवद्रति मनोवृत्तिमें प्राविभूत होकर भगवत्स्वरूपताको धारण कर लेती 

हे । भक्ति प्रकाशरूप होती है किन्तु उसकी प्रतीति प्रकादयके समान दही होती है। प्रकाश्य 
मगवान्‌ टह । जिस प्रकार दीपकका प्रकारा जिस प्रकोष्टमें पडतादहै उसी रूपमे प्रतीत होता 
है, उमी प्रकार रति जव भगवानूको प्रकादित करती दै तव भगवान्‌के स्वरूपम ही उसकी 
प्रतीति होने लगतीदटै। इस प्रकार ्रालम्बन श्रौर स्थायी भावकी एेवयापत्तिका समाधान 
हो जाता है । यही भवित इन घ्राचार्योकिा म्रभिमत स्थायी भाव दै । इसमें तापकोंका भी योग 
रहता है । इस प्रकार मिश्रित भाव दही अ्रास्वादगोचर हूुग्राकरतादहै। इसीलिए इन भवत 
ग्राचायनि सभी रसोके मूलमे रति मानीदहै। इसी आवारपर मुख्य ग्रौर गौण रसोकी 

परिकल्पना की गईदहै। इस प्रकार मिधित भावके भ्रास्वादनका भी समाधान हो जाता है। 
यहां पर एक प्रदन यह उठ्तादहै कि फिर लौकिक रराके विषयमे क्या व्यवस्था होगी? 

उसमे भगवदाकारताका निर्वाह किस प्रकार हो सकता? भकवितिरसके श्राचायं इस विषय 
मे भी निर्श्रान्तरह। सभी व्यक्तियोंको उत्पत्तितो भ्रानन्दसेदटी होती दै, वे श्रानन्दसे ही 
जीवित रहते है श्रौर अ्न्तमे उनका लय भी श्रानन्दमेंदही हो जातादहै। ब्रह्म हौ एक सत्य 
तत्तव है 1 कान्ता इत्यादिमे भी श्रानन्दांड ब्रह्यकाहीदै। मायाके प्रभावसे उसकी प्रतीति 
ब्रह्ममय न होती दहो यह दूसरी वात दहै। मायाकीदो शक्तियाँ होती है--भ्रावरण रौर 
विक्नेप । विइवके समस्त पदाथंब्रह्मदहीर्दै ग्रौर इसीलिए सव श्रानन्दरूप ह 1 श्रावरण दाक्ति 
काकायं है वास्तविकताका तिरोधान कर देना मरौर विक्षेप शावितका कार्यं है उसमे नवीन 
तत्त्वकी प्रतीत्ति करा देना । उदाहुरणके लिए रज्ज॒में सपका जो भान होता है उसमे ्रावरण 
दावितसे रज्जुका तिरोधान हो जातादहै ग्रौर विक्षेप शक्तस सपकी प्रतीति होने लगती है। 
इसी प्रकार कान्तादिके विषयमे मायाकौ प्रावरण दवितसे ब्रह्यके श्रानन्दांशका तिरोधान दहो 
जाता दै ग्रौर कान्तादि प्रसत्‌की प्रतीति विक्षेप शक्तिसिहो जाती दहै। कान्ता इत्यादिके 
विपयमें भी ्रानन्दका कारण सुखस्वरूप चंतन्यघन ही है । भ्रतः मनोवृत्तिके तदाकार होने 
पर भी मायाके प्रावरणके कारण उसको प्रतीति नहीं होती । कान्तादिमें ब्रह्म सत्‌ है, किन्तु 
ब्रहमरूपमें ज्ञात नहीं होता; उसकी प्रतीति कान्तारूपमे ही होती दै। जब विभावादिके 
संयोगसे सत्वका उद्रको जाताटै तब मायाकी भ्रावरणशक्ति भगदहो जाती है। उस 
समय क्षणभरकेलिए ब्रह्मानन्दका प्रतिभास होने लगता है! यहां पर यह ध्यान रखना 
चाहिए कि मायाकीश्रावरण शचितका ही भंग होता हे, विक्षेप शक्तिका सर्वथा भ्रभाव नहीं 
होता । श्रत: श्रानन्दांशका प्रतिभास होते हए भौ कान्तादिकी प्रतीति होती ही रहती है 1 
भ्रन्तर यह्‌ हो जाता है कि लोक-वाक्य तो प्रवतेक होते हें; किन्तु काव्य-वाक्य प्रवतंक नहीं 
ग्रपितु श्रास्वाद्य होति हँ । इस प्रकार श्रानन्दांशपूणं कान्तादि प्रतिभास मनमे भावरूपताको 
धारण करलेतादै; किन्तु उसमे जडताका भौ मिश्रण रहता है 1 अ्रतः वह्‌ भाव पू्णेरस- 
रूपताको नहीं धारण कर सकता श्रपितु न्यून ही रहता है 1 इसके प्रतिकूल जाड्यका मिश्रण 
न होनेके कारण भगवद्िषयक माव पूणं भ्रानन्दरूपताको प्राप्त कर लेता हे । 
उक्त विवेचनसे इस प्रश्नका भी उत्तर मिल जाता है कि रस केवल श्रानन्दमय ही 
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होते हैँ या सुख-दुःखात्मक ? यदिवे केवल प्रानन्दमय होतेह तो भयानक, रौद्र इत्यादि 
रसोमे सुखानुभूति कंस प्रकार सिद्ध होती है? बात यहहैकरिकामादिसे द्रवित होकर चित्त 
ब्रह्मानन्दमय हो जातादहै। जिस प्रकार लाखको पिघलाकर उसमेजो रंग भिला दिया 
जाता है वह स्थायी हो जाता दहै, जन रंगके सहित लाख पुनः ठटोसरटो जाती है ्रौर उसके 
बाद पुनः पिघलाई जाती है तब भी उसमें पुराने रंगका प्रतिभास दहोताही रहता है; इसी 
प्रकार मनके द्रवित हौ जानेके वाद जो रतिजन्य श्रानन्दांश उसमे सम्मिलितौ जातादहै, 
रोद्रादि द्वारा पुनः द्रवित करने पर भी उस श्रानन्दांशका सर्वथा श्रपलाप नहीं हो जाता । 
किन्तु सत्वके उद्र कसे ही मनोवृत्ति रसरूपता धारण करती हँ । सत्व रजोगुण श्रौर तमोगुण 
से संवलित रहता है । अ्रतः रजोगुण श्रौर तमोगुणके तारतम्यसे रसास्वादनमें भी तारतम्य 
बना रह सकता है । 
ऊपर तापकके संयोगसे दर्‌ तिकी वात कही गर्दै । कभी-कभी इससे घटकर भी 
स्थिति होती है । सूयंतापके संयोगसे जतुमे पूणं द्रवता नहीं ्राती, श्रपितु थोड़ी-सी शिथिलता 
भ्रा जाती है। उस दशमे कोई भी रंग पूर्णरूपसे जतुमें प्रविष्ट नहीं होता, भ्रपितु कु ्रंश 
मे ही उसमे मिक पातादहै तथा उसका अ्रपनयन मी सुविघापूर्वक किया जा सकता है । 
इसी प्रकार तीव्र भावोतते द्रवित होकर चित्त पूणं विषयाकारताको धारण करलेतारहै। उस 
दङामे उसे संस्कार, वासना, भावना, भाव इत्यादि भ्रनेक दाब्दोसे श्रभिहित किया जाने 
लगता है । किन्तु इसके प्रतिकूल जहाँ भाव तीव्र नहीं होते वहां चित्त कुछ रदिधिल दहो जाता 
है। श्रतः उसमे भगवदाकारता पूणं रूपसे सन्निविष्ट नहीं हो सकती । उस दशामें उसे 
सस्काराभासया भावाभास इत्यादि नामोसेि ही पुक।राजाताहै। इस संस्काराभास या 
भावाभासके ङपगोस्वामीने दो भेद किये है--प्रतिविम्ब श्रौर छाया । 
मायाकी श्रावरण श्रौर विक्षेप इाव्तियां वेदान्त पर श्राधारितदहँ। इसी प्रकार सांख्य 
में प्रक्ृतिके तीन तत्त्व माने जाते है सत्व, रज प्रौर तम । ये करमशः सुखात्मक, दुःखात्मक 
म्रौर मोहात्मक होते ै। इनसे युक्त प्रकृति ही सव का्यकिा कारण श्रौर सभी कार्योका 
रूप है । सुखदुःखादि तत्त्व ्रान्तरिक होते है ओ्रौर प्रकृतिजन्य वस्तु-कलाप बाह्य । बाह्य 
वस्तुका भ्रान्तर प्रतिबिम्ब वासना-मिध्रित होनेसे सुखादि रूपो जातादहै। इस प्रकार एक 
ही वस्तु श्रनेक व्यक्तियोमे प्रनेकविध भावनाश्रोको जागृत करती है। यह तो लोककी बात 
इई । काव्यम वस्तुके ्रन्तःप्रतिविम्बके साथ जब सुखकी भावना सन्निविष्ट हो जाती है-- 
क्योकि काव्ये जिन वस्तुश्रोका प्रतिविम्ब श्रन्तःपटल पर पडतादहै वे स्वसम्बद्ध किसीभी 
प्रकार नहीं होती- तव वह सुखमय भावना स्थायी भाव बन जातीदहै भ्रौर वही रसरूपमें 
परिणत होती है। किसीभी कामिनीकेदो रूपो सकेते 
कामिनी मसिमयी होनेसे नहवर है, किन्तु उसकी श्रन्तःप्रतिक्ृति छायारूप है जिससे वह 
नद्वर नहीं हो सकती । इस प्रकार वेदान्तके समान सांख्यके श्रनुसारमभी भावना तथा 
प्रकाद्य वस्तु दोनोको स्थायी भावक्री सज्ञा प्राप्त होतीदहै। 


। स्थायी भावसे रसनिष्पत्ति 


स्थायी भावकी रसरूपतापत्तिके विषयमे भक्त श्राचार्योका सामात्य श्राचायेति विद्ेष 
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मतभेद नहीं है। इस प्रसंगमें भक्त प्राचार्योनि श्रनेकशः भरतका भ्रतिदेश्च कियादहै। ङ्प 
गोस्वामी नेतो परिभाषाभी साहित्य दर्पण'को परिभ।षासे मिलती-जुलती दी है। मधु- 
सूदन सरस्वती ने निम्नलिखित शब्दोमे रसनिष्पत्तिका विदलेषण किया टहै- 

“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगेनामिव्यक्तः स्थायिमाव एव सभ्याभिनेययोभंदतिरो- 
धानेन सम्यगत एवसन्‌ परमानन्दसाक्षात्कारखूपेरा रसतामाप्नोतोति रसविदां मयदि ।" 

इसका प्राशय यहद कि स्थायी भाव सामाजिकमे ही रहता है। जव उसका संयोग 
विभाव, भ्ननुभाव श्रौर संचारी भावसे होता है तव सामाजिक तथा अ्रभिनेय (भ्रनुकायं कृष्ण 
इत्यादि) से उसके भेदका तिरोधान हो जातादहै। इसका परिणाम यह होता हैकि ग्रभेद ` 
प्रतीतिके साथ भगवद्गत परमानन्दरूपता सामाजिकमेश्रा जाती है श्रौर सामाजिक रस- 
विभोर दहो उठतादहै। यही रस कहलातारहै; यह्‌ रसज्ञोकी मर्यादादहै। इस परिभाषासे 
निम्नलिखित निष्करपं निकलते है 

१. स्थायी भाव सामाजिकगतही होता है ्रौर सामाजिकको चित्तवृत्ति ही रसरूपता 
को धारण करती है 1 ^भक्तिरसायन' के तृतीय उल्लासमें लेखकने लिखा है कि सुया 
प्रानन्द तो भ्रात्माका स्वरूप है, क्योकि शास्त्रकार "रसो वै सः' कहकर रसकी ब्रह्मरूपताका 
प्रतिपादन करते हँ । ब्रह्मका श्रादि अ्रन्तदैही नहीं । ग्रतः आनन्दका श्राधार कुछ नहींहो 
सकता । किन्तु उस श्रानन्दको श्रभिन्यक्त करनेवाली सात्विक वृत्तियां तो सामालिकके मनमें 
ही रहती है । इसीलिए सामाजिकका मन रसका प्राधार माना जाता है। 

२. रस स्वंदा सूखात्मकहीदहोतादहै। करुणादि रसोमें मी सुखरूपता ही विद्यमान 
रहती है 1 श्री मधुसूदन सरस्वती ने रसकौ परिभाषामें भी सुखका समावेश कर दिया है- 

विभावंरनुमावेश्च सात्विकं व्यभिचारिभिः । 
स्थायिभावः सुखत्वेन व्यज्यमानोरसोभवेत्‌ ॥ ` 

इस सुखत्वकी व्याख्या करते हुए उन्होने लिखा है कि रति इत्यादि लौकिक भावोका 
ही काव्यम उपादान होता हैभ्रौर काव्यार्थंगत होने परवे भाव लौकिक ही रहते है, किन्तु 
परिश्शीलककी चित्तवृत्तिमे भ्राकर श्रलौकिकहो जाते ह । इस प्रकार रति इत्यादि बोध्य 
(म्रनुकायं) निष्ठ होकर सुख-दुःखादिमें हेतु होते है, किन्तु बोद्धा (सहृदय) गत होकर केवल 
सुखम ही देतु होते है । वोद्ुनिष्ठभाव दुःखमें हेतु होते ही नहीं, इसी लिए करुणादि रसोकी 
सुखात्मकता भी प्रतिहत नहीं होती । 

३. स्थायी भाव ही रसरूपता धारण करता है । इस विषयमे मतभेद भी है 1 स्वयं 
प्रभिनवगप्तने लिखा है--'स्थायिविलक्षण एव रसः ।' मतभेदका उत्लेख मधुसूदन सरस्वती 
ते इस प्रकार किया है-- “कूर लोगोके भ्रनुसार ज्ञातस्वपर सम्बन्धसे भिन्न साधारणीकरण 
की प्रक्रियासे विभाव, श्रनुभाव भ्रौर संचारी भाव भ्रलोकिकमावका बोध करति हं 1 तीनों 
भावोसे संसृष्ट स्थायी भावमें प्रवगाहन करनेवाली एक समूहावलम्बनात्मिका बुद्धि उत्पन्न ` 
हो जाती है । वह शीघ्र ही उत्तम सुखको भ्रभिब्यक्त करती है । यही रस है 1 उनमे भव्येक 
विज्ञान कारणके रूपमे स्वीकरेत किया जाता है 1 उन लोगोके मतमे स्थायी भावको रसं 
कहना एक भ्रौपचारिक प्रयोग है । किन्तु मक्त भ्राचायकिं मतमे स्थायी भाव ही रसलूपता 


धारण करता है, क्योकि स्थायी भाव स्वयं सुखमय भाव ही है । ग " 
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४. रसक्री प्रभिव्यक्रितिही होती है। इस दिद्ानें व्यंजनानादके समी सिद्धान्त इन 
प्राचायकि मान्य हं । शब्द व्यंजक होता टै। रीति श्रौर गणका रससे वही सम्बन्वटै जो 
म्रभिन्यंजनावादवालोने मानाटहै। उसी प्रकार श्रलंकार्‌ परिपोषपक माने जात रैँ। रसोकी 
भ्रसंलक्ष्यक्रमता, कायनाप्यादिभिन्नता तथा निविकल्पक भ्रास्वादरूपता इत्यादि भी मानी 
जाती है जिसका निरूपण भव्ित्तिरसायनके तृतीय उल्लास में किया गयादहै। 

५. इस मतम सभ्य प्रर भ्रभिनेयके भेद तिरोधान भ्र्थात्‌ तादात्म्यका सिद्धान्त 
स्वीकार किया जातादै। यह सिद्धान्त रसकी दिशामेतो ठीक दहै ही-रसाभासकी दिशामें 
भी भक्ति सम्प्रदायमे कोई दोष नहीं भ्राता ।- क्योकि भवितसिद्धान्तमें सभी भाव भगवद्रति 
के ही पोषक होते हँ । इसमे भगवान्‌ प्रालम्बन भी ह ग्रौर स्थायी भावके रूपमे भी उनका 
प्रत्यायन होता ह । श्रतः उनसे तादात्म्य स्थापित करना स्वाभाविकही दहै । भवत प्राचां 
सभी भावोको रतिमूलक ही मानते । इसी म्राधार पर इन प्राचायनि मृख्य तथा म्रमुख्य 
रसोकी व्यवस्था की है । मक्त प्राचार्याकी रस प्रक्रियाका यही संक्षिप्त परिचय दहै । 


भक्तिरस-सिद्धान्तका सल्यांकन 
भवितिरसकी यह परिकल्पना श्रत्यन्त महत्वपूर्णं है, इसमे सन्देह नहीं । रसशास्त्रकी 
प्राचीन दि्चाके प्रति समुचित श्रास्थाका निर्वाह करते हुए भी इन श्राचायनि मौलिकता भी 
पर्याप्त मात्रामें दिखाई है जिससे प्राचीन श्रौर नवीनका संगमस्थल वनकर यह्‌ रससिद्धान्त 
दोनों बन्धनोमे सवथा मुक्त दहो गयाहे। प्राचीन शास्त्रकी दृष्टि से यह्‌ नवीन दै; किन्तु 
प्राचीनताका समुचित संश्रय इसे स्वंथा नवीन कहनेमे संकोच उत्पन्न करतादहै। इन 
ग्राचार्योनि भक्तिको ही एकमात्र रस मानकर तथा श्रन्य समस्त रसोको भवितके कलेवरमें 
ही समेटक्रर भक्ति काव्यकीतो यथेष्ट व्याख्या करही दीदहै; सिद्धान्तकी दुष्टिसिभी 
महत्त्वपूर्णं पद-प्रक्षेप किया है, जिप्षके लिएये श्राचायं प्रगसाके पात्र है । प्रत्येक स्थान पर 
सू ख~ ्रौर गवेषणा-दाक्तिका परिचय प्राप्त होता है । रसके मूल उपकरणवे ही है, किन्तु 
उनका वर्गीकरण सर्वथा नया है । श्रालम्बन, नायक-नायिका भेद, उदहीपन, प्रनुभाव, नायक 
नायिक्रागत भ्रलंकार इत्यादि समस्त रसोपकरणों पर स्वतन्त्र दुष्टिसे विचार किया गयादै। 
इन सवर विवेचनोमें काव्य-व्णंनाभ्रों तथा लक्ष्यग्रन्थों पर पूराध्यान रखा गयादहै। ये भ्राचायं 
कहाँ तक प्राक्तन साहित्यके उपजीवी हँ श्रौर कां तक इनमें नवीन उद्भावनं ह इस 
सबका निरूपण इस छोटे-से लेमे सम्भव नहीं है । यह एक स्वतन्वर॒भ्रनुसन्धानका विषय 
है । एक उदाहरण पर्याप्त होगा- सात्विक भावोकी द्विधा स्थितिके कारण उनको भ्रनुभावों 
मे सम्मिलित किया जाय या संचारियोमें यह सा हित्यज्ञोमे विवादका विषय रहा है 1 'भवित- 
रसामृतसिन्धु "में इनकी पृथक्‌ स्थिति स्वीकार कर ग्रौर संचारी तथा श्रनुभाव दोनोसेि इन्हें 
पृथक्‌ कर एक नवीन दिशाका उन्मीलन किया गया है । सात्त्विकोकी संख्या तो श्राठही 
रखी गई है, किन्तु उनका वर्गीकरण नये ढंगसे कर दिया गया है । - पहले स्निग्ध, दिर्धादि 
म्ेदोपञेद किये गए, फिर उनके भूमि श्रादि भ्राधारोका निरूपण किया गया, फिर उनके 
धूमायित इत्यादि मेद किय गए । बादमें सात्विकामासके भेदोपभेदोका वणेन किया गया । 
इस प्रकारका प्राक्तन श्राधार श्रौर नवीन उद्भावना इनके प्रत्येक निरूपणमें विद्यमान है 
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म्रौर विशेषता यह है कि भद-कलत्पनाकी व्यसनितामात्र नहीं, भ्रपितु वस्तुकी भ्रन्तद्‌ ष्टि सर्वत्र 
परिलक्षित होती है। यद्यपि इसके यत्र-तत्र ्रषवाद भी ह; किन्तु श्राचार्यकी विवेचन बेली 
ग्रोर सारग्राही प्रवृत्ति सर्वत्र परिलक्षित होती है, इसमें सन्देहका कोई श्रवसर नहीं रह 
जाता । 

केवल उपकरणोँकी विवेचना ही नहीं, रसनिप्पत्तिकी दिश्ामें भी प्राचीन मान्यताके 
प्रति श्रास्थामय नवीन उद्‌भावना इस सिद्धान्तकी विरोषताहै। स्थायी भावका स्वरूप- 


विद्लेषर तो सर्व्वथा मौलिक ही, संचारी भावोके स्वरूपाचिगमका भी विइलेषण नवीनता ` 


लिये हुए है । स्थायी भावको भेदोपभेद कत्पना भी कम महत््वपूण नहीं है । कहना ही होगा 
कि इन भ्राचार्यानि रस प्रौर भवितदास्त्रोका सफल समन्वय प्रस्तुत कियाद मौर भक्तिके 
परिप्रक्ष्यमे समस्त रसोकोा वेष्टित कर देनेमें इन श्राचार्योको पर्याप्त सफलता मिली है । 

रस निप्पत्ति पर विचारदो दष्टियोसे होना चाहिए-एक तो विस्तारकी दष्टिसे 
ग्रौर दूसरे गहराईकौ दप्टिसि। इस दुष्टिसे कहनाही होगा कि भक्तिन तो स्वंजनीन भाव 
हे, न सवजन-सवे्यही भ्रोरन मूलप्रवरृत्ति ही । प्राक्तन ्राचार्यो द्वारा विवेचित स्थायी 
भाव मानव तया पल्यु-जगतूमे एक से पाये जात हँ म्रभिनवरप्तके भ्रनुसार सभी रिर॑सासे 
व्याप्त होते टै; सभी श्रमीष्टके वियोगसे सन्तप्त होते है, अ्रभीष्ट वियोजक हेतुग्रोके प्रति 
सभीको क्रोध श्राताहै; श्रसमर्थं होने पर सभीको भयकी प्रतीति होती है; श्रनभीष्ट वस्तुसे 
सभीको वंमुख्य होता है; सभी किसीका परित्याग करना चाहते दै भ्रौर लोकोत्तर वस्तुको 
देखकर सभीको विस्मयकी ग्रनुभूति होती है। इस प्रकारकी सर्वजन संवेद्यता भवितमे नहीं 
है । इसीलिए पुराने आचायनि भवितिको पृथक्‌ रूपसे रस नहीं माना है । भवित श्रानन्द देती 
है; इसीलिए इसको पुराने प्राचार्यनि भावकी कोटिमें रखादहै, रस कोटिमे नहीं। इस 
दुष्टिसे विचार करनेपरये श्राचार्यं दशशनके साथ साम्प्रदायिक भावनासे विरेष भ्राक्रार्त 
प्रतीत होते है; मनोभावकी सामान्य भूमिका पर इनका कम ध्यान है। 

प्राचीन श्राचार्यनि शान्तरसका प्रतिपादन कियाथा। यह्‌ एक प्रकारकी मूलवृत्ति 
श्रवदय होती है। मनुष्य भ्रभीष्ट-लाभमे भ्रानन्दको प्राप्त करता ही है-उसे उच्चकोरिके 
सुस्वादु भोजनोमे श्रानन्दानुभूति होती ही है-उस समय भी उसे तुप्तिजन्य श्रानन्दका 
ग्रनभव होता है जव उसे किसी बातकी भ्राकाक्षा नहीं होती 1 इसी भाँति जब किसी प्रकार 
की भावना मनको श्रान्दोलित नहीं कर रहीहोतीटै तब भी एक प्रकारका सुख ब्रनभव- 


गोचर होता है। इसे हम तृष्णाक्षय सुख कह सक्ते है । तृष्णाक्षय सुखका ब्रथं है विषया- ` 
भिलाषाकी चारों श्रोरसे निवृत्ति तथा उससे उत्पन्न होनेवाला निवेद । वह्‌ निर्वेद ही शान्त- 


रसका स्थायी भावदहै। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि चेष्टा तथा भावनाका 
म्रात्यन्तिक उपरमही निवेद नहीं है 1 भ्रमिनवगुप्तने लिला है किं सब प्रकारकी चित्तवृत्ति 
क प्ररामही शान्तरसका स्थायी भाव माना जाता है । यह वृत्तियोका प्रतिषेध है जो दो प्रकार 
का हुञ्रा करता है-- प्रसज्य तथा पयु दास । प्रसज्यमें किसी वस्तुका स्वंथा अ्रभाव व्यक्त 
होता है भौर पयु दासमे तत्समकक्ष दूसरी वस्तुका उपादान हृश्रा करता है। सामान्यत 


प्रसज्य प्रतिषेधमें न' का प्रयोग धृथक्‌ होता है म्रौर पयुंदासमे समासहोजातादहै1 जैसे. 
ब्राह्मणं म श्रानय का अथं होगा कि ब्राह्मणको न लाया जाए, न भ्रौर ही किसीको लाया जाए । 
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४८ 


इसके प्रतिकल पयु दास इस प्रकार होगा-्रत्राह्यणां श्रानय' भ्र्थात्‌ ब्राह्यण-भिन्न ब्राहण- 


सदृश किसी ग्यक्तिको ले भ्राग्रो । चित्तवृत्तिके प्रशमको यदि प्रसज्य प्रतिषेध माना जायगा 
तो जब कोई मनोविकार या मनोवृत्ति होगी ही नहीं तो ्रास्वादन किसका होगा? अ्रतएव 


पयु दास ही मानना चाहिए जिसका आशय होगा-चित्तवृत्तियां लोकोन्मृख न होकर परा- 
सत्ताकी श्रोर उन्मुख हों 1 यही निवंद है। इसमें भी श्रद्वितीय अ्रानन्दकी उपलव्वि होती है। 
चित्तवृत्तियोकौ भगवदुन्मुखता ही भक्ति हे। इस प्रकार प्राचीन शास्त्रके श्रनुसार भवित 
शान्तक्रा ही एक व्याप्य भावहै। निर्वंद व्यापक होतादै। यह्‌ दृष्टिकोण समीचीन भी है 
भ्रौर रसकी सामान्य भूमिकाकी इसमें उपेक्षा नही की गई है 1 व्यापक भावको ही उद्‌ शक्रम 
मे स्थान भिलना चाहिए 1 इस दुष्टिसि शान्तको रस रूपमे स्वीकार करना श्रनिवायंदहै। 
फिर भी, भक्रितकान्यक्री ठीक व्याख्या करनेके लिए तथा भक्त श्राचार्योकी सम्प्रदायगत 
मनोवृत्तिको समञ्षानेकी दिलामें इन आचार्योका महत्त्व प्रक्षुण्ण है श्ौर रसशास्त्रकी विचार- 
घारामें यह एक महत्वपूरण पदन्यास है जिसकी उपेक्षा कभी नहीं की जा सकेगी । 
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श्रीरूपगोस्वामि-निमितः 
भक्तिरसाख्तसिन्धुः 


भथमे पुवविभागे 
मथा सामान्यभक्रिलहरी 


अ्रखिलरसाश्रुतरमतिः प्रसृभररुचिरदधतारकापालिः 
कलितरयामाललितो राधाप्रेयाच्‌ विधुजंयति ॥ १ ॥ 








अथ सक्तिरसाम्रतसिन्धु-दीपका हिन्दी-व्याख्या 


श्रद्धया सत्यमाप्यते 

श्रद्धां प्रातदहवामहे श्रद्धां माध्यन्दिनं परि । 

श्रद्धां सूयंस्य निम्र चि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥ 

शद्धाऽऽलोकमयी नित्यमज्ञानान्धतमोपदहा । 

सदा स्वान्तेऽस्मदीये सा, प्रभोभेक्तिः प्रकाशताम्‌ ॥ 

साहित्य-दशेनपरान्‌ प्रथितान्‌ प्रबन्धान्‌, + 

व्याख्याय  लब्ध-निजवुद्धिगुण-प्रसादः। 

श्रद्धारसेन परिपृतमना दि वृत्ति, 

सिन्धो तनोमि हरिभक्तितरसामरतस्य ॥ 
सङ्गलाचरण- 

इस ग्रन्थके निर्माता श्री रूपगोस्वामि-महोदय, भक्ति-सम्प्रदाय के प्रमृख भ्राचायं 
श्री महाप्रभु चतन्यदेव (१४८५-१५२३३ ई०) के प्रमुख शिष्य थे । भ्रपने गुरुदेव द्वारा प्रति- 
पादित भक््ति-सिद्धान्तको सुव्यवस्थित दास्वीय रूप प्रदान करनेके लिए उन्होने इस ग्रन्थको 
रचनाकीदहै। भारतीय परम्पराके भ्रनुसार अ्रन्थके भ्रारम्भमे रदिलष्ठ विशेषणोके दारा चन्द्रमा 
के साथ साद्य दिखलाकर वे भ्रपने इष्टदेव श्नीङृष्णचन्द्रको वन्दना करते हुए लिखते है- 
[चन्द्र-पक्षमें भ्रखिल रसाम्रतशूतिः भर्थात्‌] भ्रखण्डित, रसामरतसे परिपणे [सुघानिधि] 

स्वरूप वाले [भ्रपनो 'प्रसुमररुचि' भ्र्थात चारों भोर] फलो हई कान्तिसे [*रदतारकापालिः' 
रथात्‌] तारक-पक्तिको प्रभिभ्रूत कर देने बाले एवं [कलित इयामा ललितः भर्थात्‌] रजनोके 
सोन्दर्यधायक [राघाप्रेयानू] वेश्ाखी पूरिमके [विधुः] चन्द्रमाके समान समस्त भ्र्थात्‌ 
भोहृष्एचनद्रके पक्षमें “खिल रसामृतमृतिः' प्र्थातु भागे कहे जाने बाले शान्त श्रादि दादश 


संस्यक] समस्त रससि युक्त, भमत [भ्र्थाव्‌ परमानन्द] ही जिनका स्वरूप है इस प्रकारके, 
भ. र. सि. १ कः 





स ` भक्तिरसागरतसिन्धुः [ का० १ 
भ्रोर [ श्रसमर रचि" रथात्‌ श्रपने] सौन्दयंसे [ शद्धतारकापालिः] जिन्होने तारिक्ता श्रौर पाली 
[नामिका गोपियों] को वकाम कर लिया है [इसी प्रकार कलित यामा ललितः' घर्थत्‌ 
भ्रवने सौन्व्यसे] इयामा श्रौर ललिता [सखी नामक गोपियों | को श्नपने वश्च कर लेने दाले, 
एवं [राधाप्रेयानु भ्र्थात्‌] राघाको श्रत्यन्त प्रेन करने वाते [घथजा राघाक्ते अत्यन्त प्रीति. 
भानन "विष" ्र्यत्‌] भीडृष्णचन् [जयति] स्वेत्किर्घशाली हैँ 1 [“जयत्ति' षदसे उन भी 
कृष्एचन्द्रके प्रति नमस्कारकता श्राक्षेप होता दहै । भर्थात्‌ मं उनको नभस्कार करतां यह पथं 
सुचितहोतादहै]॥ १॥ 
यह्‌ ग्रन्थका मङ्खलाचरण-श्लोके है । इसमे 'राधाप्रेयान्‌' यह्‌ मुख्यवाक्यदहै। क्षेष 
तीनों चरण विदोषण रूप हँ । इसमे ग्रन्थकारने "रावाप्रेयान्‌ हरिजंयति' न लिखकर "राधा- 
प्रेयान्‌ विुजंयति' लिखा है । "विघु' शब्द सामान्यतः चन्द्रमाका वाचक है किन्तु समरकोष 
ग्रादिमें विष्णुके नामोमें भी "विधु" नाम दिया गयादहै। य्ह 'विध्ुजयति' इस कथनके द्वारा 
अ्रन्थकारने चन्द्रमाके साथ श्रीकृष्णचन्द्रके साटश्यको दिखलानेका यत्न कियादहै । श्रौर उसी 
सादुश्यका निर्वाह करनेके लिए इलोक्के शेव तीन चरणोमे उन्होने इस प्रकारके दिल 
विशेषण प्रस्तुत कयि जो चन्द्रमा मौर श्रीकृष्णचन्द्र दोनोके पक्षमे समन्वित होते ह। 
इसमे ्रसृमररुचिरुदतारकापालिः' यह्‌ द्वितीय विश्लेषरण विशेष ध्यान देने योग्य है । चन्द्रमा 
के पक्षमे उसका श्रपनो फली हई कान्तिसे जिसने तारर्कोकी पालि भ्र्थात्‌ पंक्तिको ्रभिभूत 
कर दियाहै' यह श्रथं सीधालग जाता है। श्रीङृष्ण-पक्ष मे 'तारकापालिः' पदसे तारका 
म्रौर पाली नामकी दो गोपियोका ग्रहण होता है । वंसते श्रीकृष्णचन्द्रो प्रिय गोपियों मे प्रायः 
द्यामा, ललिता श्रादि गोपियां विश्चेष रूप से प्रसिद्ध हं । उनके नामोका उल्लेख ग्रन्थकारने 
तीसरे चरणमे क्रियाहै। यहां जिन तारका भ्रौर पाली भ्रादि गोपियोका उल्लेख कियादहैवे 
उतनी प्रसिद्ध गोपियां नहीं है। फिर मी उनका नमि श्ररीकृष्णकी प्रिय गोपियोके रूपमे 
भविष्योत्तर-परराणमें निम्न प्रकार उल्लिखित हृभ्रा है-- 
गोपाली पालिका धन्या विशाखान्या धनिष्ठिका | 
राधावुराधा सोमाभा तारका दशमी तथा ॥ 
इस दलोकमे ^तारका" नामतो स्पष्ट ल्पसेभ्रायादहै, शाली! नाम नहीं भ्राया दहै; 
उसके स्थान पर "पालिका" नाम श्राया है। ग्रन्थकार रूपगोस्वामि-महोदयने उसी "पालिका 
क्रो श्रपने श्लोकमे "पालि" नामसे कहा है । इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रके पक्षमें द्वितीय चरणकी 
सङ्खति ठीक वन जाती है। 
श्रीकृष्णचन्द्रके पक्षमे द्वितीय चरकी सङ्गति लगाने्मे जिस प्रकार धोडासा प्रयत्न 
करना होता है उसी प्रकार चन्द्रमा-पक्षमे चतुथं चरकी सङ्गति लगानेके लिए तनिकसे 
भ्रयत्नकी श्रावशष्यकता होती है । ‹राधाप्रेयान्‌ विध्ुजंयति' इस चररणमें "राधाप्रेयान्‌" पदकी 
सङ्गति श्री कृष्णक पक्षमे तो भ्ननायास ही लग जाती है । किन्तु चनद्रमा-पक्षमे उसकी सङ्गति 
लगानेके लिए राधा पदका श्रथ ददुगंमसङ्गमनी'-टीकाकार “जीवगोस्वामीने 'विज्ञाखा नाम्न्यां 
ताराया" किया है । विशाला-नक्षत्रसे युक्त. होनेसे विक्षाखा नक्षत्र वाली पूणामासीसे युक्त माष 
का नाम वंशा होता है । वंशाखकी प्रुणिमाका चन्द्रमा "विशाखा-प्रयान्‌" हो कतां ह । 


उसीका ग्रहण यहां “रावा-प्रेयान्‌' इस पदसे किया गया है । यह दुगंमसङ्गमनीकार श्रीजीव- ` 
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५६५) 


हदि यस्य भेरखया प्रवतितोऽह वराकरूपोऽपि । 
तस्य हरेः पदकमलं अन्दे चैतन्यदेवद्य ॥ २॥ 
विश्रासंयन्द्रितया तथ्य सनातनतनों दीश्चस्य ! 


भक्तिरसःडतसन्धुभवतु सदाऽयं भ्रमोदतय ॥ ३ 














गोस्वामीका श्रभिप्रायहै। योंतो 'राधाप्रेयान्‌' इस इलेपके निर्वाहके लिए ही यहां वंशाखी 
पूणिमाके चन्द्रमासे कृष्णका साम्य दिलाया है । परन्तु वंशाख मास वसन्त ऋतुमे भ्रा जाता 
है इसलिए उसका विशेष महत्त्व है । इसलिए वंशाखी पूर्णिमा भ्र्थात्‌ ऋतुराज वसन्तकी 
पूणिमाके चन्द्रके साथ श्रीकृष्णचन्द्रका साम्य दिखलाते हुए प्रन्थकारने ग्रन्थके इम प्रारम्भिक 
रलोकमे भ्रपने इष्टदेनको नमस्कार कियादहै।। १॥ 
गुरु-वन्दना- 
इस प्रकार प्रथम श्लोक में भ्रपने इष्टदेवको नमस्कार करनेके बाद द्वितीय इलोकमे 
ग्रन्थकार श्रपने गुद्देव श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वन्दना करते हुए लिखते है 
श्रच [श्रपने] हदयमें जिनकी [श्रोरसे] प्रेरणा पाकर [वराकरूपोऽपि)] श्लुद्र रूप 
[्रल्प सामथ्यं वाला] भी सें [इस ग्रन्थके निमरमनें] भवृत्त हो रहा ह उन [ विष्ु-स्वरूप] 
श्रीकृष्ण चे तन्यदेवके चरण कमलो कौ वन्दना करता हु ॥ २। 
उन नित्य [कूटस्थ] ङ्प [सनातनतनोः] मेरे प्रथु [विष्णु श्रथवा महाप्रथु आकषण 
चंतन्थ ] का विश्ाम-घाम होनेसे यह “भव्तिरसाम्रतसिन्धु' [नामक ग्रन्थ ] उनको सदा भ्रानन्द 
प्रदान करने वालादहो। ३॥ 
यह्‌ दलोक यों तो बड़ा सीधा-सादा है किन्तु है वह्‌ बडा महत्वपूणं । इसमें कई विशेष 
वातं च्वनित होती हैँ । यह्‌ इलोकं गु ठ-वन्दनाके प्रसंगमे लिखा गया है । पर उसमे गुर शब्द 
या उनके नामका उल्लेख नहीं है । श्लोकका सीघा भ्र्थं मदीशस्य' मेरे प्रभु श्रोकृष्ण-परक 
प्रतीत होता दहै! विष्यु-भगवान क्षीरसागरमे शयन करने वलेदहैं। क्षीर-सागर उनका 
विश्वराम-घाम, विश्राम-मन्दिर है । यह “भक्तिरसामृतसिन्धु' ग्रन्थ भी श्रमृतसिन्धु' है। क्षीर 
सागरके समान यह्‌ भी उनका विश्राम-मन्दिर है। इसलिए यह उनके लिए क्षीर-सागरके . 
समान ही सदा श्रानन्ददायक हो, यह्‌ इलोकका सीधा-सादा वाच्यां है । पर इसमे .मदीशस्य' 
पद श्रपने वाच्यार्थे अधिक कुछ गहरा जा रहा है। वह्‌ भेरे प्रमु" महाप्रुः का स्प्श-सा 
करता हुश्रा प्रतीत होता है। ग्रन्थकार ्रपने गुरुदेव महाप्रभु श्रीकृष्णचंतन्य देव' को भ्रपने 
इष्टदेवसे भ्रमिन्न बनाकर यहा मदीश्चस्य' पदसे कदाचित्‌ उनकी भ्रोर ही संकेत कर रहे £ । 
यह रलोकका वाच्यां नहीं है । ग्यंगाथं ही हो सक्ता है 1 
इसी प्रकार 'सनातनतनोः' में भ्राया हुभ्रा 'सनातन' पद भो यहां विशेष महत्त्वपूरणं 
है । वसे सनातनतनोः' पदका सीधा प्रथं नित्य-स्वरूप है शओ्रौर वह्‌ मदीशस्य' का विशेषण 
है। पर जसे 'मदीशस्थ' पदके ऊपर भ्रव्यक्त रूपसे ग्रन्थकारके गुरुदेव महाप्रसु चंतन्यदेव' ` 
के नामी छाया प्रतिबिभ्बित हो रही है, उसी प्रकार इस “सनातनः पदके ऊपर ग्रन्थकार 
के ज्येष्ठ जाता सनातनदेवके नाम की छाया प्रतिबिम्बित हो रही है। महाप्रमु चंतन्यदेवके 
६ प्रमुख रिष्य थे--१- खूप, २. सनातन, ३. जीव, ४. रपुनाथदास, ५. रघुनायभट्ट श्रौड 
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६- गोपालभट्‌ट । इनमे से रूप श्रौर सनातन दोनों सगे भाई थे श्रौर जीव उनके भतीजे 
थे । छंहों वृन्दावनके षड्‌ गोस्वामियोके रूपमे भक्ति-सम्प्रदायके प्रम श्राचार्योःके रूपें 
भसिद्ध है । इस अ्रन्थके निमतिा रूपगोस्वामीको गुर-वन्दनाके इस प्रसंग॑नें गुर्देवके स्मरणके 
साथ श्रपने ज्येष्ठ भ्राता सनातनकामी स्मरण हो प्राना स्वाभाविक हीह! इस्तलिए 
(सनातनः पद उनकी ्रोर संकेत भी कर रहा टै। 
ग्रन्थकारने प्रथम एक सलोकमें श्रपने इष्टदेवकी वन्दना की है उसके वाद दूसरा 
दलोकं गुरु-वन्दनाके रूपमे लिखा है । इस तीसरे श्लोक का सम्बन्ध ईरावन्दनासे न होकर 
गुरु-वन्दनाके साथ हौ हो सकता है । यदि इसमें ग्रंथकरारको ईंग-वन्दना प्रभिप्रेत होतीत्तोवे 
इसे गुरु-वन्दना वाले द्वितीय रलोकके पहले ही लिखते । गरर-वन्दनाके बाद णिर्‌ दुबारा 
ईशवन्दनाके विषयको उठाना उचित नहीं है । इसलिए यह स्पष्टहै क्रि यहं इलोक ईशवन्दनासे 
सम्बद्ध न होकर गुरूवन्दनके साथी सम्बद्ध है । उस दशामें मदीशस्य' पदे "महाप्रभु चंतन्यदेव' 
का ग्रहण ही ग्रन्थकारक्तो प्रभिप्रेत हो स्रकताहै भ्रौर वह्‌ उनके प्रथम इलोककी रचनाके साध 
मेल भी खाता है । प्रथम रलोकमें प्रन्थकरारने हरिर्जयति" न लिखकर "विधुजंयति' लिखा है । 
ग्र्थात्‌ हरिके ऊपर विधुक्रा भ्रारोप करके दिलष्ट परम्परित सांगरूपक द्वारा श्रपने इष्टदेवकी 
स्तुतिको ह । इसी प्रकार इस इनाक्रमें प्रपने गरुरदेवके ऊषर भ्रपने इष्टदेव 'मदीश्चस्य' का, ग्रौर 
श्रपने ज्येऽठ भ्राता सनातनके ऊपर विष्णुके सनातन-देहका आरोप करके दिलष्ट परम्परित 
रूपक द्वारा श्रपने ग्ररुदेवको स्तुति तथा अपने ज्येष्ठ न्राता सनातनदेवका स्मरण किया है ॥२॥। 
भक्त-वन्द्ना- 

“भक्तिरसामतसिन्धु' जसा कि उसके नामसे ही स्पष्ट है भक्ति-सिद्धान्तका प्रतिपादक 
ग्रन्थ है । इसलिए उसमे भक्तोका भी विशेष महत्व स्वतःसिद्ध है । इसी दृष्टिसे ग्रन्थकारने 
ग्रपने इष्टदेव श्रौर श्रौर गुरुदेवको वन्दना करनेके वाद अ्रगले इलोकमे भक्तजनोंकी वन्दना 
को है । इस प्रसंगमे अ्रन्थकारको दिलष्ट परम्परित रूपक वड़ा प्रिय श्रलंकार प्रतीत होता है। 

यत्र॒ कस्यचिदारोपः परारोपणकारणम्‌ । 
तत्‌ परम्परितं श्लि्टाश्लिष्टशब्दनिबन्धनम्‌ ॥ 

यह्‌ परम्परित रूपकका लक्षण है । जहां एक वस्तु पर किसीका भ्रारोप भ्रन्य वस्तुपर 
भी किसी श्रन्यके प्रारोपका कारण होता है, उसको परम्परित रूपक कहा जाता है । वहू 
कहीं दिलष्ट शब्दोके ्राधारपर श्रौर कीं प्रदिलष्ट शब्दोके श्राधारपर होनेसे दो प्रकारका 
होता है । यहां ग्रन्थक्रारने ्रपने इष्टदेवकी वन्दनामे भी इसी रिलिहट परम्परित रूपकका 
भ्राक्नय लियादहै श्रौर श्रषने गुरूदेवकी वन्दना भी इसी रूपकके श्राधार परकीहै। इस 
प्रकार तीसरे स्थान पर भक्तजनोंकी वन्दनामे भी उन्होने इषी रिलष्ट परम्परित रूपकका 
श्रवलम्बन किया है । मकव्तिरसको ग्रन्थकारने श्रमृतका सिन्ध मानादहै। इसलिए भक्तिरसमें 
लवलीन भक्तजनों पर उन्होने सिन्धुम विचरण करने वाले मकरोंका प्रारोषकियादहै। 
भक्तगण श्रपनी भक्ििके भ्रमावसे गत्युपाहसे मुक्त हो जाते ह जैसे घमुद्रमे विचरण करने 


` वाले मकरोको जालमे फंसनेका भय नहीं रहता है इसी प्रकार भक्तजन कालके जालसे बच 


व ^^. र अ 


जाते है । इस प्रकार कालके ऊपर जालका श्रारोप भी उसी परम्परित रूपककी एक श्णङ्कला 
है । इसी भ्राघार पर्‌ ग्रन्थकार मक्तजनोकी वन्दना करते हए लिखते है-- ू 
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भक्तिरस्राषतलिन्धो चरतः परिभ्रुतकालजालभियः । 


भक्तसकरादशश्चोलितसुक्तिनदीकान्नसस्यासि ॥ ४ ॥ 


भ्तिरस-रूप श्रमृतके सागरमें विहरण करनेवाले, मृत्युपा्के भयको परे पटच हए 
युज्य, सालोक्य, सारूप्य ध्रादि प नाना प्रकारक ] मुक्ति-ङ्प नदियोंको [भो] उपेक्षा 
ले [श्र्थात्‌ भक्िरसके सामने मुक्ति-सुखको भी हेय समसने वाले | भक्त-र्प मकरो 

को मे नमस्कार करतां 11 ८॥ 

ज्ञानं-कसं -भक्ितिवाद्‌ 


भारतके दाशनिक एव वामिक क्षेत्रमे त्रिपथगा गंगाको तीन धाराग्रोके समान ज्ञान, 

कम ग्रौर भक्तिकी तीन धाराएं चिरकालसे श्रलग-ग्रलग उपलन्वहोतीश्रारहीर्हैँ। योँतो 
जीवनको सफल बनाने ्रौर मानव-जीवनके परम लक्ष्य-रूप मूक्तिको प्राप्त करनेके लिए 
जान, कमं श्रौर्‌ भक्ति तीनोकी ही ्रावदयकता पड़ती है । तीनोमेसे किसी एकका भी अभाव 
हो जाने पर इष्ट-सिद्धि सम्भव नहीं है। इसलिए तीनोका समन्वय-मागं ही श्रेयस्कर-मागं 
यही मुख्य वंदिक सिद्धान्त टै । किन्तु वेदोके वाद ब्राह्मण, श्रारण्यक श्रौर उपनिषदादिके 
रचना-कालम हीये तीनों घाराए भ्रलग हो जाती ह। वंदिक ऋचाश्रोमें इन्द्र, मित्र, वर्ण, 
प्रादि अनेकनेक नामस भगवानूकी रतुति की गई है। इन्द्र, मित्र, वरुण श्रादि नाम किन्हीं 
भिन्न-भिन्न देवताभ्रोके नाम नहीं हैँ भ्रपितु एक ही परमात्माके विविव ग्रुणोके ्राघार पर 


ये विभिन्न नाम वेदोमें प्रयुक्त हए दै । स्वयं ऋग्वेदमे इस विषयका प्रतिपादन करते हुए 
लिखा है- 
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इन्द्रं मित्रं वर्णमग्निमाहूरथो दिव्यस्स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्धिप्रा बहुधा वद्न्त्यश्नियममातरिश्वानमाहः ॥ 
ऋग्बेद्‌ म० १, सू© १६४, म० ४६1 

इस प्रकार वेदिक संहिताश्रोमें एकेदवरवादके साथ भक्तिमागेका प्राधान्य पाया जाता 
है । श्रद्धा या भक्ति श्रान्तरिक मनोवृत्ति है। उसकी बाह्य प्रभिव्यक्ति कमके रूपमे होती हे । 
वैदिक कालकी भक्ति ब्राह्मणकालमें मूरतंरूप वारणकर कमंकाण्डके रूपमे अभिव्यक्त हई । 
परन्तु यह कममकाण्ड भी दीधंकाल तक सन्तोष प्रदानन कर सका1 तब फिर एक बार 
भारतीय समाजने बहिर्मखी वृत्तिको छोडकर भ्रन्तर्मखी वृत्तिका श्रवलम्बन किया 1 यहींसे 
ज्ञानमागंका उदय हुग्रा। यह्‌ काल उपनिषत्काल था । -ब्राह्मणकाल कमकाण्ड-प्रघान था । 


उपनिपषत्काल ज्ञान-प्रधान था। इन दोनोके बीचमें ्रारण्यक-साहित्य श्रोर पाया जताहे1 


यह संक्रमण-काल है । कममागंसे ज्ञानमागंका विकास कसे हुभ्रा, इसका समाधान भ्रारण्यककाल 

के ्राधारपर ही होता है । ब्राह्मण कालमे बडे-बडे यज्ञोका श्रनुष्ठान किया जात। था 1 उनके 

लिए बड़े सावन-सम्पत्ति भ्रादिकी भ्रावइ्यकता होती थी 1 वनोमे रहनेवाले सामान्य ग्रहस्य 

ग्रादि इस प्रकारके यज्ञोका श्रनुष्ठान करनेमे समथं नहीं होते थे । इसलिए उन्होने यज्ञोको 

मानस-रूप प्रदान. किया । ग्रहवमेव यज्ञके स्थान पर उसका मानस-चिन्तन “उषा हवं 

श्रवस्यं मेध्यस्य शिरः" इत्यादि रूपमे प्रारम्भ हुभ्रा । इन्हीं मानस उपासनाम्नोका वणन 
परारण्यक-गरन्धोभे पायु] जाता है । इस प्रकार भ।रण्यकों ने बाह्य करमेकाण्डको 
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साध्य बनाकर ज्ञानमागंका पथ प्रदास्त कर दिया 1 उसीके परिणामस्वङ्पं श्रगली सीद पर 
विशुद्ध ज्ञान-प्रवान उपनिषत्साहित्यकी रचना हुई । इस प्रकार एकं वार भ्रान्तर मनोदृत्ति 
रूप वंदिककालीन भक्तिने मतरूपमे प्राकर बाह्य कर्मकाण्डका ख्प धारण किया! श्रौर फिर 
ब्राह्मणक्रालका बाह्य स्थूल कमकाण्ड अ्न्तमुखी वृत्तिका कूप धारण कर उपनिषत्क्रालके 
ज्ञानकाण्डमें परिवतित हो गया । यह्‌ भक्ति, क्म श्रौर ज्ञानके.विकासकी संक्षिप्त कहानीदहै) 

उत्तरवर्तीं कालमें ज्ञान, कमं श्रीर भक्तिको लेकर बड़ा संघं रहाहै। दशंनोमें 
ूर्वमीमांसादर्शन मुख्य ॒रूपसे कर्मकाण्डका प्रतिपादके दन हं! भ्रीर उत्तरमीमांसा अ्रववा 
वेदान्त दशंन मख्य रूपे ज्ञानमागंका प्रतिपादक दशन है । इन दोनों दशनोके अनुयायि्योके 
बीच बडा विवाद रहाहै। यह विवाद ज्ञान श्रौर कर्मका विवाद । कर्मकाण्डी मीमांसक 
कमको ही साक्षात्‌ म॒क्तिया इष्टसिद्धिका मागं मानते ओरौर ज्ञानको उसका श्रगया 
ग्र प्रधान साधन मानते हैँ । इसके विपरीत ज्ञानसार्गका प्रतिपादन करने वाले वेदान्ती ज्ञानको 
मोक्षका साक्षात्‌ साधन श्रौर कर्मको केवल वुद्धि-गुद्धिका प्रयोजक ्रप्रधान सावन मानते है। 
कुमारिलभट श्रादि मीमासादशनके प्रमुख प्राचां दँ! श्रो शंकराचायं ज्ञानमा्भेके प्रमृख 
प्रतिष्ठापक है । ¦ 

ज्ञानमागंके प्रमुख प्रतिष्ठापक श्रील्ंकराचायं (७८८-८२०) दव मतके ्रनुयायी 
ग्मौर भद्त-सिद्धान्तके मानने वाले हैँ । उन्होने ब्रह्मभूतो पर भाष्य लिधकर भ्रपने श्रद्र॑त- 
सिद्धान्त म्रौर ज्ञानमागगके सिद्धान्तका प्रतिपादन कियाद । ब्रह्मसूत्रोके भ्रतिरिक्त गीता श्रौर 
उपनिषदों पर भी उन्होने इसी दशटिकोणके समथंक विद्रत्तापूरं भाष्य लिषेरहै। गीता, 
उपनिषद्‌ श्रौर ब्रह्मसूत्र इन तीनोंको मिलाकर श्रस्थानत्रयी' नामस कटा जाता है । भारतके 
धार्मिक साहित्यमे इस प्रस्थानत्रयोका वड़ा महत्त्वपुरं स्थान रहा है । प्रायः सभी सम्प्रदायो 
के श्राचा्यनि इस ््रस्थानत्रयी' पर भ्रपने-ग्रपने मतके समथंक भाष्य लिखनेका यल किया 
है । श्रकेले श्रह्मसूत्र' पर विभिन्न साम्प्रदायिक इष्टिकोणोंसे मुख्यतः निम्नांकित दस भाष्य 


लिखे गए र्है- 


संख्या नाष्यकारका नाम श्रौर समय भाष्य-नाम मत 
१. श्रीड्यंकराचायं [७८०-८२०. रारीरक-भाष्य प्रद्तवाद 
२. श्रीभास्कराचायं [१००० ई० | भास्कर-भाष्य भेदामेदवादः 
३. श्रीरामानुजाचायं [ ११४० ई० | श्रीभाष्य विशिष्टद्वितवाद 
४, श्रीमाध्वाचायं [१२३८ ई०] पूर्णंपरज्ञभाष्य दरैतवाद 
५. श्रीनिम्बाचायं [१२५० ई०| वेदान्तपारिजात द्रैताद्रैतवाद 
६.  श्रीकण्ठाचायं [१२७० ई०| दोवभाष्य शिवविशिष्टादेत 
७. श्रीपति श्राचायं [ १४०० | श्रीकरभाष्य वोरङव-विदिष्टा्दत 
८. ` श्रीवल्लभाचायं [१४७९-१५४४ | श्ररुमाष्य शुद्धाद्वैत 
€. ` श्रीविज्ञानभिक्षु [१६००] विज्ञानामलमाष्य श्रविभागाद्वैतः 
१०.  श्रीवलदेव [ १७२५] ` गोविन्दभाष्य भचिन्त्यभेदाभेद 


इन भाष्यकारोमिं शंव तथा वंष्णव दोनो प्रकारके भ्राचार्योक्रा समावेश है। शंकर, 
श्रीकण्ठ श्रौर श्रीपति भादि चेव मतके श्रनुयायी ह । तो रामानुज, मध्व, निम्बाकं, बल्लम 
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मीसांसकबडकाऽ्तेः कठिनामयपि कुण्ठयन्नसो जिह्वाम्‌ ! 
स्फुरतु दलातन । सुचिरं तच भवितरसागतास्भोधिः ॥ ५ ॥! 


श्नौर चलदेव श्रादि वंष्णव मतके प्रनुयायी है । दहौवमतके श्राचायं शंकर भ्रादि ज्ञानमागीं है 
भ्रोर वेष्णव मतके स्राचाये निम्बाकं ्रादि भक्तिमार्गं श्राचायं हैँ । मवितिमागंके भ्राचायोमिं 
श्री महाप्रभु चतन्यदेवकरा प्रमुख स्थान है, किन्तु उन्होने वेदान्तसूत्रों पर भाष्य श्रादि लिखने 
का यत्न नहीं कियाद । इसलिए उनका नाम इस सूचीमें नहीं श्राया है। परन्तु इनसे 
प्रन्तिम श्री वलदेवङरृत गोविन्दमाष्य चेतन्यमत-सम्मत भाष्य है । 

इस प्रकार हम देखते ह कि ्राठतीं शताब्दीसे लेकर ्रठारहवीं शताब्दी तक लगमग 

११०० वर्षोक्ता समय मारतके धामिक एवं दादानिक साहित्यमें वड़ा महत्वपूणं समय रहा 
दै । इसमे ज्ञान, कमं श्रौर भवितकी प्रधानता-ग्रप्रवानताको लेकर बड़ा विवाद होता रहा 
है । इस विवादे भाग लेने वलि अधिकां प्राच्यं दक्लिण भारतम उत्पन्न हृए ये, किन्तु 
उनका प्रभाव सारे भारतम व्याप्त है। 

मीमांसकोका निराकरण-- { 

उपरके इस तिवेचनमे हमने यह्‌ देखा कि पूवं-मीमांसा भ्र्थात्‌ मोमांसाद्ंनमें 

मुख्य रूपसे क्म-मार्गका ्रौर उत्तरमीमांसा श्र्थात्‌ वेदांत-दशंनमे मुख्य रूपसे ज्ञानमागंका 
प्रतिपादन पाया जातादहै। श्रौरज्ञान तथा कमकी प्रधानता तथा श्रप्रधानताका विवाद 
मुख्य रूपसे इन दोनों मीमांसकोके वीच ही होता रहा है । भक्तिरसामृतसिन्घुके निर्माता श्री 
रूपगोस्वामिमहोदयने श्रपने इस ग्रन्थ हारा जान श्रौर कममके विवादको समाप्त कर उनके 
स्थान पर भकविति-मागंकी स्थापनाकीदहै। इसलिए श्रगले इदलोक्रमे ज्ञान भ्रौर कमंमा्गेके 
निराकरणकी चर्चाकीटहै। इस दलोकमे भी उन्होने श्रपनी हिलष्ठ परम्परित रूपककी शंली 
को भ्रपनाया है । कवि-कल्पनाके श्रनुसार समुद्रम बड़वानलकी स्थिति मानी जाती है । किन्तु 
समुद्र उस वडवानलको सदा शान्त करता रहता है । इसी प्रकार ग्रन्यकारने यहा, कमं-मार्गी 
पूवं -मीमांसक ग्रौर ज्ञानमार्गीं उत्तरमीमांसक, दोनों मीमांसकों पर बड्वाग्निका भ्रारोप 
किया दहै । श्रौर उन मीमांसकरूप बड़वाग्निकी प्रखर तकं-वितके-रूपी जिह्वाको शान्त करने 
वाले सिन्धुका श्रारोप भ्रपने इस (भक्तिरसामृतसिन्धुः ग्रन्थ पर करके दोनों मीमांसकोका 
निराकरण इस प्रकार कियादहै- 

[ तकंप्रधान पूवं तथा उत्तर दोनों] मोमांसकरूप बडवानलको [तकं-वितकं रूप] प्रखर 
जिह्धाको भौ कुण्ठित करने वाला, हे सनातन प्रभो ! प्रापका यह भक्तिरसाभृतसिन्ध्‌ सदा 
परकारित होता रहे ।॥ ५॥। - 
न्थ की प्रस्तावना- ट 

यद्यपि भारतीय साहित्यमें भविति-सिद्धान्तोकी परम्परा चिरकालसे चलीभ्रा रही थी, ` 
किन्तु उसके स्वरूपका शास्त्रीय विवेचन रूपगोस्वामोसे पहले किसने नहीं क्रिया था 1. 
शास्त्रीय पद्धतिसे भवितिरसकी स्थापना भ्रौर उसके स्वरूपके विवेचनका श्रेय रूपगोस्वामीको 


ही प्राप्त है। इस तथ्यको वे अगले दलोकमे अत्यन्त नञ्रतापूवंक प्रदशित करते हुए ६ 


लिखते है- 


~ 1. 
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भक्तिरसस्य प्रस्तुलतिरदिलज गन्म इल भ्सङ्कध्य । 
श्रज्ेनापि सयाऽस्य क्रियते घुहूदां प्रसोटाय ॥ ६ ॥ 


एतस्य भगवद क्तिरसास्तपयोनिषधेः । 


चत्वारः खदु वक्ष्यन्ते भागाः पुवादयः क्रमात्‌ ६} ७ ॥ 
भ्रल्पज्ञ होते हए मी मनन [भदितिमागके श्रनुयायी] युहदोकते युखके लिए भँ सभस्त 
जगतको मंगल प्रदान करने वाले भक्तिरसको [प्र्थत्‌ भकिितिरसके शास्नीय स्वर्पको प्रपने 
इस भक्तिरसामृतसिन्धु ग्रन्थके वारा] प्रस्तृत कर रहाहं\। ६॥ 

इस इलोकमें प्रन्थकारने श्रपनेको श्रज्ञ' कहा ह यह उनकी विनस्रताका ही सूचक 
है, भ्रज्ञताका नहीं । इसी प्रकार द्वितीय इलोकष्मे उन्होने 'वराकररूपोऽपि"' लिखकर श्रपनी 
नज्रताका ही परिचय दिया दहै। द्ुगमसङ्खमनी'-कारने इन पदोसे दुसरा भ्रं भी दिखलाने 
का यत्न क्रिया है भ्रज्ञ' शब्दका "जानातीति ज्ञः! न विद्यते ज्ञो यस्मात्‌ सो भ्रज्ञः।' जानने 
वाले भ्र्थतु विद्वानूका नाम नः' दै श्रौर जिससे ्रधिक वड़ा ज प्रथ्‌ विद्वान्‌ नहीं है, वह्‌ 
“्रज्ञ' भ्र्थात्‌ सवसे वड़ा विद्वानु, यह “रज्ञ शान्दका दूसरा प्रथं भी किया जा सक्तादै। 
इसी प्रकार द्िितीय इलोकमे श्राये हुए 'वराकरूपोऽपि' को भी 'दुगंमसङ्कमनी'-कारने दूसरे 
भरकारकौ व्याख्याको दहै । "वर या समन्तात्‌ कायति इति वराकः", यह्‌ वराक राब्दकी दूसरी 
उयुत्पत्ति हो सकती है । इसके प्रनुसार “सुन्दर भव्ितितत्वको प्रतिपादन करने वाला" यह्‌ "वर क 
दाब्दका प्रथं होगा । इस प्रकार नस्रता-सुचनके निमित्त लिखे गए श्रज्ञ' तथा “वराक 
विेषणोकौो प्रकारान्तर की व्याख्या भी प्रस्तुत की जा सकती है । परन्तु वह ग्रन्थकारका 
ग्रभिप्रेत श्रथं नहीं है। उनके भक्तजनोकी खीचा-तनीदहै। म्रन्थकारने तो केवल श्रपनी 
नम्रता सूचित करनेके लिए ही उनका प्रयोग कियादै। 


म्रन्थका विभाजन- 
ग्रन्थकारने श्रपने ग्रन्थको "सिम्धु कहाँ । प्राचीन विभाजनके अ्ननुक्तार पूर्व-्रादि 


चार दिशाभ्रोकरे भ्राधार पर समृद्रभी चार माने गए रहैँ। “पयोधरीभूतचतुःसमुद्रां' श्रादि 
उव्त्ियोमे चार समृद्रोका उल्लेख पाया जाता है । इसी भ्राघार पर ्रन्थकारने भी श्रपने इस 
“भविततरसाम्रतसिन्धु' ग्रन्थकोः चार भागोमें विभक्त कियादहै ग्रौर उनके नाम दिशाश्नोके 
ग्राधार पर १. धूर्व विभागः, २. "दक्षिण विभाग", ३. “परिचम विभाग श्रौर ४. “उत्तर 
विभागः श्रादि दही रखे है रौर फिर उन धूवं-प्रादि भागोको लहरियों' मे विभक्त किया है। 
इस प्रकार ्रन्थकारने श्रपने इस ग्रन्थमे श्रघ्याय-पाद भ्रादिके स्थान पर पूर्वभागः श्रौर 
“लहरी” श्रादिमें के रूपमे ग्रन्थके श्रवान्तरःप्रकरणोका विभाजन किया है । इसी विभाजनको वे 
श्रगले दो श्लोकरोमे निम्न प्रकार दिखलाते है- 

इस भगवानको (भक्तिरसामरृतः' के सिन्धु [भ्र्थातु "भक्तिरसामतसिन्धु' नामक ग्रन्थ ] 
के क्रमते पुवं-श्रादि [ध्र्थातरु १. पुवं, २. दक्षि, ३. पश्चिम, प्रर ४. उत्तर] चार बिभाग 
.क्रिए जावे । [भौर फिर उनका श्रवान्तर विभाग "लहरी" के रूपमे किया जायगा] ॥ ७॥ 


विभाजन- 
हन चार विमागोसे प्रथम विमागमें भक्तिके मेदोका निरूपण किया गया है। 
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तत्र युवं विभागेऽस्मिच्‌ भक्तिभेदनिरूपके । 
दनुक्रमेरण वक्तव्यं लहरोरणां चतुष्टयस्‌ ॥\८॥। 
ऋचा सासान्यभक्त्याल्या द्वितीया साधनाङ्किता । 
भ्यवाशिता तृतीया चतुर्था प्रेमनिरूपिका ॥&€॥ 
तत्रादौ सुष्टु वैशिष्ठ्यमस्याः कथयितुं स्फुटस्‌ । ` 
लक्षरणं क्रियते भक्तेरत्तमायाः सतां मतम्‌ ॥११०॥। 


न ~ ~ ~~~ ~~ ~~~ 


पूवविभागमें चार लहरियां रखी गई टै । जिनमे क्रमशः भक्िके पदोका निरूपण क्रिया गया 
है1 इस बातको म्रन्यकार अ्रगले दो शलोकम लिखकर प्रथम विभागका विषयक सामान्य रूपसे 
परिचय कराते हृए लिखते है-- ` 

उन [चारों विभागो] मेसे भक्तिकि भेदोका निरूपण करनेवाले इस "पूवभाग' में क्रमशः 
[निभ्नाद्धित] चार 'लहरिर्यां' कही जार्वंगो ॥ = ॥ 

[उन चारं लह रियमिंसे ] पहली [लहरमं] सामान्य भक्ति [के वरन] का प्राधान्य 
[ होगा] + इसरो [ लहरी] साघननामक [लहरी] तीसरी "भावाधित' [लहरी] भ्रौर चौथो 
परेमनिरूपिका' [लहरी] होगी ॥ & ॥ 

उनमेसे सबसे पहि इस [ भक्ति ] की विक्ञोषताश्रोंका भलो प्रकारसे प्रतिपादन 


करनेके लिए विद्वानों हारा स्वीङृत उत्तम भक्तिका लक्षण [हम श्रगलो कारिकामे प्रस्तुत] 
कुरते है ॥ १०॥ 





भक्तिका लकण- 


'लक्षरान्तु ्रसाधारणवमवचनम्‌' किसी वस्तुके भ्रसाघधारण भ्र्थात्‌ विशेष घमका, 
जोकि केवल उसी पदाथमें रहता है, कथन करना उसका लक्षण कहलाता है । यह्‌ लक्षण दो 
प्रकारका होता दै। एक स्वरूप-लक्षर दूसरा तटस्थ-लक्षण । “ग्यावृत्तिव्यवहारो वा लक्षणस्य 
प्रयोजनम्‌" इस उक्तिके श्रनुसार दोनों प्रकारके लक्षणोका मुख्य प्रयोजन व्यावृत्ति भ्रथत्‌ 
समानजातीय श्रौर श्रसमानजातीय श्रन्य पदार्थो मेद करना भ्रथवा व्यवहारका प्रवतंन 
करानाही होता है । इनमेंसे “स्वरूपान्तभू तत्वे सति व्यावतक स्वरूपलक्षरणम्‌' जो वस्तुके 
स्वरूपके श्रन्तगंत होकर भ्रन्योसे व्यावृत्ति कराने वाला होता है उसको सवरूपलक्षरण कहा 
जाता है । जसे सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य' यह तब्रह्मका स्वरूप-लक्षण है 1 क्योकि वह ब्रह्मके 
स्वरूपके श्रन्तगंत होकर भ्रन्योंसे उनका व्यावतंक होता है। “जन्माद्यस्य यतः यह्‌ ब्रह्मका 
तटस्थ-लक्षण है । सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति भ्रौर प्रलय ब्रह्मसे होते है । श्रन्य किसीसे नहीं 
होते । इसलिए इतर-व्यावर्तंक तो होते ह लेकिन वे ब्रह्मके स्वरूपके अन्तगत नहीं है) इस 
कारण यह ब्रह्मका 'तटस्थ-लक्षर' है 1 भ्रगली कारिकामे ग्रन्थकार अ्रपने प्रतिपाद्य विषय 
भक्तिका लक्षण करते हँ । उस एक ही कारिकामें भक्तिके (स्वरूप-लक्षण' आर (तटस्थ-लक्षण 


दोनो प्रकारके लक्षणा प्रस्तुत कर दिये 1 उनके भ्रनुसार भक्तिका लक्षण निम्न भकार 
-ब्रनता है--- 
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श्रन्याभिलाषितशुन्यं ज्ञानकस्यादनावरृतस्‌ । 
श्रानुकूत्येन कष्णादुखीलनं भक्तिरसम ११११ 


ति जा जा मि = ना का 
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यथा श्रीनारदपव्वरात्रे- 
[किसी भौ प्रकारकी| अरन्य कामनाश्रोति रहित [निर्विष म्रह्यकते स्यरूपानुसन्धान 


श्रादि स्प] ज्ञान शौर [शरत्यादि-प्रतिपादित यत्तादि रूप] छ्मों ध्रादि [श्र्थात्‌ श्रादि काञ्दसे 
ग्राह्य सांख्य योग प्रादिके विधानों के सभ्बन्धोतसे] से श्रनाच्छादित, [सर्दंथा] ्रनुकूल- 
भावनासे कृष्णका [ मनसा, वाचा प्रर कमणा श्रनुक्गीलन घर्थात्‌ि ] सेवन उत्तम मि 
कहलाता है ।! ११॥ 
यह ङपगोस्वामीके श्रनुसार उत्तम भक्तिका लक्षणदहै) इस लक्षणको दो विभागमे 
विभक्त किया जा सक्ता । एक 'स्वरूप-लक्षण' दूसरा "तटस्थ-लक्षण' । श्रानुकूल्येन 
कृष्णानृशीलनं भक्तिरुत्तमा" यह भक्तिका ^स्वरूप-लक्षण' है । ओर दोष श्रन्याभिलाषिताशृन्यं 
ज्ञानकमयिनावृतम्‌' यह उसका 'तटस्थ-लक्षण' है । श्रानुकूल्येन कृष्णान शीलनं भक्तिः" यह्‌ अंश 
भक्तिके स्वरूपका परिचायक दहै, इसलिए यह्‌ “स्वरूप-लक्षण' है । श्रनुगीलन' दाब्दसे यहा 
क्रियामान्नका ग्रहण होता दहै। कायिक, वाचिक प्रौर मानसिक तीन प्कारकी क्रियाएेहो 
सकती है 1 उन तीनो प्रकारकी क्रियाग्रोका प्रहर इस “अनूरीलन' राव्दसे किया जाता है । 
“भ्रानुक्रुल्यं चात्र उदहेदयाय कृष्णाय रोचमाना प्रवर्ति । श्रपने इष्टदेव कृष्णएको प्रिय लगने 
वाली प्रवर्तिका ग्रहण “्रानुकूल्य' पदसे होता है । @ृष्ण' शब्द यहां परमात्माका वाचक है। 
ग्रन्थकार कृष्णभक्त द इसलिए उन्होने “ङृष्णानुशीलनं भक्तिः" यह्‌ भक्तिका लक्षण क्रिया 
है । किन्तु भक्ति-सिद्धान्त केवल कृष्णभक्तो तक ही सीमित नहीं है, सभी भ्रास्तिक जन, जो 
किसी भी रूपमे ईश्वरकी सक्ता मानते ह, ईश्व रभक्त हो सकते हं । शिवका उपासक देव भी 
भक्त है ! विष्णुका उपासक वंष्णव भी भक्त है। रामके उपासक तुलसीदास भी भक्त- 
शिरोमणि है श्रौर कष्णके उपासक सूरदास भी भक्तकशिरोमरिदहैँ। निराकार परमारमाका 
उपासक मी भक्त दहै श्रौर साकारकी उपासना करने वाला भी भक्त टै । सभी श्रषने इष्टदेवकी 
ग्रपने-भ्रपने रूपसे उपासना करते है) भ्रौर उन सभी वगमिं विशिष्ट योग्यता वाले भक्त 
मिल सकते है । इसलिए भक्तिका क्षेत्र बहुत व्यापक है । यह्‌ केवल कृष्णभक्तो तक सीमित 
नहीं है । इसलिए जितना व्यापक भक्तिका क्षेत्र है उतना ही व्यापक मक्तिका लक्षण होना 
चाहिए । इसलिए कृष्ण" शब्द यहाँ परमात्माका ग्राहक है यह समना चाहिए । "आनुकूल्येन 
कृष्णानुश्ीलन भक्ति का भ्रं भ्नृकूलतासे परमात्माका भ्रनुशीलन ब्र्थात्‌ परमात्माके 
त्रिय चशछारीरिक, वाचिक श्रौर मानसिक व्यापारोंका करना भक्ति कहलाती है । इस श्रभिप्राय 
` कौ लेकर कष्ण शब्दको परमाट्मापरक माननेसे यह लक्षण व्यापक बन जाता दहै) 
`  भरानुकूल्येन कष्णानुशीलनं भक्तिः" यह भक्तिका स्वरूप-लक्षण हम्रा । इस कारिकाका 
जो पूर्वाद्धि-माग रेष रह जाता है उसमे भरकव्तिका 'तटस्थ-लक्षण' प्रस्तुत किया गया है। 
 श्वन्याभिलाषिताबुन्य' श्रौर शज्ञानकर्मद्यनात्रृतम्‌' ये दोनों माग भक्तिके तटस्य-लक्षणके रूप 
में लिबे गए ह। भक्त यदि किसी फल-विशेष की कामनसे कृष्णानुशीलन करताहैतो उसका. ` 
वह सकाम कमं उत्तम भक्तिकी शरेणीमें नहीं भ्राता है । निङृष्ट या मध्यम श्रेणोकी भव्तिमे तः 
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सर्वोपाधिविनियु क्तं तत्परत्वेन निमेलम्‌ । 
हषीकेण हषीकेशसेवनं भक्तिर्च्यते ॥ १॥ 


तो उसकी गणना की जा सकती है किन्तु उत्तम भक्तिमे कर्मोका भ्रन्तमवि नहीं हो सकता 
है! केवल निष्काम-भावस्े किये गए प्रभु-प्रिय व्यापार ही उत्तम भव्ितिकीं सीममिंभ्रा 
सक्ते ई 1 इसी इष्टिसे ग्रन्थकारने लक्षणमें "उत्तमा" शब्दका प्रयोग किया है । 
ज्ञानकमधिनावृतम्‌' पदके रखनेका श्रभिप्राय यह्‌ है किं ज्ञान-मागके भ्रनुयायी वेदान्ती 
प्रादि ब्रह्यके स्वरूपके परिज्ञानको ही प्रधानता देकर ब्रह्मको उपासना श्रादि करते है। योग- 
मागका श्रवलम्बन करने वाले योगियोकी समाधि-साधनाका उदर्य भी पुरुषके स्वरूपका 
ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसी प्रकार कममकाण्डका भ्रनुष्ठान भी विभिन्न प्रकारके फलों 
की कामनासे ही कियाजातादहै। ये सभी कायं सकाम कर्मोकी श्रेणोमें श्रते द। वे उत्तम 
भक्तिके भ्रन्तगत नहीं हो सक्ते हैँ 1 इसी बातको सूचित करनेके लिए ज्ानकर्मायनावृतम्‌' पद 
का प्रयोग किया गयाहै। यद्यपि इस पदका भाव श्रन्याभिलावितायन्यंः पदके भीतर मी 
भ्राजातारहै किन्तु प्रसिद्ध ज्ञानमागं भ्रौर कममागसे भक्ति-मागकी भिन्नता दिखलानेके 
लिए श्लानकर्मायनावृतम्‌' इस पदका विशेष रूपसे प्रयोग किया गया है । उसके बिना ज्ञान- 
मागं श्रौर कर्म-मा्गंसे भदित-मार्गकी विशेषता श्रौर भेद स्पष्ट नहीं हो सकता है। श्रतः इस 
पदका प्रयोग श्रावदयकं टै । । 
'शअ्रन्याभिलापिताशून्यता' ग्रौर 'ज्ञानकर्मायनावृतता' ये दोनों भक्तिको ज्ञान; कर्मं 
प्रादि श्रन्योसे भिन्न करतेर्ह; इसलिए वे भक्तिके लक्षण तो है, किन्तु वे भक्तिके स्वरूपके 
प्रन्तगंत नहीं ह । जसे ब्रह्यके लक्षणमे “जन्माद्यस्य यतः जिससे जगत्‌का जन्म भादि होता 
है वह ब्रह्म है, इस ब्रह्म-लक्षणमे जगत्‌का जन्मादि ब्रह्मका स्वरूपगत धमं न होनेसे उसका 
केवल तटस्थ-लक्षण माना गया है, स्वरूप-लक्षण नहीं । इसी प्रकार यहां “अन्याभिलाषिता- .. 
शून्य" भादि भविततके स्वल्पान्तगंत न होनेसे स्वरूप-लक्षण नहीं हँ किन्तु इतर-व्यावतंकं होते 
से वे तटस्थ-लक्षण श्रवहय ह । रौर “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' यह जसे ब्रह्मका "स्वरूप-लक्षण है 
इसी प्रकार ्रानुक्ुल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा" यह मक्तिका स्वरूप-लक्षण है- 
मक्ति-लच्तणए का समथेन- 
ग्रन्थकारने यहाँ जो भक्तिका लक्षण प्रस्तुत किया है उसके समथेनके लिए उन्होनि ` 
भ्रागे नारदपञचरात्रसे एक इलोक उद्धत किया है । श्लोकका श्रयं निम्न प्रकार है- 
जसे श्ची (नारदपञ्चरात्र"मे [कहा है] 
सव प्रकारकी उपाधिरयं [भर्थात्‌ फल-कामनार्थो] से विनिमु क्त, विश्चुढ [भर्थात्‌ 
ज्ञान-कर्मादिके सम्पकं या संकरसे रहित] भ्रौर तन्मयतासे [हषोकेर भर्यात्‌] समस्त दन्छ्रिय 
वगंके दारा [हषोके् श्र्थात्‌ भगवान्‌] कृष्एका सेवन भक्ति कहलाता है 11 ११ 
नारदपन्वरात्र भे भवितिका यह लक्षण किया गयादहै। इसीके भ्राघार पर स्प 
गोस्वामीने भ्रपनो भविति-लक्षण प्रस्तुत किया है । (नारदपञ्चरात्रमे सर्वोपाधिविनिमुक्तं 
पदसे जिस मावको व्यक्त किया गया है उसे रूपगोस्वामीने ्रन्याभिलाषिताशन्य' पदसे व्यक्त 
` किया है। नारदपञ्चरात्र" के "निमंल' पदके स्थान पर रूपगोस्वामीने 'ज्ञानकर्मायनावृतम्‌' ` 
` पदका प्रयोय किया है । (नारवपञ्चरात्र' का तत्परत्वेन" पद ॒रूपगोस्वामोके लक्षणभे “बातु- 
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१,१.१॥ भाक्तरसास्रतसिन [ का 


श्री भागवतस्य तृतीयस्कन्धे च- 
अहेतुक्यव्यवदहिता या भवतः पुरपोत्तमे । 
सालोक््यसाष्टिसासीप्यसारूप्येकत्वमप्युत ॥ २ ॥ 
दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः 
सख एव भक्तियोगाख्य आस्यन्तिक उदाहतः ॥ ३॥ 
सालोक्षयेत्यादियदचस्थभवतोत्कदंनिरूपरणस । 


सक्तेविशयुद्ध ताव्यक्तचा लक्षणे पस्यंवस्यति ।! १२ ॥ 


$ 
प्।॥ 


„ध 





कूल्येन' के रूपमे बदल गया टै । ग्रौर /नारदपच्चरात्र' का सेवनं" पद रूपगोस्वामीके लक्षरमें 

तुशीलन' के रूपमे दिखाई दे रहाहं । इसलिए नारदपञ्चरात्र' मे भक्तिका जो लक्षण किया 
गया है उसीको रूपगोस्वामीने यहां श्रपने दान्दोमें नये रूपमे प्रस्तुत कर दियादै। इसीलिए 
उन्होने श्रपने लक्षणके समथनमें (नारदपजञ्चराच्र'का यह दलोक उद्धृत कियाद ।। ११॥ 
उत्तम भक्तिका उत्कष-- 

मक्तिके उक्त लक्षणोमे 'सवरपरधिविनिमु क्तं" श्रौर श्रन्याभिलापित्ताशन्यं पदोके 
दवारा जिक्त निष्काम-नावनाकीो आर संकेत किया गया है उसके उत्कषकी पराकाष्ठा वहू 

दिखलाई देती है जहां मक्त उपासक अ्रपनी भक्तिके फलके रूपमे प्राप्त होने वाली समस्त 
ऋद्धि-सिद्धियोको लात मारदेतादै। आरन केवल ऋद्धि-सिद्धियोका, श्रपितु एक बार 
प्राप्त होने पर मोक्षकरो भी द्रुकरा देता हुं । वह भक्ि्तिके उत्कषंकी चरम सीमादहै। षह 
हुए ऊचे साधक मक्तको जो सुख भगवानूको उपासनामे मिलता है उर्तके श्रागे मोक्षका 
सुख भी उसे हेय प्रतीत होतादहै। इस वात्तके समथेनके लिए ग्रन्थकारने भागवतके तृतीय 
स्कन्धे निम्नांकित अमिप्रायके दो दलोक उद्धत किएर्है-- 

ग्रर [जसे] भागवतके तृतीय स्कन्धमें [कहा है |-- 

[पुद्षोत्तम ] भगवानुके विषयमे [मक्तजनोंको ] जो [श्रहेतुको, श्रन्याभिलाषिताञ्चन्य 
निष्काम श्रव्यवहित [भ्र्थात्‌ ज्ान-कमं श्रादिसे श्रनावृत] भक्ति होती है जिसमें [तत्सेवनं 
बिना] परमात्माकी उपासनाको छोडकर दिए जाने वाले सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य श्रौर 
ग्रौर सारूप्य [रूपा चार प्रकारक मुकितियों | को भौ भक्तजन स्वीकार नहीं करते है । वह्‌ 
[आत्यन्तिक भ्र्यातु] सर्वत्कष्ट भक्तियोग कहा गया है ॥ २-३॥ 

[उपयु कत] सालोक्य इत्यादि [ मूकितिर्योके भी तव्यागका वरन करने वाले ] इलोकमें 
भवतिके जिस उत्कषका निरूपण क्रिया गया है बह भी भक्तिको विद्ुदताकी सुचना दवारा 
[भक्तिके] लक्षण-खूपमे ही पयंवसित होता है ॥ १२ ॥ 
भक्तिकं प्रशंसा-- 


। विदली कारिक्छामें प्रन्थकारने भागवतके तुतीय स्कन्धके दो दलोकोके भ्राधार पर 
मक्के च रम उत्कषंका प्रतिपादन कियाथा श्रौर यह कहाथा किं यह उत्कषं भी भक्तिके 
विशुद्ध स्व रूपका प्रतिपादन करता है इसलिए वह भी भक्तिके लक्षण-रूपमें ही पययंवसित 
होता है । श्रगली कारिकामें वे छः विशेषौ द्वारा भक्तिकौ प्रसा करते है । पूवे उत्कषंके 


समान यह्‌ प्रशंसा भी लक्षणङूपमें पर्यवसित हो सकती है । 





क[° १३-१४ |] प्रथमा सामान्यभक्तिलहरी | १३ 


क्लेशच्नी शुभदा मोक्षलघुताक्रत्‌ सुदुल्लंभा । 
सान्द्रानन्दविश्ेषात्सा श्नीकृष्ाकषेरणी च सा ॥ १२ 
तत्रास्याः क्लेशघ्नत्वम्‌- 


क्लेशस्तु पापं तद्बीजमविच्ा चेति ते त्रिधा । 
तत्र पापम्‌- 


श्रप्रारन्धं भवेत्‌ पापं भारब्धं देति तद्‌ दिवा ॥\१४। 
तत्राप्रारज्धहुरत्वं यथेकादेशे- 
यथाऽग्निः ससमिद्धाचिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । 
तथा मद्या भाक्तरुद्रवनास त्स्नशः ॥४॥ 
प्रारब्धहरत्वं यथा तृतीये-- _ 

वह [ पूर्वोक्त भक्ति] १ क्लेर्ोका नाज्ञ करनेवाली, २ कल्यारणोको प्रदान करनेवाली 
[श्रपने श्रानन्दके सामने] ३ पोक्षको भी तुच्छं बना देने वालो, ४ श्रत्यन्त कूठिनतासे प्राप्त 
होनेवाली, ५ श्रपरिमेय आनन्दविक्षेषसे परिपूरणए [ सानन्द्रानन्द विज्ञेवात्मा] भौर ६ भगवानू- 
को [श्रपनी ओर] श्राङ्ृष्ट करनेवालो [शीङृष्णाकषरगी] होतो है ॥ १३ ॥ 
क्लेशके भेद- 

उन [छः विश्षरणो ] नेसे [सबसे पहले] इस [भक्ति] के क्लेश-निवारकत्व [रूप प्रथम 
गण] का वणन करते हँ]. 

१ पाप, २ उसका बीज, भ्रौर ३ भ्रविद्या-यह तीन प्रकारका क्लेशा होता है । 

उनमेसे पाप [केमीनिम्नदोभेद होतेह ]- 

श्रोर वह १ प्रप्रारब्ध श्रौर २ प्रारब्ध [भेदसे] दो प्रकारका होताहे। १४॥ 

इस प्रकार इस कारिकामें ग्रन्थकारने पूवंकारिकामे भ्राये हुए (क्लेशघ्नो' पदकी व्याख्या 
करते हुए क्लेशके १ पाप, २ उसका बीज ओ्ओर ३ भ्रविद्याये तीन मेद कयि द । भौर उसमें 
भी प्रथम श्राये हए पाप'के १ म्रप्रारन्ध भ्रौररप्रारब्धरूपदोभेदक्यिर्ह। इस प्रकार 
क्लेशः के चार भेद हो जाते है । भ्रन्यत्र योगदान भ्रादि्भे सभी जगह श्रविद्याको पापयां 
क्लेशका बीज माना गया है । रविद्या क्षेत्रसुत्तरेषां' श्रादि योगसुत्रमे भ्रविद्याको ही श्रस्मिता 
भ्रादि भ्रन्य क्लेशोका (क्षेत्र भर्थात्‌ उत्प्ति-स्थान या बीज बतलाया गया है । इस रृष्टिसे यहाँ 
भी ^तद्वीजमचविद्या' को एक ही भ्रथंका वाचक मानना उचित होता, किन्तु ग्रन्थकारका 


श्रभिप्राय यह नहीं है; क्योकि भ्रागे उन्होने बीजहरत्व तथा भ्रविद्याहुरत्वकी पृष्ठिमं श्रलग- 
भ्रलग श्लोकोंका उद्धुत किया है। 


उनमेसे [भक्ति द्वारा] श्रप्रारञ्ध [भ्र्थात्‌ संचित पापका निवार [होता है] जेसाकि 
[भागवतके ] ग्यारहवं [स्कन्ध] में [निम्न इलोकमे दिखलाया गया है ।]-- ॥ 

जंसे भलो प्रकारसे प्रज्वलित ज्वालाभ्रों वाला श्रग्नि समिधार््ोको भस्मसात्‌ कर देता है, 
उसी प्रकार, हि उद्धव 1 भगवानूको भक्ति [मद्विषया भक्तिः] पार्पोको समूल नष्ट कर देती है ॥\४॥ 


[ दूसरे प्रकारका | प्रारब्ध [ पाप ] का विनाश [ भक्ति हारा होतादहै] जसाकि ` क 3 | 


[भागवतके ] तृतोय [स्कन्ध] में [निम्न दलोक द्वारा कहा गया है] -- 





१४ 1] भक्तिरसासृतसिन्धुः [ का० १५ 


यन्नामघेयश्रवणादुकी त्तेनाद्‌- 
यल्रहणाद्यसस्मरणणदपि कचित्‌ । 
श्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते 
कुतः पुनस्ते भगवन्ु दशनात्‌ ॥५॥ 


दुर्जातिरेव सवनायोभ्यत्वे कारणं मतम्‌ । 
दुजत्यिारम्मकं पापं यत्स्यात्प्रारन्धमेव तत्‌ \। १५१ 


पाद्मे च- 
प्रारञ्धफलं पापं कूटं, बीजं फलोन्मुखम्‌ | 
क्रमेणेव प्रलीयन्ते विष्णएुभक्तिरतात्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
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हे भगवान्न ! जब श्राषके नामके सुनने प्रौर कीतंनमात्रसे, आपकी भक्ति श्रौर स्मरा 
से भी, कभी-कभी [इवाद; | चाण्डाल भी तुरन्त ही यज्ञक्ता श्रधिकारी [द्विजाति] बन जाता 
है तो भ्रापके दशनकी तो बातहीक्याहे॥ ५॥ 
प्रारन्धहुरत्वका उपपादन- 

भागवतका जो इलोक यहां उद्धृत कियारहै उसर्मे स्पष्ट रूपसे प्रारन्धनाज्ञकत्वका 
वर्णन नहीं किया गया है । उसमे केवल यह कहा गया है कि भगवान्‌के स्मरण श्रौर उनकी 
भक्ति [प्रह्वणात्‌] से [इवाद| चाण्डाल भी यज्ञका श्रधिकारी [द्विज] बन जातादहै। इसी 
कथनसे ग्रन्थ कारने यह्‌ परिणाम निकालादहै कि भगवानूकी भक्ति प्रारन्व पापोको मी नष 
कर देती दै। दलोकसे इस प्रकारका ्रभिप्राय निकालनेका कारण यह्‌ है कि चाण्डाल-योनि 
की प्राप्ति प्रारब्व पापोकादही फलदहै। हमारे भ्रपरिसख्येय पूवकर्मोमिंसे जिन कमकिं फलका 
भोग प्रारम्भदहो जातादहै उनकोही श्रारब्ध' कमं कहते हैँ। फलभोगका भ्रारम्भ दारीर- 
धारण या जन्मकेद्वारा ही होता है। इसलिए प्रारन्ध कमकिकारणदही जन्म की प्राप्ति 
होती है । इस दष्टिसे चाण्डाल-योनिकी प्राप्ति प्रारब्ध कमकि अनुसार ही होती है । चाण्डाल 
को वेदोका ज्ञान नहीं होता दहै इसलिए वह॒ यज्ञका भ्रधिकारी नहीं मानाजातादहै। परन्तु 
भगवानूकी भक्तिसे उसकी यह श्रयोम्यता नष्टहोजातीदहै ओरौर वह भी द्विजातियोके समान 
यज्ञका श्रधिकारी हो जाता है। इसलिए भक्िके हारा प्रारन्व पापोक्रा भी नाश हो सकता है, 
यह्‌ इस इलोकका भाव मानकर ही ग्रन्थकारने उसे प्रारग्धहरत्वके पोषक भरमारके रूपमे 
यहा उदधतत किया है । श्रपनी इसी युक्तिके दवारा वे इस इलोकके प्रारन्यहरत्वका उपपादन 
श्रपनी श्रगली कारिकामें निम्न प्रकार करतेहै- | 
| यज्ञाधिकारी न होनेका काररण, नीच जाति [ दुजातिमें जन्म लेना] हौ है। [इस- 
लिए उस] इुनातिको देनेवाला जो पाप है वह प्रारन्ध ही है । [ भगवानुकी भक्तिसे उस 


भ्रारग्ध पापका नाञ्च होकर चाण्डालको भी यज्ञाधिकार प्राप्त हो जाता है इसलिए भगवद्‌- 


भक्तिका प्रारग्बहरट्व स्पष्ट हो जाता है] ।। १५॥ 


श्रौर पदूमपुरारमें भी [निम्न इलोक दारा भक्तिके भरारभ्बहरत्वको प्रतिपादन किया ` 
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बीजहरत्वं यथा षष्ठटे- 
तस्तान्यघानि प्यन्ते तपोदानत्रतादिभिः। 
नाधम्मेजं तद्धृदयं तदपीशाङ्धिसेवया ॥ ७॥ 
प्विद्याहरत्वं यथा चतुर्थ- 
यत्पादपंकजपलाशविलासभक्त्या 
कमाशय ग्रथितमुदुम्थयन्ति सन्तः । 
तद्वन्न रिक्तमतयो यतयो निरुद- 
श्रोतोगणास्तमरणं भज वासदेवम्‌ ॥ ८ ॥ 


ककन = =-= = > ~-~-~------ -- --- ~ ~~~ 





भ्र्थात्‌ सूक्ष्म बोज [रूप वासनामय पाप] श्रौर ३. फलोन्भुख [भर्थात्‌ प्रारब्ध रूप ये तीनों 
प्रकारके पाष] क्रम्से नटो जाते 1 ६ ॥ 
वीजह्रत्व- | 

१३ वीं कारिकामें ग्रन्थकारने भक्तिके जो छः रूप वतलाए थे उन्मेस सरसे पहले 
पहले क्लेशष्तनी-खूप की यह्‌ व्याख्या चल रही है । इसमें क्लेश पदके १. पाप, २. उसका 
बीज श्रौर ३. श्रविद्याये तीन भेद कयि ये। इनमेसे भी क्लेश पापके प्रारन्ध श्रौर भ्रप्रारन्ध 
येदोमभेदक्यिथे। इन दोनोका भक्तिदढारा नाल्न हो सकता है। इस बातका प्रतिपादन 
भागवत तथा पद्मपुराणके दो इलोकों द्वारा ऊपर दिखलायाजा काडहै। श्र भ्रागे भक्ति 
दारा क्लेशके बीजरूप दूसरे भेदके नादा बीजह्रत्वके समर्थनके लिए वे भागवतके षष्ठ- 
स्कन्धका रलोक उद्धत करते ह । 

[ भवितके ] बीजहरत्व [ का समर्थक प्रमाण ] जसे [भागवतके] षष्ठ [स्कन्ध] में 
[निम्न इलोक पाया जाता है]- | 

उन-उन तप, दान, व्रत श्रादि [उत्तम कर्मो] से उन-उन पापोका नाञ्लतो हो जाता 
है किन्तु उनके बीज [हदयं] का नाह नहीं होता है । भगवानूके चररणोकी सेवासे [भर्थात्‌ 
भगवानूकी भदतिसे] वह [भर्थात्‌ बीजका नाश्ञ] भी हो जाता है ॥ ७ ॥ 
अविदयाहरत्व- । 

क्लेशके १. पाप, २. बीज भौर ३. भ्रविद्या ये तीन भेद कयि थे । उन्मेसे भक्तिके 
द्वारा षापहरत्व तथा बीजहूरत्वका समथन कर चुकनेके बाद अरब भक्तिके भअविद्याहुरत्वके 
सम्थेनकेलिए ्रंथकार भागवत तथा पद्मपुराणसे दो इलोक रागे उद्धूत करते है । 

[भवितके] श्रविद्यानाश्ञकत्व [का समर्थक रमाण] जसे [भागवतके] चतुथं [स्कन्ध] 
में [निम्न श्लोक पाया जाता है] 

जिनके चररण-कमलोके परत्रोकी भक्तिसे सज्जन पुरुष [ जटिल रूपसे ] उलब्डे हए 
क्मटियको प्र॑थियोंका मोचन करते है उस प्रकार [रिक्तमतयः श्र्थात्‌] मगवानूकौ भदितसे . 
रहित बुद्धि वाले भ्रोर अपनी इन्द्रियोकि दमनमें लगे हए योगी [भादि कर्माशयके बन्धरनोका 
मोचन] नहीं कर पाते है उन [श्ररणं ] घुखस्वरूप भगवानु [वासुदेव] का भजन करो ॥ < ॥. 

इस इलोकमें शश्ररणं' पद भ्राया है । महाकवि मवभूति भ्रादिने ^रण-रणकेनः भ्रादि 
स्थलोमे दुःखके भअथंमें “रणः शब्दका प्रयोग किया है । इसलिए हमने श्ररणं' शन्दका भरथं सुख- 


स्वरूप किया है । दुगंमसंगमनीकारने भरणं" का भ्रथं शरणः किया है । 4 





१६ | भक्तिरसागतसिन्धुः [| का १६ 


पाडमो- 
कृताचुयात्रा विद्यामिहरिभक्तिरनुत्तसा । 
अविद्यां निदेहत्याश्च दावञ्वालैव पन्नगीम्‌ ॥ ६ ॥ 
शभदत्वम्‌-- 


शुभानि भीरणनं सवंजगतामनुरक्तता । 
सद्गुणाः सुखभित्थादौन्यास्यातानि सनीषिभिः ॥ १६ ५ 


इस इलोकको ग्रन्थकारने भक्तिके “ग्रविद्याहुरत्वके समथनमेः प्रस्तुत कियाद) किन्तु 
इसमे कमशियकी ग्रन्थियोके मोचनका वरन दहै। श्रविद्याहुरत्वका स्पष्ट रूपसे प्रतिपादन 
नहीं है। उसे विशेष व्याख्या द्वारा समना होगा । "सति मूले तद्विपाको जात्युभेगिाः' योग 
के इस सूत्रके भ्रनुसार भ्रविद्या-रूप वीजकी विद्यमानतानें ही क्मराियका जाति, मायु, भोग 
दि रूप फल प्राप्त होता है । श्रविद्याके नष्ठदहो जाने पर कर्माज्ियमें फल-प्रदानकी सामथ्यं 
नहीं रहती ह । यहां भक्तिके द्वारा क्म-ग्रन्थियोके मोचनकी जो चर्चा की गई है वह्‌ परविद्या 
के नाश होने पर दही सम्भव दहै । श्रविद्याके रहते कर्मादयकौ ग्रन्थियोका मोचन सम्भव नदींहो 
सकता है । इसलिए रलोकमे कहे हए कर्माशय-ग्रन्थियोके मोचनसे भ्रविद्याका नाश प्रथत: 
प्राप्त हो जातादहै। इसी कारण प्रन्थकारने इस भ्रविद्याहुरत्वके समर्थक प्रमाणके रूपमें 
उपस्थित क्रिया है । भ्रविद्याहुरत्वका समथंक दूसरा प्रमाण उन्होने पद्मपुराणसे उद्धत किय। 
जो निम्न प्रकार है-- 

पदुमयु रारमं [भी भरकितके श्रविद्याह्‌ रत्वका प्रतिपादन निम्न प्रकार क्रिया गयाहै] 

[सम्प | विद्याएं जिसका श्रनुसरण करतो हँ इस भ्रकारको सर्वोत्तम भक्ति श्रविद्या 
को उसी प्रकार तुरन्त भस्म कर देती है जिस भ्रकार दावानल [पन्नगी भ्र्थात्‌ सिणीको 


[भस्म करदेतादहै]॥ ९ ॥ 


अक्तिका शुभदत्व गुण- 
१३ वीं कारिक्रामे भक्तिके जो छः गुण गिनाए थे उनमेसे क्लेाघ्नत्व-रूप प्रथम गरुण 


की व्याख्या यहां तक समाप्त हो गई । श्रव अगली कारिकामें श्ुभदत्व रूप दूसरे ग्रणका 
विवेचन श्रारस्भ करते है । क्लेराके जसे तीन रूप दिखलाए थे इसी प्रकार श्रगली कारिकामें 
शुभके चार रूप दिखलाए है । १. सब जगतूका प्रीणन या सव जगत्‌को सुखी, सन्तुष्ट बनाना; 
२. सारे जगत्का श्रनुराग प्राप्त करना; ३. सदृगुणोकी प्राप्ति तथा ४. सूख- ये रार प्रकार 
के शुम माने गएर्है। भक्ति इन चारों प्रकारके शुमोको प्रदान करने वाली हं इसका प्रति. 
पादन श्रागे भागवत तथा पद्मपुराण के भ्रमाणोके वारा करेंगे । पहले मूल कारिकामें श्ुभके 
रूपोका प्रतिपादन इस प्रकार करते है 

१. समस्त जगत्‌को [भ्रात जगत्के समस्त प्रारि्योको] सन्तुष्ट करना [प्रीरन] 
२. [समस्त जगतको श्रपने भरति श्रतुरक्तता भ्र्थात्‌ जगत्‌के समस्त प्रारिर्योका ] -धरनुराग 


` श्राप्त करना, ३. [दया-वाक्षिण्य भादि] सद्गुण श्रौर ४. सुख इत्यादिको विद्धानोनि शुभ [नाम 


से] कहा है ।॥ १६॥ ‡ 
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क्ष 


तत्र जगनुप्रीरएनादिद्रयप्रदत्वं यथा पाद्ये- 
येनाचितो हरिस्तेन तपितानि जगन्त्यपि 
रञ्यन्ति जन्तवस्तत्र जंगमाः स्थावरा अपि ॥ १८ ॥ 
दूगुरणादिप्रदत्वं यथा पंचसे- 
यस्यास्ति सक्तिभेगवत्यकिच्छना सवेरा णेस्तत्र समासते खराः । 
हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो वहिः ॥ ११ ॥ 
सुखदत्वम्‌- 
सुखं वेषयिक ब्राह्यसंइवरं चेति तत्त्रिधा । 
यथा तन्त्रे ८ 
सिद्धयः पर माश्चय्या भक्तियु क्िश्च शाश्वती । 
------- नित्यं च परमानन्दो भवेद गोविन्वकिति 
उनमेसे जगत्‌के प्रीरान श्रादि दो [ अर्थात जगतुको सन्तुष्ट करना श्रौर जगत्की 
प्रचुरक्तताको प्राप्त करना इन दोनोंकी सिद्धि भक्तिके दारा हो सकती है 1 भक्तिइन दो] 
को प्रदान करने वाली है । यह्‌ बात पदुमपुरारण [के निम्न इलोक | मं [कही गई है]- 
जिसने भनगवानूको [ श्रपनी श्रचना द्वारा ] सन्तुष्ट कर लिया [ यह समः लो कि] 
उसने सारे जगत्‌ [के प्राखियों] को तप्त कर लिया ! उसके प्रति जगत्‌के समस्त प्रारणो श्रौर 
स्थावर भी श्रनुरक्त हो जाते ह [उससे प्रेम करने लगते हँ] 1 १० । 
[भक्ति] सद्गुख श्रादिको प्रदान करने वाली है यह बात [भागवतके] पंचम [स्कन्ध] 
मे [कहो गई है] जसे- 
जिसकी भगवानुके प्रति निःस्वायथं [ निष्काम ] भक्ति है उसमे समस्त [सद्‌] गुरणोके 
साय देवताश्रोका निवास होताहै। जो परमात्माका भक्त नहींहै ओर जिसक्रामन सदा 
बाह्या विष्योमें घूमता रहता है उस { भक्ति-विहीन पुखष |] मे महान्‌ गुण कहसि भ्रा सकते 
है । ११ 
भक्तिका सुखप्रदूत्व गुण- 
भव्तिके शुभदत्व गुणका विवेचन करते हृए शुभके चार भेद किए थे । इनमेसे तीन्‌ 
का विवेचन ऊपर किया जा चका है । प्रव चौथे भेद सुखप्रदत्वका विवेचन मरगली कारिकामें 
करनाहै। इसमें सुखके १. वंषयिक सुख, २. ब्रह्म-सुख भ्रोर ३. एेड्वय-सुख ये तीन भेदं 
किए है। ये तीनों प्रकारके सुख ईद्वर-भक्तिसे प्राप्त हो सकते हैँ इस बातका समर्थन तन्त्र 
तथा हरिभक्ितिसुधोदयके दो प्रमाणो द्वारा श्रगली पंरतमें करेगे । पहने १८ वीं कारिकके 
पूव द्धम सृखके तीन भेद दिखलते है 
„ घुख १. वेषयिक, २. बाह्य श्रौर ३. एशवयं भेवसे तोन प्रकारका होता है 
जेसा कि तन्त्रमें [मक्तिके दवारा उक्त तीनों प्रकारके सुखोको प्राप्तिका वरन निम्न 
प्रकोरसे किया गया है]- 
परम श्राच्यजनक [श्ररिमा श्रादि रूप] सिद, सक्ति [भ्र्थात््‌ बषयिक सुख] श्रौर 
मुक्ति [अर्थात्‌ ब्राह्म सुख] तथा नित्य परमानन्द [र्यात्‌ रेष्वर्य-सुख ये चारो ] भगवानूको 
भक्तिसे [गोविन्बभक्तितः] प्राप्त होते ह  -१२ 1 २ छ 
 भ.र-सि-र ू क. 
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यथा हरिभक्तयधोदय च- 
भूयोऽपि याचे देवेश ! त्वयि सक्तिट ढाऽस्तु मे | 


या मोक्तान्तचतुवगफलदा सुखदा लता ॥ १३ ॥ इति 
मोक्ञलघुतारत्‌-- 
मनागेव प्रूढायां हदये भगकद्रतो ।! १७ ॥ 
पुरुषार्थास्तु चत्वारस्तुरणायन्ते समन्ततः ६ 
यथा नारदपच्ररात्रे-- 
हरिभक्तिमहादेव्याः सवां मुक्त्यादिसिद्धयः | 
भुक्तयश्चाद्‌भुतास्तस्याश्चेटिकावदनुत्रताः ॥ १४ ॥ उति 
सदुलेभा- 
साधनोघेरनासङधः रलभ्या सुचिरादपि । १८ ॥ 
हृरिरणा चाहवदेयेति दहिधा सा स्यात्सुदुलंभा ॥ 


श्रौर जसे 'हरिभक्तिसुधोदय' मं [कहा हं] - 

हे देवेश ! मे श्रापसे फिर भी याचना करताह कि श्रापमेमेरो हद्‌ भक्तिहो। जो 
कि मोक्ष-पयन्त चारों पुरुषाथं रूप फलको देने वाली सुखप्रद लता हे । १३ 
३. मोत्तलघुताकृत्व- 

१३बीं कारिकामें कटे हृए भक्तिके छः ग्रणोमेसे क्लेगघ्नत्व श्रोर शुभदत्वरूप दो 
गुणोक्रा विवेचन हो गया । श्रव भ्रागे मोक्षलपुताक्ृत्व रूप व्रतोय गरशका प्रतिपादन करते ह। 

हदपमें भगवानुका तनिक-सा भौ प्रेम उत्पन्न होते हौ [ धम, श्रथ, काम भ्रौर मोक्ष 
रूप | चारों पुरुषां तुरणके समान [भ्रत्यन्त तुच्छ] हो जाते ह । [भक्तको हष्टिसे उनका कोई 
महत्व नहीं रहता है | । १७। 

जसा कि नारदषञ्चरान्न [के निम्न इलोक]| मे [कहा गयाहे]- 

मुक्ति श्रादि सारी सिद्धियां श्रौर नाना प्रकारकी [अद्‌भुत] भृक्तियां [भ्र्यात्‌ संसारके 
सारे भोग] दासि्योके समान उस भगवद्भक्ति रूप महारानीके पोे-पीे चलती हं । १४। 

इस इलोक्रमे भगवद्-भक्तिको महादेवी म्रौर मुक्ति भ्रादि सब सिद्धियोको उसकी चेटी 
या दासी कहा दहै। इससे भक्ति मोक्षसे भी कहीं भ्रधिक उच्च टै यह बात सिद्ध होती है) 
इसी लिए अ्रन्यकार ने मोक्षलधुताकृत्वके समथनमे इस प्रमाराको उद्धूत किया है। 


४. भक्तका सुदुलभत्व- 


तेरहवीं कारिकामे भक्तिका चौवा गुर उसका सुदुलंभत्व बतलायाथा। श्रगलौ 
कारिकामें उसका विवेचन करते हृए ग्रन्थकारने दो प्रकारसे उसके दुलंमत्वका उपपादन 
क्रियादहै। एकतो यह कि यदि भवितरहित किन्हीं साधनोंका अवलम्बन किया जावे तो वह्‌ 
चिरक।ल तक भी प्रास नहीं हो सकती है । श्रौर यदि श्रासंग भ्र्थात्‌ भगवानुके प्रति प्रारंभिक 
सामान्य प्रेमके साथ उन साध्नोका श्रनुष्ठान किया जाय तो भी परमात्मा उसको उत्तम भवित 
कीध्र प्रदान नहीं करते हैँ । उसकी प्राम पयसि समय लगता है । इस प्रकार दोनों तरहसे वह्‌ 
्रत्यन्त दुलंम दै । यह्‌ ग्रन्थकारका ्रभिप्राय है । इसी बातको श्रगली कारिकामें लिखते है-- 
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तत्राद्या यथा तन्त्रे-- 5 
नतः सुलभा मुक्तिथ॒ क्ि्यिज्ञादिपुस्यतः । 

संय साधनसाहखदौरभ क्तः सदलं मा । १५ ॥ 
द्वितीया यथा पंचसस्कन्धे-- 

राजन ! पतिगु ङरलं भवतां यदूना- 

दवं प्रियः कुलपतिः क्व च किंकरो वः | 

अस्त्वेवमङ्ग ! भजतां भगवान्मुकुन्दो- 

मुक्ति ददाति कर्हि चित्‌ स्म न भक्तियोगम्‌ || १६ ॥ इति 
सान्द्रानन्दविशेपाद्मा- 

ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत्‌ पराद्धगरुरणीकरतः ।! १६ ॥ 


नति भक्तिसुखाम्भोधेः परमारग्‌ तुलामपि । 
यथा हरिभक्तिसुधोदये- 
त्वत्‌सान्ञात्करणाह्वा दविशुद्धा च्धिस्थितस्य मे । 
सुखानि गोप्पद्रायन्ते ब्राह्याण्यपि जगद्गुरो ! ॥ १५ ॥ 
तथा भावाथंदीपिकायां च- 
त्वत्कथाऽमृतपाथोयो विहरन्तो महासुदः। 
कुवे न्ति कृतिनः केचिच्चवतुवेग दरणोपमम्‌ ॥ १८ ॥ 
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आसंग | भ्र्यात्‌ परमात्म-प्रेम] से रहित [योगादिके] साघधन-समूहोके दारा वह्‌ चिर- 
फाल तक भी प्राप्त नहीं हो सकती है । श्रौर [श्रास्तंगयुक्त श्र्यात्‌ि मगत्वप्रम-सहित साधनों 
का श्रवलम्बन करनेपर भौ] भगवानु उसको शीघ्र ध्रवान नहीं करते हँ इसलिए दोनों भ्रकारसे 
वह्‌ श्रत्यन्त दुलभ हे । १८1 
उ नमसे पहलो [साधनोसे श्रलमभ्य सक्ति] जसे तन्त्रम [कही है]- 
जानके द्वारा मुक्तिका श्रौर यज्ञादि पुण्यकायकि दवारा योगोका भ्राप्च करना सहज है 
किन्तु यह हरि-भक्ति सहस्रो इसरी [हरिणा श्राञ्चु श्रदेया भक्ति] जसे पञ्चम स्कन्धमे [कही है]- ५ 
हे राजन ! यदुपति भले हौ श्रापके गुरुरहो, इष्ट हों, प्रिय कुलपति हों श्रोर श्रधिक 
क्या तुम्हारे नौकर भौ हो; यह सब बात ठोक हो श्रौर श्राप मौ भले ही उनकी सेवा करते ररह 
किन्तु भगवान्‌ मुकुन्द मुक्तितो किसी भ्रकारदे भो देते पर भक्तियोग तो नहीं देते हं । १६। 
मक्ितिका सान्द्रानन्द्‌ खरूप-- ८ 
यदि इस [मोक्ष-रूप] ब्रह्मानन्दको पराद्धं॑गुखा [असंख्य गुणा] कर दिया जाय तो | 
भी भक्ति-सुखके सागरके एक परमाणको बराबरी भो वह्‌ -नहीं कर सकता है । १६। 
जेसा कि हरिभक्तिसुघोदयमें [कहा गया दहे कि]- | ^ 
हे जगद्गुरु भगवन्‌ ! भ्रापके साक्ात्कार-सुखके विमल सिन्धुमे स्थित मुभको सारे 
ब्राह्म सुख [श्र्थात्‌ मोक्ष-सुख] भो गौके खुरके समान [अत्यन्त शुद्र ] दिखलाई देते है ।१७। 
ग्रोर जसा कि 'भावाथंदोपिकामे मो [कहा गया है कि]- 
श्रापके कथामृतके सागरम विचरण करने वाले परमानन्दमग्न कोई पुण्यवान (महा- 
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श्रीकष्णाकपषिणी- 
कृत्वा हरि प्रेमभाजं भयगसमन्डितख्‌ \\२०॥। 
भक्तिवरीकरोतीति श्रीकृष्णाकूषिरणी सता \। 
यथेकादशे -- 
न साधयति सां योगो न सांख्यं धसे उद्धव ! | 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागौ यया मक्तिसं सोजिता ॥ २६ ॥ 
सप्रमे च नारदोक्तो- 
यूयं लोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोऽभियन्ति | 
येषां गृहानावसतीति सान्ता गृ परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ॥२०॥ इत्ति 





सौभाग्यज्ञालो भक्तजन घम, श्रय, काम ओौर मोक्ष रूप] चतुव गंको भी तृरके समान [तुच्छ] 
सममत्ते हं । १८। 
भक्तिका भगवदाकषेण- 

तेरहवीं कारिकामें भक्तिके जो छः गुण बत्तलाए थे उनमेसे पाचको व्याख्या य्हातक 
समाप्त हो गई । “श्रो कृष्णाकषंरणी' इस छठ गुरको विवेचना दोष रह गई है । इसको ग्रन्थ- 
कार श्रगली कारिकामें प्रस्तुत करते है। 
श्रीकूष्णाकर्षिंणी [भक्तिका वंन] - 

[भगवानुके | प्रियवगं सहित भगवानूको अपने प्रेमका पात्र बनाकर भक्ति [भगवान्‌ 
को | श्रपने वामे कर तेती है इसलिए [श्रोकृष्णाकषिरी ] भगवाचुको श्राकषित कर तेनेवालो 
कही गई है ॥ २०॥। 

इस विदेषरणमें “श्री' तथा करष्ण' दो शब्द श्राए है । इनमें “श्रो शन्दसे प्रियवगका 
श्रौ र “कृष्ण पदसे “भगवान्‌ का ग्रहण करके ग्रन्थकारने २०वीं कारिकामे प्रियवगंसमन्वितं' 
प्रौ र "हरि" दोनों षदोका पयोग किया है । भक्ति ही भगवानूको श्रपनी भ्रोर श्राक्ृष्ट करनेका 
एकमाव साघन है इस वातके सम्थंनके लिए ग्रन्थकार श्रागे भागवतके ग्यारहवे तथा सातवें 
स्कन्धोसे दो इलोकं उदधृत करते है 

जं साकि [भागवतके | ग्यारहवं [स्कन्ध] मे [कहा है कि]- 

हे उद्धब ! [मां श्रथति] भगवानुको न योग थवा सांख्य [भ्रतिपादित] धम, [उस 
प्रकार भ्राकषित कर सकते है | -श्रौर न स्वाध्याय या तप भ्रौर त्याग उतना श्राकित कर 

सकते हैँ जितना कि भगवानुको भ्रबल भक्ति [भम भक्तिः] उनको भ्राकषित कर सकती है । १६॥ 
न्रौर सप्तम [स्कन्ध] मे भी नारवको उक्तम [कहा है कि]- 

णथिवोलोक पर भ्राप लोग निश्चय ही बड़े सौभाग्यश्ञालो है जिनके घरमे मनुष्य 

खूप धारणा किए साक्षात्‌ परब्रह्म [रूप कृष्ण] रहता है-एेसा मानकर सारे लोकोको पविच्र 
करने वाले भुनिगरण [प्रेमपूवंक | पधारते ह। २०। 
त्रिधा भक्तिके साथ छः गुणका सम्बन्ध-- 

, तेरह्वीं कारिकामें भक्तिके जिन छः गरर्णोका प्रतिषादन किया था उनकी प्रलग-प्रलगं 
विदेष विवेचना मी यहां तक समाप्त हो गरईं।. भ्रगली द्वितीष लहरीके -भ्रारम्ममे भक्तिकं 
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श्रग्रतो वक्ष्यमारणायाच्िधा भक्तेरनुक्रमात्‌ ॥२१॥ 

दविज्ञः षड्भिः पदैरेतन्माहात्सम्यं परिकोतितम्‌ ॥ 
किञ्च- 

स्वल्पाऽपि रुचिरेव स्था-ड क्िततत्वावबोधिका ॥२२॥ 

युक्तिस्तु केवला नेव यदस्या श्रप्रतिष्ठता ॥ 





=-= ~ क, = न = ज ~ = = 





१. साधनभक्ति, २. भावभक्ति श्रोर ३. प्रमभक्ति रूपके तीन भेद करेगे । ऊपर कहै हए 
हो ग्रुणोंका सम्बन्व इन तीनों प्रकारकी भक्तिसे । प्रथम ` साधन-ख्पा मक््तिमिं केवल 
क्लेदाघ्नत्व ओर शुभदत्व ल्पदो गुण रहतेर्है। दूसरी भावल्पा भवितमे इन दो गणोके 
ग्रतिरिक्त मोक्षलचुताकृत्व तथा सुदुलेभतायेदो गृण भ्रौर बढ़ जति हँ । श्र्थात्‌ इनमें दोके 
स्थानपरचारग्ररण हो जाते है) इसके बाद तीसरे प्रकारकी प्रेमरूपा भक्तिमे इन चारके 
ग्रतिरिक्त सान्द्रानन्दविश्चेषत्व तथा श्रीकृष्णाकषंणत्व रूप दोनो गुणोका श्रौर समावेद होकर ` 
उसमे छः गृण हो जाते हैँ । इस प्रकार दो-दो गृणोकी वृद्धि द्वारा उक्त तीन प्रकारकी भक्ति 
भ इन छः गृणोंका समावेश हो जाता है । वंशेषिक ्रादिमे जिस प्रकार श्राकराशमें केवल एकं 
शब्द गुण माना गया है । उसके बाद उससे उत्पन्न वायुमे शब्दश्रौर स्पशंदो गृण, श्रग्नि 
मे शब्द स्पशं श्रौर रूप तीन गृण, जलमें शब्द, स्पशं, रूप तथा रस चार गृण, श्रौर पृथिवी 
मे शब्द, स्परां, रूप, रस तथा गन्ध पांच गृण माने गए रहँ। उनमें क्रमशः एक-एक गुणक 
वद्धि होती जाती है । इसी प्रकार यहाँ त्रिविध मक्तिमे उत्तरोत्तर दो-दो गुणो की वृद्धि 
होती जाती है । इसी बातको ग्रन्थकार श्रगली कारिकार्मे निम्न प्रकार लिखते है 


भ्रागे [द्वितीय लहरीके श्रारम्भमें] कही जाने वाली तीन प्रकारकी भक्तिका क्रमश्च 
दो-दो पदो [कौ बुद्धि करते हृए] छः पवोसे यह माहात्म्य कहा गया है ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार साधनलूपा भवितमे दो गुण, भावरूपा भवितिमे चार गुण भ्रौर प्रेमरूपा 
भक्तिमे छह गण होते हं ॥२१।। 


भक्तिकी उत्पत्तिका कारण रचि- 


इस प्रकार भक्तिका सामान्य विवेचन करनेके बाद ग्रन्थकार भव्तिकी  उत्पत्तिकां 
कारण श्रगली कारिकामें दिखलाते हैँ । उनके मते युक्ति या तकंसे भक्तिका उदय नहीं. 
होता है, श्रपितु हृदयम भ्रव्यक्त॒रूपसे रहनेवाली उचिसे ही इसका. उदय होता है । इसीको 
भ्रगली कारिका इस प्रकार लिखते है- 

ओर-- 

[मूल रूपसे हदये विध्यमान] योडी-सी भी रवि हौ भक्ततस्वको भभिष्यक्त करते 
वाली होती है । केवल युक्ति [भ्र्थात्‌ केवल शुष्क तकं भक्तिका उद्बोधक] नहीं होतो है 
कोक ['तकप्रितिष्ठानातु' भरादि सूरो द्वारा] उसको भ्रप्रतिष्ठित [कहां भो न जम सक्नेवाला] 
कटा है ॥२२॥ । 
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तथा प्राचीनेरप्युक्तम-- 
यस्नेनापादितोऽप्यथेः कुशलंरनुमावसिः। 
अभियुक्ततरेरन्येरन्यथेवोपपाद्यते ॥२१॥ 
इति श्रीभक्तिरसास्रतसिन्धौ प्वविभगे सामन्यभक्तिलहरी प्रथसः 11१ 


अथ द्वितीया साधनभङ्किलहरी 
सा भक्तिः साधनं भावः प्रेमा चेति त्रिधोदिता । 








भ्रत्यन्त चतुर ताकिकों [श्रनुमात्‌भिः] के द्वारा भरयत्नपूर्वंक सिद्ध किये हए ्रथेको 
उनकी श्रेक्षा रौर भ्रधिक प्रबल ताक्तिकं [श्रभिथुक्ततरेः श्रपने तकंके बलसे काटकर] भौर 
प्रकारसे सिद्ध कर देते हँ । २१॥ 

प्रथात्‌ एक विद्धान्‌ तकं वारा जिस बातको सिद्ध करता है उससे वड़ा दूभरा ताक्रिक 
विद्वान्‌ उसका खण्डन करके उस बातको दूसरी तरह्‌ सिद्ध करदेताहै। इसलिए तकं कहीं 
जम नहीं सकता दै । यही बात वेदान्तमें ^तक्रितिष्ठनात्‌' भ्रादिसूत्रसे कही दै। इसलिए 
तकंके श्राधारपर भक्तिका उद्रोधन सम्भव नहीं है 1 हृदयमें परहलेसे विद्यमान तनिक-सी रुचि 


ही भवितका उद्रोधन करने वाली होती है । 
'भक्तिरसामृतसिन्धु" के पुवविभागमें भक्तिसामान्यनिरूपण रूप 


प्रथम लहरो समाप्त हुई । 
श्रथ द्वितीया साधनभक्तिलहरी 

पूवंविभागको विगत प्रथम लहरीमे प्रन्थकारने भक्तिका सामान्य रूपसे चिवेचम 
किया था इसलिए उस्र लहरीका सामान्य भक्तिलह री' यह नामकरण कियागयाथा। श्रव 
इस द्वितीय लहरीके श्रारम्भमें १ साघनभक्ति, २ भावभक्ति श्रौर ३ प्रमभक्ति रूप भकितिके 
तीन भेद करके उनमेसे साधनरूपा भक्तिका इस लहरीमे विदोष रूपसे विवेचन करेगे, इस- 
लिए इस लहरीका नाम 'साधनमक्तिलहरी' रखा गया है ' यहाँ यद्यपि श्रापततः भक्तिके 
तीन भेद दिखलाणए ट किन्तु मुख्य शूपसे भक्तिकि दो ही भेद होते हैँ । एक “साधनरूप भक्ति" 
प्रौर दूसरी साध्यरूपा भक्ति" ।  “साधनरूपा भक्ति" का विशेष विवेचन तो ग्रन्थकार इस 
लहरीमे ही कर रै हैँ । दूसरे प्रकारकी -भक्तति हादंरूपा' हृदयनिष्ठा भक्ति मानी गई है। 
भावरूपा तधा प्रेमरूपा दोनों भ्रकारकी भक्ितियां इस हादंरूपा' भव्तिके श्रन्तगंत हो जाती 
ै। इस “भक्तिरसामृतसिन्धु' के परिशिष्ट रूप “उज्ज्वलनीलमणि" नामक ग्रन्थमें हादेरूपा 
भक्तिके श्रन्तगंत १ माव, २ प्रेम, ३ प्रणय, ४ स्नेट्‌, ५ राग, ७ श्रतुराग, भ्रौर ८ महाभाव 
ये ्राठ प्रकारके मेद माने गए है । यहाँ उनमेसे केवल भाव तथा प्रेमका ही ग्रहण किया गया 
है 1 इनक्रो श्रन्योका भी उपलक्षण रूप समभना चाहिए, एेसा दुगंमसंगमनी कारका मत है 1 
सम्प्रति ग्रन्थकार भक्तिको श्रापाततः तीन भागोमें विभक्त कर साधनभक्तिका विवेचन करते 
जा रहे है । इसलिए पिले भक््तिके .तीन भेद करते हए लिखते है 

वह [सामान्य रूपसे पहिले प्रतिपादन को ` हुई | भक्ति १ साधनरूपा, २ भावरूपा ओर 

प्रेमरूपा [इन भेश्ति ] तीन प्रकारको कहौ गई है। 
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तत्र साधनभक्तिः- 

कृतिसाध्या भवेत्‌ सध्यभावा सा साधनामिधा ॥१॥ 

नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकस्य हृदि साध्यता । 

सा भक्तिः सप्रमस्कन्धे भङ्कया देवषिरणोदिता ॥२॥ 
यथा- । 
तस्मात्केनाप्युपायेन मनः छृष्णे निवेशयेदिति ॥ २२ ॥ 
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उनमेसे साधनभक्ति [का लक्षरण निस्न प्रकार है]-- 
[जो साधक भक्तके | व्यापारसे सिद्ध हो सकने वाली हो ग्रौर जिसके हारा भावरूपा 
[भक्ति] की सिद्धि हो सकती हो [साध्यभावा], वह सावनभक्ति नामसे कही जाती है ॥१॥ 
साधनरूपा भक्तिकी यर्हांदो विदोषताएे वतलारई हं एकतो यह्‌ कि वह्‌ स्वयं 
कृतिसाध्या होती है श्रौर दूसरी यह करि उसके दारा “भावरूपा भक्तिकी सिद्धि होती है। 
जिन कृतियों या व्यापारोंसे साधनभक्तिको सिद्धि होतीहै वे सब पूर्वेकृतियां भी उस भवित 
ही श्रन्तगंत समी जाती दहै । जसे कमेकाण्डमे मुख्य यज्ञके भ्रारम्भ होनेसे पूवं यज्ञकी 
तयारी श्रादिके लिएकी जाने वाली क्रियां मी यज्ञ-प्रक्रियाके अंगरूपमे ही मानी जातीः 
है, इसी प्रकार साधन-भक्तिकी सिद्धिके लिए की जाने वाली पूरव-कृतियां भी उस भक्तिका 
ही भ्रंग मानी जाती हैँ। भक्तिके प्रति रुचिके हए बिना उन व्यापारोमें मनुष्यकी प्रवृत्ति 
भी नहींहो सकती दै । इसलिए मभीवे प्रारम्भिक कृति्यां भक्तिके ही म्रत्तगंत मानी गई है। 
इस साधनभक्तिकी दूसरी विदोषता “साध्यमावा विहडोषणके द्वारा प्रकट की गई हे। 
इसका विग्रह "साध्यः भावः प्रमादिरूपो यया सा साध्यभावाः इस प्रकार किया गयादहै। 
इसका श्रथं यह्‌ हुभ्राकि जिसके द्वारा भावमक्ति श्र्थात्‌ प्रेमादि भक्तिको सिद्धि हो वह 
'सध्यभावा' कहलाती है । 'सावनरूपा' भक्तिके द्वारा ही भावरूपा, प्रेमादिरूपा भक्तिकी 
सिद्धि होती है इसलिए 'साध्यभावा' यह्‌ उसका विशेषरण दिया गया है । 
भावकी नित्यसिद्धता- 
जिन सौभाग्यदाली व्यक्तियोके मनमे भक्तिका उद्रोध होता है उनके हृदयम भक्ति 
का बीज सूक्ष्म रूपमे पहलेसे ही विद्यमान रहता है । सावनोके प्रयोगसे उस पूवंसिद्ध भावकी 
भ्रभिग्यव्ितिमात्र होती है, उत्पत्ति नहीं । इसलिए साघ्यभावाः पदमे “साघ्य' पदसे उस 
भ्रभिग्यक्तिका ही ग्रहृण करना चाहिए । इस बातको ग्रन्थकार भ्रगली कारिकामें निम्न प्रकार 
से लिखते है 
हदयमे नित्यसिद्ध [अर्थात्‌ पहलेसे हौ बोज रूपमे विद्यमान प्रेमादिर्प] भावका 
प्राकट्य [अर्थात्‌ साधनों द्वारा होनेवाली प्रभिव्यक्ति ही यहां 'साध्यभावा' पदमे] साध्यता 
 [शूपते प्रभिप्रेत] है + उस [साधनरूपा ] भक्तिको [भागवतके ] सप्तम स्कम्धमे देवषि [नारव] 
ने प्रकारान्तर [भगा] से दिलाया है ॥ २ ॥ ू 
जं साकि [वहां सप्तम स्कन्धमें निम्न इलोक इारा कहा गयाहै क] ¦ 
इसलिए किसी [न किसी] उपायसे [भर्थात्‌ किन्ही उचित साधनोके हारा] सनको 
भगवान्‌ [कृष्एके ध्यानम | मे लगाना चाहिए 11 २२ ॥ | ८ 
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वधी रागानगा चेति सा हिधा साधनाभिधा) 
तन्न बेधी- 

यन्न॒ रागानवा्रत्वात्‌ प्रचृत्तिरुपजायते ।\३\। 

शसनेनेव शालस्य या वैधी भक्तिरुच्यते \ 


यथा द्ितीये- 
तस्माद्‌ भारत । सवाटमा भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
\ श्रोतव्यः कीतिंतव्यश्च रमतेव्यश्चेच्छताऽभयम्‌ ॥ २३ ॥ 
पान्न स (~ [० मन्तव्यो (. 
स्मत्तेव्यः सततं विष्गुरविस्मत्तेव्यो न जातु चित्‌ । 
सवं विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किड्किराः ॥ २४॥ 
इत्यसौ स्याद्िधिनित्यः सवेवणश्रिमादिषु ॥\ ४ ॥ 
नित्यत्वेऽप्यस्य निरणोतमेकादयादिवत्फलस्‌ ॥ 


भागवतके इस वचनम जिन किन्हीं उपायोसे मनको भगवानूके व्यानमें लगानेरा 
संकेत यहां किया गय! है वे साघन ही यहां स{घनभक्िति नामसे कहे गए हैं । यह्‌ ग्रन्थकारका 
श्रभिप्राय है। इसीलिए प्रन्थकारने यहां “मंग्या देवषिणोदिताः कहादहै1 "भंगीसे कहा 
इसका भ्रमिप्राय है कि साक्षात्‌ रूपसे नहीं कहा है । 
साघनभक्तिके दो भेद- 
वह साधनभक्ति १ बधी भ्रोर २ रागानुगा [भेदोसे] दो प्रकारक होतौदहै। 
इनमे साघनभक्तिके दो भेद किए गए रहै । जिसमे स्वतःरागन दहो केवल शास्त्रीय 
विधि वाक्यों या नि्देशकि भ्राधार पर मनुष्य प्रवृत्त हो, उसका नाम 'वंघी मक्ति' है। इसी 
भ्रभिप्रायसे ग्रन्थकार श्रगली कारिकामें “वधी भक्ति'का लक्षण करते हुए लिखते है कि- 
उनमेते बंधी भक्ति [का लक्ष निम्न प्रकार किया जा सकता है]- 
जिसमें [स्वाभाविक ] रागके न होनेसे केवल शास्त्रकी श्राज्ञाके बलसे ही [मनुष्यकी] 
भरवृत्ति उत्पन्न होती है बह वधी [भक्ति] कहलाती है ॥ ३ ॥ 
जेस्ाकि [श्रीमद्‌भागवतके] द्वितीय [स्कन्ध] मे [कहा है|- 
हे भारत ! [राजन्‌] इसलिए श्रभय चाहने बाले [प्रत्येक व्यक्ति] को सबके आटम- 
भरत इः्खोका हरण करने वाले [ हरिः ] भ्रौर स्बशक्तिमान [ईउवर ] भगवानूका श्वर, 
कीर्तन भ्रौर स्मररण करना चाहिए ॥ २३॥ 
श्रौर पद्यपुरारमे भी [कहा है कि] 
[विष्ण] भगवानुका स्मरण सदव करना चाहिए भौर कभी भी [उनको] भरूलना नहीं 


चाहिए । [भ्रन्य कर्मकाण्ड सम्बन्धी] सारे विधि-निषेघ इन्हीं दोनों [श्रथति भगवानूके सदा स्मररण 


तथा कभी भी विस्मररण न करने] के सेवक है । [भ्र्थात्‌ भगवानूका सदा स्मररा श्रौर कमी 
विस्मरणनकरनायेदो ही सहज कर्तब्य है । दोष प्तारे धमं-कमं इनके सामने गोरा हे] ॥२४।। 


. वैधी मक््तिकी निव्यता-- ` | 
यह [विधिः प्र्थात्‌] वेधी भक्ति सारे वणो प्रर प्राश्षममिं नित्य [विधि] समभन 


। ~ चाहिए । [श्र्थात्‌ स्वाभाविक ईदवरानुरागन होने पर भी नैत्यिक सन्ध्योपासनाके श्यमे ` | 
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एकादशे तु व्यक्तमेवोक्तम्‌- 
मुखबाहरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमेः सह । 
चत्वारो जज्ञिरे वरणं गणेविप्रादयः प्रथक्‌ । २५ ॥ 
एषां पुरुषं सान्तादात्मभ्रभवमीश्वरम्‌ । 
ने मजन्त्यवजानान्त स्थानाद्‌ च्रष्टाः पतन्त्यधः ॥ २६ ॥ 


भगवानुका ध्यान प्रत्येक वरं श्रौर प्रत्येक भराश्रमके प्रत्येक व्यवितिको करना हौ चाहिए] निस्य 
[कम | होने पर भी एकादशो त्रत श्रादिके समान उसके फलका [निर्णय भ्र्थात्‌] विधान 
किया गयाहै। ४। 
कमकाण्डकरं प्रसंगमें १. नित्य, २. नमित्तिक, ३. काम्य ४. निषिद्ध इन चार प्रकारके 
कमक विधान किया गया दहै। विशेष निमित्तके उपस्थित होने पर किए जाने वाले जातकं 
प्रादि संस्कार नमित्तिक' कमं कहलति हँ । किसी फल-विदोषकी प्राप्तिकी कामनासे किए 
जाने वाले पपूत्रेषटि' "कारीरी' [वर्षष्टि| श्रादि योग “काम्य'-कमं कटे जाते हैँ । पराणिवध आदि 
वेदां द्वारा प्रतिषिद्ध क्म, निषिद्ध ' कमं कहलाते है । इन तीनोसे भिन्न चौथे प्रकारके कमं 
नित्य-कम' कहलाते टै । नित्य-कमंका लक्षण श्रकरणे प्रत्यवाय-साघनानि नित्यानि" यह्‌ 
किया गयादहै । इसका भ्रथं यह दहै किं जिनके करनेका कोई विदोष फल नहीं होता है किन्तु न 
करने पर पाप उत्पन्न होता दै, उनको नित्य-कमं कहते हँ । जसे संध्या-वन्दनादि । उनके 
करनेसे कोई विदोष धमं उत्पन्न नहीं होता है किन्तु उनके न करने पर पाप उत्पन्न होता 
है । इसलिए इनकी गणना नित्य-कर्मोतं की जती है । इसी प्रकार वधी भक्ति भी “नित्य 
कमं" है । साधारणतः नित्य-कर्मका कोई फल नहीं होता है इसलिए वधौ भक्तिका कोई फल 
नहीं होना चाहिए । फिर भी शास्त्रम उसक्रे फलका निदंश किया गया है। इसका समाधान 
ग्रन्थकारने इस कारिकामे किया है । उनके कहनेका अ्रभिप्राय यह्‌ दै कि एकादशीव्रतके 
नित्य-क्मं होने पर भी जंसे उसके फलक। वर्णन पाया जातारहै इसी प्रकार वंधी-भवित 
यद्यपि नित्यकर्म है फिर भी गौण रूपसे प्रश्णंसाथं उसके फलका वंन किया गया है । 
घी भक्तिको इसी नित्यताको सिद्ध करनेके लिए ग्रन्थकार श्रीमद्भागवतके 
ग्यारहवं स्कन्वसे दो दलोक प्रागे उद्धृत करते है 
एकादश [स्कन्ध] मेतोस्पष्ट र्पसेही कहादहैकि- 
[विराट्‌] पुरुषके मुख, बाहु, उर श्रौर पादोसे [ब्रह्मचयं, गृहस्थ श्रादि] भ्रश्रमोके 
साथ [पुरुषके] गुरणोसे ब्राह्मण श्रादि चारों वरणं श्रलग-श्रलग उत्पन्न हए ॥ २५ ॥ 
इनमेसे जो [श्रषने] काररण-रूप ईइवर [पुरष] का भजन नहीं करते ह पितु उसका 
तिरस्कार करते हँ वे [भ्रपने उच्च] स्थानसे र्ट होकर नीचे [ब्र्थात्‌ पडु-पक्षो प्रादिको 
योनियोमे] गिर जाते हैं ॥ २६ ॥ 
इन श्लोकोमे ईदवर-भक्तिको सभी वणं श्रौर समी प्राश्रमोके लोगोके लिए श्रपरि- 
हायं नित्य-कमं ब्रतलाया गया है । इसीलिए ्रन्थकारने “इत्यसौ स्याद्िचिनित्यः सवेवणं- 
श्रमादिषु' भ्रपने इस वचनके समथनके खूप इन सबरलोकोको उद्धत किया है । 
“नित्यत्वेऽप्यस्य निर्णीतमेकादश्यादिवत्‌ फलम्‌' इस कारिका-भागमे जो 'वंधी भवित" 
रूप नित्य-कमंके फलके विधानकौ चर्चा को गई है उसके समथनके लिए ग्रन्थकारने भागे 





२६ | भक्तिरसाथृतसिन्धुः ० ५ 


तत्फलं च तत्रेव-- 
एवं क्रियायोगपथैः पुमान वे दिकतान्त्रिकः । 
्रचेन्नुभयतः सिद्धि सत्तो विन्दत्यभीप्सिताम्‌ ॥ २७ ॥ 
पच्वरात्रे च- 
स॒र्वं ! विहिता शस्त्रे हरिम॒दिश्य या क्रिया | 
सेव भक्तिरिति प्रोक्ता तथा भक्तिः परा भवेन ॥ २८ ॥ इति 
तत्राधिकारी- 
यः केनाप्यतिभाग्येन जातश्रद्धोऽस्य सेवने । ५।। 
नातिसक्तो न वेराग्यभागस्यामधिकाय्यंसौ \ 
यथेकादशे- 
यदृच्छया मत्कथाऽऽदो जतश्रद्धस्त यः पमान्‌ । 
न निच्विर्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ २६॥ 
भागवतके एकादश स्कन्ध तथा नारदपञ्वरात्रसे दो इलोक प्रागे उद्धत किएरहैँ। उनका 


ग्रथ निम्न प्रकार है 
भ्रीर उस [नित्य वधी भक्ति] का फल बहां ही [भ्र्थात्‌ ग्यारहवें स्कन्धमे] ही इस 


प्रकार कहा गया है |- 
ू इत प्रकार वेदो श्रौर तरन्त्रोमिं प्रतिपादित क्रियायोगके मासि [भगवान्‌की] भ्रच॑ना 

करता हृश्रा पुरुष, परमात्मासे [मत्तः] दोनो प्रकारसे [अर्थात्‌ वदिक तथा तान्त्रिक दोनों 
प्रकारके उपायों द्वारा] श्रभीष्ट सिद्धिको प्राप्त करलेताहै।॥। २७ ॥ 

ग्रौर पञ्चरात्रमें भी [वंध भक्तिके फलका प्रतिपादन निम्त प्रकारसे किया है]। 

हे देवषि नारद [ शास्त्रमे भगवान्‌ [कौ अ्रराधना] के उदेश्यसे जो [साधनभूत] 
क्रिया बतलाई गई है उसको भक्ति [श्र्थत्रि साधन-भक्ति] कहते हँ । उससे श्रगली [या 
उत्कृशटतर साध्य-रूपा] भक्ति प्राप्त होती है ।। २८॥ 
बेधी भक्तिके अधिकारी- 

इस प्रकार यहां तक ग्रन्थकार ने सावन-भर्वितके एक भेद वधी भक्तिका निरूपण 
किया । श्रव अ्रगली कारिकामे वे साधन-मक्तिके अ्रधिकारियोका प्रतिपादन करगे। उन्होने 
भ्रधिकारियोके उत्तम, मध्यम प्रौर कनिष्ठ तीन प्रकारके भेद किए हँ । किन्तु मेदोके करनेके 
पूवं वे पहले प्रधिकारीका सामान्य लक्षण बतलाते हें । 

उस [बंधो भक्ति] मे श्रधिकारी [कौन हो सकता है इस बातको श्रागे कहते है ]-- 

[महापुरुषो के सत्संगादिके संस्कार विष रूप] किसी अत्यन्त सौभ ग्यसे इस 
[परमात्मा] के सेवनमें जिसको श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, न अत्यन्त श्रसक्तियुक्त श्रोर न 
वं राग्ययुक्त वही [पुक्व ] इस [वंघो भक्ति] का श्रधिकारीहै। ५। 

प्धिकारीके इस लक्षणके समर्थनके लिए ग्रन्थकार श्रीमद्‌भागवतके एकादश स्कन्धसे 
निम्न इलोक उद्धृत करते है । 

जंसा कि [श्रीमद्‌भागवतके] एकादवा [स्कन्ध] में [कहाहिकि]- 

न श्रत्यन्त भ्रास्तक्त श्रौर न भ्रतयन्त विरक्त जिस पुरुषको स्वयं ही [किसी भ्रनिवंजनौीय ` 


+ =" ॥। +. न+ # » ॥ 
भर्‌ - # न 
जन्त 
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उत्तमौ मध्यमरच स्यात्कनिष्ठश्चेति स चरिधा॥ ६ ॥ 
तत्रोत्तमः- 
शास्त्रे युक्तो च निपुरणः सन्वेथा हढनिङ्चयः । 
प्रौढश्रद्धोऽधिकारी यः स॒ भक्तावुत्तमो मतः ॥ ७ ॥ 


मन्यमः- 
यः शास्वादिष्वनिपुरणः श्रद्धावान्स तु मध्यमः ॥ 
कनिष्ठः-- 


कारणसे 'मत्कथादौ' श्र्थात्‌ | भगवानुको श्रादिको कथा-त्रादिमे द्धा उस्पन्न हो जाती है उसको 
हौ भक्तियोग सिद्धि प्रदान करने वाला होता है । [भ्र्थातु वहो पुरुष भक्तियोगका श्रधिकारी 
होता हे] 1 २९ । 

ग्रधिकारीके इन दोनो लक्षणोमे (नातिसक्तः' ओर न वृराग्यभाक्‌"येदो विशेषण 
दिएदैँ। इनका ग्रभिप्राय ज्ञानमागं श्नौर कमंमा्भं दोनोसे भक्तिमार्गकी भिन्नता दिखलाना 
है । जानमागंके प्रधिकारीके लिए वेराग्यकी श्रत्यन्त श्रपेक्षा है 1 वेदान्त ग्रन्थोमे श्रविकारीके 
ग्रनेकं विदोषरणोमे 'साधनचतुष्टयसम्पन्नः' यह भी एक आवरइयकं विशेषण माना जाता है । 
इस साधनचतुष्टयमे १. नित्यानित्य-वस्तुविवेकः, २. इहामूत्रफलभोगविराग, ३. षट्‌कषम्परत्ति 
ग्रौर मुमुक्षत्वका समावेश होता है । इनमें वंराग्यकी भ्रवर्यकता भ्रपरिहायं मानी गई दहै) 
योगादि जानमागंके मानने वाले सभी ग्रन्थों वंराग्यको म्रधिकारीका भ्रावदयकं विशेषण माना 
गया है । किन्तु भक्तिमार्गमें श्रधिक वैराग्यकी आवश्यकता नहीं होती है । इसलिए उनसे 
भिन्नता दिखलानेके लिए यहां भव्तिमागके श्रधिकारीमे “न वेराग्यभाक्‌' यह विशेषण दिया 
गया है । इसी प्रकार कमंमागंके म्रनुयायोके लिए कमेकाण्डमे अ्रत्यासक्तिकी अपेक्षा है । भक्ति- 
मागंमें उससे भिन्नता दिखलानेके लिए ही यहाँ दूसरा 'नातिसक्तः' विशेषण दिया गया है 

परधकाराक तान भद्‌ 

ग्रन्थकारने यहां वधी भक्तिके प्रधिकारीके उत्तम, मव्यम मरौर कनिष्ठ तीन भेद. 
किए है 1 उन मेदों तथा उनके लक्षणोको ग्रन्थकार श्रगरो कारिकामें निम्न प्रकार दिख- 
लाते है- 

वहु [वेधी भक्तिका श्रधिकारी] उत्तम, मध्यमश्रौर कनिष्ठ भेदसे तीन प्रकारका 
होतादहे।। ६ ॥ 

उनमेसे उत्तम [श्रधिकारीका लक्षण यहदहैकि]- 

क्रास्त्र श्रौर [तदनुक्रूल ] तकंमें निप्रण, निचय [किए हुए श्रथ षर | पर सर्वथा ठ 
रहने वाला तथा प्रौढ श्रद्धा वाला जो श्रधिकारी होता है बह भक्ति [माग] मे उत्तम [श्रधि- 
कारी] माना जाता है। ७। 

मध्यम [श्रधिकारीका लक्षण निम्न प्रकार है।- 

जो शास्त्रादि [श्र्थात्‌ शास्त्र भ्रौर युक्ति] मे निपुरण न होने पर भो भद्धावानू है वह्‌ 
तो मध्यम [श्रधिकारी माना जाता] हे। 

कनिष्ठ [भ्रधिकारीका लक्ष निम्न प्रकार है]- 
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यो भवेत्‌ कोमलश्चरद्धः स॒ कनिष्ठो निगखते \\ ८ \। 
तत्रं गीतादिषुक्तानां चतुरणसिधिकारिरास्‌ । 
मध्ये यस्मिच्‌ भगवतः कृपा स्यात्तत्म्रियस्य वां ।\€॥ 
[शास््रादिमे भ्रनिपुर आर] दुबल श्रद्धा वाला [श्रधिकारी] कनिष्ठ [अधिकारी] 
कहूलाता है । ८1 
इस प्रकार ग्रन्थकारने तीनो तरह्के श्रधिकारियोके लक्षण श्रलय-ग्रलग दिखलाण 
है । इनमेसे उत्तम भ्रधिकारी शास्त्र प्रौर युक्तिमें निपुण होतादहै। भ्र्थात्‌ वह्‌ जिस मागंका 
भ्र वलम्बन करता टै उसे शास्त्र श्रौर युक्ति दोनोसे भली प्रकार विचार कर निचय करता 
है। इसलिए हढ-निश्चय वाला भी होतादहै। कोई दूसरा व्यक्ति श्रपनी युवितयों अथवा 
किन्हीं श्रन्य शास्त्र-प्रमाणोसे भी उसको श्रपने मार्गे विचलित नहीं कर सकता है । उसके 
शास्त्र एत्र युक्तिमूलक सारे विचारके पीये मूलभूत श्रद्धाका भाव रहतादहै। इसलिए शास्त्र 
एवं तकंसे जव उस मूलभूत श्रद्धाको सम्पुष्टिहो जातीदै तो उसकी वह्‌श्रद्धाभी प्रौढ श्रा 
बन जाती है । इस प्रकार उत्तम श्रधिकारीका लक्षण क्रिया गयादै। 
मध्यम अधिकारी शास््ादिमे भ्रनिपुर होतादै किन्तु श्रद्धावान्‌ होतादहै। यहां 
म्रनिपुण पदमे प्रयुक्त नञ्‌" अल्पाथमें प्रयुक्त है। श्रनिपुणः' का अथं “ईषन्निपुणः' कम 
निपुण है । भ्र्थात्‌ सामान्य रूपसे तो शास्व तथा युक्तिके हारा भी विचार करनेमे समथंदरै 
किन्तु प्रबल बाधा उपस्थित होने पर उसके समाधानम वह्‌ समथं नहीं होतादै। फिर भी 
उसको श्रद्धा विचलित नहीं होती दै । भ्र्थात्‌ श्रद्धाके विषयमे हढ़ निश्चय ही होता दै। 
कनिष्ठ अ्रधिकारीके लक्षणमे ग्रन्थकारने शास्त्र श्रौर युक्तिकी म्रनिपुणताकौ कोई 
चर्चा नहीं को है किन्तु इसमे भी इन पदोंकी अ्रनुवृत्ति पूवं कारिकाभ्रोते लानी चाहिए । ग्रौर 
यहां उस अनिपुणः पदका श्रथं "यत्किचिन्निपुरः' साध।रण-सा निपुण करना चाद्िए। 
'कोमलश्रद्धः' का प्रथं यह्‌दै कि थोडे-से भी तकंसे या श्रन्य श्चास्त्रोके प्रमाणसे उसको श्रपने 
मागंसे विचलित किया जा सकता है। 
गतिामे कहे हुए अधिकारी- 
= यहा म्रन्थकारने उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ मेदसे तीन प्रकारक प्रधिकारी बतलाए 
। किन्तु-- 








= -~---~ ~ 


चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽजु न ! | 
मार्तो जिज्ञायुरथार्था ज्ञानी च भरतषभ ! ॥ 

इस गीता-वाक्यमे चार प्रकारके श्रधिकारियोंका उल्लेख किया गयादहै। इसका 
समन्वय करनेका मागं श्रगली कारिकामें दिखलाया गयादहै। उसका श्रभिप्राय यहहै किये 
सब भ्रवस्थाए शु भक्त्तिसे पूत्रको भ्रवस्थाएे हैँ । वह्‌ वास्तविक भवित नहीं है । परमात्माकी 
कृपासे या किसी भगवद्भक्तकी कृपा भौर सत्सगसे जव उसके ये श्रौपाधिक रूप समाप्तहो 
जाति है तब वहु शुद्ध भक्तिका ्रधिक्रारी बनतादै। भ्रौर उस दशाम भ्राने पर भ्रधिकारीके 
उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठये तीन ही मेद रहं जतिदहैँ। इसी बात्तको ग्रन्थकार श्रगलीदो 


दो कारिकाग्रोमें निम्न प्रक्रार लिखतेदटै-- 
गीता भाविके वाक्यानि कहे हए [भरातं, जिज्ञाघु, प्र्थर् मौर ज्ञानी] इन ारभ्रकार 
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स क्रौखतत्तडू¶वः स्याच्छद्धमक्त्यधिकारवानु । 

यथेभः शौनकादिक्च ध्रुवः स च चतुःसनः ॥१०। 

युक्तिमुक्तिस्पृहा यावत्‌ पिज्ाची हदि वतते । 

ताचदधूक्तिसुदस्यात्र कथमस्युदयो भवेत्‌ ११! 

तत्रापि च विलेषेरण गतिमण्वीमनिच्छतः। 

भक्तिहू तमनःप्रारणाद्‌ प्रेम्णा तान्‌ कुरुते जनान्‌ \ १२५ 

तथा च ठृतीये-- 
तदंशं नीयावयवेरुद्‌ार विलासदासेक्तितिवामसुक्तेः । 
तात्मना हृतप्राणांश्च माक्तरानच्छतो मे गतमण्वां प्रयुङ्क्त ॥३०॥ डति । 
के श्रचिकारियोमेसे जिसके ऊपर भगवानुको श्रयवा उनके [किसो | भक्तकी कपादहो जाती है 
वह्‌ श्रपने उस-उस भावक [श्र्थात्‌ श्रात्तत्व श्रादि रूपको ] छोड़कर शुद्ध भक्तिका अधिकारी 
हो जाता है 1 जसे [श्रात्तंभावसे मुक्त हृश्रा] गज, [जिज्ञासुभावसे मुक्त] शोनकादि, [भर्यार्था- 
भावसे विमुक्त हृश्रा| प्रव तथा [ज्ञानी मावसे मुक्त हुए सनक, सनन्दन, सनातन श्रौर सनत्‌- 
कुमार रूप] चतुःसन [शुद्ध भक्तिके श्रधिकारी बने] ॥\ &€-१० ॥ 
उवत गी तावाक्यमं जो श्रातं, जिज्ञासु आदि चार प्रकारके भक्त कटे गए हैँ उन सबमें 
मूकित्ति या मुक्तिकी स्पृहा विद्यमान रहती है । जव तकं उस्कानादन हो तब तक भक्तिका 
उदय नहीं हो सक्ता है । इसलिए परमात्माकी कृपासे ग्र थवा किसी भगवद्धक्तकी कृषासे 
जब उनके उस-उस ्रौपाधिक भावक नाशो जाता है तभी .उनके हृदयमें शुद्ध भक्तिकी 
भ्रधिकारिताका उदय होतादै। इसो वातको ग्रन्थकार अगली कारिकामे इस प्रकार किखते 
है कि-- 
मुक्ति [श्र्यात्‌ लौकिक भोग सुख] श्रौर मुक्ति [भ्र्यात्‌ ब्राह्म सुख ] के पनेको इच्छा- 

रूप पिज्ञाची जब तक [साधकके ] हदयमें विद्यमान रहती है तब तक उसमें [ विशुद्ध | भक्तिके 
 सुखका उदय हो ही कसे सकताहै ॥ ११॥ 
श्रौ र उनमेसे भी विजेष रूपसे [मोक्ष रूप] सूक्ष्म गतिको न चाहनेवाले भक्तजनोको 


मन श्रौर प्रारों [भ्र्थात्‌ इन्द्रियो] को [भवरणादि रूप] भक्ति, भ्रेमके दारा हरण करलेती ` 


श्र्थाति अपने वमे कर लेती है ॥ १२॥ 

जसा कि [भीमागवतके] तृतीय [स्कन्ध मे यहो कहाहै।- 

सुक्ष्म गति [भ्र्यात्‌ मोक्ष] को न चाहनेवाले जनोको [भवरणादिरूपा] भक्ति उन-उन 
दक्षंनीय भ्रवयवों, उदार विलासो, हास, ईक्षण तथा उन सुन्दर उक्तियों द्वारा हतात्मा [भर्यात्‌ 
जिनके आत्मा या मन हरर हो गया है] श्रौर हतप्रा [भ्र्थातः जिनकी इनद्द्रियोका हरर हो 
गया है इस प्रकारका] बना देतो है । [भर्यात्‌ भक्तिरसके भ्रानग्दमे लोन होकर वे भ्रषनो सब 
सुध-बुध भूल जाते है ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार ग्रन्थकारने यह्‌ सिद्ध करनेका यत्न कियाहै कि भक्तिका सुख सब सुखोसे 
बढ़कर है । भक्तिसुखके श्रागे मुव्तिसुख भी देय है । 
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श्रीकृष्णचररणास्मोजसेवानिल तचेतसास्‌ 


एषां मोक्षाय सक्तानां न कदापि स्पृहा भवेत्‌ ।*१३।। 
यथा तत्रेव श्रीमदुद्धवोक्तौ 
को न्वीश ! ते पादसरोजभाजां स॒दुल्लं भोऽ्थेषु चत्व पीड्‌ । 
तथाञप नाह प्रवृणीस सूमन्‌ ! भवत्पदास्मोजानपेवरणोत्सकः ।३१॥। 
तत्रव श्रीकपिलदृवोक्ता-- 
नकात्मता म ्रहयान्त क्राचद्‌ मत्पादसवासमरता मद{हाः। 
येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसह्य सभाजयन्ते मम पोरुपाणि ॥३२॥ 
सालोक्यसा्टिसामीप्यसारूप्येकत्वमःप्युत । 
दायसमन न गृह्णन्त वना मत्संवनं जनाः ॥३३। 
चतुथ श्रोधुवाक्ता-- 
म्रागे ग्रन्थकार भक्तिमुखके उत्कषतिशयके प्रतिपादनके लिए यह्‌ दिखलाते हैँ कि 
जिनके मनमे एक वार भगवान्‌की मक्तिका भाव उदयो जातादहै श्रौर जो एक वार्‌ उसके 
रसका ्रास्वादन कर लेते हँ उनको फिर उसके रागे मोक्षसुखमी तुच्छ प्रतोतदहोतादहै। वे 
फिर मोक्षसुखको एामना नहीं करते | 
मगवान [श्रीकृष्ण] के चरणकमलोको सेवाके [श्र्थात्‌ भक्ति] के सुखसे जिनका चित्त 
एक बार तक्चहो गया हौ उन भक्तोंको फिर मोक्षके लिए कभी भी इच्छा नहीं होती है ।१३।। 
ग्रपने इस कथनके समथंनके लिए ग्रन्थकार भिन्न स्थलोसे लगभग २६ इ्लोक प्रमाणसे 
रूपमे उद्धृत करते ्है। उन सव इलोकोंका भाव यहीदटै करि भवितमुखका श्रनुभव कर लेने 
वाला फिर कभी मोक्षसुखकी कामना नहीं करता है) 
जसा कि वहीं [श्रथति भागवतके तृतीय स्कन्धमें ही] उद्धवको उक्तिमें [कहा है]- 
हे प्रभो ! श्रापके चरण-कमर्लोको सेवा करने वालों [भ्र्थात्‌ भगवद्धुक्तों] को [घम, 
श्रथ, काम, श्रौर मोक्ष-रूप] चारों पुरुषायमिसे कौनसा [पुरुषाय | दुलभ हे [श्र्यात्‌ धमं, श्र्थ 
काम श्रौर मोक्ष सभो कुछ उनके लिए सहज घुलभ हे] फिर मभीहे सवंशक्तिमान्‌ ! श्रापके 
च ररण-कमलोकी सेवाके लिए उत्सुक में [श्रापसे मोक्ष श्रादिको] नहीं मागता हूं ।॥ ३१॥ 
श्रौर वहीं [तृतीय स्कन्धे | कपिलदेवको उक्तम [भी यही बात निम्न इलोकके दारा 


कही गई है] -- 
भगवानूके चररणोकी सेवामें लगे हए [मत्पादसेवाभिरताः] श्रौर भगवानुको ही चाहने 


बाले [मदीहाः] कोई [ श्र्थात्‌ भक्तजनमें एकात्मता श्र्थात्‌ | मगवानूके सारूप्य [श्र्थात्‌ 
सारूप्य मुक्ति] को भी नहीं चाहते हँ । जो भगवडूक्त [मम पौरषारि भ्र्थात्‌| भगवानूको 
भक्तिके बलको [मोक्षादि रूप] श्रन्य सते श्रधिक [शक्तिशाली | समते है ।॥ ३२॥ 
भक्तजन [मत्सेवनं बिना श्र्थात्‌] भगवान्रुको सेवा [भक्तिको छोडकर दिए जाने वाले 
सालोक्य, सायुज्य [सा], सामीप्य ्रौर सारूप्य [रूप चारो प्रकारको मुक्तियों | को भी तेना 


नहीं चाहते है । २३ ॥ 
चतुयं स्कन्धमें ध्र.वको उक्तम [इसी श्रभिप्रायको निम्न इलोकके द्वारा ग्क्त किया 


गयाहँ।-- ` 
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या निन्र॒ तिस्तनुथरतां तव॒ पादपद्म 
भ्यानाद्कवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ । 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ ] मा भन 
किं न्वन्तकासिलुलितात्‌ पततां विमानात ॥३४।॥ 
तत्रव श्रीमदादिराजोक्ता- 
न कामये नाथ ! तदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः | 
महत्तमान्तद्ट दयान्मुखच्युतो विधत्स्व कणायुतमेष मे वरः ॥ ३५ ॥ 
पक््मे श्री शुकोक्तो - 
यो दस्त्यजक्तिति॒तस्वजनाथंदारान्‌ प्राथ्या ध्रियं सरवर: सदयावलोकाम्‌ । 
छुन्नरपस्तदुचितं महतां मधुद्िटसेवाऽनुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः ॥ ३६ ॥ 
पष्ठे भ्रीव्रत्रोक्तो-- : 
न नाकप्रष्ठं न महन्द्राघष्एयं न सावे भामं न रसाऽजवपत्यम्‌ | 
न योगसिद्धीरपुनसेवं वा समञ्जस ! त्वा विरहस्य काङ्न्ते || ३५ ॥ 


भजा = = 3 क = - 
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हे प्रभो ! श्रापके चररण-कमलोका ध्यान करनेसे श्रथवा श्रापके भक्तोको कथाग्रोके 
श्रव रणसे मनुष्यको जिस सुखको प्राति होतो हे, वह स्वयं प्रकाास्वरूप ब्रह्म [की प्राण्ति] में 
भो नहीं हो सकती ह तब यमराजको तलवारसे कटे विमानसे गिरनेवाले [भन्य देवताश्रो ] से 
कंसे हो ॥ ३४ ॥ 

बही पर [भ्र्यात्‌ ततीय स्कन्धे] श्रादिराजको उक्तिमे [इसो बातको निम्न प्रकार 
से कहा है]- 

हे भगवन्‌ ! उस [मोक्षादि रूप] किसी स्थानको मो नहीं चाहता हं जहां महा- 
पुरुषोके मुखसे गिरा हृश्रा [श्र्थात्‌ महततम पृर्षोके दारा गोयमान] प्रापके चररणकमर्लोका 
श्रासव [भ्र्थात्‌ श्रापका यज्ञाः पान करने र्यात्‌ सुननेको] न मिले । इसलिए [आ्रापका यज्ञ 
सुननेके लिए] भु श्रसंख्य कान प्रदान कोजिए, यहौ मेरा वर है [जिससे मे सदव श्रापके यज्ञ 
काशव करता हआ परमानन्दमे निमग्न रह । यही मेरी कामना है] ॥ ३५॥ 
+ पञ्चम [स्कन्ध] मे श्रौ शुकको उक्तिमे [भो इस विषयको निम्न भ्रकारसे कहा 
गया है] 

[उस भक्तप्रवर ] राजा भरतने जो दुस्त्यज एथिवो, पुत्र, परिवार [स्वजन] भ्रोर स्त्री 
तथा देवगरण भी जिसके लिए ललचाते हँ [सुरवरः सदयावलोकाम्‌] उस प्रार्थनीय लक्ष्मीको 
नहीं मांगा सो ठीक है; क्योकि भगवानुको सेवामें जिनका मन लगा हृश्रा है [मधुद्िट्सेवाचुर- 
क्तमनसां ] उनके लिए [श्रभवः पनरनुत्पत्ति पर्थात्‌] मोक्ष [का सुख] नो [फल्गुः] व्ययं है ॥२६॥ 

ग्रोर छठे [स्कन्ध] मे भो वृत्रकी उक्तिमे [भो इस विषयका समथन निम्न भरकारसे 
क्ियागयाहै]- 

हे भगवन्‌ { [समञ्जस] श्राप [को भक्ति] को खोड़करमे न [नाकपृष्ठं श्र्थात्‌] 
स्वग-पदको [चाहता हू] न महेन्-पदको [महेन्द्रधिष्ण्यं चाहता हु ], न सावभौम महाराज्य 
को, न [रसाधिपत्य श्र्थात्‌ ] एथ्वौ के साच्राज्यको श्रौर न योगको [भ्रणिमा श्रादि] सिदधियों 
श्रयवा [प्रपनभवं] मोक्षको ही चाहता हूं ॥ ३७ ॥ 


¢ 





सक््रिसागतसिन्धुः [ क० १३ 


६४ 
४ 


तत्रेव श्री श्रोक्तो- 
नारायणपराः सर्वे न कुतश्चन विभ्यति | 
स्वगापवरोनरकेच्वपि तुल्याथे दश्िनः ॥ ३८ ॥ 
तत्रेवेन्द्रोक्तौ-- 
अराधनं मरावत ईहमाना निराशिषः । 
ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वाथेकुशलाः स्मरताः ॥ ३६ ॥ 
सप्तमे श्री प्रह्वादोक्तौ- 
तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त ! आये, किं तेगुःणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः | 
घम्मांदयः किमगुणेन च काङ्क्षितेन सारं जषां चरणयोरुपगायतां नः ॥ ४० ॥ 
तत्रेव शक्रोक्ता-- 
प्रत्यानीताः परम ! भवता त्रायता नः स्वभागा 
दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं स्वद्ग प्रत्यवोधि । 


वहीं [षष्ठ स्कन्धे] सुद्रको उक्तिमें [निम्न इलोकोमे भी इसो बातक्ा प्रतिपादन 
क्या गयाहे|-- 
भगवानूको भक्तिमे लगे हुए [नारायणपराः] सब [भक्तजन] किसीसे भी नहीं उरते 
ह । प्रर स्वर्ग, ्रपवगं एवं नरककोभी वे एक समान समन्ते) ३८॥ 
वहीं [षठ स्कन्धमे | इन्द्रकी उक्तिमें [निम्न प्रकारसे इसी श्रयका प्रतिपादन किया 


चे 


~ न~ न 


गया ह-- 

[केवल] भगवानूको आराधना करने वाले जो निष्काम भक्तगरण [परम] भक्तिको 
भी नहीं चाहते ह बे ही अ्रपने स्वाथ [को रक्षामे] कुञ्चल माने जाते हं । [श्र्थात्‌ मुक्तिको भी 
छोडकर निष्काम भावसे भगवानूकी भक्ति करनेमे ही सानवका वास्तविक कल्यार हो 
सक्ता है । इसलिए भगवद्‌भक्तिके लिए जो मोक्षको भो ठुकरादेतेहुवे हौ श्रपना वास्तविक 


हितसाघन करते ह] ।\ ३६ ॥ 
सप्तम [स्कन्ध] में श्री प्रह्खादको उक्तिमे [इसी विषयका प्रतिपादन निम्न प्रकारसे 


किया गया है]- 

हे भगवन्‌ 1 [श्रनन्त, श्राद्यं अर्थात्‌ | श्रादि-पुरुष [ भगवानु ] के प्रसन्न होने पर [धमं 
श्रय, काम मोक श्रादिमेसे] क्या दुलभ हो सक्ता है ? [श्र्थात्‌ दुलभ कृद्ध भी नहीं है । सभो 
कुछ सहज सुलभ हो सक्ता है ] किन्तु जो धमं श्रादि स्वयं ही प्राप्त हैँ उनको लेकर गुणों 
[श्रयति सत्त्व, रज तथा तमोगुरसे बनी त्निगुरणात्मक भ्रकृति] के साय सम्पकं स्थापित 
करने श्रथवा बनानेसे क्या लाभ ? श्रौर भगवान्‌के चररणोमे बंठकर उनकी वन्दना करने वाले 
[भक्तिके श्रानन्दरूप ] सारको प्राप्त किये हए हम लो्गोको [गोसे रहित भ्र्थात्‌ गुरातीत।] 
माक्षको भी चाहनेसे क्या लाभ ? ॥ ४०॥ 

ग्रौर वहीं [सप्तम स्कन्धमे | इन्द्र की उक्तम [फिर इस विषयक प्रतिपादन निम्न 
श्रकारतसे किया गया है]- 

हे भगवन्‌ ! हमारी रक्षा करके श्रापने श्रषने भागोंको पनः प्राप्त कर लिया तथा 
वंत्योसि श्राक्राम्त श्रौर कालबग्रस्त [हमारे] हृवय-कमलरूप श्रपने निवास-स्यानको फिर प्रबुद्ध कर 
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कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथः ! शुश्रषतां ते 
मु ्तस्तेषां न हि. वहमता नार सिंदावरः किम्‌ ॥ ४१॥ 
अष्टम श्री राजन्द्रोक्ता- 
एकान्तिनो यस्य न केचनाथे वां दन्ति ये भागवतप्रपन्नाः । 
सरत्यदूभुतं तच्चारतं सुमंगलं गायन्तं आनन्दससुद्रमग्नाः ॥ ४२॥ 
गवस न्रा ऋङ्कुर्ठ्नाधात्त-- 
मत्सेवया प्रतीतं त सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ । 
नच्छन्ति सेवया पणाः कुतोऽन्यत्कालविप्लयुतम्‌ ॥ ४३॥ 
# दशम नासपत्नी स्तता- 
न नाकग्रष्टं न च सावेभोमं न पारमेष्छ्य न रसाऽऽधिपत्यम्‌ | 
न योगासद्धोरपुनभव . वा वाज्छान्त यत्पाद्रजःप्रपन्नाः ॥४४।। 
तत्रेव श्रीवेदस्तुतौ-- 
दुरवगमात्मतन्त्वनिगमाय तवात्ततनो- 
श्रितमहागृताच्धिपरिवत्तेपरिश्रमणाः । 
दिया । हे भगवन्‌ ! श्रापको सेवा [भक्ति] करने वालोके लिए यह कितना बडा फल है [कि 
उम्हं भ्रापने अपना वना लिया| हे नारसिह्‌ ! [त्र सिहावतार]| उनको मुक्ति भो इससे प्रधिक $ 
प्रिय नहीं हे श्रन्योकीतोबातदहोकषया? 1! ४१। 
श््टम [स्कन्ध] में गजंद्रकी उक्तिमें [भी इसो सिद्धांतका समर्थन निम्न घ्रकारसे. 
कियागयाहे]-- 
भगवान्‌रो हारणमे श्रये हृए श्रौर श्रत्यदुथुत चरित्रका गान करते हए भानन्दके 
समुद्रमे निमग्न भगवान्‌के एकान्त भवत [मोक्षादि रूप] श्रन्य किसी भी वस्तुकी इच्छा नहीं 
करते हं । ४२। 
नवम [स्कन्ध] मेंश्नी वंकुण्ठानाथको [उक्तिं] उसी सिद्धान्तका प्रतिपादन फिर 
निम्न प्रकारसे किया गया है]-- 
भगवान्‌की भदव्त्तसे भरे हृए वे [भक्तगरण मत्सेवाया प्रतीतं ] भक्तिके प्राप्त होने 
वाले सालोक्य भ्रादि चार प्रकारके मोक्षको मी नहीं चाहते हँ भ्रन्य विनश्वर चस्तुश्रोकी तो . . 
बातदहीक्याहै। ४३) 
दशम [स्कन्ध] में नागपत्नीकी उक्तिमे [भी इस विषयका प्रतिपादन निम्न प्रकारसे 
क्या गया है]- 
जिन [भगवान्‌] के चरणणोकी शररमें.श्राए हए [भक्त] न [नाकष्ष्ठ प्र्थातू] 
स्वगं पदको चाहते है न सावभौम सास्राज्यको [चाहते है] न परमेष्ठो [ब्रह्माके ] के पदको 
[ चाहते ह] न एथिवीके भराधिपत्यको [चाहते है] भ्रौर न योगसिद्धियों थवा [भ्रषुनभव 
भर्या] मोक्षकी इच्छा करते है । ४४। 
बहो [दशम स्कन्धे] भोवेदको स्तुतिमे [ इसी बातको फिर निम्नप्रकारसे कहागयाहै] __ 
हे भगवन [ईइवर] । प्रापके चरण- [उषासकू हंसो भर्थात्‌] भक्तजने = _ ` 
संस्गसे प्रपने घरोका भौ परित्याग र देने बाले, दुरधिगम, वल य भाटतततत्वके प्रतिपादने _ 
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न परिपालयन्ति केचिद पवगेसपीश्वर ! ते 
चरणसरोजदहंसकलसङ्गविसष्टगृ्ाः ॥ ४५८ ॥ 
एकादशे श्रीभगवदुक्तो- 
न किचित्साधवो धीरा भक्ता ह्य कान्तिनो सम । 
वाज्छन्त्यपि मया दत्तं कवल्यमपुनभंवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तथा- 
न पारमेष्छ्य न सहेन्द्रधिष्ए्यं न सावंभोमं न रसाऽऽधिपव्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनभ वं वा मय्यर्पितात्मेरछति मद्धिनाऽन्यत्‌ ॥ ४७ ॥ 
द्वादशो श्रीरद्रोक्ती- 
नेवेच्छत्याशिषः क्वापि ब्रह्मपिर्मोत्तिमप्युत । 
भक्ति परां भगवति लन्धवान्‌ पुरुषेऽव्यये ॥ ४५८ ॥ 
पाद्मो कारस्तिकमाहात्म्ये- 
वर देव ! मोक्तं न मोन्ञावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह । 
इदं ते वपुर्नाथ ! गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यः ॥ ४६ ॥ 


~ ~ ` = 





लिए क्लरीर धाररण करने वाले [क्तगर | श्रापके चरित्र रूप ॒श्रमरतके महासागरर्मे घरवगाहन 
करनेके काररण संसारकी श्नान्तिसे शूट जाने वाले कों [महा सौभाग्यज्ञाली भक्तगर |] 
भरपवगकी कामना नहीं करते हैं । ४५। 
ग्यारहवं [स्कन्ध] मे भगवानूकी उक्तिमे [फिर इसी विषयका प्रतिपादन निभ्न प्रकार 
सेकियागयाहै]- 
सर्वथा मेरे [भगवानूके | भक्त, घीर धरोर साधुपुरष [भगवानूको भक्तिके घधरतिरिक्त] 
प्रोर कुं भौ नहीं चाहते हँ यहां तक कि कोई महा सौभाग्यशाली [मेरे] भगवानूके दारा 
दिए जानेवाले [भ्रपुनर्भव | जन्म-ब ररणसे दछुडा देनेवाले [कवत्य ] मोक्षको नहीं वाहते हँ । ४६.। 
प्रर [उसी स्यलपर भगवानको उक्तिमिं ही यह भी क्हाहैक्ि]- 
जिसने श्रपने-श्रापको भगवानको समर्पित कर दिया है [मयि श्रपितात्मा] बह [सदना] 
भग वानूके श्रतिरिक्त न ब्रह्माके पदको, न महेन््रके पदको, न सावभौम सास्राज्यको, न एयिवो 
के श्राधिषत्यको प्रौर न योगस्तिद्धियो भ्रयवा मोक्षको ही चाहता हे । ४७। 
बारहवे [स्कन्ध] मे भोख्द्रको उक्तिमे [फिर निम्न पकारके इस भावसे व्यक्त किया 
गया है]- 
भ्रविनाक्षी पुरुष भगवानमे निसक्रो भक्ति प्राप्त हो गर्ह वह ब्रह्मि धन्य किसौ 
विष्रयक्री इच्छा नहीं करता है यहां तक कि मोक्षको भी नहीं चाहता है । ४८1 
पश्यपु रारके कातिकमाहात्म्यमें [भी इस सिद्धान्तका समर्थन निम्न प्रकारसे किया 
गया है]-- 
हे देव ! वरोके स्वामी [यथेष्ट वरि प्रदान करनेवाले] सेभोभे न [सालोक्यादि 
र्य चार प्रकारके] मोक्षकरो भ्रौर न मोक्षके श्रवधिभरूत [सारूप्याट्मक पंवम प्रकारके मोक्ष] 
को वरर करना चाहता ह । हे भगवन ! भेरी यही एकमात्र कामना है कि गोपाल्‌-बालो| 
सहित श्रापका बर्न मुके सदा होता रहि धन्य बस्तु्रोमिं कया धरा है ? ४६। 
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कुदे रात्मजो बद्धमूर््त्यव यद्त्वया मोचितौ भक्तिभाजो कतो च । 
तथा प्रेमभक्ति स्वकां मे प्रयच्छ न मो्ते ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह ॥ ५०॥ 
हयशीपेश्रीनारायरणएच्यृहस्तवे च- 
धस्म काममथ वा मात्तवा वरदृश्वर !। 
६ प्राथेये तव पादान्जे दास्यमेवासिकामये ॥ ५१॥ 
तत्रव- . 
पुनः पुनवेरान दित्सुर्विष्णुयु क्ति न याचितः । 
भक्तिरेव वृता येन प्रह्वादं तं नमाम्यहम्‌ ॥ ५२॥ 
यदृच्छया लब्धमपि विष्णोदाशरथेस्तु यः| 
नेच्छन्मोक्तं विना दास्यं तस्मे हनुमते नमः ॥ ५३॥ 
अत एव प्रसिद्धं श्रीहूुमदचनम- 
भव वन्धच्छिदे , तस्मे स्प्रहयामि न मुक्तये । 
भवान्‌ प्रभुरहं दास इति यत्र विलुप्यते ॥ ५४॥। 
श्रीनारद पञ्चरात्रे च जितन्ते स्तोत्रे 
धमाथेकाममो्तेषु नेच्छा मम कदाचन । 
_ _ त्वत्पादपङ्कजस्याधो जीवितं दीयतां मम ॥.५५॥ 
हे दामोदर ! भ्रापने देह धाररण करके कुबेरके दोनों पुत्रको बचाया भ्रौर भरपनी 
भक्तिका प्रचिकारी बनाया । इसी प्रकार भुके भी श्रषनी भक्ति प्रदान करो, मुभ मोक्षका 
प्रग्रह्‌ नहींहै। ५०। 
[पद्यपुराणमें ही ] हयग्रोव श्रौर श्रोनारायरणब्यूहकी स्तुत्तिमें [इस विषयको फिरनिम्न 
प्रकारसे प्रतिपादित क्ियाहे]- 
हे वर प्रदान करनेवाले ईइ्वर ! मे धमं, प्रथ, काम भ्रयवा मोक्षको नहीं मांगता हू 
केवल प्रापके चररण-कभमलोंकीं भक्ति ही [मांगना] चाहता ह्‌ । ५१। 
वहीं [पद्मपु रारके उसी भ्रकररणमें फिर इस विषयका प्रतिपादन निम्न प्रकारसे क्या 
गया हि]- 
बार-बार यर प्रदान करनेकी इच्छा करनेवाले विष्णसे भी नलिसने मुक्ति नहीं मांगी 
किन्तु केवल भक्तिका ही वरदान माँगा उस प्रह्वादको मेँ नमस्कार करता ह 1 ५२। 
विष्के [ श्रवतार रूप] शधो रामचन्द्रसे [चिना मग] स्वयं ही प्राक्त होनेवाले मोक्षको 
भी जिसने [श्री रामचन््रजोके] दास्यको छोड़कर स्वीकार नहीं किया उन श्रो हनरुमानको 
नमस्कार है। ५३। 
इसीलिए शौ हनुमानका [निम्नाकित भक्तिविषयक] वचन प्रसिदढहैकि- ` 
जहां [पहुंचकर] श्राप प्रभु हैं श्रीर सै भ्रापका दास [भक्त] हु, इसका लोप हो जाता 
है उन भव-बन्धनोंका नाश करनेवाले [सारूष्यात्मक ] मोक्षको मे नहीं चाहताहै । ५४ । ` 
ओर नारदपंचराच्रके जितन्त स्तोत्रम [भी इस सिद्धान्तका प्रतिपादन निम्न प्रकार 
प्रकारते किया गया हे]- 


घर्म, श्रथ, काम श्रौर मोक्षके लिए तनिक भो ईच्छा नहीं है। केवल भरपने चरण. ` | 
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मोत्तसालोक्यसारूप्यान्‌ प्राथेये न धराधर ! | 
इच्छामि हि सहाभाग ! कारुण्यं तव सुच ! ॥ ५६॥ 
श्रीभागवते षष्टे-- 
मुक्तानामपि सिद्धानां नारायशपरायसः | 
सुदुल्लेभः प्रशान्तारमा कोटिष्वपि महाञुने ! ॥ ५७ ॥ 
प्रथमे च श्रीधम्मंराजमातुः स्त॒तौ-- 
तथा पर महं सानां सुनीनासमलास्मनाम्‌ | 
मक्तियोगविधानाथं कथं पश्ये महि स्त्रियः ॥ ५८ ॥ 
तत्रैर श्री सूतोक्तौ-- 
अरात्मारामाश्च मुनयो नियम्या ष्युरक्रमे | 


~ 


छवन्त्यदह्‌ठका मक््तामत्थञ्रूतरासणा हारः, इति । ५६ ॥ 


क ~ ~ = -~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ 


कमलोंकी छायामे मुभ जीने [रहने] दीजिए ! ५५ । 
हे एयथिवीनाथ | मे सालोक्य, सारूप्य श्रादि मोक्षोको नहीं मांगताह्‌ं। हि सुन्वर व्रत 
धाररण करने वाले महाभाग ! मे केवल भापकी दया [ापकी भक्ति] चाहता हं । ५६। 
श्रीमङागदतके षष्ठ [स्कन्ध] मे [भी इस सिद्धान्तका समर्थन निम्न प्रक्ारसे क्रिया 
गया है]- - 
हे महामुने ! [ब्रात क्रीरमें रहते हृए भौ उसमे श्रसिसान न करने वाले ] जीवन- 
मुक्तौ श्रौर [सालोक््य, सारूप्यादिको प्राप्त हृ९] सिद्धोनें भौ, प्रह्ान्त इात्मावाला श्नौर 
भगवानका श्रनन्य भक्त [नारायणपरापणः] करोडोमे दलम होता है । 
ओर [अीमद्धागवतके| प्रथम [स्कन्धः] मो घर्मराजकी माताकी स्तुति [के प्रकरण] 
मे [इस विषयक प्रतिपादन निम्न प्रकारसे किया गयाहै]- 
छौर विमल श्रात्मा वाले परमहंस मुनि्योको [भ्रपनी | भकितिका योग प्रदान करने 
वाले भरापक्रो हम स्त्रियां कसे जान सकती हैँ । ५८ । 
दसम यद्यपि स्पष्ट रूपसे यह नहीं कहा गयाहि कि भवितिका महर्व मोक्षसे भी 
भ्रधिकटै किन्तु परमहंस मुनियोको भक्तियोग प्रदान करनेकी जो बात कही गई है उससे 
भ्रथंतः यह्‌ बात श्रा जाती है कि मोक्षको श्रपेक्षा उनको दी जाने वाली भक्तिका माहात्म्य 


धधिकटहै1 
प्रौर वहीं [्र्थातु प्रथम स्कन्धमे] श्रौ सुतकी उक्तिमें [इस दिषयका निम्न प्रकारसे 


किर प्रत्तिपादन किया गया है}-- 
प्रात्मानन्दमें विचररण करने वाले श्रौर [निग्रन्याः प्र्यात्‌] विधि-निषेधके बन्धनोसि 


मुक्त भुनिगरण भी विष्य भगवान्रकी [श्रहवुकी भर्यातू] निष्काम भक्ति करते हैँ इस प्रकारके 


`  श्रुणवानू हरिर्है। ५९। ्‌ | 
` सालोक्यादि मुक्ति श्रौर भक्ति- ` ॑ 1 
॑ शस प्रकार ग्रन्थकारने यहां तक बड़ विस्तारके साथ यहु `सिद्ध करनेका प्रयत्न किया 
ट क्रि मक्तगरके लिए भगवद्‌ मक्तिके सामने मूक्रितका कोद मद्व नहीं । मगवानुकी भक्ति 


६ ˆ का सुख मुक्तके सुखसे कीं भ्रधिक उक्कृष्ट है । इसका पलितार्थं यह्‌ होता है कि भक्तिमागं 
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भ्रन्न त्याज्यतयेवोक्ता मुक्तिः सवेंविधाऽपि चेत्‌ । 
सालोक्यादिस्तथाऽप्यन्न भक्त्या नातिविरध्यते ।॥ १४ ॥ 
सुखेऽव्यत्तिरा सेयं प्रेमसेवोस्रेत्यपि । 
सालोक्यादिद्रिधा तत्र नाद्या सेवाजुषां मता ॥ १५ ॥ 
क्िन्त्‌ प्रेमेकमाधुयं भुज एकान्तिनो हसे । 

नेवाङ्खीकूुवेते जातु सुक्ति पञ्चविधामपि ।॥ १६ ॥ 
तत्राप्येकान्तिनां श्रेष्ठा गोविन्दहूतमानसाः । 

येषां शरीज्ञघ्रसादोऽपि मनो हतु न शक्नुयात्‌ \\ १७ ॥ 


म मुक्तिका कोई स्थान नहीं है। किन्तु भवितिमागके शास्त्रौमें ही सालोज्य-सायुज्य प्रादि 
मुक्तियोका वणन किया गया दै । इसलिए यह्‌ प्रश्न उपस्थित होतादहै किं जव भक्तिमागंमें 
मुक्तिका कोई स्थानदहे ही नहीं तव इनका वणेन क्यों किया गया है ? इस प्रदनका उत्तर देने 
के लिए ग्रन्यकारने अ्रगले प्रकरणका प्रारम्भ किया है । उसमे वे सिद्धान्त रूपसे यह प्रतिषा- 
दन करेगे कि इनं सालोक्यादि मुक्तियोके भीदो रूप हँ । एक सुख-एेदवर्यादि-प्रधान रूप श्रौर 
दूसरा प्रेमसेवादि प्रवान रूप । इनमेसे सुख-एेडवर्थादि-प्रधान कू्पतो भक्तिभागमे सवथा 
त्याज्य है । किन्तु प्रम-सेवादिप्रधान रूपका भक्तिमागके साथ विरोध नहीं है । सालोक्य 
सामीप्यादि मुक्तियोमे जब प्रेम-सेवादिका अ्रवसर मिल सकता है तो उनका भ क्ति-सिद्धान्तके 
साथ विरोघ नहीं होता है । इसलिए वे उपदेय हो सक्ती हँ 1 इसी बातको ग्रन्थक्रार भ्रगली 
कारिकामें निम्न प्रकारसे दिखलति ईै- * । 

यहा[भ्र्थात्‌ भष्तिमार्गमे पूर्वोकित प्रमारणोके भ्रचुसार | यद्यपि सब प्रकारक मुक्ति रयाज्य 
ही बतलाई गई है फिर भी सालोक्यादि मुक्ति भक्तिसे श्रत्यन्त विपरीत नहीं होती है । १४1 

[क्योकि ] बह सालोक्यादि रूप मुषित तुख-एेडवयं प्रधान तथा प्रेम सेवादिप्रधान [दो 
प्रकारकी] होती है । उनमेसे पहली [सुख-एेडवयप्रधान सालोक्यादि मुष्ति] सेवा-प्रेभियों 
[ भर्थाति भक्तो] फे लिए नहीं मानी जाती है \ १५। 

किन्तु भगवानुके एकात भक्त केवल भक्तिके माधयका हौ भोग करते है [भर्थात्‌ प्रेम- 
सेवादि प्रधान सुवितका भोग कर सकते हैँ 1 वह॒ उनके विपरीत नहीं जाता है । उससे रहित 
होनेपर वे १. सालोक्य, २. सामीप्य, ३- सायुज्य, ४. साष्ट प्रौर ५. सारूण्यादि] पंचं 
भ्रकारकी मुषितिको स्वीकार नहीं करते ह । १६। 
कृष्णभक््तिकी विशेषता-- 


भगवानूके विविध रूप माने जाते है। उन सभी रूपमे मगवाचूको भक्ति कीजा 


सकती ह । किन्तु ग्रन्थकार स्वयं कृष्णभक्त हैँ इसलिए उनके मतमे कृष्णमव्ति मे ही भक्ति 


का सुन्दरतम रूप श्रभिव्यक्त होता हं 1 इसलिए वे भ्रगली कारिकामे कष्णभवितिका विरोष 
महत्त्व प्रतिपादित करते है कं 


उन [भगवानूके] एकान्त भक्तोमे भी कुष्एने लिनका मन हरण कर लियाहै बे ` 


 [कष्एभक्त भन्य भर्तोको प्रपेक्षा] धिक भेष्ठ है । [शरोशप्रसावः धर्थात्‌] सगवानूकी कपा- 1 ¦ ३ 
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सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि कष्टश्रीश्चस्वरूपयोः । 
रसेनोत्कृष्यते कृष्रूपमेषा रसस्थितिः ॥ १२८ ॥। 
किच्च- 
ताञ्तः श्रूयते भक्तौ नृमात्नस्याधिकारिता । 
सर्वाधिकारितां माघस्नानस्य न्नुवता यतः । १९ 
हृष्टि भो | कृष्णक श्रोरसे हटाकर |] जिनके मनको हरण करनेमे समथ नहींहो सकती 
है ॥ १७ ॥ 
कृष्ण ओओर श्रीश भगवानका भेद- 
कृष्ण भक्तिकी यह्‌ जो विशेषता ग्रन्थकारने दिखलाई है उससे कृष्ण प्रोर श्रीश प्र्थात्‌ 
लक्ष्मीपति भगवानूका भेद प्रतीत होता है । वसे ग्रन्थकार कृष्णको भी साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीश 
स्वरूप ही मानते हैँ 1 इसलिए उन्हे इस दलोकमे प्रापाततः प्रतीत होने वाले भेदके निवारण 
या उसका लमावान करनेकी भ्रावश्यकता स्रा पड़ीदहै। इसलिए अ्रगली कारिकामे इसका 
प्रतिपादन करते हृए वे प्रस्तुत शकाका समाधान निम्न प्रकारसे करते है- 
सिद्धांत रूपसे कुष्ण भ्रौर भगवान्‌ [श्रीश] के स्वरूपमे कोई भेद नहींहै। [कृष्ण 
स्वयं भगवान्‌ स्वरूप है| फिर भी कृष्णका स्वरूप [श्रीह भगवानुके स्वरूपकी श्रपेक्षा] भ्रधिक 
रसमय है । यही रसका नियम [स्थिति] है [कि वहु कृष्णभक्तिके रूपमे ही श्रधिक सुन्दर 
रूप से भ्रभिन्यक्त होता है| । १८ । 
मनुष्यमात्रको भक््तकिा अधिकार है- 

कमंकांड श्रौर ज्ञानकांडसे भक्तिमागंकी कई विहेषताग्रोका वणेन ग्रन्थकार पहले 

कर चुके हैँ । उसकी एक श्रौर विशेषताका प्रतिपादन वे प्रगली कारिकामें करना चाहते ह। 
वहु विशेषता उसमें मनुष्यमात्रका प्रधिकार स्वीकार करनादटै। ज्ञानमागं प्रौर कममंमागंके 
अनुयायियोने श्रपना मागं शूद्रोके लिए बन्द कर रखादै। केवल द्विजाति ग्रौर उनमें भी 
विश्चेष रूपसे ब्राह्मण ही ज्ञान या कमके अधिकारी हो सकते हैँ । शुददोका उन दोनों मागि 
प्रवे सम्भव नहीं दै। किन्तु भक्तिमागेके ्राचायनि बूेके लिए भी श्रपना मागं उन्मुक्त 
कर दिया दहै। यह उनको एक प्रमुख विशेषता है। श्रपने इसी उदार सिद्धांतकरा प्रतिपादन 
ग्रंथकार प्रगली कारिकामे निम्न प्रकार करते है- 

श्रौर भी [कहा है।- 

[भागवत श्रादि] श्ास्त्रके भ्रचुसार भक्तिमे मनुष्यमात्रका [भ्र्थात्‌ द्विजातिसे भिन्न 
शद्रा भी] श्रषिकार है । क्योकि वसिष्ठने माधस्नानमं [शुद्र सहित] सबका भ्रधिकार वरणंन 
करते समय भगवानुकी भक्तिको रानाके सामने हृष्टान्त रूप में उपस्थित किया है ॥ १६॥ 

श्र्थात्‌ जंसे मक्तिमें शूद्र सहित सब जातियोका भ्रविकारदहै इसी प्रकार माघस्नानमें 
भी सबका श्रधिक्रारदै यहं बात कहकर वसिष्ठने षपद्मपुराणमें भवतम" मनुष्यमात्रका 


श्रधिकार स्वीकार कर लियादै। इसलिए शूद्र भक्ितिके अ्रधिकारी हैँ यह अ्रन्थकारका. 


प्राक्ञय है। | 
उपरकी कारिकां ग्रन्थकारने वस्षिष्ठके जिस कथनकी भ्रोर संकेत करके भक्तिमं 
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हृशान्तिता वसिष्ठेन हरिभक्तिन पं परति । 
यथा पाद्म -- 
सर्वऽधिकारिणो ह्यत्र हरिभक्तौ यथा नृप ! ॥ ६० ॥ 
काशीखण्डे च तथा-- | 
अन्त्यजा अपि तद्रा शङ्खचक्राङ्धारिणः। 
संप्राप्य वेष्णएवीं दी्ञां दीक्तिता इव संबभुः, इति ॥ ६१॥ 
~ श्चि च _ __-- 
गूदोके श्रधिकारको सिद्ध करनेका यत्न कियादहै उस वचनकोवे पद्मपुराणमें प्रागे उद्धृत 
करते टै-- 
जसा कि पदुमपुराणमे [क्हाहै]- 
हे राजन ! जसे हरिभष्तिमें [शद्रादि सभी श्रधिकारी हैं] इसी प्रकार यहां [प्र्थात्‌ 
माघस्नानमे] भी [श्द्र सहित] सब भ्रधिकारी है । ६०1 
प्रोर काशीखण्डमे भीपेसाही क्हाहै- 
उस [भगवद्धकितिके] राज्यमे शंख, चकधारी शूद्रभो बेष्एवी दीक्षाको प्राप्त कर 
दील्ित [ब्राह्मण प्रादि] के समान शोभित होते हें । ६१। 
भक्तिमागेसे प्रायश्चित्तका स्थान नदी- 
भक्तिमा्गंकी दो प्रमुख विरोषताएं ग्रन्थकार ऊपर दिखा चुके है । तीसरी विहोषता 
ग्रागे दिखलाते हैँ । पहिली दो विश्लेषताश्रोमेसे एक तो मोक्षकी हीनता है भ्रौर दूसरी शूद्रका 
ग्रधिकार है। ये दोनों ही विशेषताएं श्रन्य शास्त्रोके श्रनुयायि्योको चोका देनेवालौ विदेषताएे 
है। इसी प्रकार तीसरी जिस विशेषताको ग्रन्थकार भ्रगली कारिकामें दिखलाना चाहते हैँ 
वह भी एक बड़ी महतत्वपूं विशेषता है । ज्ञन श्रौर कमंमागंका प्रतिपादन करने वानले सभी 
शास्त्रोमे प्रायद्चित्तोका विधान पाया जाता है 1 “सत्यं वं देवा भ्नृत मनुष्याः इस सिद्धात 
के भ्रनुसार मानवमात्रसे जीवनम कभी-न-कभी भूल होना स्व।भाविकं है । उस दोषके परिहार 
करनेके लिए ही शास्त्रौमें विविध प्रकारके प्रायदिचत्तोका वणंन पाया जाता है । कमेमार्गी 
प्रौर ज्ञानमार्गी दोनों ही उन प्रायर्चत्तोकी स्थिति उपयोगिता रौर श्रावहयकताको स्वीकार 
करते है । किन्तु भवित मागेके श्राचार्योनि प्रायिचत्तके सिद्धान्तक्रा सर्वथा बहिष्कार कर दिया 
है । उनके सिद्धान्तमे प्रायरिचत्तका कोई स्थान नहीं है । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि 
भक्तिमागेका श्रनुयायी कभी कोई भूल या पाप नहीं करता है। जसे भ्रन्य सब लोगोसे भूल 
या पाप हो जाना स्वाभाविक है इसी प्रकार भक्तिमागंका भ्रनुयायी भी कभी भ्रमादवश्च ्रपने 
कर्तव्य-मागंसे विचलित होकर पाप कर बैरुता दहै) किन्तु उसको उस पापका प्रायरदिचत्त 
करनेकी श्रावदयकता नहीं है । उसकी भक्तिके बलसे ही उसके पापका निवारण हो जाता 
है । भक्तिकौ पहली दो विशेषताभ्नोकि समान यह सिद्धान्त भी भ्रन्य लोगोको चौका देनेवाला 


शरौर बड़ा महर्वपूणं सिद्धान्त है। इसका प्रतिपादन ग्रन्थकार भ्रगली कारिकाओंमे निम्त 
प्रकार करते ह 
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भ्रननुष्ठानतो दोषो भक्तयङ्कनां परजायते । २० ॥ 
न कस्मंणामकररे दोषो भक्तचधिकारिरास्‌ । 
निषिद्धाचारतो देवाद्‌ प्रायधित्तं च नोचितम्‌ \\२१॥। 
इति वेष्णवल्ञास्नारां रहस्यं तद्िदां मतम्‌ । 


यथेकादशे- 
स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः| 
विपययस्तु दोपः स्यादुभयोरेष निश्चयः ॥ ६२॥ 
प्रथमे-- 


भकतके श्रधिकारियोंको भवितिके अंगोंका प्रनुष्ठान न फरनेषपरतो दोषहोताहै 
किन्तु [भ्रायश्चत्तादिके रूप] कमेकि न करनेसे वह [दोष] नहीं होता है ।। २० ॥ 

[इसलिए] देवात्‌ निषिद्ध श्राचरर कर बंठनेपर भी [भक्तिके भ्रधिकारीके लिए] 
प्रायश्चित्त करना उचित नहींहै। [क्योकि उनकी भवितके बलसे ही उस्र पापका निवारण 
हो जाता है] यह बंष्णव शास्त्रोंका रहस्य उसके विद्वानोने बतलाया हँ ॥ २१॥ 

 श्रागे ग्रन्थकार भ्रपने इस सिद्धांतकरे समथंनके लिए भागवत भ्रादिस्े श्रनेक वचन 
प्रमाण लू्पसे उद्धृत करते दहँ। मोक्षकी लधुताका प्रदश्चन करनेके लिए भ्रन्थकारने पहिले 
बहुत म्रधिक प्रमाण प्रस्तुत किएथे। इसका कारण यहदहै कि मोक्षका महत्व सभी शास्त्रों 
मे सर्वाधिक माना गयाहै। किन्तु भक्तिके श्राचार्योनि उसके महस्वको समाप्त कर भक्तिका 
उसकी श्रपेक्षा ` श्रविक महव दिखलाया है इसलिए उस सिद्धांतके समथेनकेलिए उन्होने 
भरधिक विस्तारके साथ प्रमाण उद्धत करनेकौो भ्रावश्यकता पड़ी । इसी प्रकार प्रायदिचत्तकी 
भ्रनुपादेयताका सिद्धांत भी नया-सा सिद्धांत टै इसलिए इसका समर्थन करनेकेलिएमीवे 
विस्तारपूर्वक श्रनेक प्रमाण उद्धृत कर रहे हैँ । उनमें सबसे पहले भागवतके ग्यारटवें स्कन्ध 
से प्रमाण देते है 
. जसा किं [भागवतके] ग्यारह [स्कन्ध] में [कहा है कि]-- 
अपने-श्रपने कर्तब्य [प्रधिकार] का जो [निष्ठा] पालन करनाहै बह धुर कहलाता 
है भ्रौर उसका उलटा [श्रथवा श्रपने कतंव्यका पालन न करना] दोष । [गुण भ्रौर दोष इन] 
दोर्नोका ही रहस्य [निश्चय पहिचान] है \ ६२ । 
यह्‌. प्रमाण म्रन्थक्रारने इस सिद्धातकी पुष्टिके लिए प्रस्तुत कियादहै कि भक्तिमागंके 
ग्रनुयायीके लिए भ्रायदिचत्त करनेको श्रावद्यकता नहीं है । किन्तु दस वचनमें टस प्रकारके 
धर्थको साक्षात्‌ स्पष्ट खूपसे नहीं कहा गया है । परन्तु ग्रन्थकार उप्ते भ्रपने पक्षमे इस प्रकार 
लगाते ह कि श्रपने कततंव्यका पालन ही गुण है ओर उसका उल्लंघन ही दोष है । तो मक्ति- 
मार्गके श्रनुयायीको श्रपने भवितमागेका पालन करना ही उसका. गण है । उसके विपरीत 
प्रायद्ठिचत्त श्रादि कममकाण्डमे फंसना उसका गरुण नहीं श्रपितु दोष होगा.। इरुलिए उसे प्राय- 


 हिचत्त नहीं करना चाहिए । 


[भागवतके] प्रयम [स्कन्ध] में [भी 8स विषयका प्रतिपादन निस्न प्रकारसे किया 


गया दै]- 
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त्यक्त्वा स्वधमं चरणाम्बुजं हरेभेजन्नपक्कोऽथ पतेत्ततो यदि । 
यत्र क्व वाऽभद्रमभूदमुष्य किं, को वाऽथ श्ाप्तो भजतां स्वधमेतः॥ ६३॥ 


एकादशे- 
आज्ञायेव गुणान्‌ दोपान्मयाऽऽदिष्ानपि स्वकान्‌ । 
१ £ 1} ऋ 
धमान सन्त्यज्य यः सवान्मां भजत्स च सत्तमः | ६४ ॥ 
तन्नैव - 


देवपिभृताप्तन्रणां पिवरग्णां न किंकरो नायम्रणी च राजन्‌ | । 
सवोत्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुङ्कन्दं परिद्रत्य कत्तेम ॥ ६५ ॥ 
श्रीभगवद्‌ गीतासु-- 
सवेधमन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज | 
अह सवां सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥ ६६ ॥ 
अरगस्स्यसंहितायाम्‌ 
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भगवानुके चररण-कम्लोका ध्यान करने वाला अपरिपक्व [भक्त] भो यदि [कभी 
प्रमादवश | श्रपने धमन्तो छोड कर पतित हो जाय तो भी जहां कहीं [ प्र्थात्‌ किसोभी दला 
में | उसका कौन-सा श्रकत्यार हो सकता है ? [र्यात्‌ भक्तिके वलसे उसकी सदा रक्षाहोती 
है । कहीं भी उसका श्रकत्यारण नहीं होता है । प्रतः प्रायहिचत्तको भ्रावश्यकता उसे नहीं होती 
है] [इसके विपरोत] भक्तिको स्यागकर [भरायर्चत्त श्रादिके चक्करमे पडनेपर | प्रपने धमका 
पालन करनेसे भी उसे कौन-सा लाभ मिल जाता है [भ्र्थात्‌ कोई लाम नहीं होता हे। ६३। 
प्रौर एकादश [स्कन्ध] में [भी निम्न प्रकारसे इस सिद्धान्तका समथन किया 
गया है]-- 
इस प्रकारसे [भक्तिमागं एवं क्भयोगादिके ] गुरो प्रर दोषोको [भ्रा समन्तात ज्ञात्वा 
श्राज्ञाय] भलीभांति समकर, मेरे द्वारा कहे हए भी श्रपने [क्मकांड भादि ल्प] सब. 
धर्मक परित्याग कर जो [मां श्र्थात्‌] परमात्माकी भक्तिकरताहै वह्‌ भ्रधिक श्रेष्ठ दहे 
[इसमे भी भायहिचतादि रूप कर्मोकी अपेक्षा भक्तिका माहास्म्य दिखलाया है] । ६४ । 
वहीं [ग्यारहवें स्कन्धमें फिर इस विषयको निम्न प्रकार प्रतिषादन्‌ किया गया है|-- 
हे राजन्‌ ! जो [प्रायश्विचत श्रादि] कमकाण्ड [कतम्‌ कृत्यम्‌ | को छोडकर पूणं रूपसे 
शाररणागत-पालक [मुकुन्दं | भगनानूकी शर रमे श्रा जाता है वह देव, ऋषि, भ्रुत, श्राप्त पुरष 
या पितर किसीकाभीन सेवक होताहैप्रोरन ऋरणी होता है) ६५। 
ग्र्थात्‌ उसकी सन्मागंमे प्रवृत्ति ग्रौर भ्रकतव्यसे रक्षा प्रादिका सारामर अपने 
उपास्यदेवके ऊपर ही होता है। उसके लिए श्रन्य किसी प्रकारके प्रायदिचत्तादि रूप विधि- 
विघानकी भ्रावद्यकता नहीं रहती है । 
श्रीमद्भगवदृगीतामें [भी इस सिद्धान्तका समर्थेन करते हए लिखा गया है ल्-] 
[ क्ंकांडके विधि-विज्ञेष रूप] समस्त धर्मोका परित्याग कर [ममेक == मेरी] केवल 
भगवानूको शरण लेना चाहिए । वह [श्रहम्‌ मै भगवान्‌ ] तुमको सब पापोसे बचावेगा [उस्‌ 
पर विवास रलो ] किसी प्रकारका कोक, किसी प्रकारकी चिन्ता मतकरो १६६1 
+. * अगस्त्य संहितामे [भो इस विषयक प्रतिपादन निम्न प्रकारसे क्या गयाहै]- __ 
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यथा विधिनिषेधौ तु सक्तं नेवोपसरपंतः | 
तथा न स्प्रशतो रामोपासकं विधिपृवेकम्‌ ॥ &« |] 
एकादश एव- 
स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्त्वाऽन्यभावस्य हरिः परेशः] 
विकमे यच्चोत्पतितं कथं चिद्‌ धुनोति सवं हृदि संनिविष्टः । इति ॥ ६८ ॥ 


हरिभक्तिविलासेऽस्या भक्त रद्धानि लक्षज्लः \ २२॥ 
कि तु तानि प्रसिद्धानि निहश्यन्ते यथामति । 


तत्रागलक्तणम्‌- 
जित प्रकारसे [कमंकाण्डके]| विधि श्रौर निषेध, मुक्त पुरषोमें लागू नहीं होते हं 
| मृक्तं नवोपसपंतः | इसी प्रकार विविध पूर्वक | अर्थात्‌ सर्बत्मिना अनन्यभावसे रामको 
प्र्यात्‌ | भगवान्‌की उपासना करने वलेको [ये विधि-निषेध] स्पशं नहीं करते हैँ । ६७। 

ग्यारहबे [स्कन्ध] मेही [फिर इस विषयका प्रत्तिपादन स्पष्ट रूपसे निम्न प्रकार 
कियागयादहे]- 

अन्य सब भार्वोको छोडकर [अनन्य भावे] श्रपने चरणोकी सेवामे लगे हुए अपने 
प्रिय [भक्त] के हदयमे समाये हृए [हरिः परेशः] भगवान्‌, यदि किसी प्रकार कोड पाप 
[विकमं ] उससे हो जाय तो उन सबको इूर करदेतेहं। ६८। 

इस प्रकार इन सात इलोकोके हारा ग्रन्थककारने विस्तारपूर्वक यह सिद्ध करनेका 
यत्न किय। है करि भवितमागेके श्रनुयायीको म्न्य किसी प्रकारके विधि-निषेधात्मक कमंकाण्ड 
ग्रादिकी भ्रावश्यकता नहीं रहती है । साधारण रूपसे उसकी कभी पाप-कर्मोमें प्रवृत्ति नहीं 
होती है । किन्तु यदि कभो किती प्रकार वह फोई प्रनुचित कायं भी कर वंठे तो उप्तकै 
हृदयमें समाये हुए भगवान्‌ ही उस पाप-क्रमंसे उसका उद्धार कर देते हैँ । अन्य किसी साधन 
की उसको श्रावश्यकता नहीं होती दहै! ज्ञनमागमे भी ब्रह्मका साक्षात्कार करके जीव- 
न्मुक्तो की स्थिति इस प्रकार मानी गईहै। 

ज्ञानमागंमे ब्रहयज्ञान प्राप्तकर चुक्नेके वाद जीवन्पक्तोंकी स्थिति कुच इस प्रकार 
की मानी गईदटहै कि जिसमे मात्रवध, पित्रवध सरीखे कमि कर डालनेपर भी उनको पाप 
नहीं लगता है । “न तस्य केनापि कमणा लोकोऽग्रं मीयते ! न मात्रुवधेन न पितुवघेन'” इत्यादि 
ग्माद्यके वाक्य उपनिपद।दिपे पाए जति है । 


भक्तिके अंग- 


श्रागे बहुत विस्तारके साथ ग्रन्थकार भक्तिके अंगोका विवेचन प्रारम्भ करते टै। 
बसे तो भक्िके श्रपरिगणित अगदो सकते फिर भी उन सवका वणन न करके 
कु मुख्य-मुख्य श्रंगोका ही वणं न यहाँ ग्रन्धकारने क्रिया है । उनमेसे भौ दस भ्रंग विधि रूप 
प्नौर दस निषेध-खूप त्रं प्रधिक महत्वपूणं माने गए दहै । 
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हृरिभक्तिविलासमे इस भक्तिके लालों अंग कहे है किन्तु [हम उन सबको न कहकर] 


उन विश्ञेष रूपसे प्रतिद्ध भंगोको ही भ्रपनी बुद्धिके श्रनुसार कह रहे है । २२। 
उनमें [सबसे पहले] प्रगका लक्षण [कहते है] 
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श्राश्नितावान्तरानेकभेदं केवलमेव वा । २३ ॥ 
एक कमत्रि विहद्ध्िरेकं भक्त्य ङ्धःमुच्यते । 
अथाङ्गानि- 

गुरूपादाश्नयस्तस्मात्‌ कृष्दीक्षाऽऽदिदिक्षरणम्‌ । 
विस्रम्भेण गुरोः सेवा साधुवर्मानुवत्तंनसु ॥१२४॥। 
सद्धमपृच्छा मोगादित्यागः कृष्यस्य हेतवे । 
निवासो दारकाऽऽदो च गङ्कखाऽऽ्देरपि सलिधौ ।२५॥। 
व्यवहारेषु च स्वेषु यावदर्थानुर्वतिता । 
हरिवासरसम्मानो धघाचत्यश्चत्थादिगौरवम्‌ ॥२६॥ 
एषामन्न दशाद्धानां भवेत्‌ प्रारम्भरूपता । 
सद्धत्यागो विदुरेण भगवदिसुखजनंः ॥\२७१। 
शिष्याद्यननुबन्धित्वं  महारम्भादनुद्यमः । 
बहूग्रन्थकलाभ्यासब्याख्यावादविवजनम्‌ २८ 


~ 
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श्रदान्तर भ्रनेक भेदोसे युक्त श्रथवा [श्रवान्तरभेदोसे रहित] केवल, एक कमेको हौ यहां 
[भ क्ति-सिद्धांतमे ] विद्रानोने भक्तिका एक अंग मानादहै। २३॥ 

इसका प्रभिप्राय यद्‌ हृप्रा कि भक्तिके भ्रतगंत किए जाने वाला प्रत्येकं कमं 
भक्तिका एक भ्रंग कहनाता है । कहीं उप्तके साच कू श्रवान्तर कमं भो संबद्ध रहते है भ्रौर 
कटं नहीं । 

भ्रव भक्तिके अंगोको [दिले ह] 

१. गुरुके चररोका श्राय लेना, २. उनसे कृष्ण-दीक्षा भ्रादिको ग्रहण करना, ३. ` 
विहवासप्‌वक गुरुको सेवा, ४. साधु-मागेका भ्रचुसररण करना ।॥ २४ ॥ 

५. सद्धमंको जिज्ञासा, ६. भगवान्‌ [कृष्ण] के लिए भोगादिका परित्याग, ७. दारिका 
्ादिमे श्रथवा गंगादिके तर पर निवास । २५॥ 

८. सारे व्यवहारो व प्रयोजनके प्रनुसार ही काम करना [भ्र्थात्‌ व्यथके कायमिं न 
पड़ना], €. कृष्णजन्मादिके पविर्रदिवसोका सम्मान, भ्रौर १०. भ्रामलक, प्रदवत्थ भ्रादि 
[वृक्षों ] का माहारम्य [मानना] ॥\ २६ ॥ 

ये दस अंग यहाँ कतव्य रूप कहे गण है । [ओर श्रगले दस अंग निषेध रूप मने गए 
है! वे निषेव रूप दस अंग आगे कहे जाते है] । १. भगवानूसे विमुख जन कि संगको दूरसे ही 
त्याग देना 11 २७ 11 

२. शिष्य प्रादि [बनानेका] का सम्बन्धन रखना, बड़े-बड़े [सांसारिक] कार्योका 
प्रारम्भ न करना, ४. भधिक प्रथो भ्रथवा कला्रोका भरभ्यास भोर [उनको] व्याख्या भ्रोर 
विवाद भादिको बचाना।॥ २८॥ 
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व्यवहारेऽप्यकापेण्यं दोकाद्वशर्नातिता । 
भ्रन्थदेवनवन्ञा च भुतानुटेगदयिता \\२९।। 
सेवानामपराधानासुद्धवाभावकारिता 
कृष्णतइक्तिविदेषिविनिन्दाऽ्यसहिष्छता ३०1 
व्यतिरेकतयाऽमीषां दशानां स्यादनुष्ठितिः । 
भ्रस्यास्ततज्र भवेन्ञाय द्ारत्वेऽप्य ्खचिश्तेः ।\२३१।। 
अथ प्रधानमेवोक्तं गुरूपादाश्रयादिकम्‌ ! 
धृतिर्वेष्णवचिह्लानां हरेनसिक्षरस्य च ।३२॥। 
निमल्यादेरच तस्याग्रे ताण्डवं दण्डवन्नतिः । 
भ्रभ्युत्थानमनुन्रज्या गतिः स्थाने परिक्रमा ।॥३३।। 
श्रच्चनं परिचर्या च गीतं सङ्कोतेनं जपः । 
विज्ञप्चिः स्तवपाठइच स्वरादौ नेवेद्यपाद्ययोः । ३४11 
धुपमाल्यादिसोरभ्यं श्रीसुत्तः स्पृष्टिरीक्षरणम्‌ । 
श्रारात्रिकोत्सवादेड्चे श्रवरण तत्करपेक्षरणस्‌ ॥३५।। 
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, व्यवहारमे दीनताको न भ्राने देना, ६. शोकादिके वशीमूत न होना, ७. भन्य 
देवताप्रोका श्रपमान न करना, ८. प्राणिर्योक्तो न सताना ।॥ २६ ॥। 

£. सेवा [भक्ति] मे च्रुटियोको न श्राने देना, १०. भगवान [कृष्ण] भौर उनके भक्तों 
के विद्वेष श्रौर उनकी निन्दा श्रादिको न सहना ॥ ३० ॥ 

इन दस [भक्त्यंगो | का निषेव रूप से श्रनुष्ठान होता है। 

उद [भक्ति भागं] मे भ्रवेक्ाके लिए इन बीसों अ्गोके दार ङ्प होने पर भी इनमेसे 
ग ङ्पादाश्रय इत्यादि [भारम्भिक] तीनको ही प्रतान श्रद्धः माना गया) ३१॥ 

इन बीस ब्रङ्खोके ्रतिरिक्त मन्य कु गौण अङ्कोके नाम भी मग्रन्थकारभ्रागे निम्न 
श्रकार गिनाते दै | 

२१. बेष्णव चिह्धोको धार करना, २२. हरिके नामके श्रक्षरको धारण करना, 
२३. निमल्यादिका घाश्य, २४. उनके सामने ताण्डव चस्य भ्रौर २५. दण्डवत्‌ प्रणाम 
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करना ।॥ २२॥ 
२६. उठना [भ्र्थात्‌ खड होकर स्वागत करना], २७. उनके पी चलना, २८.उनके 


स्थानो चलना, २९. परिक्रमा लगाना ।॥ २३३ ॥ 
१०. पुजा करना, ३१. सेवा करना, ३२. गीत, ३३. संकोतंन, २३४. जप, ३५ 
विज्ञच्ति, ३६. स्तुति पाठ तथा ३७. नैवेद्यका आस्वादन तथा ३८. पाका भ्रास्वादन 


करना ॥ २३४11 
१९. धूप माल्यादिके घुगन्धका ग्रह करना, ४०. भीमृतिका स्वशं तथा ४०. वंन 


४, 
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स्थुतिर्ध्यानं तथा दास्यं सख्यमात्सनिवेदनम्‌ । 
निजग्रियोपहररणं तद्थेऽखिलचेष्टितम्‌ ॥\३६॥ 
सवथा लररणायत्तिस्तदीयानां च॒ सेवनम्‌ । 
तदीयास्तुलसोकश्लाद्धसथुरावेष्रएवादयः ॥\३७\ 
यथादंभवसामग्रि सद्गोष्ठीभिमहोत्सवः । 
ऊर्जादरो विशेषेरण यात्रा जन्मदिनादिषु 1३८ 
्रद्धाविज्ञेषतः प्रीतेः श्रीमुतरङ्घ्िसेवनम्‌ । 
श्रीस्धागवतार्थानामास्वादो रसिकः सह्‌ ।\३8€। 
सजातीयाज्ाये स्निग्धे साध्यः सङ्क: स्वतो वरे) 
तामसङ्नोत्तनं श्रीमन्मथुरासण्डले स्थितिः ।\४०) 
प्रङ्खानां पश्चकस्यास्य पूवं विलिखितस्य च । 
निखिलश्नं हुयबोघाय पुनरप्यन्न संशनम्‌ ॥॥४१। 
इति कायहूषोकान्तःकररणानासुपासनाः ॥ ` 
चतुःषष्टिः पृथक्‌ साद्धातिकमेदात्‌ क्रमादिमाः ॥४२।) 


रना, ४२. श्रारती तथा उत्सव श्रादिका दर्शन, ४३. भवण, भोर ४४. उनकी कृपाका 
्रवलोषफन करना 1 ३५।। 





[भगवानूका ] ४५. स्मरण करना, ४६. ध्यान करना, ४७. दास्यभाव,. ४८. सख्य 
भाव प्रौर ४६. श्रात्मनिवेदन करना, ५०. श्रपने श्रियको [सरगवानूुके ] श्रपण कर देना, भौर 
५१. उन्हीके निमित्त सारे ब्दापारोका करना! ३६ ॥ 

५२. पूरं रूपसे [भगवानूको] शररणमे श्रा जाना, ५३. उनके त्रिय पदार्थोका सेवन, 
तुलसी [का सेवन], ५४. [नागवतादि] श्ञास्त्र [का सेवन], ५५. सय॒रा घौर ५६. वष्टव 
श्रादि [का सेवन] उनके भ्रिय पदाथ हं ।। ३७ ॥ 

५७. ्रपने वे मव ध्मौर सामग्रीके भ्रनुसार सुन्दर गोष्ठियोके साय महोत्सव मनाना 
४५८. विक्तोष ङूपसे कार्तिक मासमे भ्रादर प्रकट करना; ५६. जम्म-दिवस प्रादि षर यात्रा 
करना ।! ३८ ।। 

६०. विक्ेष धद्धा एवं प्रेमसे भोम तिके चररणोकौ सेवा, भ्रौर ६१. रसिक्तोके साथ 
श्रोमद्‌भागवतके भ्र्योका श्रास्वादन करना ।॥ ३६ ॥ 

६२. श्रपनेसे उत्तम सजातोय श्रमी साधुश्रोके साथ सत्संग करना, ६३. नामका 
संकोतंन तथा ६४. मथरा मण्डले निवास करना ॥ ४०1 . 


पहिले भो लिखे हए इन पांच अंगोकी सवश्रेष्ठताके बोधनके लिए यहां दुबारा कथन 
शिया गया हे॥ ४१ 


१. कायिक, २. वाचिक श्रौर ३. मानसिक ये भलग-घ्रलग तथा ४. सम्मिलित श्प ` 


उपासनाए ये ६४ भ्रंग होते है \\ ४२५ 
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श्रथाषनुमतेनषासुदाहररणसमीयंते ।! २४ \ 
१. तत्र गुरुपादाश्रयो यथेकादशे- 
तरमाद्‌ गुरः प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ | 
शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशयाश्रयम्‌ ।। ६६ ॥ 
२. कष्णदीक्ताऽऽदि शिक्तं यथा तत्रेव-- 
त्र भागवतान्‌ धमान्‌ शिन्तेद्‌ गुर्वात्मदेवतः | 
.__  शअ्रमाययाऽनुद्रत्या यस्तुष्येदात्म्रदो हरिः ॥ ७० ॥ 
"हृषीक विषयीन्द्रिय' इस श्रमरकोषके श्रनुसार “हषीक' शब्दका भ्रथं इन्द्रिय होता 
है । इस ४रवीं कारिकामें काय' भ्रौर श्रन्तःकरण'के वौचमें !हूपीकः' शब्द प्राया है इसलिए 
यहां उससे वागिन्दियका ग्रहण किया गयादहै। कायहूषीकान्तःकरणनामुपासना'; का श्रथं 
कायिक, वाचिक तथा मानसिक उपासना होतीदहै। वसे 'हूषीक' राब्द ्रनिहूषिम्यां किञ्च 
उरगादि ४-१५ इस उणादि सूव्रके दारा निष्पन्न होता टै । उसका सामान्य प्रथं इन्द्रिय भ्रौर 
यहां पर विदोष प्रथं वागिद्रिय किया गयादहै। 
दस प्रकार ग्रनथकारने यहां तक्र भक्तिकं मुख्य तथा गोण ६य्श्र 


(क) च ए. १ 
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का वणन किया 


सब मुख्य अङ्घ नहीं टै । उनमसे मुख्य अद्ध २०-२५छटिजा सक्ते हु जो सारे भक्तिक्षेत्रमें 
समान रूपसे मान्य हो सकते हैँ । इनमेसे भ्रनेक ग्रद्क एसे टँ जो कृष्णभक्तिके क्षेत्रको छोडकर 
ग्रन्य भक्तिक्षेत्रोमे मान्य नहीं हयो सकते हैँ । शिवभक्ततिके क्षेत्रमे इनमे परिवतन करना होगा । 
इसी प्रकार अन्य भक्तिक्षेत्रोमें भी इन श्रद्धोमे परिवतन करनादहोगा। जोश्रङ्खु विना किसी 
प्रिवतंनके सभी भक्तिक्षेत्रोमे समान रूपसे उपादेय हां वे मुख्य भकव्त्यग कहे जा सकते ह | 
शेष गौण भक्त्यंग भिन्न-भिन्न भक्तिक्षेत्रोमे श्रावदयकताके अ्रनुसार परिवतित हो सकते हे । 
यहाँ कृष्णभक्तिकी दषटिसि ही उनको गिनाया गया हे । 


ये १६ इलोक जिनमें श्रगोकी गणना कराई गई है कारिका भागमें गिने जाने चाहिए 


वे उदाहरण रूपमे नहीं हँ । किन्तु पूवं संस्करणोमें इन पर कारिका संख्या नहीं डाली है । 
हम यहाँ उन पर भी संख्या डाल रहे हैँ । इसलिए कूल संख्यामे भेद हो जायगा । 
भक्त्यंगोके उदाहररण- 


श्र ऋषियोकि मतके श्रनुसार इन [६४ प्रकारके भक्तिके अंगों] के उदाहूररण आगे 


देते है । ४३। 


भं [कहा गया हे 


१-उनमेसे गरुपादाश्रय [का उदाहरण] जसा कि [भागवदके ग्यारह [स्कन्ध] 


इसलिए श्रेयोमागंको जाननेकी इच्छा रखने वाला [जिज्ञासु | शब्द ब्रह्म [अर्थात्‌ 


शास्त्र] श्रौर परश्रह्यमें निष्णात एवं शान्त-स्वरूप, उत्तम गुर्की शरणमे जाए । ६९ । 


२-कृष्णदीक्षा आदिका शिक्षण जसे वहीं [श्र्थात्‌ भागवतके ग्यारहवं स्कन्धमें 


निम्न प्रकार कहा गया है|- 


श्रपने ज्ञानक्रो प्रदान करने वाले भगवानु जिनसे प्रसन्न होते हँ उनको ग ररूप भगवानु 


स्वयं भागवत धर्मोको [भ्र्थातु भगवद्‌ मक्के श्रवुरूप धमोको ] शिक्षा प्रदान करते है । ७० 
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३. विसखम्भेण गुरोः सेवा यथा तत्रेव-- 
चास्यं मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्‌ । 
न सत्यैवुद्ध-याऽसूयेत स्वैदेवमयो गुरः ॥ ७१ ॥ 
%. साधुवर्मानवत्तेनं यथा सान्दे- 
मृग्यः श्रेयसां हेतः यथा सन्तापव जितः । 
अनवाप्तश्रमं पूर्वं येन सन्तः प्रतस्थिरे ॥ ५२ ॥ 
तराह्मयामल्े च-- 
श्र तिस्मरतिपुराणादिपव्चरात्रविधि विना। 
एकान्तिकी हरेभ क्तिरुरपातायंव कल्पत ॥ ७३ ॥ 


भवितरेकांतिकोवेयसमविचारात्प्रतीयते । 


वस्तुतस्तु तथा नेव यदशास्त्रीयतेक्ष्यते ।! २४ ॥ 
५. सद्धम्मप्रन्ल्ा यथा नारदीये- 
अचिरादेव स्वाथे: सिद्ध-यत्येषामभीप्सितः | 
सद्धमेस्याववोधाय येषां निवर्धिनी मतिः ॥ ५४ ॥ 
६. ष्णां भोगादितव्यागो यथा पादूमे- 


इ३--धद्धापूवंक गखकी सेवा [का उदाहर] जसे वहीं [भ्र्थात्‌ भगवद्के ग्यारहवं 
स्कन्धमें इस प्रकार कहा गया हे]- 

श्राचायको साक्लातु भगवान्‌ [मां विजानीयात्‌] समभे कभी भो उसका तिरस्कार 
न करे । मानव-बुद्धिसे [श्र्थात्‌ उनको साधारण मनुष्यमात्र समभ्ृकर ] उनको निन्दा न करे 
क्योकि गार सवंदेवमय {माने गए ] है । ७१ । 

४--साधमागका अन्‌रसण जसा किं स्कन्दपुरारामे [निम्न इलोक हारा कहा 
गया है] 

सन्तापत्ते रहित कल्यारणके उस मागको खोजना चाहिए जिससे पूवं लोग बिना कष्टके 
श्रनायास गए ह । ७२। 

५--भ्रोर ब्रह्मयामलमे भी [उसका वरणेन निम्न प्रकारसे किया गया है]- 

श्रुति स्मृति पुरारणादि प्रौर पंचरात्नमे कहे हृए विधि [कूमकाण्ड] को चछोड़कर 
भक्तिक्रा भ्रवलम्बन केवल उत्पात-कारफही हो सकता है । ७३। 

[भक्तके श्रद्धभुत कभंकाण्ड से निरहित] यह जो [एकान्तिको] केवल भक्ति प्रतोत 
होती है बह विचार न करनेके कारण ही प्रतीत होतो है । वास्तवे तो वंसो [एेकांतको कं 
निरहित भक्ति] नहीं है । क्योंकि वह ल्षास्त्रोके विरद [श्रशास्नीय] हे 1 ४४। 

५-- सद्धमके पष्ठनेकी इच्छा [का उदाहर] जसे नारवपञ्चराच्रमे कहा गया है]- 

सद्धमंक्ा ज्ञान प्राप्त करनेके लिए जिनको प्रबल प्रग्रह होता है उनका अभोप्तित 
सारा काभ रीघ्रही सिद्धहो जाताहै। ७४) 


| ६--भगवान्‌ [कृष्ण] के लिए भोग श्रादिका त्याग [का उदाहररण ] जसे पदूमपुरारण 
मे [निम्न इलोकमें कहा गया है] -- 
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हरिमुदिश्य भोग्यानि काल त्यक्तवतस्तच । 
विष्णुलोके स्थिता खम्पदलोला सा प्रतीच्ते ॥ ७५८ ॥ 
७, द्वारकाऽऽदिनिवासो यथा ्कान्दे- 
संवत्सरं वा षर्मासान्‌ सासं सासाद्धेमेव वा । 
दारकावासिनः सर्वे नरा नाय्यश्चतुभु जाः ॥ ५६ ॥ 
आदिशब्देन पुरुषोत्तमत्तेत्रवासश्च यथा बाह्य -- 
अहो क्तेत्रस्य महारम्यं समन्तादशयोजनम्‌ । 
दिविष्टा यत्र पश्यन्ति स्वानेव चतु जान्‌ ॥ ७८ ॥ 
गङ्गाऽऽदिवासो यथा प्रथमे- 
या वें लसच्छीतुलसी विमिश्रकृप्णाङ्धिरप्वभ्याधकावुस्नेत्री । 
पुनाति लोकाचुभयनत्र सेशान्‌ कस्त्वां न सेवेत मरिष्यमाणः ॥ ७८ ॥ 
८. योवदथाुवतिता यथा नारदीये- 
यावता स्यात्स्व निर्वाहः स्वीकुस्यात्तावदधे वित्‌ । 
म्राविक्ये न्यूनतायां च च्यवते परमाथेतः ॥ ५६ ॥ 
भगवान्न [को भक्ति] के निमित्त समय पर सारे भोगोका व्याग कर देने वाले तुम्हारे 
लिए व्याकुल हृई लक्ष्मी स्वगलोकमे [भ्रातुर होकर तुम्हारे श्रागमनको| प्रतीक्षा कर रही 


है । ७५१ 
७-द्वारका श्रादिमें वास्त [का समर्थक उदाहरण या भरमार] जसे स्कन्धपुरारणमें 
[निम्न इलोकमे कहु गया है|- 


एक साल तक, श्रथवा छः मास तक, श्रथवा एक मास तक, थवा भ्राधे मास तक 
[ही सही] दवारकाम रहने वाले सारे नर-नारी चतुभ ज [साक्षात विष्ण] बन जाते हं 1 ७६॥ 

प्रादि शब्दसे पुरुषोत्त मक्षेत्र [कुरुक्षेत्र] श्रादिमें वास [का समथक प्रमारण या उदा- 
हरर] ब्रह्मपुरारमे [निम्न प्रकार पाया जातादहै]-- 

भ्रहो [पुर्षोत्तमक्षेत्रके] चारों श्रोर दस योजन क्षेत्र का माहात्म्य !1 [केसा ्रदूयुतहै 
कि वहाँ रहने वाले] सबको ही, स्वग॑में निवास करने वाले [देवता भी चतुभुं ज] विष्ए-रूप 


ही समजते हं 1 ७७ । 
गगा श्रादि [के समीप] निवास [का सम्यक प्रसार भ्रथवा उदाहरण] जसे [भागवत 


के] प्रयम्‌ स्कन्धे [निम्न प्रकार कहा गयाहेै[-- 


श्रीं वुलसीसे मिश्चित श्नोकृष्एके चररण-रजसे पवित्र जलको प्रवाहित करने बाली जो 
ब्राह्य लोक सहित [सेन्‌] दोनो लोकोको पवित्र करती है उस प्रकारको तुको [मरिष्य- 


मारः] मरनेके पूवं कौन सेवन नहीं कराना चाहता है । ७८ । 
-भ्रपरिग्रह [यावदथौन्‌बतिताका समथक उदाहरण या प्रमाण] जेसा कि नारवोय 


` पञ्चरात्नमे [कहा है]-- 


जितने [श्रयं | से श्रपना निर्वाह हो जाय, श्र्थंको समने वाले [भक्त] को उतना ही 


ग्रह करना चाहिषु । भ्रधिक या कम [ग्रह करने] से वास्तविक श्रथसे च्छुत हो जातां 
है । ७६ । ं 


य 
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६. हरिवासरसम्मानो, यथा ब्रह्मवे वत 

सवेपापप्रशमनं पुण्यमात्यन्तिकं तथा । 

गोविन्दस्मारणं चछरणमेकादश्यामुपोषणम्‌ ॥ ८०॥ 
१०. धात्र्यश्वत्थादिगोरवं, यथा स्कान्दे- 

अश्वत्थस्तुलसी धात्री गोभूमिसुरवेष्एवाः। 

पूजिताः प्रणता ध्याताः चतपयन्ति चृणामवम्‌ ॥ ८१॥ 
१९. च्य श्रीकृष्एविसुखसङ्गत्यागो, यथा कात्यायनसंहितायाम्‌- 


वरं हतवबहज्वालापञ्ञरान्तव्यं व स्थतः । 
न शोरचन्तावमुखजनसंबासवेशसम्‌ ।॥। ८२॥ 
वष्यणुरहस्य च-- 


अलिङ्गनं वरं मन्ये व्यालव्याघ्रजलौकसाम्‌ । 
न सङ्गः शल्ययुक्तानां नानादेवेकसेविनाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
१२-१४. शिव्याद्यननुबन्धित्वादित्रयं, सप्तमे यथा- 


= ` ~~ - -----~ =-= -= जमन 


€ [एकादज्गो भादि] पवित्र दिवसका सम्मान जसा फि ब्रह्मवंवतंपुरारमे (निम्न 
प्रकारसे दिखलाया गया है|- 
एकादशीके दिन उपवासका रखना सव पार्पोक्तो नाज्ञ करने वाला भ्रौर श्रत्यन्त पुण्य . * 
कारक तथा सनचुष्योँको भगवानूका स्मरण करने वाला होता है । ८०। 
१०--श्रामलक श्रौर श्रहवत्थ श्रादिके गौरवका [उदाहर या प्रमार] जसा कि 
स्कन्दपुरारणमें [निम्न इलोक दारा कहा गया है]- 
श्ररवत्य [पीपल], तुलसी, श्रामलको [घातन्नरी] ब्राह्मण भ्रौर विष्ण॒भक्त [वष्एव] 
इनकी पुजा करने, इनको प्रणाम करने श्रौर इनका ध्यान करनेसे सनुष्योके पापों का नाञ्च 
होताहै। ८१॥ 
यहां तक दस प्रकारके भ्रनुष्ठेय भक्त्य ङ्खोके उदाहरण दिए गए है । अव जिनक्रो 
बचाना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस प्रकारके दस भक्त्य ज्जोके उदाहरण रागे देते ह । 
११- श्रव भगवानूके विरोधियोके संगके त्यागका [ उदाहररण या भ्रमा ] जसे 
कात्यायनसंहितामे [निम्न इलोकमे कहा गया है]- 
भ्मग्निकी ज्वालाओके पिजड़के भीतर रहना भ्रच्छा है किन्तु भगवानूके ध्यानसे विसुख 
पु रुषोके साय रह्नेका दुःख उठाना घच्छा नहीं है । 
विष्णरहस्यमें भो [भगवानूसे विमुख नास्तिक लोगोके सरके त्यागका प्रतिपादन निम्न 
भ्रकारसे क्यिगयाहै]- 
ज्वाला, व्याघ्र भौर [मकर भ्रादि] जल-जन्तुश्रोका ओआलिगन [करके मर जाना] 
भ्रच्छा है किन्तु कण्टकयुक्त [शल्य मत्र--तत्तहेव सेवावासना' इति दु्गंमसङ्कमनोकारः भर्थात्‌ 
नाना देवको सेवाकी वासनासे युक्त] भ्रनेक देवकी उपासनामें लगे हए [भविर्वासियो] का 
सहवास च्छा नहीं है। ०८३। 
१२-१४--श्िष्यादिके संगहाभाव श्रादि तोन [के उदाहरण] जसे [भागवतके] सप्तम 
[स्कन्ध] मे [निम्न प्रकार कहा गयाहै-- ` 
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न शिष्यानवध्नीत ग्रन्थान्‌ नेवाभ्यसेद्रहून्‌ । 
न व्याख्यायुपयुञ्जीत नारम्भानारभेत्‌ क्वचित्‌ ॥८४।॥ 
१५. व्यवहारेऽप्यकार्षस्यं, यथा पाद्म-- 
अलब्धे वा विनष्ट वा भच््याच्छादनसाधने । 
अविक्तवमतिभू त्या हरिमेव धिया स्मरेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
१६. शोकाद्ययवशवत्तिता, यथा तत्रेव- 
शोकामपादिभिमावेराक्रान्तं यस्य सानसम्‌ | 
कथं तत्र युङुन्दस्य स्फूत्तिसम्भावना भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
१७. अन्यदेवानवज्ञा, यथा तत्रेव-- 
हरिरेव सदाऽऽराध्यः सवदे वेश्वरेश्वरः । 
इतरे ब्रह्मरुद्राद्या नावज्ञेयाः कद्‌।चन ॥ ८७ ॥ 
. भूताजुद्धेगदायिता, यया महाभारते-- 
पितेव पुत्रं कर्णो नोद्धेजयति यो जनम्‌ । 
विशुद्धस्य हषीकेशस्तूरएं तस्य प्रसीदति ॥ ८ ॥ 
सेवानामपराधवजैनं, यथा वाराहे पाद्मो च- 
ममाचेनापराधा षे कीत्त्येन्ते वसुधे ! मया । . 
वैष्णवेन सदा ते तु वजेनीयाः प्रयत्नतः ॥ ८६ ॥ 


=== न~~ ~ - ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ 


न शिर्ष्योका संग्रह करे, न श्रधिक ग्रंथोका श्रष्ययन करे, न व्याख्याश्रोका उपयोग 
करेश्रौरन कहीं [सांसारिक बड़] का्मोको भ्रारम्भ करे । ८४ । 
 १५-व्यवहारमें कृपणता [दीनना] न दिखलाना जसे कि पदूमपुरारमे [निम्न 


कलोक द्वारा बतलाया गया है| ्‌ 
खाने-पहिननेके साधनोकि न प्राप्त होने भ्रथव। नष्ट हो जानेपर मी स्थिर बुद्धि होकर 


भगवानूका भजन करे । ८५। 
१६- शोक्रादिके वशवर्ती न होना जसा कि वहीं [पद्मपु राणके निम्नलिखित इलोक 


में स्पष्ट रूपसे कहा गया है] - 

जिनका मन शोक श्रौर क्रोध श्रादिके भावोसे भरा श्रा है उनमें भगवानु [की सक्ति] 
के स्फ़रणकी सम्भावना केसे हो सक्ती है । ८६। 

१७--भ्रन्य देर्वोकी भ्रवज्ञा न करनेका [उदाहरण या. भरमार] जसा कि वहीं [पदम- 
पुराणे निम्न श्रकार कहा गया है]-- 

सब देवताश्रोके ईश्वर [इन्द्र] के भी ईहवर भगवान्‌ [कष्ण] की हौ सदा श्राराघना 
करनी चाहिए किन्तु [फिर मी | ब्रह्मा, खवर भ्रादि श्रन्य देवता्श्रोको श्रवज्ञाभी कमी नहीं 
करनी चाहिए । ८७ ॥ 

१८-भ्राियोको न सताना जसा कि महाभारतमें [निम्न प्रकारसे कहा गया है]-- 

दयालु पिता जसे पुत्रको नहीं सताता है इस प्रकार जो किसो प्राणीको कष्ट नहीं देता ` 
है उस विश्युद्धात्माके ऊपर भगवानु बहुत जल्दी प्रसन्न होते रहै । ८८ । 

१६ सेवामें त्रुदियोके बचानेका [उदाहरण] जंसा कि वराहपुराण श्रौर पद्मपुरारण 
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सवापराधकृदपि मुच्यते हरिसंश्रयः। 

हरेरप्यपराथान्‌ यः कुय्याद्‌ द्विपदपांशलः ॥ ६० ॥ 

नामाश्रयः कदाचिस्स्यात्तरत्येय स नामतः । 

नाम्नोऽपि सवेयुद्टदो द्यपराधात्पतत्यधः ॥ ६१ ॥ 
२०. तच्निन्दाऽयसद्िष्णु, यथा श्रीदशमे- 

निन्दां भगवतः श्रख्वन्‌ तत्परस्य जनस्य वा । 

ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्च्युतः ॥६२॥ 
२१. अथ वेष्णवचिहधृतिः, यथा पाद्य - 
कृण्ठलग्नतुलसीनालनाख्यमाला 

वाहूुमूलप रि चिहितशङ्कच काः । 

ये वा ललाटफलके लसदृध्वेपुर्डाः, 

ते वेष्णवा भुवनमाशु पविच्रयान्त ॥ ६३ ॥ 
, नामात्तरधरतिः, यथा स्कान्दे - 
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मे [निम्न प्रक्ारसे कहा गया है]|-- ह 

हे वसुधे ! भगवानूक्ी भ्रचनाके जिन दो्षोका निर्देश मैने किया है भगवानूके भक्तको 
[ वैष्णवेन ] उनसे सदा प्रयत्नपवंक बचना चाहिए । =€ । 

सञ प्रकारके श्रपराधोको करनेवाला भी भगवानरुकौ शरणमे श्रनेपर [उन दोषों 
प्रौर श्रपराबोसे] मुक्त हो जाताहै। किन्तु जो भगवा [की भक्ति] मेभी च्रटि करे वहु 
[मनुष्य नहीं है अपितु] नीच पञ्च माच्रहै। ६०। 

कभी भी [भगवानुके] नाका [श्र्थात्‌ भगवडूक्तिका] श्राश्रय ले किन्तु वह नामके 
प्रभावसे तर ही जाता है । सनके हितकारी [अयाचतोपकारी सुहृद्‌] नामका भी अपराध 
करनेसे [श्र्थात्‌ भ गवद्‌भकवतिमें प्रमाद करनेसे ] नीचे पतित हो जाता हे । ६१1 

२०-उन [भगवान्‌] की निन्दा श्रादिकी श्रसहिष्खता [का उदाहरण या प्रमाण 
जेसा कि [भागवतके ] दशम [ स्कन्धमें] में [निम्न प्रकार कहा गया है]- 

भगवानूकी भ्रयवा उनके भक्तकी निन्दको सुनकर जो वहसि हट नहीं जाता है बह 
मंसे च्युत होकर पतित हो जाता है \ ६२1 

इस प्रकार य्ह तक ग्रन्यकारने दस भ्रनुष्ठेय श्रौर दस प्रकारके परित्याज्य कुल बीस 
मुख्य भक्त्य गोका वणन कर दिया है । श्रव इसके श्रागे गोण मक्त्यंगोकि उदाहरण देते है 1 

२१-श्रब वंष्णवोकि चिन्होका धारण [का उदाहररण देते ह] जंसा कि पदुसपुराणमें 
[निम्न इलौक दारा कहा गया है]- 

जो कण्ठमें तुलसी भ्रौर कमलगदोंकी माला धाररण करते है, जिनको भुजा्रोपर शाख 
चक्रके चिन्ह अंकित है भ्रथवा जो मस्तकके ऊपर ऊँचा तिलक लगाते हँ वे वष्णव जगत्‌को 
शीघ्र ही पवित्र करदेते हं । ६३। 


२२ नामाक्षरका धारण करना । जेंसाकि स्कन्द पुराणम [निम्न इलोकके दवारा 
म्रतिषादन किया गया है]- 
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हरिनामान्तरयुतं भाले गोपीभ्रदङ्धितम्‌ । 
तवलसी मालिकोरर्कं रप्रशोय॒ने यसोद्धटाः ॥ ६४ ॥ 
पाद्य च- 
कृष्एनासान्ञरे गात्रमङ्कयेच्चन्दनादिना । 
स लोकपावनो भूत्या तस्य लोकमवाप्नुयात्‌ ॥६५॥ 
३. निर्माल्यधृतिः, यथेकादशे- 
स्वयो पञुक्तखगगन्धवासोऽलङ्कारचचिताः। 
उच्ष्टमोजिनो दासास्तव मायां जयेम हि ॥६६॥ 
स्कान्दे च-- 
छष्णोत्तोणं तु निमाल्यं यरया्कं स्प्रशते सने ! | 
सवेरोगेस्तथा पापेमुक्तो स्वति नारद ! ॥६५॥ 
२४. अमे ताण्डवं, यथा द्ारकामाहास्म्ये-- 
यो चृत्यति प्रहृष्टात्मा भावे वेहृटुभक्तितः। 
स॒ निदेहति पापानि मन्वन्तरशतेष्वपि ॥६८] 
तथा च श्री नारदोक्तौ- 
नृत्यतां श्रीपतेरम्रे तालिकावादनश्च शम्‌ । 
उड़ीयन्ते शरीरस्थाः सर्वे पातकपक्िणः ॥६६॥ 
२. दर्डवन्नतिः, यथा नारदीये-- 
हरिके नामाक्षरसे युक्त श्रौर मस्तकपर गोपीचन्दन लगाए हए तथा वक्षस्यलपर 
तुलसीकी माला डालनेवाले [भक्त] को यमके भट स्पशं नहीं करते हँ । 8४ । 
श्रौर पदूमयपुरारणमे भी [कहा हे]- 
चन्दन श्रादिके द्वारा जो श्रपने शरीरपर कृष्णके नामके श्रक्षरोंको लिखे वह संसारको 
पवित्र करनेवाला बनकर उसके लोक [स्वगं लोक] को प्राप्त होता है । &५। 
२३-निमल्यिका धाररण । जंसाकि ग्यारहवें स्कन्वमे [लिखा है |- 
भ्रापके द्वारा उपभुक्त गन्ध, वस्त्र, भ्रलङ्कार श्रादिसे भरलंकृत भ्नौर श्रापके उच्छिष्टका 
भोजन करनेवाले हम भरापके दास श्रापकी मायाको जीत लं [यह्‌ हमारी कामना है] ।९६। 
भ्रौर स्कन्दपुरारणमे [भी लिखा है कि]- 
हे मने ! इष्टके ऊपरसे उतारी हुई माला जिसके शरीरका स्पशं करती है, हे नारद | 


वहु सब रोगों श्रौर सब पापोसि द्ुट जाता है । €७। 
२४--भ्रब [ष्टके सामने | नाचनेका [उदाहर] जंसाकि दारकामाहात्म्यमें [निस्न 


प्रकार कहा गया है]-- 
जो प्रसन्न होकर भक्तिपुदवंक भ्रनेक भावोसे [ छृष्णके सामने ] नाचता है वह 


संकर्डो मन्वन्तरोके पार्पोका नष्ट कर देता है। €६८। 


प्रर भो नारदकी उक्तिमिं मी [कहाहैकि]-. 
तालौ आदि वजाते हए, ष्ण भगवानूके सामने नाचनेवालोके शरीरम रहनेवाले सारे 


` पातक रूपी पक्षो उड़ जाते है । ९६९ । ५ 2 । ५ 
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एकोऽपि कृष्णाय कृतः प्रणामो, दशाश्वमेधावश्वथेनं तुल्यः । 
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनभेवाय ॥१००॥ 
२६. अभ्युत्थानं, यथा ब्रह्माण्ड- 
यानारूढं पुरः प्रेय समायान्तं जनादैनम्‌ । 
अभ्युत्थानं नरः वेन्‌ पातयेरसवेकिल्विषम्‌ ॥१०९॥ 
२७. अथानुत्ज्या, यथा भविष्योत्तरे-- 
रथेन सह गच्छन्ति पाश्वेतः प्रष्टतो ऽग्रतः 
विल्एुनेव समाः स्वँ भवन्ति श्वपचादयः ॥१०२॥ 
२८. स्थाने गतिः- 
| स्थानं तीथ गृहं चास्य तत्रं तथं गतियंथा 
पुराणन्तरे- 
संसारमरुकान्तारनिस्तारकरणएन्तमो | 
श्लाध्यो तावेव चरणो यौ हरेस्तीथेगामिनो ॥१०३॥ 
गृहे यथा हरिभक्तयधोदये- 
प्रविशन्नालयं विष्णो देशंनाथ सभक्तिमान्‌ । 
न भूयः प्रविशेन्मातुः ऊक्तिकारागरहं सुधीः ॥१०४॥ 
२५- दण्डवत्‌ नमस्कार [का उदाहरण] जसे नारदीय [पचराच्र] मे [निम्न प्रकार 
कहा है]-- | 
करृऽणको किया जानेवाला एक भी प्राम दस श्रहवमेध यागोके [बाद किए जने 
श्रवमूत | स्नानोसे बढृक्र है । वकथोकि दश्ञ श्रहवमेव यार्गोका करने वाला फिर जन्म [भौर 
मरण] को प्राक होता है किन्तु कृष्णको प्रणाम करने वाला फिर दुबारा जन्म नहीं लेता है 
[ मक्त हो जाता हि] । १००। 
२६ श्रभ्युत्थान [का उदाहरण] जसे ब्रह्माण्ड पुरारमे [कहा गया है कि]-- 
सामनेसे यानपर चढ़ हए भगवानरुकी सवारीको प्राता हृश्रा देखकर उठकर भ्रगवानी 
करने वाला मनुष्य श्रपने सब पापको नष्ट करदेताहै। १०१। 
२७--प्रनुत्रज्या [का उदाहरण] जसे भविष्योत्तर पुरारमे [कहा है कि]- 
[भगवानकी सवारीके] रथके सा प्रागे-पोद्ध प्रगल-बगल चलने बाले चाण्डाल श्रादि 
सब विष्के समान ही होतेह । १०२। 
२८-स्थानमे गमन करना-- 
शस्यान' से एक तीयं श्रोर . [सरे इनके गृह भ्र्यात्‌] मन्दिर इन ॒दोका प्रहरण होता 
है । उनमेसे तीथ॑में गतिक [उदाहरण] जसे- 
सरे पुरारमे [लिवा है]- - 
संसार-रूप मरु-कान्तार [रेगिस्तान] के पार करनेमे समथवे हौ प्रशंसनीय चररणं 
हो सकते हैँ जो भगवानुके तीथमे पहुचे हृए हँ । १०३ 
&- मन्दिरमे गति [का प्रमाण या उदाहरर] जेसाकि हरिभक्तिपुषोदय्च [कहा 
गया है कि]- स 
भ्रत्यन्त भक्तियुक्तं विद्वान विष्के वज्ञनकेलिए मन्दिरमे प्रवेश करनेके जाब फिर 
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२६. परिक्रमा, यथा तत्रेव- 
विष्णु प्रद्तिणीङुवेन्‌ यस्तत्रावत्तेते पुनः 
तदे वावत्तनं तस्य, पुनर्नावतेते भवे ॥१०५॥ 
ान्दे च चातुमास्यमाहात्म्ये- 
चतुवीरं भ्रमीभिस्तु जगत्सवं चराचरम्‌ । 
क्रान्तं मवति विप्रामय ! तत्तीथंगमनाधिकम्‌ ॥ १८६।॥ इति । 
३०. अथाचेनम्‌- 
दुदिन्यासादिपूर्वाद्कधिकभेनिर्वाहिपवेकस्‌ ।! ४५ ।, 
श्रचंनं तुपचारारणां स्यान्सन्त्रेणोपपादनस्‌ । 
तद्यथा श्रीदशमे-- 
स्वगोपवगेयोः पुंसां रसाणणं भुवि सम्पदाम्‌ । 
सवांसामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणाचनम्‌ ॥१०७॥ 
विष्णएुरहस्ये- 
श्री विष्णोरचेनं ये तु (प्रक्कवंन्ति नरा भुवि । 
ते यान्ति शाश्वतं विष्णोरानन्दं परमं पदम्‌ ॥१०८॥ इति । 
३१. परिचया-- 
माताकी कोख-रूपी कारागारमे प्रविष्ट नहीं होता है । १०४। 
२९- परिक्रमा [का उदाहरण | जसे वहीं [भर्या हरिभक्तयुधोदयमें कहा है]- 
विष्णकी श्रदक्षिरणा करते हृए जो वहां का चक्कर लगाता है वही उस्तका [श्रन्तिमि] 
चक्कर है फिर वह संसारके चकमे नहीं भ्राता है [सूक्त हो जातादहै]। १०५। 
ग्रौर स्कन्दपुरारामे भी चातुर्मास्य-माहात्म्यमे [परिक्रमाके महत्वका प्रतिपादन निम्न 
प्रकारसे किया गया है]-- 
हे विश्रवर ! [मन्दिरमे] चार बार चक्कर लगाने [परिक्रमा करने] से चराचर सहित 
सारे खंसारकी परिक्रमादहो जातीदहै। इसलिए बहु [परिक्रमा] तीष-गमनतसे भी श्रधिक 
[श्रेष्ठ] है । १०६। 
३ ०--प्रचन-- 
[भौतिक] शुद्धि तथा [मातुका] न्यास श्रादि पूर्वाद्धोका सम्पादन करके मन्त्रों दवारा 
[पूजन-सम्बन्धी उपचारो प्रयात] विधिर्योका सम्पादन (अ्चंन' कहलाता हे ॥ ४५॥ 
जं साकि [भागवतके] दशम [स्कन्ध] मे [लिखा है]- 
उनके चररणोको श्र्चना पुरुषोकेलिए स्वगं श्रौर श्रपवगंके श्रानन्दो तथा एथ्वीकी सारी 
सम्पत्तिर्यो श्रौर समस्त सिद्धियोका मुल काररण होती है । १०७। 
विष्छटरहस्यमे [मो इसका महत्व प्रतिपादन करते हृएं लिखा है कि]-- 
शरूथिवी पर जो मनुष्य शरीविष्णुका भ्रचन करते ह वे विष्टणके नित्य श्रानन्दमय पदको 


म्राश्च होते ह । १०८। 
¦ १- परिचर्या [का लक्षण निम्न प्रकार किया गया है 
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परिचर्यया तु सेवोपकरणादिपरिष्क्रिया ।\४६।। 


तथा प्रकोरकच्खचवादिन्राचेरुवासमा । 
यथा नारदीये-- 
मुहरत्तं॑वा सुहूतोद्धं यस्तिष्ठेदु हरिमन्दिरे । 
ट , स याति परमं स्थानं किमु शुश्रूषणे रताः ॥१०६॥ 
चतुर्थं च- 
यत्पाद सेवाऽभिर्चिस्तपस्विनामशेषजन्मोपचित॑ मलं धियः। 
सद्यः हिणोत्यन्वदहमेधती सती यथा पराङ्गुष्ठविनिःखता सरिद्‌ ।११०॥ इति। 
श्रङ्धानि विविधान्येव स्युः पुजापरिचय्यंयोः 11४७1) 
न तानि लिखितान्यत्र ग्रन्थबाहुल्यभो तितः ॥! 
३२. अथ गीतं यथा लेङ्ग- 
ब्राह्मणो वासुदेवाख्यं गायमानोऽनिशं परम्‌। 
हरेः सालोक्यमाप्नोति रद्रगानाधिकं भवेद्‌ ॥१२११॥ इति, 
३३. सङ्कीत्तेनम्‌- 
नासलीलागुरणादीनासुच्चेर्भाषा तु कीत्तनस्‌ ॥४८।। 


सेवाके उपकररण भ्रादिको शुद्धि [एक भ्रकारकी परिचर्या कहलाती है] भोर प्रकीरणंक 
दत्र, वाद्य श्रादिके द्वारा उपासना [इसरे प्रकारको परिचर्या कहलाती है । [इस प्रकार परि- 
चयकिदोभेद होते है] । ॥ ४६॥ 

जेसाकि नारदीय [पंचमात्र] मे [कहा है]- 

जो केवल एक मुहूतं श्रवा भ्राघे मुहूतंको भगवानुके मन्दिरमे रहताहै व्ह भी 
परम-पदको पा जाता है तब सेवामें लगे हृएको तो बात हौ क्या कही जाय । १०९ | 

प्रौर [भागवतके] चतुथं [स्कन्ध] में भो , [इस विषयका प्रतिपादन निम्न भकारसे 
कियागयाहे]- 

[विष्ण | पेरके भ्रशूठेसे निकली हई [गंगा] नदोके समान प्रतिदिन बढती हई जिसके 
च रणोकौ सेवाकी श्रभिखचि तपस्वियोके सम्पू जन्मोके संगहीत बुदधिके मलोको तुरन्त ही 
नष्ट करदेतीहै। ११०। 

इन पूजा भ्रौर परिचर्या दोनोके विविध भद्ध हो सक्ते हँ किन्तु ्रन्थ-विस्तारके भय 
से उनको यहां नहीं लिखा गया है ॥ ४७ ॥ 

३२- भ्रव गीत [का उदाहरण देते है] जसाकि लिङद्धपुरारणमे [लिखा है] 

रुद्रगानसे भी बदृकर वासुदेव नामक परम गानको निरन्तर [अ्रहनिश] गनेवाला 
ब्राह्मण विष्के समान लोक [सालोक्य मुक्ति] को प्राप करता है । १११॥। _ ` 

३ ३-संकीतंन [का लक्षण निम्न प्रकार किया गया है] 

[भगवातूके] नाम तथा लीला भ्रादिका ॐचे स्वरम कथन करना कीतंन [कहलाता] 
है ॥ ४८॥ ५ 
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तत्र नामकीत्तेनं, यथा विष्णु धमें- 
कृष्णेति सङ्कलं नाम यस्य वाचि प्रवत्तेते | 
भस्मीभवन्ति राजेन्द्र ! महापातककोटयः ॥११२॥ 
लीलाकीत्तेनं, यथा सप्तमे- 
सोऽह परस्य य॒ुद्टदः परदेवताया लीलाकथास्तव चसिह ! विरिद्धिगीताः | 
अज्ञस्तितम्यनग्रणएन्‌ गुणविप्रमुक्तो दुगाणि ते पदयुगालयहंससङ्गः ॥११३॥ 
गुणकीत्तेनं, यथा प्रथमे- 
इदं हि पुंसस्तपसः श्रतस्य वा स्विष्टस्य सृक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः । 
अविच्युतोऽथेः कविभिर्निरूपितो यदुत्तमश्लोकगुणा नवनम्‌ ॥ ६१४॥। 


३४. जपः- 
मन्त्रस्य सुलध्रुच्चारो जप इत्यभिधीयते ।। 


यथा पाद्म - 
कृष्णाय नम इत्येष मन्त्रः सवौथंसाधकः | 
भक्तानां जपतां भूयः स्वगेमोकचफलप्रदः ॥ ११५॥ 
३५. विज्ञप्रिः यथा स्कान्दे- 
हरिमुदिश्य यत्किचित्करतं विज्ञापनं गिरा । 
मोक्ञद्वारागं लामोकतस्तेनेव विदितस्तव ।॥११5॥ इति, 
उनमेंते नामकौतंन [का उदाहरण] जसे विष्णवममे [क्हाहे]- 
कृष्णा यह मङ्कलकारी नाम निसको जिह्लापर भ्राता रहता है [भ्र्थत्‌ जो छकृष्णके 
नामका जाप करता है] उसके करोडों महापातक भस्मीभूत हो जाते है । ११२। 
लीलाकीतंन [का उदाहरण] वंसे [भागवतके] सक्षम स्कन्धमें [कहा गयाहेक्ि- 
हे नूर्सिह ! भ्रापके चरण-कमलोभे वास करनेवाले [भक्त ङप| हंसोका संग करनेवाला 
मै, ब्रह्माके द्वारा गाए जाने वाली परम सुहृत्‌ [प्रयाचितोपकारी सुहृत्‌] श्रौर परम देवतारूप 
श्रापकी लीला कथा््रोका गान करता हुग्रा ज्रिणररात्मक भ्रकृतिसे मुक्त होकर शीघ्रही 
` [संसारसागर को] पार कर जाऊंगा । ११३। 
गणो के कीतन [का उदाहरण] जैसे [भागवतके] प्रथम स्कन्धमें [कहा गया है]-- 
यहु [उत्तम इलोक भ्र्थातु] भगवानुके गुरणोका अनुकोतन. करना मनुष्योकि तपका, 
स्वाष्यायका, अथवा बुद्धिपर्वेक दए हृए यर््ञो श्रयवा स्ूक्तोका परिपृरं फल है यह बात 
विद्वानोनि कही है । ११४ । 
३४- जप [का लक्षर निम्न पकार क्ियागयाहै]- 
मन्त्रका जल्दी-जल्बी [भ्रथवा मन्व स्वर से] उच्चारण करना जव कहलाता है । 
जेता कि प्यपुरारणमे [जका वरन निम्न प्रकार किया गया है]- 
। कृष्णाय नमः' यह मन्त्र. सब श्र्थोका सिद्ध करनेवाला दहै। श्रौर बार-बार जपने 
वालक स्वगं तथा मोक्षङ्प फलको देनेवाला है।॥ १६५॥ | 
३५ बिज्ञत्ति [का उदाहररण] जसे. स्कन्दपुराणमें [कहा है]- 
भगवानूुको लक्ष्य करके वारणीसे जो कु विज्ञापना [प्रार्थना] की जाती है उसीते 
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सस्माथनात्सिश्ा देन्यनोधिकाः लालसामयी ॥\४&।। 


इत्यार्खिविधाः धीरः कष्णे विज्ञिरीरिता \ 

तत्र संप्राथेनात्सिका, यथा पाद्ये- 

युवतीनां यथा यूनि यूनां च युवतो यथा | 
2 मनोऽभिरमते तद्टन्मनो मे रमतां तयि ॥ ११५ 
देन्यवोधिका, यथा तत्रैव- 

मत्तल्यो नास्ति पापांरमा नापराधी च कश्चन । 

परिहारेऽपि लञ्जा मे किं वरवे पुरुषोत्तम ! ॥११८॥ 
लालसामयी, यथा श्रीनारदपच्चरत्रे- 

कदा गम्भीरया वाचा भरिया युक्तोजगत्पते । । 


चामरव्यग्रहस्तं मामेवं विति वद्यसि ॥११६॥ इति, 
यथा वा- र - 

कदाऽहं यमुनातीरे नामानि तव कीत्तंयन्‌। 

उद्वाष्पः पुण्डरी काच्त्‌ ! रच यिष्यामि ताख्डवम्‌ ॥ १२०] 
३६. स्तवपाठः- 


मोक्ता सनीषिभिर्गोतास्तवराजादयः स्तवाः ।॥ ५०11 
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मोक्षके दारको अगलाका.मोचन हो जाताहै। ११६1 
विज्ञप्तिके तीन भेद्‌- 

१ प्रार्थनारिमका, २ देन्योचिका श्रौर २३ लालसामयो। इस प्रकार बिद्रानोने कष्ण 
के प्रति [की जाने वाली] विज्ञक्षि नाना प्रकारको कही है \1 ४९ ॥ 

उनमेसे सम्प्राथनात्मिका विज्ञक्षि [का उदाहरण] जसे पद्यपुरारमे [यिम्न प्रकारसे 
कही गई है|- 

युवतिर्योका युवकोमे श्रथवा युवकोका युवतियोमे जिस प्रकार भन लगता है उसो 
प्रकार मेरा मन श्रापमे रमरण करे । ११७। 

देन्यबोधिका [विज्ञक्षिका उदाहररण] से वहीं [ पद्पुरारणमे ] निम्न धकारसे प्रदश्ित 
कियागयादहै]-- 

हे पुरुषोत्तम ! मेरे समान न कोरईश्रोर पापो है भोर न कोई अपराधी है । क्या कटु 
मुञ़्े तो [्रपने पर किए दोषारोपणका] परिहार करते भी लज्जा भाती हे ! ११८ 1 

लालसामयी [विज्ञ्िका उदाहरण] जैसे नारदपंचरान्रमे [कहा गया है]- 

हे जगत्पते ! लक्ष्मीक साथ विराजमान प्राप चमर इलानेमे लगे हए सुशको भ्रपनी 
गम्भीर वारणीसे "एसा करो' यह श्रादेह् कब देगे ? । ११६ । 

श्रयवा जसे [लालसामयी विज्ञघिका दूसरा उदाहरण निम्न प्रकार है]- 

हे कभल-नयन 1 श्रापके नामोका कोतंन करता हृश्रा श्रानन्वाश्रुञसि रडनेन्न सै कब 
यमुनाके तट पर नाच सक्रगा?1 १२०) 

३६-- स्तुति पाठ [का लक्षण निम्न प्रकार किया जा सक्ता है]-- | 

गोता भ्रौर [गौतमीयोक्त] स्तवराज प्रावि. “स्तव ` [शब्दरसे गृहीत होते] ह ॥ ५०.॥ _ ` 
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यथा स्कान्दे- 
श्रीकृष्णस्तवरत्नांघये षां जहा त्वलंकृता | 
नमस्या युनिसिद्धानां वन्दनीया दिवोकसाम्‌ ॥१२१॥ 
नारसिंहे च-- 
स्तोत्रैः स्तवेश्व देवाग्रे यः स्तोति मधुसूदनम्‌ । 
सवपापविनिम क्तो विष्णुलोकमवाप्नयात्‌ ।१२२॥ 
२७. अथ नेवेद्यास्वादो, यथा पाद्य -- 
वेद्यमन्नं तुलसी विमिश्रं विशेषतः पादजतेन सिक्तप | 
योऽश्नाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोरिपुख्यम्‌ ॥१२३॥। 
३८. पाद्यास्वादो, यथा तत्रेव- 
न दानं न हविर्येषां स्वाध्यायो न सुराचेनम्‌ | 
तेऽपि पादोदकं पीत्वा प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥ , २४५ 
३६. अथ धृपसोरभ्यं, यथा हरिभक्तसुधोदये- 
्राव्राणं यद्धरे देत्तधूपोच्छष्टस्य सवेत: । 
तद्धवव्यालदष्टानां नस्यं कमे विषापहम्‌ ॥१२५॥ 
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जसे स्कन्दपुरारणमें [स्तवका वरन निम्न प्रकारसे कतिया है]- 
जिनकी जिह्वा भीकृष्णके स्तवरत्नोके सम्‌हसे परलंजक्ृत हे वे मुनियों ओर सिद्धोके 
नमस्कार-योग्य श्रीर देवतश्रोके वन्दनोयहै। १२१। 
भ्रौर नसिहषुरारमे [स्तवका माहात्म्य निम्न प्रकार दिलाया है]-- 
देवम्‌ तिके सामने स्तवो श्रौर स्तोत्रोसेजो कृष्णक स्तुति करताहै वह सव पापोते 
विमुक्त होकर विष्णुलोकं को प्राप्त होता है । १२२। 
इस इलोकमे (स्तवः ओ्रौर (स्तोत्र दोनों शब्दोंका प्रयोग किया गयादहै वस्ते ये दोनों 
दाव्ड स्तुतिपरक ही दै। किन्तु इनमें थोड़ा-सा सूक्ष्म भेद है । “स्तोत्र' शब्द करण प्रधान होने 
से पूर्वसिद्ध स्तुतियोके लिए प्रयुक्त होताहै श्रौर ^स्तव' शन्द भाव प्रधान होनेसे स्वीकृत 
स्तुतियोके लिए प्रयुक्त होता हं यह सक्षम भेद दुगंमसगमनीकारने दिखलया है । किन्तु ऊपर 
श्रोक्ता मनी पिभिर्गतिस्तव राजादयः स्तवाः ' मे इस प्रक[रका स्वकृत परकृत भेद नहीं किया है । - 
३७- नवेद्यकः। श्रास्वादन जसेकि पद्यपुरारमें [निम्न भ्रकार दिलाया है]-- 
मुरारि [की सूति] के सामने तुलसीसे भिश्चित श्रौर विष रूपसे चररणाम्रतसे भीगा 
हुश्रा नेवेद्यका श्रनन जो नित्य खाता है वह करोड़ों यज्ञोके पुण्यको श्राक्च करता है । १२३। 
३८-चरणामतके श्रास्वादनका [उदाहर] जसे वहीं [पष्मुरारमें कहा है |-- 
जोन दान करते हन यज्ञ, न स्वाध्याय करते है श्रौर न देवताश्रोकी श्रचंना,वेभी 
चरर म्रतका पान करके परमगति [मोक्ष] को प्राप्त हो जाते ह । १२४ । 
३९-श्रब धूपसौरभ [का उदाहरण देते हैँ] नसा कि हरिभक्तिसुधोदयमें [कहा गया 
हरिको प्रदान की हुई धूपके उच्छिष्टका चाररोश्रोरसे जो ्राघ्राण करना [सुघना] है 
वह्‌ संसार रूप सपंसे डते हमक लिए विषका मारनेवाला नस्यकर्म है । १२५। 
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माल्यसोरभ्यं, यथा तन्त्रे - 

प्रविष्टे नासिकारन्धे हरेनिमाल्यसोरभ । 

सद्यो विलयमायाति पापपव्जरवन्धनम्‌ ॥१२६॥ 
अगस्त्यसंहितायां च-- 

आघ्राणं गन्धपुष्पादेरचितस्य तपोधन | । 

विशुद्धिः स्यादनन्तस्य घ्राणएप्येदहाभिधीयते ॥१२७५॥ 
४०. अथ श्रीमूत्तः स्पशनं, यथा विष््ुधर्मोत्तरि-- 

स्प्र्ठा विष्एोरधिष्ठानं पवित्रः श्रद्धयाऽच्वितः । 

पापवन्धावानमुक्तः सवान्‌ कामानवाप्चुयात्‌ | १२4 
४१. अथ श्रीमूत्तिदशेनं, तथा वाराहः 

बरन्दावने तु गोविन्दं ये पश्यन्ति वसुन्धरे !। 

न ते यमपुरं यान्ति यान्ति पुण्यछ्तां गतिम्‌ ॥१२६॥ 
४२. आरात्रिकदशंनं, यथा स्कान्दे-- 

कोटयो ब्रह्महत्यानामगम्यागमकोटयः। 

दहत्यालोकमात्रेए विष्णोः सारात्रिकं सुखम्‌ ॥२३०॥ 
उत्सव दशनं, यथा भविष्योत्तरे 








माटयका सौरभ जंसाकि तन्त्रमे [निम्न प्रकारसे कहा गया है]- 

हरिके निर्माल्य-सौरभके नाकके छिद्रमे प्रवेज्ञ करते ही पापके पिजड़का बन्धन तुरन्त 
ही नष्ट हो जाता है । १२६। 

ओर श्रगस्त्य संहितामे भी [साल्यसौरभके मह्वका प्रतिपादन निम्न प्रकारसे किया 
गया है] - 

पुजित कृष्एके गन्ध, पुष्प श्रादिका श्राघ्रार नाक्को शुद्ध करने वाला होता है1 हि 
तपोधन ! उसका यहा कथन क्या जा रहा है । १२७। 

४ ०-- श्रीमतिक स्प्ंका [उदाहरण] जेसे विर्घर्मोत्तिरमें [निम्न भ्रकारसे उसके 
महत्त्वका वर्णन किया गया है]- 

पवित्र श्रौर धद्ासे युक्त [भक्त] विष्के प्रासन को स्पशं करके पापके बन्धनोसे छुटकर 
सव कामनाश्रोको प्राप्त कर लेता है १२८। 

४ १- भीम्‌तिका दछन जसे कि वराह-पुरारणमें [उसका महत्व निम्न भकारसे कहा 
गयाहे]|- 

हे वसुन्धरे 1. जो वृन्दावनमें कृष्ण [की मूत] का दश्चन करते है, वे यमपुरको नहीं 
नाते हैँ भ्रपितु पुण्यकारियोकी गतिको प्राप्त करते है । १२९ । 

२-भ्रारतीका दर्शन जसे स्कन्द-पुराणमें [निम्न प्रकार.उसका महत्व कहा गया हे) 

विष्णके ्रारती सहित भुखके दं नमात्रसे करोडो ब्रह्म-हस्याघ्मों भ्रोर करोड़ों श्रगम्या- 
गमनों [के पापो] का नाह हो जाता है । १३०1 

उत्सव दक्ञंन जेसाकि भविष्योत्तर-पुरारमे [कहा है]-- 
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स्वस्थं ये निरीक्तन्ते कोतुकेनापि केशवम्‌ । 
देवतानां गणाः स्वे भवन्ति श्वपचादयः ॥१३१॥ 
्मादिशब्देन पूजादशेनं, यथा आग्नेये- 
पूजितं पूज्यमानं वा यः पश्येद्‌ भक्तितो हरिम्‌ | 
श्रद्धया मोदमानस्तु सोऽपि योगफलं लेत्‌ ॥ १३२॥ 
४३. अथ श्रवणं 
भरवरण नामचरितगरुरणादीनां श्रतिभवेत्‌ ।। 
तत्र नामश्रवणं, यथा गारुडे- 
संसारसपेसंदष्टनष्चेष्टेक भेषजम्‌ । 
कृष्णेति वेष्णवं मन्त्रं श्रत्वा मुक्तो भवेन्नरः ॥१३३॥ 
चारेतश्रवणं, यथा चतुथ-- 
तस्मिन्‌ महन्मखरिता मधुभिच्चरित्रपीपृषशेषसरितः परितः सरवन्ति । 
ता ये पिबन्त्यविद्षो चप ! गाढकणंस्तान्न स्प्रशन्त्यशनद्रडभयशोकमोदहाः ॥ १३४॥ 
गुणश्रवणं, यथा द्ादशे- 
यस्तूत्तमश्लोकगुखणनुवादः संगीयतेऽभीच््णममङ्गलघ्नः । 
तमेव नित्यं श्एणुयादभीच्णं छृष्णेऽमलां मक्तिमभीप्समानः ॥१३५॥ 
जो चाण्डाल भ्रादि कौतुकमें भी रथपर बंठे हए कृष्ण [की सवारी] कोदेख लेते हैँ 
वे सब देवगरण बन जाते दहं! १३१। 
“प्रादि' श्ब्दसे पुजादक्षंन [काभी ग्रहणं करना चाहिए] जंसाकि भ्रग्निपुरारामें 
[उसका वर्णन निम्न प्रकारसे किया गया है]- 
जो पूजा किए हृए [श्र्थत्‌ जिनको पूजाकी जाको दहै] भ्रथवा पना किए जाते 
समय कृष्ण [की मृति] को देखता है श्रद्धासे प्रसन्न हश्रा वह॒ भी योगके फलको प्राप्त करता 
है । १३२। 
४२-ग्रब भवर [का लक्षण करते हें] 
[कृष्णक ] नाम, चरित्र श्रौर गुरणादिके सुननेको “भवरण' कहते हैँ । 
उनमेसे नामभवर [का उडहररण] जंसाकि गरुडपुरारमे [कहा है ]- 
संसार-रूप सपंतसे दष्ट होनेके काररण जिसको चेतना नष्टहो ग्ईहै [जो बेहोश हो 
गया है] बह भी कृष्णा इस वंष्णएणव मन्त्रको सुनकर मक्त हो जाता है । १३३ । 
चरित्र भवरण [का उदाहरण] जसे [भागवतके] चतुर्थं [स्कन्ध] मे [उसका माहात्म्य 
निम्न प्रकारसे कहा गया है]- 
उसमें प्रत्यन्त शब्दायमान मधभितु कृष्णके चरित्राम्रतकी ` नदियां चारों भ्रोरसे 
पटहुचती है जो च्नतृक् होकर उनका पान करते ह उनको भ्रुल-प्यास, मय-शोक भौर मोह स्पशं 
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द | नहीं कर पाते ह । १२४ । 


गुणश्चवण [का उदाहरण] जसे हाद स्कन्धमे-- 
श्रमङ्कलका नाह करने वाला जो कृष्के गुरणोका गान निरन्तर होता है । 


# । = विमल भक्तिको चाहने वाला उसीक्ो नित्य नियमते घुने । १३१1 
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४४. अथ तत्कृपेक्तणं, यथा श्रीदशमे-- 
तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो सुञ्ान एवात्मछ्तं विपाकम्‌ । 
हृद्टाग्वपुभिविदधन्नसस्ते जीवेत यो म॒क्तिपद्‌े स दायभाक्‌ ॥१३६॥ 
८८. अथ स्रत 
यथा कथथ्चिन्मनसा सम्बन्धः स्मृतिरुच्यते ॥।*५१।। 
यथा विष्णुपुराणे 
स्मरते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते । 
पुरुषस्तसजं नत्यं ब्रजाम शरणं हरिम्‌ ॥१३५] 
यथावापाद्म- 
प्रयाणं चाप्रयाणे च यन्नाम स्मरतां चणम्‌ । 
सद्यो नश्यन्ति पापोघा नमस्तस्मे चिदात्मने ॥ १३५ 
४६. अथ ध्यानं- 
` ध्यानं रूपगुरणक्रोडासेवषदेः सुष्टु चिन्तनम्‌ ॥ 
तत्र रूपभ्यानं, यथा नारसिंहे- 
भगवच्र णषन्दध्यानं निद्धैन्ढमीरितम्‌ । 
` पापिनोऽपि प्रसङ्केन विहितं सुहितं परम्‌ ॥१३६॥ 
४४- उनको पाका दजन जसेकि वारहवे स्कन्धमे [कहा है]- 
श्रपने कर्मके फलको भोगता हुञ्रा, श्रोर श्रापकी कृषाको देखता हृश्रा [भ्रापकी कृपाकी 
प्रतीक्षा करता हुश्रष़] जो मनसे, वारणीसे श्रौर शरीरसे श्रापको नमस्कार करता हआ श्रपना 
जीवन व्यतीत करता है वही मुक्तिका श्रधिकारी [दयाभाक] होता है। १३६। 
५--भ्रागे स्मरति [का लक्षण निम्न प्रकारसे करते] 
जिस किसी प्रकारसे [संस्कार द्वारा] मनके साथ [कृष्णक] सम्बन्ध स्मरति" कहलाता 
है।। ५१॥. ध 
जंसाफि विष्णपुरारणमे [स्मृतिका महत्त्व कहा है]- 
जिनका स्मररण करनेपर पुरुष समस्त कल्यारणोका पात्र बन जाता है भँ उन प्रजन्मा ` 
नित्य भगवान [हरि] को हाररणमे जाता हू । १३७। | 
श्रथवा जसा पद्ययुराणमें [स्मरणका महत्व निम्न प्रकार से दिखलाया हे]-- ` 
[प्रयाणे अर्थात्‌] मृत्युके समय श्रौर [भप्रयाणे प्र्थात्‌] जीवनकालमं निनके नामका 
स्मररण करने वाले मनुष्योके पापोंका समह तुरम्त हौ नष्ट हो जाता है उन चंतन्यस्वरूप 
[भगवान्‌] को नमस्कार है! १३८। 
४६- ध्यान [का लक्षण निस्न प्रकार क्या गयाहै]- = 
` [भगवानूके] रूप, गुर श्रौर क्रीडा तथा सेवा श्रादिका भली प्रकारसे चिन्तन “ध्यान' ` 
[कहलाता] है । ` 
उनसे रूप-ध्यान [का वर्णन] जैसा कि नसिह-पुरारमे [निम्न प्रकारसे किया गया है]-- _ ` 
मगवानूके चरण-युगलका ध्यान निदधन [भनुपम भ्रयवा] इःखेसि रहित कटा न 
है \ जिसके सेवनसे पापिर्योका भो परम सुहित होताहै ११३९१ 
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गुणध्यानं, यथा निष्नयुधमं -- 

ये कुबन्ति खदा भक्त्या गुणाङस्मरणं हरेः । 

्क्षीणकलुषोघस्ते प्रविशन्ति हरेः पदम्‌ ॥१४०॥ 
क्रीडाध्यानं, यथा पाद्य- 

सवेमाधुय्यंसाराणि सवाोदभुतमयानि च। | 

ध्यायन्‌ हरेश्चरित्रासि ललितानि विमुच्यते १४१ 
सेवाध्यानं, यथा पुराणान्तरे- 

सानसेनोपचारेण परिचय्यं हरि सदा | 

परे वाङ्मनसागम्यं तं सात्तात्‌ प्रतिपेदिरे ॥१४२॥ 
%9. रथ दास्य- 

दास्यं कमपिणं तस्य केङ्लय्यंमपि सदेथा ।\५२।। 

तत्राद्यं यथा स्कान्दे- 

तस्मिन्समपितं कमे स्वाभाविकसपीश्वरे | 

भवेद्धागवतं १ कमे तत्कमे किसुतापितम्‌ ॥१४३॥ इति 


गुरोके ध्यान [का उदाहरण] जसा कि विष्टुधममें [निम्न प्रकारसे उसका कहत्त्व 


बतलाया गया है[- 
जो लोग सदा भक्तिपूर्वकं भगवान्तुके गुर्णोक्रा स्मरण करते हँ समस्त दापो रहित 


होकर वे मुक्तिको प्राक्च करते हं । १४० । 
कोडा-ध्यान [का उबाहुरण | जसाकि पद्यपुराणमें [निम्न प्रकारसे उसके मह॒त्वका 





- -- -- 


वरन क्या गयाहै]- 

सम्परणं रूपसे माधुयसे भरे हए, सकल श्राऽ्चर्योसि परिपृरण, कष्टाके सुन्दर चरित्रोका 
व्यान करता हृश्रा [मनुष्य] मुक्तिको प्राक्त करताहै। १४१। 

सेवा-ध्यान [का उदाहरण | जसा कि दूसरे पुराखमें [निम्न प्रकारसे दिया है]- 

इसरे लोगोने वाणी श्रौर मनके श्रगोचर उन [भगवान्‌] को केवल मानस उपचारोसे 
सेवा करके उनका साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। १४२। 

४७--श्रागे दास्य [का लक्षण इस प्रकार करते है] 

[भ्रषने समस्त| कर्मोक्रा उनको भ्रपंण कर देना भ्रौर स्वंथा उनका किकर-भाव [वो 


प्रकारका] दास्य कहा जाता है। ५२। 
उनमेसे प्रथम [प्रकारके दास्यका उदाहरण | जसाकि स्कन्व-पु रारमें [उसका महत्त्व 


निम्न प्रकार कहा गया है]- 

उनको समपित किया हश्रा स्वाभाविक [साधारण लौकिक] कमं भो भागवत-कमं 
जन जाता है तब [जप, ध्यान, श्र्च॑न श्रादि रूप] उनसे हौ सम्बद्ध, श्रपित किए हए कमं की 
तो बात ही क्या कहौ जाय । १४३। 

दस उदाहरणमे “स्वाभाविक श्रौर ^तत्कमं' दो प्रकारके कर्मोका वर्णन किया 
गया है । इनमें उनमेसे स्वाभ।विक क्ममिंसे केवल भद्र शुभ कर्मोका ग्रहण होतादहै ्नौर 


१. “धम' पाठ ठीक नहींया। - 


~+ क. र 
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कमं स्वाभाविकं भद्र जपध्यानाचेनादि च ।। 
इतीदं ह्िविधं कृष्णे वेष्णद्दास्यर्मपितस्‌ ।५२॥ 
सुदुश्रस्य कथिता स्वल्पा कर्माधिकारिता ॥ 
तदपतं हरो दास्यमिति कंशचिदुदीयेते ।१५४।। 
द्वितीयं यथा नारदीये- 
ईहा यस्य हरेदोस्ये कमणा मनसा गिरा । 
परखिलास्वप्यवस्थासु जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ १४४ 
८. अथ सख्य-- । 
विकवासो सित्रवृत्तिड्च सख्यं हिविधमोरितस्‌ ॥\ 
तत्राद्यं यथा श्रीमदहाभारते-- 
प्रतिज्ञा तव गोविन्द्‌ ! न मे मक्त प्रणश्यति । 
इति संस्म्रत्य संस्मृत्य प्राणान्‌ संधारयाम्यहम्‌ ॥ १४५ 
एकादरो च-- 
'तत्क्म' पदसे शेप जप भ्रादि सभी भागवत कर्मोका ग्रहण किया जातादहै। इसी बातको 
ग्रगली कारिकामे कहते हँ-- 
स्वाभाविक श्चुभकमं, तथा जप, ध्यान भ्रादि [रूप दूसरे प्रकारके कमं] इन दो तरह 
के कर्मोका वेष्एवों हारा श्रपण 'दास्य' कहलाता है ।॥ ५३॥ 
कुद लो गोका यह्‌ कहना है किं कोमल श्रद्धा वाले [भक्त] केलिए कुं ` थोडा-सा 
कर्मका [प्र्थात्‌ क्मकाण्डका] श्रधिकार कहा गया है + उसी कम्‌का श्रपण “दास्य' कहलाता 
हे ।॥ ५४।। 
दूस प्रकार कर्मापिण रूप दास्यका उदाहरण ओ्रौर वरन ऊपर दिया गया 1 म्रागे 
कृङ्कुयं रूप दास्यका उदाहरण देदे है 
दूसरा [श्र्थात्‌ कं ्कये-रूप दास्यका उदाहरण] जसे नारदीयमे [उसका वणन निम्न 
प्रकार किया गया है]- 
जिसकी भनसा, वाचा, कर्मणा भगवानुके दास्यकौ इच्छा रहती है वह सबही 
श्रवस्थाग्रोमें जीवन्मुक्त कहलाता है । १४४ । 
४८-- सख्य [का लक्षण तथा भेद प्रगलो कारिकामं लिखते है] - 
[एक ] विवास भ्रौ र [इसरा] सित्रवृत्ति दो प्रकारका 'सख्य' कहा जाता हे । 
उनमेसे पहला [ विह्वास रूप सख्यका उदाहरण ] जंसाकि महाभारतम [ निम्न 
पकार उसका वरन किया गया हे]- 
हे गोधिन्द ! श्रापकी यह प्रतिज्ञा है किं मेरे भक्तका कुभो नाश नहीं होता है इसो बात्‌ 


को याद कर-करके मेँ प्रा्णोको धारण किणं हृए हं 1 [भर्थात्‌ इसी विवास पर से जी रहा हृ 
कि मेरा भी किसी दिन श्रवश्य ही उद्धार होगा] 1 १४५1 - 


प्रौर ग्यारह [स्कन्ध] मं भो [कहा हे कि]-- , 
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त्रिभुवनविभ्भ्वहेतवेऽप्यङ्कर्टस्प्रतिरजितात्मसुरादिभिविस्म्यात्‌ । 
न चलति भगवत्पदार विन्दाल्लवनिमिषाद्धंमपि स वेष्णवाभ्रयः ॥१४६॥ इति, 
्‌ श्रद्धासान्नस्य तदु क्तावधिकारित्वहेतुता \।५५६। 
| श्रङ्कत्वमस्य विर्वासविशेषस्य तु केशवे ॥ 
द्वितीयं यथाऽगस्त्यसंहितायाम्‌- 
परिचय्यौपराः केचिस्रासादेषु च शेरते । 
मष्येष्विव तं द्रष्टु व्यवहूतु च बन्धुवत्‌ ॥१४५॥ इति, 
रागान॒गाङ्कताऽस्य स्थाद्विधिमागनिपेक्षरणात्‌ \\५६।। 
मा्गद्रयेन रेतेन साध्या सख्यरतिमंता ॥ 
४६. अथात्मनिवेदनं- 


यथेकादशे- | 
मर्स्यो यदा त्यक्तसमस्तकम्मां निवेदितात्मा वियिकीपितो से । 
ॐ छ प क, च, ल ट 
तदाऽग्रतरवं प्रतिपद्यमाना मयाऽऽत्ममूयाय च कल्पत व ॥१४८॥ इात, 


तीनों लोकोका वभव पानेकेलिए भी, स्थिर स्मरति वालाजो [भक्त], भगवानूको 
्राप्त न कर सकने वाले [श्रलितात्म] देवताश्रोके ारा भी जिनकी खोज को जातो है इस 
प्रकारके भगवानूके चरर-कमलोसे प्राधे पलके लिए भी विचलित नहीं होता है वही उत्तम 
वैष्णव है । १४६ । 

सामान्य श्रद्धामाच्नरको भगवानूकी भक्तिमिं श्रधिकारका कारण कहागयाहं! भ्रौर 
इस [श्वद्धाविहेष ङ्प] भगवान [केशवे] मे विवास विह्ञेषको [भक्तिका] श्रद्धः कहा गया है 
[यह्‌ शद्धा ओर विश््वासका भ्रन्तर घमभना चाहिए । ५५। 

दूसरा [श्र्थातु मित्रवृत्ति रूप सख्यका उदाहरण ] जसे श्रगस्त्यसंहितामें [उसका वणेन 
करते हए कहा गया है कि ]-- 

उन [भगवान्‌ कष्ण | को मनुष्योके समान देखने श्रौर बन्धुश्रोके समान [उनके साय] 
ब्यवहार करनेके लिए कु सेवा करने वाले [भक्तगरण उनके पास ही] मन्दिरोके भीतर सोते 
भी हैँ । १४७। 

[इस सख्यभावमें ] विधिमागं [के श्रनुष्ठान ्रादि] को भ्रावक्यकता न होनेसे [यह्‌ 
वंध भक्तिके प्रन्तगंत न होकर इसरे श्रकारकी जो रागानुगा भक्ति कही गई है उस] रागा- 
नुगा [भक्ति] का भद्ध टै [एसा भी कुचं लोगोका मत है । विइवास भ्रौर भिन्नवृत्ति रूप] इन 
दो भागि सख्य रतिकी सिडि होती है ।! ५६ ॥ 

४€--भ्रात्मनिवेदन [का उदाहररा] जसाकि [भागवतके] ग्यारहवं [स्कन्ध] मे 
[कहा गया है ।-- 

। जब [निवेदितारेमा होनेके कारण] सब कर्मोका त्याग कर देने वाले भवुष्यकार्मै 
विह्लेष उपकार करना चाहता हृं [विचिकीषितो मे] तब मेरे दारा श्रम्रतत्वकी प्राह कर मेरे 
स्वरूप [सारूप्य मुक्ति] को प्राप्त हो जाता हि । १४८ । 


` न 
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श्र्थो दिधाऽऽत्मज्ञब्दस्य पण्डितं रुपपाद्यते ॥५७॥। 
देह्यहुताऽऽस्पदः कंरचटेहः कंहिचन्ममत्वभाक्‌ ।। 
तत्र देही यथा यामुनाचायेस्तोत्रे- 
वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणतोऽसानि यथातथाविधः। 
तदयं तव पादपद्मयोरहमवेव मया समर्पितः ॥१४६॥ 
देषो यथा भक्तिविवेके-- 
चिन्तां छर्यान्न रत्ताये विक्रीतस्य यथा पशोः । 
तथाऽपेयन्‌ हरौ दें विरमेदस्य रक्तणात्‌ ॥ १५०॥। 
दुष्करत्वेन विरले इ सख्यात्मनिवेदने ॥५८।। 


केषांचिदेव धी रारणां लभेते साधनाहंतास्‌ ॥ 
५०. अथ निजग्रियोपहरणं यथेकादशे- 
यद्यदिष्टतमं लोके यच्चातिभ्रियमात्मनः। 
तत्तन्निवेदयेन्मद्य' तदानन्त्याय कल्पते ॥१५१॥ 
५१. अथ तदर्थंऽखिलचेष्टितं यथा पव्चरात्रे- 








[“भ्रात्मनिवेदन' में ्राए हए] “भ्रात्म' शब्दका दो प्रकारका भ्रं पण्डित लोग बतलाते 
है । कोई तो श्रहन्ताके भ्राक्षय देही [अर्थात्‌ शरीरमे रहने बाले श्रात्मा] को [भ्रात्म च्ब्दसे 
ग्रहण करते] श्रौर दूसरे ममताके ध्राश्चय देहुका [भात्म शब्दसे ग्रहरण करते है । इन दोनों 
का हौ समरप ्रात्मनिवेदनमें श्राता है] ॥1 ५७ ॥ 

उनमेसे देही [के भ्रात्मनिवेदनका उदाहरण] जसे यामूनाचायंके स्तोत्रे [देहके भ्रात्म 
निवेदनका उल्लेख निम्न प्रकार किया गया है] 

शरीर श्रादिसे में जो कोई [ब्राह्मण या श्ुद्रादि] मोह भ्रौर गुणोसि भी मे जंसा-तसा 
कुमी ह किन्तु मने भ्राज हौ भ्रपने श्रापको श्रापके चररणोभिं सर्मापत कर दिया है। १४९। 

देह [के भ्रात्मनिवेदनका उदाहरण] जंसाकि “भक्तिविवेकमे [कहा गया है]- 

बेचे हुए प्के समान [श्रपने शरीर भ्रादिको] रक्षाके लिए चिन्तानकरे।! इस 
प्रकार श्रपने शरीरको भगवानूको सर्मपित कर [स्वयं ] उसके रक्षण [को चिन्ता] से विरत 
हो जाय । १५० । ` 

सख्य तथा श्रात्मनिवेदन ये दोनों [भक्त्यंग ] दुष्कर होनेसे बहत कम पाए जाते है 
प्मौर केवल किन्हीं [विहेष] धीरोके ही साघनाके योग्य होते है ॥ ५८ ॥ 

५०-- भ्रपनेः प्रियका समर्परण [का उदाहरण] जसे [भागवतके] ष्यारहवे [स्कन्ध] मे 
, [कहा गया है] - 


संसारमे जो-जो सबसे ्रधिक भिय हो भ्रौर जो अपनेको बहुत श्रिय हो उस-उसको ' 
भगवानूके [मह्य ] प्रपण कर दे इससे [वह व्यक्ति या वह्‌ वस्तु] प्रनम्तताको भ्रा हो जाता 


है । १५१। 

५१ श्रव भगवानूके लिए हौ सारे भ्यापार [करनेका उदाहरण] जे साक पचरात्रमं 
[निम्न प्रकार कहा तया हे]- | 
1 ` 6. ल 
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लौकिकी वेदिकी वाऽपिया क्रिया च्रियते सुने 
हद रस वाऽनुदरुलतं सा काया बात ता ॥ 
५२. अथ शरणापत्तिः- 
यथा हरिभक्तिविलासे- 
तवास्मीति वदन्‌ वाचा तथेव मनसा विदन्‌ | 
तत्स्थानमाश्रितस्तन्वा सोदते शरणागतः ॥१५३॥ 
श्रीनारसिंहे च- 
त्वां प्रपन्नोऽस्मि शरणं देवदेव ! जनादेन ! | 
इति यः शरणं प्राप्तस्तं क्लेशाटदुद्धरम्हम्‌ ॥ १५४॥ 
५३. अथ तुलस्याः सेवनं यथा ान्दे- 
या रष्ठा निखिलासङ्घशसनी स्प्रष्ठा वपुःपावनी 
रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्ताऽन्तकत्रासिनी । 
प्र्यासत्तिविधायिनी भगवतः कृष्णस्य सं रोपिता 
त्यक्ता तच्चरणे वसुक्तिफलदा तस्य तुलस्य नमः ॥१५५॥। 
तया च तत्रव- 
दृष्टा पृष्ठा तथा ध्याता की तिता नमिता स्तुता | 
रोपिता सेविता नित्यं पूजिता तुलसी शुभा ॥१५६॥ 
हे मुने ! [भगवानूकी | भक्तिको चाहने वाला लौकिकी या वदिकीजो भी किया करता 
है उसे भगवानरको श्रुकरूलताक हष्टिसे ही करे । १५२ । 
५२- श्रव शररणागति [का उदाहरण भ्रगे देतह] जसा कि हुरिभक्तिविलास' में 
[कहा गया है]-- 
वारीसे भँ श्रापका ह" एेसा कहते हृए श्रौर मनसे भी उसी प्रकार प्रनुभव करते 
हृए शरणागत [भक्त] उस [भगवानूके] के स्थानको प्राप्त कर सदा प्रानन्दित होता रहता 
है । १५३ । | 
प्रर नसिहु-पुरारमे भो [शरणागतिका महत्व इस प्रकार कहा गया है]- 
हे देवाधिदेव ! जनार्दन । म आपकी शरणमे श्रायाहुं एसा कहकर जो शरणम 
भ्राता है में बलेशोसे उसका उद्धारकरता ह । १५४॥ 
५३--श्रब तुलसीको सेवा [का उदाहरण] जसे स्कन्द-पुरारमे [लिखा है]- 
जिस [वुलसो ] क देखनेसे सम्पुरं पापोक्ता नाह होता है, स्पश्ंसे शरीर पवित्र होता 
है, बन्दना करनेसे रोगोंका इमन होता है, सीचनेसे यम भयभीत होतादहे, संरोपर करनेसे 
जो भगवानु इष्णका सामीप्य प्रदान करने वाली है श्रौर उनके चररणोनें श्रपितं करने पर 
विमुक्ति रूप फलको प्रदान करने वाली है उस तुलसोको नमस्कार है । १५५। 
भ्रोर भो उसो जगह [भ्र्थाब्‌ स्कन्वुराणमे कहा है]-- ~ 
देलनेमे, स्पशं करनेर्मे, ध्यान श्रोर कोतनमे, नमस्कार श्रौर स्तुतिभें, भरारोपित श्रौर 
सेवित होनेपर तथा पूजित होनेपर तुलसी सदा [ सब रूपोमिं ] कल्याराकारिणी होती 
है 1 १५६॥ 


|| इति, 
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नवधा तुलसीं देवीं ये भजन्ति दिने दिने । 
युगकोटिसहसखराण ते वसन्ति हरेगर हे ॥१५७॥ 
५४. अथ शाल्स्य- 
दास्जमन्नर समाख्यातं यद्‌भक्तिप्रतिपादकम्‌ ।\५६॥। 
यथा स्कान्दे- 

- वेष्णवान तु शास्नाण य श्रण्वन्त पटठान्त च | 
धन्यास्ते मानवा लोके तेषां कृष्णः प्रसी दति ॥१५८॥ 
वैष्णवानि च शाख्राणि येऽचैयन्ति गृहे नराः 
स्व पापविनिसु क्त भवन्ति सुरवन्दिताः ॥१५६॥ 
तिष्ठते वेष्णवं शस्तं लिखितं यस्य सन्द्रि । 
तत्र नारायणो देवः सयं वसतिं नारद्‌ ! ॥१६०॥ 

भीमागवते- 
सर्वैवेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते | 
तद्रसासृततप्रस्य नान्यत्र स्याद्रतिः कचित्‌ ॥१६५॥ 
५४५. अथ मथुरायाः, यथाऽऽदिवाराहे- 
मथुरां च परिस्यज्य योऽन्यत्र. कुरते रतिम्‌ । 
मूढो भ्रमति संसारे मोहितो मम मायया ॥१६२॥ 


जो [पूवं इलोकमे कहे हृए] नौ भ्रकारोसे प्रतिदिन तुलसोदेवीकी सेवा करतेर्हैवे 
करोड़ों युगो तक [हरेगृ हे] स्वग॑में निवास करते ह । १५७ । 
५४--भ्रब शास्त्र [के सेवन भ्रौर उसके लक्षणका कयन भ्रगलो कारिकामें करते है ]- 
जो [भगवानूको] भक्तिका प्रतिपादक हो उसी को यहां शाख कहा गया हे ॥५९॥ 
जेसाकि स्कन्दपुरारमे [कहा है]- 
जो लोग वेष्णएव जास्त्रोंको सुनते श्रौर पठते हँ वे मनुष्य संसारमें घन्य है, भगवान्‌ 
[कृष्णए] उनसे प्रसन्न होते है । १५८ । 
प्रर जो मनुष्य श्रपने घरमे वष्णव श्ञास्त्रोको इजा करते है वे सब पापोसे विमुक्त 
होकर देवताश्रोके वन्दनीय बनते है । १५६९। 
हे नारद ! निसके घरमे लिखा हृश्रा वष्णव शास्त्र विद्यमान है वहां मानो नारायण 
देव स्वयं निवास करते हें 1 १६० । 
भागवतमे [भो कहाहै]- 
श्रीमःडूागवत समस्त वेदान्तका सार माना जाता है। उसके रसाभृतते तृक्च हृएको 
अन्यन्न कहीं भरानन्द नहीं भ्राता है । १६१। 
५५ भ्रव मथुराके सेवनका [उदाहररण भ्रागे देते ह] जसा फि घ्रादि वराह-पुरारणमें 
लिखादहै]|- 
 मथुराको छोड़कर जो मनुष्य इसरे स्यानको प्रेम करता है बह मूखं मेरौ मायाके 
चक्करमें पडकर संसारम [ प्र्यातु जन्भ-मररणके चक्करमे ] घूमता रहता है । १६२। 


भ ॥ 
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ब्रह्माण्डे च-- 
त्रेलोक्यवर्तितीर्थानां सेवनाद्‌ दुला हि या । 
परानन्दमयी सिद्धिमथुरास्पशेमात्रतः ॥१६३॥ इति 
श्रुता स्मता कोततिता च वाजिता श्रक्षिता गता \ 
स्पृष्टा भिता सेविता च मथुराऽभीष्टरा नखास्‌ ॥\६०।। 
इति ख्यातं पुरारेषु न विस्तरभियोच्यते \। 


५६. अथ वेष्एवानां यथा पाद्म - 
आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परम्‌ ] 
तस्मात्परतरं देवि ! तदीयानां समचेनम्‌ ॥ १६४] 

तृतीये च- 
यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः । 
रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोव्यंसनादेनः ॥ १६५॥ 


स्कान्दे च- 
` शङ्गचक्राङ्किततनुः शिरसा मन्जरीघरः। 
+ गो पीचन्दनलिप्राङ्गो ृष्टश्चेत्तदघं ऊतः ॥१६६॥ 
प्रथमे-- 


कः 
2 ति 


श्रोर ब्रह्माण्डपुरारमे भो [लिवाहै]- 
जो परमानन्दमयी सिद्धि तीनों लोकोके तीक सेवनसे भो प्राप्त नहीं होती है मधुरा 
के स्प्दामात्रसे वह प्राप हो जातो है 1 १६३ । 
मथुराके धवण, स्मररण, कोतन, वांछा, दशन, गमन, स्पश, श्राश्रय लेने तथा सेवनसे 
ग्रभीष्ट फलको भ्राक्ि होती है । इस बातका पुरारणोमे भ्रत्तिपादन किया गया है । विस्तारके 
भयते हम यहां उसका वरन नहीं करगे ॥ ६० ॥ 
४८-- श्रव वेष्टवोके सेवन [का उदाहरण श्रागे देते ह] जसाकि षद्मपुरारणमें [लिखा 
गया है ]- 
सारी भ्राराधनाभ्रोमें विष्णकी आराधना मुख्य है । किन्तु हे देवि { उनके रक्तोकी 
ध्राराधना उससे भी बड़ी है। १६४। 
भ्रोर तृतीय [स्कन्ध] मे भो [लिला है]- 
जिन [ भक्तों | की सेवासे, कूटस्थ | सदा एकरस रहने वाले ] कृष्णको [मक्तोकी 
सहायतायं भागनेके काररण होने वाले ] चररणोकि क्लेडाका नाश करने वाला प्रबल श्रानन्द 
होता है । १६५ 1 
भ्रोर स्कन्दधुरारणमे भी [लिला है]- 
शंख, चक्रसे चिद्धित शरीर वाले, सिरपर मजरी धारण किए हृए भौर गोपीचन्दन 
को शरीरमें लगाए हृए [मक्त] का यदि दक्षनहो जाताहै तो फिर पाप कहां [रह्‌ सकता 
है | । १६६ ॥ 
प्रथम [स्कन्धे] मे नी कहा है- 
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^ येषां संस्मरणात्पुंसां सद्यः शध्यन्ति वे गृहाः । 
किं पुनदेशेनस्पशेपादशोचासनादिभिः ॥१६७॥ 
्रादिपुराणे- 
ये मे भक्तजनाः पाथं ! न मे भक्ताश्च ते जनाः। 
सद्धक्तानां च ये मक्ता मस भक्तास्तु ते नराः ॥१६८॥ इति, 
यावन्ति भगवद्भक्त रद्धानि कथितानि ह ।॥६१।। 
प्रायस्तावन्ति तदधूक्तभक्त रपि बुधा विदुः ॥\ 
५६. अथ यथादेभवमहोत्सवः- 
यथा पाद्म- 
यः करोति महीपाल ! हरेगंहे महोर्सवम्‌ । 
तस्यापि भवति नित्यं हरिलोके महोत्सवः ॥१६६॥ 
६०. अथोजोदरो यथा पाद्य - 8 
यथा दामोदरो मक्वत्सलो विदितो जनेः । 
तस्यायं तादशो मासः स्वल्पमत्युरुकारकः ॥१७०॥ 
तत्रापि माथुरे विशेषो यथा तत्रेव-- 
मुक्ति युक्ति हरिदंदयादचितोऽन्यत्र सेविनाम्‌ । 
भक्ति तु न ददात्येव यतो वश्यकरी हरेः ॥१७१॥ 
जिन [भक्तों ] के स्मररएमात्रसे घर पविच्रहो जाता है उनके दशन, स्पशं श्रौर पांव 
पखारने श्रादिसे [जो पुण्य होगा उसका तो] कहना ही क्या हे । १६७ । 
श्रादिपुरारणमे [भो लिखाहे]- 
हे श्रदुन ! जो मेरे भक्तजनहैंवे तो भैरे [उतने भ्रिय] भक्तजन नहीं किन्तु मेरे 
भक्तोके जो भक्तं वे ही मनुष्य मेरे वास्तविक भक्त ह । १६८॥ 
भगव{धूक्तिके जितने अंग कहे गए हैँ प्रायः उतने हौ अंग विद्धानु लोग उनके भक्तोको 
भक्तिके भो मानते हे 1 ६१॥ 
५६--भ्रपने वेभवके श्रनुसार महोत्सव [मनानेका विधान] जंसाकि पद्यपुरारणमे [कहा 
गया है]- 
हे राजन्‌ ! जो [हरेगेहे प्र्थात्‌] भगवाचके मन्दिरमे महोत्सव मनाता है उसक्रो भी 
स्वगं [हरिलोके ] में नित्य महोत्सवकी प्राप्ति होती है । १६६ । ` 
६०--कातिक मासके श्रादर [का उदाहर] जंसाकि प्यपुरारणमे [कहा है}- 
जसे कि कृष्णए लोकमें भक्तवत्सल रूपमे विख्यात ह इसी भ्रकार उनका यह [कतिक] 
मास भी थोडी बुद्धि वालोका उपकारक माना गया है । १७० । | 
उसमें भो मथु रामण्डलमें [इसका] विशेष [महत्त्व] है ज॑साकि वहो [भ्र्थात्‌ पद्मपुराण 
मे कहा गया है]- | 
भ्रन्य स्थानोंपर सेवा करने वालोँको कृष्ण, युक्ति [लौकिक भोग] श्रोर मुक्ति तोदे देते. 
है किन्तु भक्ति नहीं देते ह क्योंकि वह [भक्ति] भगवानूको वहामें कर लेने वालो है । १७१ ॥ 


क रय 
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सा त्वञ्जसा हरेभ क्तिलेभ्यते कात्तिक चरेः | 
मथुरायां सचछदपि श्रीदासोदरसेवनात्‌ ॥ १५२॥ 
६१. अथ श्रीजन्मदिनयात्रा, यथा भविष्योत्तरे-- 
यरिमन्‌ दिने प्रसृतेयं देवकी त्वां जनादन । | 
तदू दिनं ब्रूहि वेक्ुरट ! कुमेस्ते तत्र चोत्सवम्‌ ॥ 
तंन सम्यक्‌ प्रपन्नानां प्रसाद्‌ रु कशव | १५३॥ 
६२. अथ श्रीमूत्तरङाघ्रसेवने श्रतिः, यथाऽऽदिपुराणे- 
मम नामसदाग्राही मम सेवाग्रियः सदा| 
भक्तिरतसमे प्रदातव्या न च मुक्तिः कदाचन ॥ १५४॥ 
६३. अथ श्रोभागवतासवादो, यथा प्रथमे-- 
निगमकल्पतरोगेलितं पलं शुकञुखादम्‌ 
पिबत भागवतं रसमालयं मुहरहो रसिकाः! 
द्वितीये च- 


युतम । 
काः || ९७५॥ 


द्र 

भुवि 
परिनिष्ठितोऽपि नैगु ण्य उत्तमश्छोकलीलया । 
ग्रहीतचेता राजप ! श्राख्यानं यद घीतवान्‌ | १७६॥। 





वहु भक्ति तुरन्त ही प्राप्त हो जाती है । १७२ । 

६ १-भीकृष्णण जन्मदिनकी याचा [का उदाहरण] जंसाकि भविष्योत्तर पुरारमें 
[लिखा है]- 

हे वेंकुण्ठ ! जिस दिन देवकोने श्रापको जन्म दिया उस दिनको बतलाइए, जिससे उस 
दिन हम भहोत्सव भनावें । भ्रोर हे केव ! उसके हारा पुरंतया श्रपनी जरर आए हुश्रोके 


ऊपर कृपा करो । १७३ । | 
६२- श्रवन शभ्नीम्‌तिके चररणोंकी सेवामें प्रीति [का उदाहरण] जंसाकि श्रादि 


पुरारामे [लिखा है|-- 

जो सदा मेरे नामका लेने वाला श्रौर सदा मेरी सेवा करनेवाला है उसको भक्ति ही 
भ्रदान करनी चाहिए किन्तु मुक्ति कभो नहीं देनी चाहिए । १७४ । 

३- ओर भरी भागवतका भ्रास्वादन [श्रयति श्रवणका उदाहरर] जंसाकि दहाम 

[स्कन्ध | मे [लिखा है]- 

श्री शुकदेव [इसरे पक्षमें तोते] के मुखसे गिरे हृए श्रमृत [सहश] रस [एक पक्षम 
भक्ति] रससे परिपूणं [भौर फल पक्षम तरल द्रवसे भरे हुए] निगम [वेद ] रूप कल्पतस्के फल 
शीमद्धागवतके रसको हे भावुको । थिवी पर [श्रालयं भ्र्यात्‌ फल पक्षमे रसकी समाप्ति 
व्यन्त श्रौर भागवत पक्षमें विमुक्ति पयन्त ] विलीन होने तक बार-बार [जी भरकर निरन्तर] 
पान-करो । १७५ । 

श्रौ र [भागवतके ] इसरे [स्कन्ध] मं-- 

हे राजषं ! निगुण उपासना परिपूर्णं [उत्तम हइलोक भ्र्यातु] कृष्णक [भागवतमे 
कही हई] लीलाभ्रसि मनक्रा हरण हो जानेके कारण [निगु ख उपासतनाके मागंको छोडकर 


^ 
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&४. अथ सजातीयवासनश्रीभगवद्धक्त्सद्गो यथा प्रथमे- 
(~ ९ 
तुलयाम लवेनापि न स्वगं नापुनभेवम्‌ । 
न € ० (५ (~ 

मगवत्सङ्खसङ्कस्य सन्त्यानां कञुताशषः ॥ १४७५) 
हरिभक््पियोदये 

यस्य यत्सङ्गतिः पुसो मणिवस्स्यारत तद्‌ गुणः । 

स्वुलद्र््यं ततो धीमान्‌ स्वयथ्यानेव संश्रयेत्‌ ॥१७८॥ 
६५ अथ नामसङ्कीत्तेनं यथा द्ितीये-- 

एतन्निविद्यमानानामिच्छतासद्तो भयम्‌ । 

योगिनां चप ! निर्णीतं हरेनाोमालुकीत्तेनम्‌ ॥१७६॥ 
आदिपुराणे च-- 

त्वा त॒ सम नामानि विचरेन्मम सन्निधौ । 

व्रवीमि ते सत्यं ऋतोऽहं तस्य चाजु न 1 ॥ १८०] 





पाद्म च- 
येन जन्मसहस्राणि वासुदेवो निषेवितः । 
र तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्टन्ति भारत ! ॥१८१॥ 
यतस्तत्रेव-- 


~~ ---- ~~ = 





= ति क ~ 


भागवतके श्राख्यानको उसने पढ़ा ! १७६ । 
श्रव सजातीय संस्कारों वाले भगवद्टूक्तकं संग [का उदाहरण] जसा कि [भागवतके] 
प्रथम [स्कन्ध] मे [लिखारहै]-- 
भगव {इततके सहवएसके साय हम स्वगं श्रौर श्रपवगकी देश्मात्र भी तुलना नहीं कर 
सकते हँ तत्र मानवी श्राकाक्षाश्रोकती तो बात ही व्या है १७७। 
हरि भक्तिचुघोदय'मे [मीक्हारहै]- 
जिप्त पुरुषकी जिसके साथ सङ्कति होती है मणिके समान बह उसके गुराको घाररण 
रने वाला वन जाता है । इसलिए बुद्धिमान [भक्त] श्रपने कुल [भक्तकुल ] को बुद्धिके लिए 
श्रपने ही सम्प्रदायके लोगोका संग करे! १७८ 1 
श्रव नामकोतन [का उदाहरण श्रागे देते है] जंसाकि दितीय स्कन्धमे लिखा है- 
हे राजन्‌ 1 वंराग्य युक्त श्रौर मोक्ष चाहने वालोकिलिए यहु भगवन्नामका कीतन 
[स्वेत्तिम उपाय | निरय क्या गया है । १७६1 
श्रोर श्राविपुरारमें मो [लिला है]- क: 
हे श्रजुन ! जो मेरे नामका गान करता हृश्रा मेरे पास [भ्र्थात्‌ भेरी तिके पास] 
विचरण करता है सँ सतय कहता ह वह भे खरीद लेता है । १८० । 
भ्रौर पद्मपुरारणमे भो [लिखा है] - 
हे भारत ! जिसने सहस्रो जन्म तक भगवान्‌ वासुदेवको सेवा कौ है उसी [सोभार्य- 
कील] के मुखम सदा हरिके नाम [का जप] रहता है । १८१ 
क्योकि वहीं [पश्यपुरारमें]- 
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नामचिन्तामणिः कष्णश्चंतन्यरसविग्रहः | 
पृणः शद्धा नत्यञ्ुक्तोऽमिन्नत्वान्नासनासिनोः ॥१८२॥ इति 
धौकरृष्एनामादि न भवेद्‌ ्राह्धायिद्द्रिथः ।\६२।। 
 सेवोन्युखे हि जि ह्भाऽऽदौ स्वयमेव स्फुरत्यदः 
६४. अथ श्रीमथुरामण्डले स्थितिः यथा पाद्य -- 
येषु पुख्यतीथेषु मुक्तिरेव सदहाफलम्‌ 
सक्तं : प्राथ्या हरेमे क्तिसेथुरायां तु लभ्यते ॥१८३॥ 
त्रिवगेदा कामिनां या ममच्रणां च सोक्दा | 
भक्तीच्छोभक्तिदा कस्तां मथुरां नाश्रयेद्‌ बुधः ॥१८४॥ 
अहो मधुपुरी धन्या वेङ्कुरठाच्च गरीयसी । 
दिनमेकं निवासेन हरो सक्तिः प्रजायते ॥१८५५]। 
दुरूहादुयुतवीय्यंऽस्मिन्‌ शद्धः इरेऽस्तु पञ्चके ॥\६३१। 
यन्न स्वल्पोऽपि सम्बन्धः सद्धियां भावजन्सने ॥! 


चिन्तामणि सहश [मनोवांडित भ्रथको प्रदान करनेवाला] नाम-ही-नाम भौर नामीके 
श्रभेद होनेके कारण पृण शुद्ध श्रौर नित्यमुक्त च॑तन्य रसस्वरूप साक्षात्‌ छृष्ण है ! १८२ । 

इसलिए श्ीकृष्णके नाम घ्रादिक्ा ग्रहण इन्व्ि्योसि नहीं होता है किन्तु सेवामें तत्पर 
होनेपर वह्‌ स्वयं ही जिह्धापर नाचने लगता ह \ [श्रयति वसे यत्न करनेपर भी हम नामका 
उच्चारण नहीं कर पातेर किन्तु भक्तिमें लोन होनेपर श्रनायासहौी हमारे मुखसे नाम 
उच्चारण होने लगता है| ॥ ६२ ॥ 

&४--श्रब मथुरा-मण्डलमें स्थिति [का उदाहरण श्रगेदेतेर्ह] जसा कि पदूमपुराण 
मे [लिखा हे|- 

श्मन्य पवित्र तीर्योमिं मुक्ति ही महाफल [केरूपमें प्राप्त होती] है किन्तु मथुरामे 
मुक्तोकि हारा भी प्रायनीय भगवानूको भक्ति प्राक्षहोती है ! १८२। 

[विष कलोंकी | कामना करने वालोकेलिए जो [मथुरा धम, श्रये, काम रूप] तोनों 
फलोके देनेवाली है श्रोर जो मोक्ष चाहने वार्लोको मोक्ष प्रदान करने वाली है तथा भक्ति 
चाहने वार्लोको भक्ति प्रदान करनेवाली है उस मथुराका सेवन कौन बुद्धिमान न 
करेगा । १८४ । 

ग्रहो मथुरा नगरी घन्य श्रौर वकुण्ठसे भो महच्वशालिनी है क्योकि उसमें एक दिन 
भी रहनेसे हृष्णमे भक्ति उत्पन्न हो जाती है । १८५ । 

इस प्रकार पहले कटे हए ६४ भक्त्यद्धोका यहां तक सोदाहरण सविस्तार वर्णन हो 
गया । इन ६४ श्रद्धोमे भी १ श्रीमूति, २ श्री भागवत, ३ कृष्णभक्त, ४ नामभ्रौर ५ 
मथुरामण्डल । इन पाचका वेष्णव भक्तिमें सबसे श्रधिक महत्त्व है । इसलिए ग्रन्थकार इनपर 
विदेष बल देनेके विएु उनके विषयमे विशेष रूपसे भ्रलग विवेचना भ्रागे करते हैँ । 

दज य एवं श्रदुभुत शक्ति शाली इन [भ्रागे कहे जाने बाले] पाचोमे शद्धा तो इर रहो 
तनिक-स्ता भी सम्बन्ध उत्तम बुद्धि वालोमिं भक्तिक्रो उत्पन्न कर देता है ॥ ६२३ ॥ 


` --~---- ~ == 





का० ६ ] १ पूवे विभागे द्वितीया साधनभक्ति लहरी | ५७३ 


तत्रश्रीसूत्तियथा-- 
स्मेरां ङ्खीत्रयपरिचितां साचिविस्तीणेदृष्टि 
वंशीन्यस्ताधर किशलयामुच्ज्वलां चन्द्रकेण । 


गोविन्दाख्यां हरितनुमितः केशिवीर्थोपकर्ठे 

सा प्रेक्तिष्ठास्तव यदि सखे ! बन्धुसङ्गेऽस्ति रङ्गः ॥१८६॥ 
श्रीभागवतं यथा-- 

शङ्के नीताः सपदि दशमस्कन्धपद्यावलीनां- 

वरणः कणौभ्वनि पथिकतामानुपृव्योद्धवद्धिः । 

हंहो डिम्माः ! परमशुभदान्‌ हन्तधमोथेकामान्‌ 

यद्‌ गहंन्तः युखमयममी मोक्ञमप्याक्िपन्ति ॥१८५।। 
कृष्णभक्तो यथा-- 

दगस्भोभिर्घोतः पुलकपटली मरिडिततनुः 

स्वलन्नन्तःफुल्लो दधघदतिप्रथु वेपथुमपि । 

दृशोः कक्षां यावन्मम स पुरुषः कोऽप्युपययो 

न जाने कि तावन्मतिरिह गृहे नाभिरमते ॥ १८८ 
नाम यथा-- 

यदवधि मम शीता वेणिकेनाुगीता 

भ्रतिपथमवशत्रोनांमगाथा प्रयाता | 

अनवकलितपूवां हन्त॒ कामप्यवस्थां - 

तदवधि दधदन्तमानसं शास्यतीव ॥१८६॥ 
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उन पांचमेसे [सबसे प्रथम] श्रीमति [का उदाहरण] जसे [श्रागेदिया जा रहाहै]- 

हे सखे ! यदि तुम्हें श्रपने घर वालोके साथ प्रेमहै [तुम यदि उनके साथ रहना 
चाहते हो] तो केशिघाटके निकट मुस्कराते हुए, त्रिभंगीसे परिचित, तिरी भौर दूर तक. 
फली हई हष्टि वाले, अधरपर वासुरी रखे हए, आर मोर-पंख्के चन्द्रकसे चमकते हुए 
गोचिन्द नामक विष्के शरीरको श्रव भ्रागे मत देखना [नहीं तो तुम घर-वार सबको सुघबघ ` 
भूलकर उनकी भक्तिमिं हौ लीन हो जाश्रोगे] । १८६ । 

श्री भागवत [के मह॒त्वका उदाहर श्रागे देते है] 

भ्ररे बच्चो ! जान पड़ता है कि तुमने [ भागवतके ] दशम ` स्कन्धको प्यावलियोके 
वर्णोको भ्रानुपूर्वसि श्रपने श्रोत्रभागंको पथिक बना लिया है इसलिए परम कल्यारप्रद षम, ` 
ग्रथ श्रोर कामको निन्दा करते हुए तुम सुखमय मोक्षका भी निरादर कर रहे हो । १८७। 

कुर्णभक्त [को पञ्ञ साका उदाहरण श्रागे देते है} 

प्रासुभ्रोसे धुले हए, रोमांचसे श्ोभित, लडखडाते हृए, भोतरसे खिले हृए भ्रौर भरत्यन्त 


तीन्र कम्प [श्रादि समस्त सात्विक भावों] को धारण किए हए उस [भगवदुक्तं] पुरुषको 
जबसे देखा है तबसे न जाने क्यों मेरा मन घरमे नहीं लगता है । १८०८ 1 


नाम [के महत्त्वका उदाहरण] जसे [श्रगे कहा है] | 
 जबसे बांषुरीवालेके दारा गाई जानेवालो पापनाश्चक [भगवान्‌] को होतल नामको ` 





७४ ] भक्तिरसासृतसिन्धुः [ का० &५८-६६ 


श्रीसथुरामण्डलं यथा- 
तटञुवि छृतकान्तिः श्यामलायास्तटिन्याः 
स्फुटितनवकदम्बालम्बिकरूजद्द्विरेफा | 
निरवधिमधुरिस्णा मरिडतेयं कथं से 
मनसि कमपि भावं काननश्रीस्तनोति | १६०); 


~ के 


श्लो किकपदार्थानामचिन्त्या शक्तिरीटश्ञी ।\६४।। 
भावं तदिषयं चापिया सहैव भरकारयेत्‌\\ 
केषांचित्‌ कचिदङ्धानां यल््ुदर श्रुयते एल्‌ \1६५।। 
बहिसु खभ्रवरत्यंतत्‌ किन्तु सुख्यं लं रतिः ।। 
सस्मतं भक्तिविज्लानां भक्तयङद्धत्वं तु कसंरणास्‌ ।६६। 
कथा कानमिं पड़ी ह तवसे किसी श्रनिर्वंचनीय श्र्रूतपुर्वं अवस्थाको वारण करता हृश्ना मेरा 
मन एकदम चान्त-साहो गयादहै। १८६। 

श्री मथुरामण्डल [के माहात्स्यका प्रतिपादन] जसा [नीचे कमि जा रहाटै]- 

यामल [यमुना] नदीके किनारे सौन्दर्यको बरसात हई, खिले हए कदभ्बके ऊपर 
बेठकर गुञ्जारते हृए भौरोसे युक्त, श्रपरिमित माधुर्यसे मण्डित, यह्‌ वनश्नी न जाने क्यो मेरे 
मनमे किसी [श्रनिकचनीय भक्ति] भावको उत्पन्न कररहीदहै। १६०१ 
भक्त्यद्खोंका फएल- ` 

इस प्रकार यहां तक ग्रन्थकारने ६४ प्रकारके वेधी भकितिके श्रद्घोका वहूत अ्रधिक 
विस्तारके साथ वर्णन कियादहै। श्रव वे संक्षेपमें इनके फलका प्रतिपादन म्रगली दो कारिकाश्रो 
-में करते हृए उनकी सामथ्यं तथा उपयोगिताका प्रदशन करते टँ - 

[उपग क्त पाचों] श्रलौकिक पदार्थोकी इस प्रकारक श्रचिन्त्य शक्ति है कि जिसके 
काररण वे भाव [भक्ति प्रेम] भौर उघ्षके विषय [कृष्णके स्वरूप] दोनोंको एक साय ही 
प्रकाशित कर देते है । [श्र्थात्‌ इन पांचोके दारा श्रीकृष्ण विषयक भक्तिका उदय भ्रौर उनके 
स्वरूपका चरिज्ञान दोनों एक साय हो जाते ह] ॥। ६४ ॥ 

[पूर्वोक्त ६४ प्रकारके भक्त्यद्धोमेते ] किन्हीं भक्टयद्धोका जो कहीं सूर्म फल घुननेको 
निलता है [श्र्थात्‌ कटा गया है ] बह [उन साषनोमे ] बाहरी प्रवृत्ति [करने ]केलिए ही [कहा 
गया] है [वह उनका। मुख्य प्रत्तिपादचयफल नहीं है उनका |मुषटय फल तो [रति श्र्थात |भक्तिहै।\६५॥। 
क्मेकी मक्त्यङ्गता-- 

ज्ञानमागं, कमंमागं श्रौर भक्तिमागं नामसे जो तीन मख्य मागं माने जाते ह उनमेसे 
कर्म-सिद्धान्तका भ्राघार मूख्यतः ब्राह्मण ग्रन्थ, ज्ञान-सिद्धान्तका ्राधार मूख्यतः उपनिषद ग्रन्थ 
श्रौर भक्तिसिद्धान्तका श्राधार मुख्यतः पुराणग्नन्थ ह । पुराणवचनोके श्राधारपर ही ग्रन्थकार 
ने श्रपने सारे सिद्धान्तोका विवेचन यहाँ किया है । इनमेसे कमकाण्डको तो भक्तिमार्गं वाले 
भविति-सिद्धान्तका अरङ्ग मानते है। किन्तु ज्ञान भ्रौर वैराग्यको वे भव्तिका रङ्ग नहीं मानते 
है । इस वातका प्रतिपादन ग्रन्थकार श्रगली दो कारिकाभ्रोमिं निम्न प्रकार करते दं 

 भक्तिके पण्डित लोग कर्मोको [श्र्यातु क्मकाण्डको ] तो भक्तिका अंग मानते ह ॥६६॥ ` 
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का ६७-६८ 1] १ पृवंविभागे दहितीया साधनभक्ति लरी [ ७५ 
यथा चंकादशे-- 
ताव्कमोखणि कुर्वीत न निविद्येत यावता | 
मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥१६१॥ इति, 
ज्ानवराएग्ययोभक्तिभ्रवेक्ञयोपयोगिता ॥! 
इेषत्प्रथनसेवेति नाङ्कत्वमु{ चतं तयोः॥६७1। 
यदुभे चित्तकाछिन्यहेत्‌ प्रायः सतां सते 1! 
सुकुमारस्व मावेयं भक्िस्तद्धेतुरीरिता ॥\६२८॥। 
यथा तत्रेव-- 
तस्मान्मद्धक्तियुक्तस्य त्यागिनो वे मदात्मनः। 
1 ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥१६२॥ इति 

जंसाक्रि [ भागवतक्ते ] ग्यारहवं | स्कन्ध] में [लिखा है|- 

तज तक [साधक] कमं करता रहे जब तक [यातो] उसको वंराग्यन हो जाय 
[श्र्थात्‌ वराग्य द्वारा जब तक ज्ञान मागके क्षेत्रमे न पहु जाय तव तक कमं करता रहि 1 
या फिर] भेगवाचुकौ कथा प्रादिके भवर करनेमे जन तक श्रद्धा उत्पन्न नहो जाय [तब 
तक कम करता रहे] १६१। 

इसका भ्रभिप्राय यह्‌ हस्रा कि कमकाण्ड ज्ञान ओर भवित दोनोका ्रङ्घ है । उसका 
स्वतन्त्र रूपसे महत्वपूरण उपयोग नीं है । वह्‌ केवल वृद्धि-शुद्धि द्वारा जानमागे अथवा 
भक्तिमागं तक पहुचनेका कायं करता ह । 
ज्ञान श्रौर वेराग्यका उपयोग-- 

इस प्रकार कमं मागं भक्तिमा्गका श्रद्ध है इस वातको दिखलाकर भ्रगली कारिकामें 

न्थकार यह दिखलाते हँ कि ज्ञान रीर वैराग्य भक्तिके किंचित पयं उत्पन्न होते ह किन्तु 
वे कमं काण्डके सगान भवितिके मरद्ध नहीं है । 

[ भकतिके श्रविरोधी होने पर] जान श्रौर वेराग्यकी, भक्तिं ऽवेशाकेलिए [ईषत्‌] कु 
थोड़ी सी उपयोगिता भो होती है किन्तु [्रयममेव' भत्िके ] पहिले ही होता है । इसलिए 
[कमके समान] उन दोनोको भ्रद्ख मानना उचित नहीं है ॥ &७ ॥ 

ज्ञान रौर वैराग्यको भव्तिका भ्रङ्क नहीं माना जा सकता दै इस बातके उपपादनके 
लिए ग्रन्थकार भ्रगली कारिकामें एक सुन्दर युक्रिति उपस्थित करते है-- 

क्योकि [ज्ञान श्रौर वराग्य] दोनोंशो [क्रमशः कठिन तक-वितकं भौर दुःख--बुद्धिसे 
उत्पन्न होनेके कारण] सज्जन लोग चित्तको कठोर बनाने बाला मानते हँ [इसलिए सुकुमार 
स्वभाववाली भक्तिकेप्रति उनकी श्रंगता उचित नहींहै] श्रपितु कोमल स्वभाववाली 

‹. [पूरवे बत्तिनी ] भक्ति हौ [दुगम सङ्धमनोके भ्रनुसार उत्तरर्वातिनी] भक्तिका हेतु मानी जाती 
है ॥ ६८ ॥ 

जेसाकि वहीं [ग्यारहवं स्कन्धमें कहा है]-- छ 

इसलिए व्यागवान, भगवानूमे लोन [मदातमः], भक्तियुक्तं [पुडष] केलिए ब्रायःज्ञान 
प्नोर वैराग्य कल्यारणभ्रव नही होते ई । १९२ । 
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कि तु ज्ञानविरक्त्यादिसाध्यं भवत्येव सिध्यति \' 
तथा तत्रव-- 

यत्कमेभियंत्तपसा ज्ञानवेराग्यतश्च यदू । 

योगेन दानधर्मेण श्रेयो भिरितरेरपि ।१६३॥ 

सवं मद्भक्तियोगेन मद्धक्तो लसतेऽञ्जसा । 

स्वगौपवगं मद्धाम कथं चिद्यदि वाञ्छति ।|१६४॥ 
रुचिमुद्रहतस्तन्न जनस्य भजने हरेः \\६६\। 
विषयेषु गरिष्ठोऽपि रागः प्रायो विलीयते \ 
श्रनासक्तस्य विषयाद्‌ यथाहुऽसुपयुञ्च॒तः ॥१*७०।। 
निर्बन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्तं वे राग्यमुच्यते ॥ 
प्रापञ्िकतया बुढया हरिसम्बन्धिवस्तनः ।\७ १६ 





किन्त ज्ञान श्रौर वंराग्यादिसे साध्य [फल, भक्तिमार्गदलम्बोको] भक्तिसि हौ सिद्ध हो 
जाता है। 

जसा कि वहीं [ग्यारह स्कन्धमें लिखा है]- 

जो [फल यज्ञादि] कमेसि, तपसे, [भिलता है भ्रथवा] जो [फल] ह्वान तथा वेराग्यसे 


योगसे, दान, घमंसे श्र थवा श्रन्य श्युम मार्गोद्वारा प्राक्च होता हे! १९३। 
उस सवको भगवानूका भक्त [मद्धक्तः] भगवानुकी भक्तिके द्वारा [मइूक्तियोगेन] 


तुरन्त प्राक कर लेता है ओर स्वगं श्रषवगं या [मद्धाम ] भगवानूके घाम श्रादिको यदि किसी 
प्रकारसे चाहता है तो [उस सबको भी भगवानुकी भक्तिके द्वारा वुरन्त प्राप्त करनलेताहे। 
वसे वह भगवानुकी भक्तिको छोड़कर अन्य किसी फलकी कामना करता हौ नहीं है] । १६४। 
भक्ति द्वारा रागका विनाश- 

भगवानूके भजनमे डचि रखने वाले पुरुषका विषयके प्रति प्रबल राग भी प्रायः समाष्ष 
हो जाता है । ६€ । 


भक्तिं वैराग्यकी अनुपयोगिता- 
ऊपरकी कारिकामें यह दिखलाया था कि वेराग्य भक्तिका जनक नहीं होता दै ्रपितु 


मक्ति दारा प्रवल वैराग्यका मी नाद हो जाता है भ्र्थात्‌ भक्ति वेैराग्यकी जननी होती है) 
यह दिखलानेके लिए ग्रन्थकार प्रगली कारिकाभ्रोमें इस वंराग्यके १. युक्त-वराग्य, तथा २. 


फल्गु वैराग्य [व्यथं वंराग्य| दो भेद करते है 
[विषयों] श्रासक्तिरहित होकर उचित रीतिते विषयोक्ता भोग करते हृए भगवान्‌ 


[की भक्ति] के सम्बन्धे विहेष श्राग्रहका होना युक्तवराग्य कहलाता है ॥ ७० ॥ 
मोक्ष प्राप्तिको इच्छा करने वालक द्वारा [भरापंचिकतया] दिखावटी रूपसे [केवल] 
बुद्धि हारा भगवत्सम्बन्ी [श्रयतु भगवानको उपासनसे सम्बन्ध रखनेवाली भ्रयवा देवप्रसाद 


श्रादि] का परित्याग कल्गु-वंराग्य कहलाता है ।॥। ७१ ॥ 


=. ++ "ननि च 


का“ ७२-७५ ] १ पृत्रविभागे द्वितीया साधनभक्ति लहरी [. ७७ 


मुमुक्षुभिः परित्याम्ते वेराग्यं फल्गु कथ्यते ।। 

प्रोक्तेन लक्षरगेनेव भक्तेरधिकतस्य च ॥\७२।। 
श्रद्धत्वे सुनिरस्तेऽपि नित्याद्यखिलकम्मरणाम्‌ ॥ 
सानस्याध्यात्मिकस्यापि वेराग्यस्य च फल्गुनः ।\७३।। 
स्षटताऽथ पुनरथ तदेवेदं निराकृतस्‌ ।! 
धनल्िष्यादिभिदारिर्यां भक्तिरुपवषाद्यते ।७४।। 
विडूरत्वादुत्तमताहाच्या तस्याश्च नाङ्कता । 
विलेषरत्वभेवंषां संश्चयन्त्यधिकारिरणास्‌ ।१७५।1 


जा आ का 


[ ग्यारहवीं कारिकामें कहे हुए ज्ञान कर्माद्यनावृतं' प्रादि भक्तिके | पूर्वोक्त लक्षरण 
ओर [ द्वितीय लहरीक्तो पांचवीं कारिकामे कहे हुए | भ्रविकारीके लक्षणोके द्वारा ही नित्य 
[नंमित्तिक श्रौर काम्य] श्रादि सब प्रकारके कर्मोकी [भक्तिके प्रति] श्रङ्कताका निराकररण 
हो जाने पर भी-- ्राध्यारिमिक ज्ञान मौर फल्गु वेराग्यको [जो भक्तिकी प्रति] श्रङ्कताका 
खण्डन कियागयाहै सो] यह उसी [ पूवं निराकृत श्रद्धता ] की स्पष्टताके लिए पुननिरा- 
कररण किया गया है ॥ ७२-७३ ॥ 
गोण भक्तिकी अङ्गताका निराकर्ण- 

पिछली ६ उवी कारिकामे ्रन्थकारने यह्‌ दिखलाया था कि ज्ञान श्रौर वैराग्य दोनों 
चित्तकी कठोरताके हेतु होते दै इसलिए सकूमार स्वभाव वाली भक्तिके प्रति उनकी णङ्खता 
नहीं टै । अ्रथति जान श्रौर वराग्यको भक्तिका जनक नहीं माना जा सकता है। किन्तु 
सकूमार स्वभाव वाली पूवं वतिनी भक्ति ही उत्तरवतिनी भक्तिकी उद्रोधिका या जननी होती 
है 1 श्रव ्रगली कारिकामें ग्रन्थकार यह दिखलाते हँ कि कुछ भक्ति भी बनावरी भ्रवास्तविक 
भक्ति होती हँ । उनको भी भक्तिका श्रद्ध नहीं मानां जा सकता है। इसमे वनादिकिं दारा 
या शिष्यादिके द्वारा जिस भक्तिका उपपादन भ्रति प्रसिद्धि कराई जापी है वह भी उत्तम 
भक्ति नहीं होती है इसलिए उसको भी भक्तिका अ्रङ्घ नहीं कहा जा सकता है । इस बातको 
ग्रन्थकारने इस प्रकार लिखा है- 

धन श्रौर क्षिष्य श्रादिके दारा निस भक्तिका उपपादन [स्थापन ्रसिद्धि] कराया 
जाता है [ उसके वास्तविक भक्तिसे ] इर होने भौर उत्तम भेणीसे गिर जानेसे उसकी मी 
भक्तिके प्रति श्रद्धता नहीं होती हे \1 ७४। ध 

वर्योकि [वेदान्ते] इन विवेक भ्रादि [र्यात्‌ १ नित्यानित्यवस्तु विवेक, २ इहामुत्र 
फल भोग विराग, ९ शआमादिषट्‌क सम्पत्ति भोर ४ मुमृक्षुत्व] को श्रधिकारीका विह्ञेषरण ही 

कहा गया है श्रतः [हमने] इनको भौ [भक्तिका] भ्रद्धः नहीं कहा है ॥ ७५ ॥ ¦ 
यम-नियमादिकी अङ्गताका निवारण 

जिस प्रकार ज्ञान रौर वराग्यको भक्तिका भ्रङ्खं नही माना गयाहै इसी प्रकार 

भव्ति सम्प्रदायमे यम-नियम अदि योगाद्खोको भी भक्तिका अङ्क नहीं माना गया है । भक्ति 
बादिययोका कहना यह है कि यम-नियम भ्नःदि तो भक्तके पीडे स्वयं भागते है भक्तको उनके 
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= ] भक्तिरसाम्रतसिन्धुः | [० ७६७७ 
विवेकादीन्यतोऽसौीषासपि नाङ्कृत्वस्‌च्यते ॥। 
कृष्णोन्मुखं स्वयं यान्ति यमाः शौचादयस्तथा ॥\७६।। 
इत्येबां च न युक्ता स्यादुकत्यद्धमन्तरपात्तितः \\ 


यथा स्कान्दे- 
पते न द्यद्भता व्याघ ! तवाहिंसाऽऽदयो गुणः । 
न हरिभक्तौ प्रवृत्तये नते स्युः परतापिनः ॥१६५८॥ 
तत्रेव- 


अन्तःशुद्धिवेहिःशद्विस्तपः शान्त्यादयस्तथा | 
अमी गुणाः प्रपदयन्ते हरिसेवाऽयिकासिनम्‌ ॥१६६॥ इति, 
सा भक्तिरेकमु ख्याङ्खाधितानकाद्धिकाऽथ वा 1\७७।। 
स्ववास्नाऽचुसारेख निष्ठातः सिद्धिकृदधवेत्‌ ५ 
तत्रकाङ्घा यथा मन्थान्तरे-- छै 
सिद्ध करनेकी अ्रावर्यकता नहीं होती हे इसलिए उनको मी भवितका ग्रद्ध नहींमानाजा 
सकता है । इसी वातको ग्रन्थकार ने म्रगली कारिकामे इस प्रकार लिखा है 
भ्रौर [रश्राहुसा सत्यास्तेयन्रह्यचर्यापरिग्रहा यमाः] यम श्रौर [शौचसन्तोषतपःस्वाध्याये- 
श्वरपरि घानानि नियमाः] शौचादि [नियम कृष्ण [को भक्ति] में लगे हृएके पास स्वयंही 
जाते है इसलिए इनको भी भक्तिके अङ्के भीतर गणना करना उचित नहीं है ।॥*७६।1 
जसाकि स्कन्दपुराणमे [कहाहै]- 
हे व्याच ! येरश्राहसा आदि [ यम नियमात्मक |] गुण उन [भक्तो] मे नए नहीं 
वर्योकि जो भगवानूकी भक्िमे लीनर्है वे दूसरोको दुःख देने वाले [हसक या मिथ्याभाषी 
श्रादि यम निय्मोका उल्लंघन करने वाले] नहीं होते हँ । १९५। 
वहीं [श्र्थात्‌ स्कन्दपुरारमे ही यह भी क्हाहैकि]- 
आन्तरिक शुद्धि, बाह्यश्ुद्धि, तप तथा क्षान्ति भ्रादि ये सब गुण भगवानुकौ भक्तिको 
चाहने वालोको [स्वयं ही] श्राप्त हो जते है । १९६ । 


भक्तिकी एकाङ्गता ओर अनेकाङ्गता-- 
ऊपर अ्रन्थकारने वधी भक्तिके ६४ अङ्गोका वहत विस्तारके साथ विवेचन किया 


था श्रौर यह मी कहा था कि इनके भ्रतिरिक्त भक्तिके श्रौर भी वहुतसे भ्रङ्ख हो सकते है । 
` किन्तु सव जगह सारे भ्रङ्गोके उपयोगकी श्रावश्यकता नहीं पड़ती है । कहीं केल एक मुख्य 
भ्रङ्गके श्राश्रयसे फलकी प्राप्ति दो जाती है आर कहीं भ्रनेक प्रङ्गोका उपयोग भी होता है । 
श्रगली क।रिकामें ग्रन्थकार इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन कर उदाहरणों दारा उसको स्पट करने 


का यत्न करते हुए लिखते है-- 
बह भक्ति [साधककी ] अपनी वासनाश्रोके अनुरूप शद्धाके श्रचुसार कहीं केवल एक 


 - ~ ` - ---- ~ ---~ 











श्य गक दवारा श्रयवा कहीं श्रनेक भ्रवान्तर अंगोके योग द्वारा सिद्धिको प्रदान करनेवाली 1 


५ होती है ।॥ ७७॥। 


उनमें [केवल ] एक अंग वाली [भक्तिके सिद्धिप्रदत्वका उवाहररण] जसे इसरे प्रन्थमे 


(न 


का० ७८ ] १ पूवेविभागे द्वितीया साधनभक्ति लदरी [ ७६ 


श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्िदभवद्रेयासकिः कीत्तैने 
प्रहादः स्मरणे तदृ ङ्ध्रिभजने लचमीः प्रथुः पूजने | 
अक्ररस्त्वभिवन्दने कपिपत्िदास्येऽथ सख्येऽजु न 
सवेस्वात्म निवेदने वल्िरभूत्‌ कृष्णाप्तिरेषां परम्‌ ॥ १६७ 
अनेकाङ्घा यथा श्रीनवमे-- 
स वे मनः कृष्णपदा र विन्दयोवे चांसि वेङ्कण्ठगुणान्‌ वने । 
करो हरेमेन्दिरिमाजेनादिपु श्चतिं चक्राराच्युतसत्कथोद्ये ॥ १६८॥ 
मुककन्दलिङ्गालयदशेने दशो तद्धक्तगात्रस्प्शऽङ्गसङ्गमम्‌ । 
घ्राणं च तत्पादसरोजसार मे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते ॥१६६॥ 
पादो हरेः केत्रपदायुसपेणे शिरे हषीकेशपदाभिवन्दने । 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमण््ोकजनाश्रया रतिः ॥२००॥ इति 
शास्त्रोक्तया प्रबलया तत्तन्मर्य्यादयाऽन्विता ॥1७८।। 
वधौ भवितरियं कंडिचन्सर्यादामागं उच्यते ।। 


[निस्न श्लोक पाया जाता है ]-- =^ 


श्री विष्के [केवल] श्रवणमात्रसे परीक्षित्‌, [केवल] कोतनमात्रसे [व्यासके पुत्र] 
शुकदेव, स्मरणमाच्रसे प्रह्लाद, उनके चर रोके सेवनसे लक्ष्मी, पुजनसे प्रथु, ्रभिवादनसे श्रक्रर, 
हनुमान दास्यम, सख्यमे श्रज्‌ं न श्रोर श्रपने सवंस्व समपंरणमें बलि [भसिद्ध हो गए ह] उनको 
ृष्णकी प्राप्ति हप परं फलकी प्राप्ति हई है । १९७ । 

श्रनेक अंगों वाली भक्तिके [फ नप्रदत्वका उदाहरण] जैसे नवम स्कन्धमे [लिखा है]- 

उसने मनको कृष्णके चरण-कम्लोमे, वाणीको कृष्के गुणोके वरणं नमे, हायोको कृष्ण र 
मन्दिरमे कराड लगाने श्रादिमे, श्रौर कानोको विष्ण्ुको कथाके सुननेमें लगाया । १६८ । ` | 

कृष्ण-मन्दिरके दशं नमे ने््रोको, उनके भक्तोके शरीरके . स्पश करनेमे अंगके संगको . ` 
[श्र्थात्‌ त्वागिद्दियको] उनके चरण-कमलोके सौरभके ग्रहुरणमे घ्राणेन्द्रियको उनके भ्रपित 
किए हृए श्रीमती तुलसी [के पत्रादि भाग] मे रसनाको [लगाया] 1 १६६ । 

पेरोंको कृष्णके क्षेत्र [मथुरा] मे चलनेमे, श्िरको कष्णके चरर्णोको वन्वनामे, इच्छा 
को उनके दास्यमें [लगाया], क्र्योकि [उत्तम इलोक धर्थात्‌] कृष्णके भ्तोका श्रम फलकी 
कामनासे नहीं होता है [भर्थात्‌ भक्तिसिद्धान्तके भनु्त।र फल-कामनासे नहीं श्रपितु निष्काम 
मावते ही भक्तिको सिद्धि होती है । २०० । | 
वेधी भक्तिका 'मयोदामागे' नाम-- 

कास्त्रोमें कहौ हुई उस प्रबल मर्यादासे युक्त होनेके कारण इस वेधी भक्तिको कुदं 
लोग मर्यदा-मागं [नामसे] भी कहते ह ॥ ७८ ॥ > 
२. रागाचुगा भक्ति- 

इस द्वितीय लदरीके आआारम्भमे ग्रन्थकारने साधनभक्तिके (१) वेधी-मक्ति प्रौर (२) . 
रागानुगा भव्ति दो भेदकिएथे। इनमेसे ववी भक्तिका ` यहाँ तक ॒म्रत्यन्त॒विस्तारपू्वेक ` 
विवेचन कर दिया । भ्रव साधन भक्तिका दूसरा भेद “रागानुगा भक्ति" शेष रह जाता दहै 1 
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अय रागान॒गा-- 
विराजन्तीमभिव्यक्तं न्रजवासिजनादिष्ु ७६१ 
रागात्मिकामनसृता या सा रागानुग्तेच्यते ¦ 
रागानुगाविवेकाथंसादौ रागात्सिकोच्यते \1८ ०॥ 
इष्ट स्वारसिकी रागः परसमाविष्टता भवेत्‌ \। 
तन्मयी या भवेडक्तिः साऽत्र रागात्मिकोदिता ॥\८ १।४ 
सा कामरूपा सम्बन्धरूपा चेति भवेद्‌ द्विधा । 

तथा हि सप्तमे- ६ व 

कामाद्‌ द्रषाद्धयास्स्नेद्ादयथामक्त्येश्वरे सनः । 

_ श्रावेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः ॥२०१॥ 
उसका विवेचन यहांसि श्रारम्भ करते हँ । वेधी-भवित ग्रौर रागानुगा-भक्ति ये दोनों साधन- 
भक्तिके भेद हं । इस साधनभक्तिसे सिद्ध होने वाली "भावभक्ति' या ‹रागात्मिकाभक्त्ि' 
होती हँ । उस भावभक्ति या रागात्मिकाभवितका वर्णन भ्रागे त्रेतीय लहरीमें करेगे । किन्तु 
यहाँ कही जाने वाली “रागानुगा' रूप साघनभवित श्रागे कही जाने वाली 'रागात्मिका' या 
"भावभक्ति'के ऊपर ्राध्रित या उससे सम्बद्ध होती है। इसलिए “रागात्मिका'का सामान्य 
परिचय करानेके वाद ही “रागानुगा' का विषय ठीक तरहसे समभमें म्रा सकता है । इसलिए 
ग्रन्थकार "रागानुगा" के म्रारम्भमे “रागात्मिका' साध्यभक्तिका थोडा-सा परिचय देकर तव 
उससे सम्बद्ध रागानुगा" भक्तिका निरूपण करेगे । इसी म्रभिप्रायको बतलाते हुए ग्रन्थकार 
ग्रगली तीन कारिकाये यहाँ लिखते है- 

व्रजवासी [गोपिका भ्रादि प] जनमे स्पष्ट रूपसे विराजमान रागात्मिका [भावरूपा 
खाध्य ] भक्तिका भनुकरण करने वाली जो [साघनरूपा] भक्ति है वहु [रागात्मिकाका श्रचु- 
सरण करनेके कारण] “रागानुगा [भक्ति] कहलाती है ॥ ७६& ॥ 

[ उस ] ^रागानुगा'के स्पष्ट रूपसे समश्ानेकेलिए पहले [उसको भ्राधारभरूत] 
°रागात्मिका' [श्रथति श्रागे कही जानेवाली भावभक्तिका निरूपरण करते ह ।। ८० ॥ 

इष्ट [श्र्थात्‌ भीष्ण |मे स्वाभाविक रूपसे परम श्राकषंरणका नाम "राग" है । जो भक्ति 
उससे युक्त [राणमयो रागप्रधान ] हो उसको (रागात्मिका' [भक्तिके नामसे| कहा जाता है । 
[उसका विहेष वर्णन आगे किया जायगा] ।। ८१ ॥ 

किन्तु संक्षेपमें उसके दो भेद होते हँ । उनको प्रागे कहते हैँ । 

वहु [रागात्मिका भक्ति] १. काम्या भौर २. सम्बन्धरूपा दो प्रकारकी होती है।८१। 

जेसाकि सप्तम स्कन्धे [निम्न इलोकसे प्रतीत होता है]- 

कामसे, देषसे, भयसे भ्रयवा स्नेहसे जिस प्रकारकी भी हो भक्तिसे इईंशवरमें मनको लगा 
कर [अर्थावु क्रिस भी रूपें ईंहवरका चिन्तन कर] उन [काम, भय श्रादि ]के पापको छोडकर 
बहूृतसे [लोग ] उस परम गतिको प्राप्त हो गए । २०१ । 

इस भ्रकार काम, भय द्वेष श्रादिखे परम-गतिकी भ्राप्तिको उदाहरणं इरा दिखलाते 








है- 


। 


= 


क[° ८र-८ ] १ पृवेविभागे द्वितीया साधन भक्तिलद्री [ ८१ 
गोप्यः कामाद्भयात्कंसो दवेषाच्चेयादयो चपाः। 
सम्बन्धाद्रष्णयः सखरेहाद्ययं भक्त्या वयं विभो ! ॥२०२॥ इति 
श्रानुकल्य विपर्यासाद्‌ भीतिद्र षौ पराहतो ॥८२॥ 
स्रंहस्य सख्यवाचित्वाद्रं धभक्त्यन्‌ बत्तिता । 
वकि वा प्रेमाभिधायित्वान्नोपयोगोऽत्र साधने ॥\८२३॥। 
भक्त्या वयमिति व्यक्तं वधी भक्तिरुदोरता । 








कामसे गोपियों, भयसे कस, द्वेषसे शिश्चुपाल प्रादि राजा, सम्बन्धसे यादवगरण, स्नेहसे 
श्राप लोग श्रौर भक्तिसे हम [परमगतिको प्राप्त हए] । २०२। 
च्छु मेस दो- 
सप्तम स्कन्धसे यहां जो दो इलोक उद्धृत किए हैँ उनमें १. काम, २. द्रेष, ३. भय 
८. स्नेह, ५. सम्बन्ध प्रौर ६. भक्ति इन छः के उदाहरण दिए है । किन्त ऊपरकी ८रेवीं 
कारिकामे रागात्मिका भव्तिके भेद दिखलाते हुए इन छः मेसे केवल १. काम म्रौर २ 
सम्बन्ध इन दोका टी ग्रहण कियागयाहै। दोष चारको छोड दिया गयाहै। इस भेदका 
रहस्य ग्रन्थकार ्रगली दो कारिकाभ्रोमे बतलाते है । उनका म्रभिप्राय यह्‌ है कि भय श्रौर 
रेष तो भक्तिके मुल लक्षणके ही विपरीत जते हैँ । क्योकि भक्ति श्रानुकूल्यका नाम है । 
भय भ्रौर द्रष दोनों इस ब्रानुकूल्यके विपरीत हँ । म्रतः उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया गया 
है । स्नेह या तो सख्यभाव रूप होनेसे वेधी भक्तिमे म्रा जाता है या फिर प्रेमका वाचक होनेसे 
ग्रागे कटी जानेवाली साध्यरूपा भक्तिमे भ्राता टै । उस दशामे यहां साधन भक्तिके प्रसङ्खमें 
उसकी भी गणना नहीं की जा सकती है । इसलिए इन तीनोका ग्रहण यहाँ “रागात्मिका' के 
भेदोमे नहीं किया है । शओ्रौर यहाँ जो “भक्त्या वयं लिखकर भक्तिका कथन किया है सो वह 
वैधी भक्तिका ग्राहक है । इसलिए उसका भी रागात्मिका भक्तिके प्रसङ्खमें ग्रहण उचित 
नहीं है : इसलिए रागात्मिका भक्तिके छः भेद न होकर केवल कामरूपा ्रौर सम्बन्धरूपा ये 
दोही भेद होते हैँ । इसी वातको ग्रन्थकार भ्रगली कारिकाभ्रोमें निम्न प्रकारसे लिखते है 
ग्रानुकल्य [ रूप भक्ति-लक्षरण ] के विपरीत होनेते भय भ्रौर देष इन दोनोका 
निराकरर हो जाताहै [भ्र्थात््‌ उन दोर्नोो रागात्मिका भक्तिके भेदामें नहीं गिनाजा 
सकता है] ॥ ८२॥ . 
स्नेह [शब्दके ] के [सामान्यतः] सख्यभाववाचक होनेसे [उसका] वधभक्तिमे अंतर्भाव 
होता है । श्रथवा [इसरे पक्षे स्नेह शब्द] प्रेमका वाचक होनेसे यहां साधन भक्तिमें उसका 
उपयोग नहीं है [इसलिए उसको रागात्मिका भक्ति [साध्यरूप ] मे नहीं गिना है] ॥ ८३ ॥ 
ओर [सप्तम स्कन्धसे उदृ्टत किए हए पिखले २०२ उदाहररणमे] “भक्त्या वयम इस्‌ 
[ वचन ] से स्पष्ट रूपसे वधी भक्तिका ही कथयन किया गया है । [ इसलिए उसको भो 
रागात्मिका भक्तिके भेदोमिं नहीं गना जा सकता है । इस प्रकार छः मंसे चारका निराकरः 
हो जानेसे रागात्मिका भवतिके केवल १. कामरूपा तथा २. सम्बन्धरूपा दो हौ भेद किण 
गए हें |। 


भ. र. सि. ६ 
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यदरीरां भरियारणां च प्रपप्यसेकमियोदितस्‌ ॥\८४। 
तदुब्रह्यकृष्णयोरेक्यात्किररणाकोपिमाजुषोः । 
ब्रह्मण्येव लयं यान्ति प्रायेण रिपवो हरेः ॥८५।। 
केचित्माप्यापि सारूप्याभासं सज्जन्ति तत्युखे । 
तथा च ह्याण्डपुराण- 
सिद्धलोकास्तु तमसः पारे यत्र वसन्ति हि । 
सिद्धा तरह्मुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणा हताः ॥२०२॥ इति 
रागबन्धेन केनापि तं भजन्तो त्रजन्त्यमी ॥८६।। 
श्रङ्धिपव्यसुधाः प्रमरूपास्तस्य प्रिया जनाः । 
तथा हि श्रीदशमे- 


जह्य श्रौर कष्णका सम्बन्ध-- 
ज्ञानमागकते अ्रनुयायी वेदान्ती ब्रह्यभावकी प्राप्तिको जीवनक्रा लध्य मानते है मरौर 
भक्तिमागंके श्रनुयायी कृष्णको अपने जीवनका ध्येय मानते हँ । कृष्णको यदि ब्रह्मस्वरूप ही 
माना जाता है तो ज्ञानमार्गी रौर भक्तिमार्गी दोनोका श्रन्तिम लक्ष्य एक ही होता है। फिर 
उन दोनोमें क्या भेद रहता है ? यह प्रदन उपस्थित हो सकता है । इसलिए प्रन्थकारने भ्रगली 
कारिकामें स्वयं इस प्रदनको उठाकर उसका समाधान करनेका यत्न किया है । समाधानका 
भ्रादाय यह है कि उन्होने कृष्णक स्यं -तुल्य तथा ब्रह्मको उसकी किरणोके सदुश मानकर 
उनमें कथंचित भेद प्रदशित कियादटै। इस प्रकार भक्तिमार्गे ब्रह्मको श्रपेक्षा भी कृष्णकी 
ज्येष्ठता सिद्ध करनेका यत्न किया गया दहै। 
जो [कंस, श्िद्युषाल भ्रादि] प्ररियों श्रौर [गोपी भ्रादि] प्रिर्यो, दोनोकि प्राप्य एक ही 
[कृष्ण ] का कथन [ऊपर उदृष्टत २०१-२०२ संख्यावाले श्लोकम ] किया गया है वह किररों 
भौर सूर्यके समान ब्रह्म तथा कृष्णक भ्रभेदके कारण किया गयाहि॥ ८४ 





न | ् -: इसमे ब्रह्मको किरण रूप श्रौर कृष्णक सूयं रुप बतलाकर कृष्ण श्रौर ब्रह्मका भ्रमेद 
` ` ` मानकर मी कष्णको ब्रह्मकी श्रपेक्षा प्रविक महत्व देनेका यत्न किया गया है। 
< न  शृष्णके शत्र [शत्रके नाते ही निरन्तर उनका चिन्तन करते हए] प्रायः ब्रह्मम ही लय 


` ` कोप्राप्त होतेह ओर कोई [कृष्णक] सारूप्य(भातक्तो प्राप्त करके भी उती [सारूप्य सुखने] 
 नेंमग्नही जाते है । [भ्र्थात्‌ भक्तिको भूलकर निम्न कोटिका फल पाते है] ॥ ८४५ ॥ 
4 2.  . भंताकिब्रह्माण्डपुरार [के निम्न इलोक] में कहाहै-- 
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क म ` ठहरते ह । षह स्पष्ट ूपते ज्ानमार्गको निन्दा हि। २०३। 
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८ ् तमोगुर [प्रकृति] के परे सिदध लोक ह जहां ब्रह्मसुखमें निमग्न सिद्ध लोग भोर विष्णु 
दरा मारे ए दैत्य लोग निवास करते ह [म्र्थात्‌ ज्ञानमार्गा सिद्ध, कृष्णा शात्रुभरोकि बराबर ` & 
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निथतमरन्मनोऽच्तटृदयोगयुजो हदि यन- 
मुनय उपास्ते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्‌ ॥२०४॥ 
स्रिय उरणगेन्द्रभोगयुजदण्डविपषक्तधियो- 
वयमपि ते समाः समदरशोऽङ्धिसरोजसुधाः ॥२०५॥ इति 
तत्र कामरूपा- 
सा कामरूपा सस्भोगवृष्रणां या नयति स्वताम्‌ ॥\८७॥ 
यदस्यां कृष्सोख्याथमेव केवलयुद्यमः । 
इयं तु त्रजदेवीषु सुप्रसिद्धा विराजते ॥८८॥ 
प्रासां प्रेमविक्ञेषोऽयं प्राप्तः कामपि माधुरम्‌ । 
तत्ततुक्री डानिदानत्वात्काम इत्युच्यते बुधे: ।\८६€॥ 
तथा च तन्त्रे | 
परेमेव गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌ ॥२०६॥ इति 


1 - -- ~~ - - =-= 
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वायुके समान [वेगवानू] सनक्रा निरोध करने वाले भौर हढतापुवंक इन्द्रियोको वशे 
फरने वाले मुनिगरण अपने हूदयमे जिस [ब्रह्य] कौ उपासना करते हैँ [कृष्णके कसादि] शत्र 
भी [प्रतिकूल भावसे ही सही ] उनके स्मररसे उस [ब्रह्म] को प्राप्त हो जाते है । २०४१ 

श्रौर शेषनागके फरणके समान भुजदण्ड वाले [ङृष्ण] मे मनको लगाकर स्त्रियां 
[श्र्थात्‌ ब्रजगोपियां भी उसको प्राप्त कर लेती ह] भ्रोर उन [ब्रजगो पियो ] के समान स्वभाव 
वाले हम भी उनके समान [कृऽएके] चररणए-कमनलोके प्रमृतको प्राप्त करते हैँ ।२०५। 
| इस प्रकार यहां तक ग्रन्थकारने भ्रागे कही जाने वाली "रागात्मिका भक्तिके काम- 
रूपा तथा सम्बन्धरूपा दो भेद, उसके सामान्य परिचयके लिए कराए र्है। भ्रागे इन दोनों 
भेदोका भी थोडा-सा विवेचन इसलिए करते हँ जिससे "रागानुगा" भक्तिको समभनेमे सहायता 
मिल सके । 

उनर्मेसे कामानुगा [भक्तिका लक्षरण भ्रादिभ्रागे करते हँ]- 

[गोपियो श्रादिक्ो] सम्भोग-तृष्णाको श्रषना [भ्र्थात्‌ भक्तिका] भंग बना लेती है 
वहु कामरूपा [भि] कहलाती है । क्योकि उसमें [काम-तृष्णाके द्वारा श्रपने सुखको प्रा्तिके 
लिए नहीं श्रपितु] केवल कृष्णके सुखके लिए ही यत्न किया जाता हे । [भ्रतः उसको “काम 
न कहकर "कासरूपा-भक्ति' का जाता है] ॥ ८७ ॥ 

यह [ कामरूपा भक्ति केवल |] . ब्रजगो पियमिं प्रत्यन्त भ्रसिद्ध रूपमे पाई . जातो 
है ॥ ८८ ॥ 
उन [ब्रजगोपियो] का यह विक्ेष प्रेम किसी [श्रनिवंचनोय] माधुरोको प्राक्त होकर 
उस-उस प्रकारको [काम-] कोडा्रोका हेतु न जाता है इसोलिए विद्वानोनि उस [प्रेमवि्ेष] 
को कामः इस नामतसे कहा है ॥ ८९ ॥ ्‌ 
जसा कि तत्त्रमे [कहाटहै]- 
गोपिर्योका प्रेम ही काम' इस नामसे प्रसिद्ध हो गया है ! २०६१ 
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इत्युद्धवादयोऽप्ययेतं वाञ्छन्ति भगवतुभ्रियाः । 

कामप्राया रतिः किन्तु कुञ्जायामेव सम्मता ॥६ ० 
सम्बन्ध दलशू्पा- 

सम्बन्धरूपा गोविन्दे पितुत्वा्यभिमानिता । 

श्रत्रोपलक्षरणतया बुष्टणीनां वह्लुवा सताः ।&६ १।। 

यदेश्यज्ञानश्युन्यत्वादेषां रागे प्रधानता । 

कामसम्बन्धरूपे ते प्रेममात्रस्वरूपके ।\६२॥ 

नित्यसिद्धाश्नरयतया नात्र सस्यग्विचारिते । 

रागात्सिकाया द्रं विध्याद्‌ द्विधा रागानुगा च सा ॥६३॥ 

कामानुगा च सम्बन्धानुगा चेति निगद्यते । 


तत्राधिकारी- 
रागात्मिकंकनिष्ठा ये त्रजवासिजनादयः ।&४।। 

इसलिए भगवानुके श्रिय उद्धवादि मी [केवल कृष्णकी सोौख्यमयी | इस [कामरूपा 
भक्ति] को चाहते हें । किन्तु काम-प्रधान रति तो केवल कुन्जामें ही मानी जाती है ।।९०॥ 

श्रव [ रागा्मिकाके द्वितीय भेद] सम्बन्धरूपा [को कहते ह] -- 

कृष्णके प्रति पितृत्व श्रादिके श्रभिमानको (सम्बन्धरूपा' [भक्ति] कहते हैँ । [भक््तिके 
उदाहरण रूपमे दिए हए इलोक संख्या २०२ में “सम्बन्धाद्‌ वृष्णयः] इसमें वष्टिियोकि उप- 
लक्षरण रूप होनेसे [नन्द श्रादि] श्रहीर [भी सम्बन्धरूपा भक्तिके उदाहरण ] माने जाते हँ ।& १॥ 

क्योकि [कृष्णाम] ईइवरत्व बुद्धि न होनेसे इनकी [पितत्वादि ख्पेण] रागमे ही ` 
प्रधानता है । [इसलिए वे सम्बन्धरूपा भक्तिके प्रसिद्ध प्राश्य माने जाते हे] । 

कामरूपा प्रर सम्बन्धरूपा वे दोनों [भक्ति भेद] प्रममात्र स्वरूप वाले [भावरूपा 
भवितके श्रन्तगंत] है, उनका श्राधय निस्य सिद्ध [बजेश्वर भ्रादि] होनेसे यहा [साधनरूपा 
भक्तिके प्रसंगमे | उनका [ विज्ञेष ] विचार नहीं किया गया हैँ । € २॥ 

रागादुगाभक्ति- 

इस प्रकार “रागात्मिका भक्ति" का प्रसङ्खतः थोडा-सा विवेचन करके श्रव प्रकृत 
विषय ‹रागानुगा-भक्ति' का निरूपण प्रारम्भ करते हेँं। जंसाकि पहले कहा जा चुका है 
रागानुगा-मक्ति रागात्मिका मक्तिका ब्रनुगमन करती है । रागात्मिकाके ऊपर प्रा्रित होती 
है । इसलिए जसे रागात्मिका भक्तिके १. कामरूपा श्रौर २. सम्बन्धरूपा दो भेद दिखलाए थे 
इसी प्रकार उसके ऊपर श्राध्रित रहने वाली रागानुगा-भक्तिके भीये दोनों भेद होते हैँ इस 
वतको श्रगली कारिकामे निम्न प्रकार कहते है-- 

[धुर्बोक्ति] रागात्मिका [भक्ति] के दो भेद होनेसे [उसके ऊपर भ्राध्ित रहनेवालो, 
उसका श्रनुगमन करनेवाली] रागानुगाके भो कामरूपा तथा सम्बन्धरूपा दो भेद कहे जाते है ।९३॥ 

उस [रागावुगा भक्ति] के प्रधिकारी- 

[श्रागे कही जने वाली] रागात्मिका [भक्ति] में ही [सर्बत्मिना] निरत नो ब्रनवासी 
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तेषां भावाप्षये लुब्धो भवेदत्राधिकारवानचु । 
तत्त्टूवादिमाधुय्यं श्रते धोयंदपेक्षते ॥६५॥ 
नात्र चाख्च' न युक्त च तट्ोभोत्पत्तिलक्षरणस्‌ । 
वेधभक्तयधिकारी तु भावाविभविनावधिः ॥६६॥ 
प्रत्र ज्ाञ्ल॒ तथा तकमनुकूलमपेक्षते । 

क्ष्रं स्मरन्‌ जनं चास्य प्रेष्ठं निजसमीहितम्‌ ॥1&७॥ 
तत्तत्कथारतश्चासो कू्य्याद्वासं व्रजे सदा । 

सेवा साधकरूपेरए सिद्धरूपेरण चात्र हि 11& ८1 
त{इ्वलिप्युना कार्य्या ब्रजलोकानसारतः । 
श्रवरणोत्कीत्तनादीनि वेधभक्त्युदितानि तु ।188€1! 
यान्यङ्खानि च तान्यत्र विज्ञ यानि मनोषिभिः ! 


जन श्रादि [रागात्मिकाके अधिकारी] हँ उनका स्वर्प [या प्रेम] प्राक्त करनेके लोभी यहां 
[म्र्थात्‌ रागानुगा भक्ति] में अधिकारीहो सक्ते है । &४॥ 

रागात्मिक्रा भक्िके प्राश्चयमूत त्रजवासी जनमे जो कृष्णक प्रति प्रेम पाया जाता हे 
उसके प्राप्त करनेका लोभ जिसमे ही उसको रागानुगा भक्तिका श्रधिकारो कहा गया ठे । 
किन्तु यह्‌ प्रेम किस व्यक्तिमं है किसमे नहीं इसको पहिचान केसे की जाय इसके बतलानेके 
लिए ग्रन्थकार भ्रगली कारिकामे उसका लक्षण लिखते है- 

[गोपिका श्रादिके] उस-उस भावादिके माधूयको सुनकर जब बुद्धि उसके विषयमे 
किती ज्ञास्त्र या युक्ति श्रादिकी श्रपेक्षा नहीं करती है [तुरन्त उसषर विहवासर कर तत्पर हो 
जाती है ] यही लो मोत्पत्तिकी पहिचान [लक्षण] है ॥ ६५ ॥ 

वध भक्तिका भ्रधिकारी तो जब तक उसमें स्वयं प्रेम उत्पन्न नहीं होता है तब तक 
[स प्रकारको बार्तोपर सहसा विवास नहीं करता है श्रपितु] इस विषयमे श्ञास्त्र तथा तकको 
श्रपेक्षा करता हे ॥ ६६ ॥ 

वह्‌ [ सम्बन्धरूपा भक्तिका श्रधिकारी ] कृष्णका, प्रौर श्रपने भ्रभिमत कृष्णक 
श्ररयन्त प्रियजनका स्मरण करता हृश्रा भ्रौर उनकी कथामे निरत होकर सदा व्रजमें निवास 
करे । ९५॥ 

उस [कष्ण श्रथवीा त्रजमे त्थित प्रपने प्रभोष्ट, छृष्णके प्रियजन] के भाव [रतिविहेष 
भ्रनुरागविहेष] को प्राक्च करनेके लोभोको ब्रजलोक [को प्रथा] के अनुसार साधक रूपसे 
[श्र्थात्‌ प्रपने शरीरस] तथा सिद्ध रूपसे [भ्र्थात्‌ मनमे कल्पित श्रमी प्रर उसके सेवोपयोगो ` 
देहसे] यहां सेवा करनो चाहिए । [यह व्याख्या दु्गमसंगमिनीकारने की है ॥ €= ॥ 

भ्रोर वेध भक्तिमें कहे हुए भवर, कोतन आदि जो भ्रंग है उनको यहां [भरात्‌ 
सम्बन्धरूपा रागानुगा मक्तिमे | भो समभना चाहिए ॥ €& ॥ 

इस प्रकार म्रन्थकारने रागात्मिका भकतिके भ्रनुसार रागानुगा भवित्तके भी कामनुगा ` 
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तत्र कामानुगा- 

कामानुगा भवेत्तृष्णा कामरूपानुगासिनी ।\१००॥। 
सम्मोगेच्छामयी तत्तडवेच्छऽऽत्येति खा हिधा, 
केलितात्पयंवत्येदव सभ््येगेच्छामयी भवेत्‌ \1१०१॥ 
तड्वेच्छाऽऽत्सिका तासां भावसाधुय्यंकासिता । 
श्रोसूत्तमधिुरीं प्रक्ष्य तत्त्धील निकषस्य वा ।\१०२।। 
तडादाकाङ्क्चिरणे ये स्युस्तेषु साधनताऽनयोः । 
पुरारे श्र यते पादे पुखामपि भवेदियम्‌ ।\१०३।। 

पुरा महपेयः सर्व दण्डकारण्यवासिनः । 

टृष्रा रामं हरि तत्र मोञ्तुमेच्छन्‌ सविग्रहम्‌ ॥२०५॥ 

ते सर्वे खीत्वमापन्नाः सयुदूभूताश्च गोकुले । 

हरि सम्प्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवारेवात्‌ २०८ इरि 








----- -- 


भ्रौर सम्बन्धानुगा दो मेदकिएदहं। ओर उसके अधिकारीका वर्णान यहां तक कर दिया रह । 
श्रव श्रागे वह क्रमः कामानुगा तथा सम्बन्धानुगा रूप साघनभक्तिका वर्णान करते हैँ । 
उनर्मेसे कामानुगा [साघनभक्तिका लक्षरण श्रादि आगे करते है |- 
क!{मरूपा [स!ध्यभक्ति] का श्रनुगमन करनेवाली तृष्णा कामानुगा [साघनभकवित कह्‌- 
लाती] है । वह भी १. सम्भोगेच्छामयी घौर २. तद्डवेच्छ।त्मिका दो प्रकारक होती है ।।१००॥। 
सम्भोगेच्छामयी [कामानुगा साघनभक्त्ति] का तात्पयं [मुख्य रूपसे] केलि क्रीढामें 
होता है थोर तद्धवेच्छात्मिका [कामादुगा साधनभकिति] उन [व्रजगोपिर्यो] के प्रेमके माधु्यंको 
प्राक्च करनेकी इच्छा वाली होती है ।। १९१ ॥ 


कामादुगाके अधिकारी- 
श्रीम्‌तिकी माधुरीको देखकर श्रौर उनकी लोलाश्रोको सुनकर जो तद्भाव [श्र्थात्‌ 


उनके प्रेम या तद्रपताको प्रास्िक्रे इच्छुक हो जाते हैँ उनके प्रति इन दोनों [प्रकारकी कामा- 
नुगा साधनभक्तिर्यो ] को साधनता होतो है [अर्थात्‌ दोनों प्रकारको कामानुगा साघनभवितके 
प्रधिकारी वे लोग होते है जिनके मनमें कृष्णम्‌तिके माधुयको देखकर या कृष्णक मधुर 
लीलार््रोको सुनकर उनका प्रेम प्राप्त करनेको इच्छा. हीती है । वे श्रधिकारी पुरुष श्रौरस्प्री 
दोनों हो सक्ते है । इस बातको प्रगली कारिका में लिखते हैँ] ।॥ १०२ ॥ 

पद्‌मपुरारणमें सुना जाता है कि यह [कामानुगा साधनभदित [केवल स्त्रियोमें ही नहीं 
किन्तु] पुरषोमिं भो होती है ॥ १९३ ॥ 

[षदमपुराणसे इसका उदाहरण भ्रागे प्रस्तुत करते हं]- 


पुर्वकालमे दण्डकारण्यम रहनेवाले सारे महरषिगरगने सुन्दर श्रीरवाले रामरूप विष्णु 


को देखकर [स्वयं स्त्री बनकर] उनका भोग करना चाहा । २०७ । 
श्रोर [उसके फलस्वरूप ] वे सब स्त्रीत्वको प्राक्त कर गोकुलमें [स्घीरूपमें] उत्पन्न हुए 
प्रर कामके द्वारा हरिको प्राक्च करके संसार सागरसे पार उतर गए! २०८ । 
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रिर॑सां सुष्टु कुवंच्‌ यो विधिमागरण सेवते । 
केवलेनेव स तदा महिषीत्वमियात्पुरे ॥११०४॥। 
तया च महदाकोमें - 
अग्निपुत्रा महात्मानस्तपसा सख्जीत्वमापिरे । 9 
भत्तारं च जगद्योनिं वासुदेवमजं विभुम्‌ ॥२०६॥ इति । 
अपथ सस्वन्धाुगा- 
सा सम्बन्धानुगा भक्तिः प्रोच्यते सद्धिरात्मनि । 
या पितृत्वादिसम्बन्धमननारोपरणात्मिका ॥१०१५।। 
लुब्धेर्वात्सल्यसख्यादौ भक्तिः कार्य्याऽत्र साधकैः । 
व्रजेन्द्रसुबलादीनां भावचेष्टितसुद्रया ।॥\१०६॥1 
जो [पुरुष या स्त्री भ्रपनी कृषरके साथ] रमणकी इच्छाको [प्रेमके योगसे] श्युद्ध बना- 
कर [उनमें गोपोकान्तत्व या महिषौकान्तत्वकी भावना हारा] विधिमागंसे उसका सेवन 
करता है वह्‌ [ब्रनवासित्वादि सम्बन्धके विना] केवल उससे ही स्वर्गलोकमें [कष्णके] महिषो 
भावको प्राप्त करताहै॥ १०४॥ 
जेसाकफि महाकूमपुराणमे लिखा है]- 
प्रग्निके पुत्र महात्मागण तपके द्वारा स्त्रीत्वको प्रास दए प्रौर उन्होनि प्रपने पतिके 
रूपमे जगतूके काररण सर्वव्यापक वासुदेवको प्राक्च किया । २०६। 
कामवासनाका परिष्कार- 
ग्रन्थकारने यहाँ तक जो भव्तिके भेद किण हँ उनमेसे साधनभक्तिमें कामानुगा नाम 
से तथा साध्यभवितमें कामरूपा नामसे भवितिके भेदोका उल्लेख किया है श्रौर उसका! पर्याप्त 
विस्तारके साथ विवेचन किया है । ग्रन्थकारने श्रपने भक्तिसिद्धान्तकी विवेचना पुराणोके 
ग्राधारपरकी है श्रौर उनके भ्रनुसार ही भक्तिके कामानुगा तथा कामरूपा ये दोनों भेद 
भी किए 1 इन भेदोके दवारा भविति सम्प्रदायके भ्राचायनि कामको परिष्कृत कर उदात्त रूप 
प्रदान करनेका यत्न किया है । परन्तु फिर भी वह्‌ वोछनीय ओौर रुचिकर प्रतीत नहीं होता 
है । किसी स्त्रीको परपुरुषके साथ फिर च।हे वह्‌ साक्षात्‌ भगवान ही क्यों न हो सम्भोगेच्छा 
दोभनीय नहीं है । श्रादरं नहींदै। ऋषिगणोकी रामके साथ सम्भोगकी इच्छाभ्रौरभी 
ग्रधिक ग्ररोभनीय है। इस प्रकारकी कामवासनाश्रोका विशुद्ध भगवद्‌-भक्तिके साथ कोई 
मेल नहीं है । इसलिए कामानुगा श्रौर क।मरुपा भेदके समावेशसे कामवृत्तिका तो उदात्तीकरण 
हृश्रा ही नहीं उलटे भक्तिके उदात्त स्वरूपका अपकषं श्रवस्य हो गया है । 
भ्रव सम्बन्धानुगा [साधनभक्तिका लक्षण श्रादि धमे प्रारम्भक्रतेहं]- 
[पने भीतर कृष्णके] पितूर्व॒प्रादिके मनन तथा भ्रारोपण रूप जो भक्ति है उसको 
सज्जन लोग 'सम्बन्धानुगा' [नामक साधनभक्तिः] कहते ह ॥ १०५॥ 
[कृष्णके प्रति] वात्सल्य सख्य श्रादि [भाव] के लोभी साधर्कोको ब्रजराज, सुबल 
भ्रादिके प्रेम तया चेष्टार््रोकी तरहसे [श्र्यात्‌ स्वयं भ्रपनेमे वास्तविक पित्र्वादिकी कल्पना न 


करके प्रारोपित पितृर्वादि रूपमे] उस्‌ [सम्बन्धस्य] भवितको यहां करना चाहिए ॥१०६॥॥ ` ¦ 
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दुगमसंगमनीकारने यां यह लिखा है किः पितरृत्वादिका श्रभिमान दो भ्रकाका हो 
सकता हं । एक तो उनके पिता ्रादिके साथ श्रभेद कल्पना द्वारा श्रौर दूसरा स्वतन्त्र रूपये । 
उनमेसे कृष्णके पिता ्रादिके साथ प्रभेद भावनासे म्रथति्‌ म्रपनेको कृष्णक पितताके साथ 
प्रभिन्नं मानकर श्रपनेमं कृष्ण-पितरत्वका श्रभिमान करना श्रनृचित टै । क्योकि जसे अ्रपनेको 
भगवानसे श्रमिन्न मानकर ब्रधति मै स्वयं भगवान दहं इस रूपमे भगवदुपासना निन्दित 
मनी गर्हे । इसी प्रकार उनके पिता ज्रादिके साथ अपना भ्रभेद मानकर पित्रत्वादिकी 
भावना श्रनुचित है। इसलिए याँ कृष्णके पिता श्रादिके साथ अभेद भावनासे नहीं ्रपितु 
स्वतन्त्र रूपसे कृष्णक पित्ृत्वादिको भावना द्वारा की जाने वाली भविति ^सम्बन्यरूपा-मवित' 
कटलाती हे । यह दुगंमनसंगमनीकारका प्रभिप्रायटहु। म्रपने इस अरभिप्रायको उन्होने निम्न 
दाब्दोमे श्रमिव्यकव्त किया है। इस कारिकाकी टीका करते हृए॒दुगंमसंगमनीकार श्री जीव- 
गोस्वामी महोदयने लिखा है कि- 

““त्रजेन्द्रति । नतु त्रजेन्द्रादित्वामिमानेनापीत्यथंः । पित्ृत्वा्यभिमानो दहि द्विधा 
सम्भवति । स्वतन्रत्वेन, तत्सित्रादिभिरभेदभावनया च । तत्रान्त्यमनुचितं भगवदभेदोपासना- 
वत्‌ । तेषु भगवददेव नित्यत्वेन प्रतिपादयिष्यमाणेष्‌ तदनौचित्यात्‌ । तथा तत्परिकरेषु तद- 
नुचितभावनाविेषेणापराधापातात ।'" 

इसका अभिप्राय यह है कि इस सम्बन्धानुगा भवितमे जव वात्साल्यभावके लोभस 
कोई साथक कृष्णके प्रति पित्ृत्वादिकी भावना करे तो वह श्रपनेको कृष्णके पितासे प्रभिन्न 
न मानकर केवल उनके भाव भ्रौर चेष्टाग्मोका म्रनुकरणमात्र करे। व्योकि कृष्णके पिताके 
साथ भ्रभेद-बुद्धि उसी प्रकार प्रनुचित है जिस प्रकार स्वयं कृष्णक साथ भ्रभेदवुद्धि ्रनुचित 
है । दुगमसंगमनीकारके इस लेखसे स्पष्ट हो जाता है कि उपासनाका लोभी मगवानकी 
भिन्न-भिन्न रूपमे उपासना तो कर सकता है किन्तु उसका यह्‌ सारा व्यापार एक मर्यादाके 
ग्रन्तगत रहना चाहिए । अ्रपनेंको करष्णसे ग्रभिन्न मानकर अ्रपनेको ईइवर समकर उपासना 
करना अपराध ह । भ्रपनेको क्रष्णका पिता मानकर सम्बन्धानुगा भक्तिकौ साधना भी त्रपराध 

है । इसीलिए इस प्रकारको उपासनाए भ्रनुचित हँ। तत्र सारी ही सम्बन्धानुगा उपासनाए 

प्रायः भ्रनौचित्यकी श्रेणीमें भ्रा सकती है । ्रतः साधकको बड़ा सावधान रहना होगा कि जव वह्‌ 
पित्रत्वादि श्रभिमान कर रहा ह उस समय भी वह श्रपनेको कृष्णक। पिता न समभ । ग्रन्यथा 
भक्तके बजाय वह्‌ श्रपराधी हो जायगा । इस प्रकारक स्थिति भक्तिमे श्रसाध्य-कल्प-सी ही 
प्रतीत होती है । श्रपराधसे वचनेकेलिए भेद-बुद्धिका रखना श्रावद्यक है । फिर भेद-बुद्धिके 
रहते पितृत्वादिका श्रभिमान बन जाय श्रौर उसमें तल्लीनता हो सके यह सम्भव प्रतीत नहीं 
होता है । 
सम्बन्धानुगा भक्तिमे जिस प्रकार मयदाका पालन भ्रावश््यक माना गयादहै भ्रौर 
उसका उल्लंघन अपराध गिन। जातादटै। इसी प्रकारकी स्थिति कामानुगा भक्तिके विषय 
मे भी माननी होगी । उसमें भी म्यदाका भ्रतिक्रमण ग्रपराध माना जायगा 1 कामानुगाके 








` श्रकरणमें जो सम्भोगेच्छाक वर्णन किया गया है उसमे सर्वत्र ङष्णको पुरुषके रूपमे ही रखा 


गया टै । दुस्रेको उनकी स्वरीके रूपमे ही दिखलाया गया है । कष्णको श्रपनी स्त्री मानकर 
भोग करनेका उल्लेख नदीं किया गया दै । क्योकि यह कष्णकी मर्यादाके विपरीत होता । 
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तथा हि शरूयते ज्ञास कशिचत्कुरुपुरीस्थितः । 
नन्दसूनोरधिष्ठानं तत्र पुत्रतया भजन्‌ ॥१ १०७1 
नारदस्योपदेशेन सिद्धोऽभरद्‌ बृद्धबाद्धकिः । 


रत एव नारायणब्यूहुस्तवे- 
पतिपुत्रसुद्टद्श्नाकृपितृवन्मिच्रवद्धरिम । 
ये ध्यायन्ति सदोयुक्तास्तभ्योऽपीद्‌ नमो नमः ॥२१०॥ इति 
कृष्णणतद्डुक्तकारुण्यमात्रलाभेकहेतुका ॥ १०८ ॥ 
पुष्टिमागंतया कंहिचिदियं रागानुगोच्यते । 


इति भक्तिरसासृतसिन्धो पुवंविभागे साधनभक्तिलहरी दितीया ॥। 


८६ 


इसी प्रकार स्त्री-पुरुषके सम्बन्धकी लौकिक मर्यादाए टै उनका उल्लंघन म्रपराधहीदटे। 
इसलिए किसी उत्तम स्त्री द्रारा कृष्णको अ्रपने पतिके रूपमे या पतित्वको हटाकर सामान्य रूप 
से पर-पुरुषके रूपमे मानकर उनके साथ भोग, मर्यादाका अ्रतिक्रमण करनेवाला है । इसी प्रकार 
क्ृष्णका किसी परस्त्रीके साथ किसी भी रूपमे भोग मर्यादाका अतिक्रमणमात्र होनेसे भ्रनुचित 
श्रोर अपराधख्पहीटहे। इसलिएये जो भवितचित्र यहां उपस्थित किए गए हैँ वे श्रौचित्यको 
मर्यादाक। अतिक्रमण कर गण हैँ । उन्हं भक्तिकौ मर्यादासे बाहर ही समभना चाहिए 1 
जं साक शास्त्रमें भुना जाताहै कि कुख्पुरीमे स्थित वृद्धवाद्ध कि नामका कों साघक 
नन्दके पुन्न [श्रीकृष्ण ] की मृति [श्रषिष्ठान] को पुत्र रूपसे उपासना करता हृभ्रा नारदके 
उपदेशसे सिद्ध हो गया 1 १०७ ॥ 
इसलिए नारायरणन्यूहकी स्तुतिमे [लिखा दहैकि]- 
जो सदा उत्साहुपु बक पति, पत्र, सुहुत, आता, पिता प्रयवा मित्रके समान कृष्रका 
ध्यान करते हैँ उण्रको भो यहाँ हमारा बष्र-बार नमस्कार है २१०) 
कृष्ण भ्रौर उनके भक्तोको कृपामात्रको प्राति हो जिसका एकमात्र फल है इस प्रकार 
कौ इस रागानुगा [साघनभक्ति] को हो कुच लोग “पष्टिमागं' नाससे भी कहते है ॥ १०८ ॥ 
ऊपरके इरलोकमें “सुहूत' ग्रौर “मित्र दोनो राब्दोका प्रयोग श्राया है। वैसे ये दोनों 
ब्द सामान्यतः समानार्थक माने जाते हं । किन्तु यहाँ दोनोका साथ-साय प्रयोग हुभ्रादहैतो 
उन दोनोके श्रथमे कुर थोडा-सा सूक्ष्म भेद मानना होगा । दुगंमसंगमनी कारने “सुहृन्तिरपेक्ष 
हितकारी, मित्रं सह्‌ विहारीति तयोरभेदः" लिखकर उन दोनोका यह भेद प्रदहित किया है। 
इस लहरीमें प्रन्थकारने साधनभक्तिके दो भेद किए थे एक वेवी-भक्ति भ्रौर दूसरी 
रागानुगा-भक्ति । वेधी मक्तिके निरूपणमें चार बातोपर विशेष बल दिया है-- 
१. भक्तिमागेके साधकके लिए भव्तिका महत्त्व मोक्षसे भी अधिक है । 
२. भक्तिका श्रधिकार मनुष्यमात्रको है । शूद्र भी भक्तिका श्रधिकारी है। 
३- भक्तको प्रायरिचत्तकी भ्रावश्यकता नहीं है । 
४. कमं भक्तिका श्रङ्क होता है । किन्तु ज्ञान भ्रौर वैराग्य उसके ङ्ख नहींहै। 
“भवितरसामरतसिन्धु के पूवं विभागमे साषनलहरी नामक हितीय लहरी समा हई ॥१-२॥ ` 
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पथ तृताया भावलहरी 
ऋय माकवः- 





श्रथ तृतीया भावलह्री 
पूवे सङ्गति-- 
यहां तक पूर्वेविभागकी चार लहरियोमेसे दो लहरियां समाप्त दहो च्‌कीहें। प्रथम 
सामान्य भक्ति लदह्रीमे भवितका लक्षण करके उसके महात्म्यका कीर्तन किया गया था। 
जिसमे उसे मोक्ष लधुताह्ृत्‌' कटा गया था ॒श्रौर उसका उदय होतेपर 'पुरुषाथरितु चत्वार- 
स्तरृणावन्ते समन्ततः' चारों पुरुषार्थोको तृणतुल्य तथा ब्रह्मानन्दको परमाणुके भी बरावर न 
होनेको वात कहकर भक्तिका महत्त्व प्रदशित किया था । दूसरी लहरीमें भवितके १ साधन- 
भविति, २ भावभक्ति ग्रौर प्रेमरूपा भक्ति तीन भेद किए ये । फिर साधनमभवितकेभी १ वैधी 
भव्ति तथा २ रागानुगाभवितये दो भेद करके उसका साङ्खोपाद्ध विवेचन कियाद । श्रव इस 
तृतीय लहेरीमें भावभक्तिका निरूपण आ्आरम्भकरते टै । 
भावभक्ति- 
ग्रन्थके भ्रारम्भमे “ग्रानुङूल्येन कष्णानुगीलनं भक्तिर्तमा' यह्‌ जो भवित्तका लक्षण 
किया गया था उसमे शश्रनुशीलनम्‌' पदसे कायिक मरौर वाचिक दिविध चेष्टारूप व्यापारों 
ग्रौर मानसभाव दोनोका ग्रहण किय। गया था। इस दृष्टे भक्तिके १. चेष्टा रूप श्रौर २. 
भावरूप दो भेद हो जाते । इनमेसेचेष्टाया व्यापारकेभीदो भागदहो जाते रैँ। एक 
भावभक्तिके साघनरूप व्यापार भ्रौर दूसरे भावभक्तिके फल खूप व्यापार । उनमेसे भाव- 
भक्तिके साधनरूप ग्यापारोको पिछली “साधनलहरी' मे वेधीभक्ति श्रौर रागानुगाभक्तिके 
विवेचनके द्वारा विस्तारपूर्वक दिखलाया जा च्‌कादहै। दूसरे भावभक्तिके फलरूप जो व्यापार 
या चेष्टा भ्रादि होती है उनको “भ्रनुभाव' नामसे कहा जण्ता है । उनको भ्रागे रसनिरूपणके 
के प्रसगमें दिखलाया जायगा । 
दूसरी “म।वभक्ति' रहती है । इसके भी रस-प्रक्रियाके प्रनुसार स्थाविभाव तथा 
संचारिभावरूप दो भेद हो जाते है । उनमेसे संवारिभावरूपा भावभक्तिका वरन श्रागे रस 
के प्रसगमे किया जायगा । स्थायिभाव रूपा भावभक्तिका निरूपण इस “भावलहरी मे करना 
है । भक्तिका जो मूलतत्त्व मानस “भाव' है उसको रति, प्र म, स्नेह, भाव भ्रादि ग्रनेक राब्दोसे 
निदिष्ट किया जाता है श्रौर इन शब्दोको लगभग समानाथंक समभा जाता है । किन्तु ्रन्थकार 
ने इन शब्दोके ्रथमिं सूक््म भेद माना है । “भावः प्राथमिक श्रवस्था है जो प्र मको उत्पन्न 
करती है । प्रेम" भावसे उत्पन्न होनेवाला श्रौर उससे उत्कृष्ट श्रवस्था है । ्रन्थकारने इसी 
लिए प्रेमको स्थं ब्रौर भावको उसका भ्रंशमात्र माना है । 'स्नेह' प्रेमसे भी ऊंची श्रवस्या है । 
प्र उसका विशेष विवेचन ग्रन्थकारने नहीं किया है । “भावः श्रौर रोम" में कारण-कायं भाव 
प्रौर सृश्ष्मताका तारतम्य है उसी दुष्टिसे ग्रन्थकारने साध्यभवितिमें इन दोनोको विलकुल ब्रलगं- 
श्रलग स्थान दिया है । इसीसे द्वितीय लहरीके अ्रारम्भमें प० २२ पर “सा भक्तिः साधनं भावः 
प्रेमा चेति त्रिधोदिता" लिखकर भवितके तीन भेद किए हैँ । श्रौर भावलहरी तथा प्र मलहरी 
नामक दो भिन्न-भिन्न लहरि्योमिं यहां उनका विवेचन किया है। वैसे ये दोनों 'साध्यभक्तिः 
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शुद्धसत््वविशेषात्मा प्रेम सुर्याँदुसाम्यभाक्‌ । 


रुचिभिधित्तमासृण्यकरदसौ भाव उच्यते ॥१। 
तथा हि तन्त्रे 
प्रम्णस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते । 
सात्त्विकाः स्वल्पमात्राः स्युरत्राश्रपुलकादयः ॥ २११। 
स यथा पद्यपुराणे- 
ध्यायं ध्यायं भगवतत: पदाम्बुजयुगं तदा । 
ह ~ इषद्विक्रियमाणात्मा सप्रेदृष्िरभूदसौ ॥२१२॥ इति 
के एक ही वर्गमे समाविष्ट दहो सकती ह । उस दामं साधनरूपा भक्ति तथा साध्यरूपा 
भक्तियेदोदही भक्तिके भेद होते हैँं। किन्तु साध्यरूपा भकितिमें भाव तथाप्रम दोनोंकी 
प्रलग-ग्रलग स्थिति मानकर उसके तीन भेद दिखलाए गए हें 
इस “भावलहरीमे भावभक्तिका निरूपण करना ट । मनको विद्ुद्ध सत्त्वप्रधान 
ग्रवस्थाका नाम "माव! दहं। प्रंम-सूर्यकी क्िरणोके साथ उसकी उपमार्द गईदटं। इस 
ग्रवस्थाका उदय होनेपर चित्तमे विशेष प्रकारकी भ्राद्रता उत्पन्न दहो जती दै। इसलिए 
ग्रन्थकारने उसे 'चित्तमासरण्यक्रतू' कहा है । '्रानुकूत्येन कृष्णानुीलनरूपा' भक्ति वेधी तथा 
रागानुगा साघधनमवितयोके म्रभ्याससे जव विशुद्ध सत्त्वप्रधान गओ्नोर चित्तमे विदोष प्रकारके 
द्रवीभावको उत्पन्न करने वाली वन जाती है तव उसको “भाव' कहते हैँ । यह्‌ अ्रवस्था श्रागे 
प्रकारित होने वाले प्रमसूयका उपःकाल ह । सूर्योदयके पूवं उषःकालमें जिस प्रकार सू्यंकी 
श्रनुरागमयी रदिमयां उदय होकर विइतंके अरन्तस्तलमें एक विशेष भ्रकारकी अदमुत पावनता 
कासंचार करदेतीटै। इसी प्रकार प्र मसूयंकी पावन रदिमयोकं सदुश “भाव' उदय होकर 
चित्तम विशेष प्रकारके "मासरृण्य' या द्रवीभावको उत्पन्न कर देता है । इसी भ्रभिभ्रयको मन 
मे रखकर ग्रन्थकारने "भाव' का लक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है-- 
प्रम रूप सुयकी किररणोके समान, भ्रपनी [क्ष्ण-प्राकिके परभिलाष तथा कृष्रणके 
सौहार्दाभिलाष ध्रादि खूप] कान्तियोके दारा चित्तके द्रवीभाव [मासृुण्य] को उत्पन्न करनेवाला, 
शुद्ध सत्व विशेष [भ्र्थात्‌ चित्तकी विञ्युद्ध सत्वप्रधान प्रवस्था] रूप वह [पूबंकथित सामान्य 
भक्ति ही] "भाव" [नामसे] कहा जाता है॥ १॥ 
ज साकि तन्त्रम [भो क्हाहै]- 
परेमकी प्रथम श्रवस्या 'भाव' इस नाभसे कहौ जाती है । इसमें प्रक-रोमांच भादि 
सास्विकभाव स्वल्प मात्रामें [भ्रकट] होते ह ! २११। 
बह [भाव] जंसाकि पद्मपुरारमें [निम्न उदाहरण दारा भरस्तुत किया गया ह] - 
तब वह भगवानूके दोनों चरणकमरलोका बार-बार ध्यान करता हृभ्रा कुष उच्छव सित 
सा [ईषद्विक्रियमारणात्मा] ओर प्रकपुरणं नेत्रसि युक्त हो गया । २१२। 
भावकी विषयरूपता-- 





जसाकि ऊपर कहा जा चुका है "भाव" चित्तकी विशुद्ध सत्त्वप्रथान विशेष भ्रवस्थाका | । = 
नाम है । वित्तकी इस प्रकारकी विशेष भ्रवस्थाभ्रोको "चित्तवृत्ति" कहते हँ । इसलिए भव __ ध 
भी चित्ततत्ति ल्प दै। जिस प्रकार पानी नालियोके द्वारा खेतमें जाकर चौकोर वर्गाकारया ... 
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भ्राविभ्रय मनोवृत्तौ व्रजन्ती तत्स्वरूपतास्‌ । 

स्वयपश्रकाशरूपाऽपि भासमाना प्रकारयवत्‌ ।\२१। 

वस्तुतः स्वयमास्वादस्वरूपव रतिस्त्वसौ । 
करष्णादिकम्मंकास्वादहेतुत्वं प्रतिपद्यते ॥\३॥। 


~~ च ~~ ~~ ~ ~ -------- ~ ~ 


ष म 


ग्रायताकार भ्रादि जिस प्रकारकी क्यारी सामने भ्राती उस अकरारम .फलकर्‌ उसका 


प्राकार वारण करलेतादटं। इसो प्रकार इद्द्रिय-प्रणालिकाके द्वारा चित्त जव विषयके साथ 
सम्बद्ध होता टै तव भ्रथकिार रूपमे परिणत हो जाता है । चित्तकी इसी अर्थाकार परिणतिका 
नाम 'चित्तवृत्ति' है । इसलिए "भाव" रूप जो यह चित्तवत्ति कही गई है वह भी स्वयं चित्तमें 
उत्पन्न होती है किन्तु कृष्ण श्रथवा श्रन्य जो कोर्दभी ध्येयहो उस विषयको प्राप्त कर 
तदाकार हो जाती हे। मरौर स्वयं प्रकाठामान होकर भी वह प्रकादय या ध्येय करष्णादिके 
रूपमे भासती है । स्वयं प्रास्वाद-स्वरूप होकर भी करष्णकर्मक श्रास्वादके रूपमे प्रतीत होती 
हे । भ्र्थात्‌ उस स्थितिमे म्रास्वादका कमं-कारक कृष्ण होते हैँ । कृष्णका श्रास्वाद होता है । 
इसी वातको ग्रन्थकार भ्रगली दो कारिकाग्रोमें निम्न प्रकार लिखते है- 

[वह्‌ भाव रूप घवस्या विजेष वंघौ तथा रागानुगा रूप दोनों प्रकारकी साघनभक्तियों 
के द्वारा] चित्तव॒त्तिमे भ्राविभ्रुत होकर उस [कृष्णादि ध्येयतत्त्व] के स्वरूपको प्राक्च करती 
हुई, स्वयं प्रकाशरूपा होनेपर भो प्रकाहय [कृष्ादि रूप ध्येयतत्व | के समान प्रतीत होती 
हे ॥ २ ॥ 
प्रोर वस्तुतः स्वयं श्रास्वाई रूप भी यह रति [भाव] कष्णादिकमक प्रास्वादका हेतु 
बन जाती है। [भ्र्थात उसमें आस्वाद क्रियाके कमकारकभ्रुत कूष्णादि ध्येयतत्त्वका प्रास्वाद 
प्रतीत होता है । वस्तुतः वह्‌ स्वयं चित्तव ्तिका ही श्रास्वादहोताहै]॥ ३ ॥ 

भावके दो भेद- 

भक्तगणोमे यह्‌ “भावः का उदय दो प्रकारका पाया जता है। साथारण साधनरूपा 
वधी तथा रागानुगा भक्तिके म्रभ्याससे ही भ्रागे चलकर इस साध्यभक्तिरूप "भाव" का उदय 
होता है । किन्तु कमी-कभी पूर्वजन्मके व्रजित संस्कारोके कारण वैधी भक्ति या रागानुगा 
रूप साधनभक्तिके श्रभ्यासके विना ही किन्हीं सौभाग्यशाली साधकोमें स्वयं ही इस विशुद्ध 
“भाव'का उदय हो जाता है। योगदशनमे भी चित्तवत्तिके निरोध रूप योगके इसी प्रकारके 


"दो भेद “भवप्रत्यय' तथा “उपायप्रत्यय, नामसे किए हँ । “उपायप्रत्यय! श्र्थातू उपायोके द्वारा 


समाधिका लाभ साधारण रूपसे होता है किन्तु ˆमवगप्रत्यय' श्रयतु उपायोके विना केवल पूर्वै 
जन्मके संस्कारकं वलसे समाधिका लाभ विशिष्ट पुण्यवानोको ही होता है। इसी प्रकार 


` यहाँ भक्तिमार्गे विशिष्ट पण्यवानोको साधनभक्तिके विना भी भाव" की प्राप्ति हो जाती 


है । ग्रन्थकार इसन प्रकारकी भाव-प्राप्तिको पूरवं-जन्मके संस्कारोका फल न मानकर भगवान्‌ 
प्रथा उनके भक्तोकी पाका फल मानते हैँ । वसे यह कृप! भी पूर्व॑जन्मके संस्कारोसे ही 
प्राप्त होती दै । किन्तु उनका बल पूर्वं-सस्कारों पर नदीं भगवाच्‌ श्रौर उनके भक्तोकी कृपा 


पर है। भावप्राप्तिके इन दोनों भेदोको ग्रन्थकारने श्रगली दो कारिकाम्रोमें निभ्न प्रकार 


दिख्ललाया दै-- 
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साधनाभिनिवेशेन कृष्णतद्धुक्तयोस्तथा । 
भ्रसादेनातिधन्यानां भावो द घाऽभिजायते ॥\४।। 


ग्राचस्तु प्रायिकस्ततच्र द्वितीयो विरलोदयः । 
तत्र साधनाभिनिवेशजः- 


वेधीरागानुगामागं भेदेन परिकोत्तितः \ ५ ॥ 
दिविधः खलु भात्यत्र साधनाभिनिवेराजः । 
साधनाभिनिवेशस्तु तत्र निष्पादयन्‌ रुचिम्‌ ॥\६।। 


१. [वधी तथा रागानुगा ङ्प] साघनोके प्रनुष्ठानसे तथा २. भगवान्‌ [कृष्ण] 
श्रथवा उनके भक्तोकी कृपातसते दो प्रकारका “भाव' श्रत्यन्त सौभाग्यश्ालि्योमें उत्पन्न हीता 
है ॥ ४ ॥ 

उनमेसे पहला [ब्र्थात्‌ साधनाचुष्ठान-जन्य भाव | तो प्रायः पायाजाताहै किन्तु इसरा 
[श्र्थात्‌ भगवानु या उनके भक्तोकी कृपासे प्राक्त होने वाला भाव] बहुत कम [भ्र्थात्‌ विक्तोष 
पुण्यात्माश्रों म्रौर सौभाग्यजशालियोको ही] प्राप्त होता है । | 

“भाव' के साधनानुष्ठान-जन्य तथा भगवत्कृपा-जन्यये जो दो भेद यहाँ किए गए टँ 
इनका प्रतिपादन यहाँ ग्रन्थकारने इड कारिकामे कियादै। पांचवीं कारिकाका भ्राधा भाग 
द्धरश्रागयादै भ्रौर शेष भ्राधे भागका सम्बन्धे अ्रगले विषयसे है। इस क्रमको रखनेसे 
ग्रागेकी म्रनेक कारिकाग्रोंकी भी यही स्थिति हो जाती हं कि उनका ग्राधा भाग एक विषय 
से सम्बद्ध हो जातादहै श्रौर भ्राधा भाग दूसरे विषयसे सम्बद्ध हो जाता है। यह स्थिति 
बडी श्रटपटी-सी मालूम होती टै । ग्रथके समन्वयमे एक बाधा-सी प्रतीत होती दै। इसको 
वचानेके लिए हमने यहाँ हिन्दी भ्रनुवादमें चार संख्या इस ढ़ इलोकके वाद डाली टै । इसमे 


ग्रागेकी कारिकाग्रोमे होने वाली श्रसुविधा वच जावेगी 1 इस प्रकारका व्यवहार अरन्य जगह भी 
पाया जाता हं । 


साघनाभिनिवेशजन्य भाव-- १ 
'भाव' के उपयु क्त दो भेदोमिंसे जो प्रथम 'साधनाभिनिवेशजन्य भावः कटा गया दै 
वह भी दो प्रकारका होता है। एक वैधी भक्तिसे जन्य श्रौर दूसरा रागानुगाभव्तिसे जन्य । 
पहले साधनभवितके वेधी तथा रागानुगा नामसे दो भेद बतलाए थे । उन दोनोसे ही “भाव 


हैँ । इन दोनो भेदोका निदेदा ्रौर उनके लक्षण तथा उदाह्रणादि द्वारा उनका विवेचनं 


ग्रन्थकार भ्रगले प्रकरणमें निम्न प्रकार करते है 
भ्रब साधनाभिनिवेश्लजन्य [भावभक्तिका निरूपण करते ह] 


वधी तथा रागानुगा मागेकि भेदसे [साधनभक्ति दो प्रकारको कही गई है उसके 


प्रनुसार] कहा हृभ्रा [उनसे साध्य] 'साघनाभिनिवेकशजन्य' [भाव भी] गो प्रकारका पाया 
जाता है ।॥५।। 


[उनमेसे साधनाभिनिवेशनन्य भाव सामान्य रूपसे उसको कहते है जिसमें ] साधनों 
का श्रनुष्ठान उनमें खचिको वृत्त करता हृश्रा भगवानू [कृष्ण] मे कमश: [भासक्ति भ्र्थात्‌] 


की उत्पत्ति हो सवती टै। इसलिए यहाँ साधनाभिनिवेश-जन्य भावके भी दो भेद मानेगए 





` "क वक ` चकु 


॥ ^) मि = 0 
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हरावासक्तिमुत्पाद् रति संजनयत्यसो , 
तत्राद्यो यथा प्रथमस्कन्धे- 
तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायतां, अनुप्रहेणाश्रणवं सनोहराः । 
ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विश्रणवतः प्रियश्रवस्यङ्ग ममाभवद्रतिः ॥२५३॥ 
रत्था तु भाव एवात्र न तु प्रेमाऽसिधीयते ॥७\। 


मम भक्तिः प्रवृत्तेति वक्ष्यते ख यदभ्रत. । 
यथा तत्रेव-- 
इत्थं शरत्पराब्रपिकाडृतू हरेविश्रण्वतो मेऽनुपदं यशोऽमलम्‌ । 
संकोत्येमानं मुनिभिमहदारमभिभ क्तिः प्रवृत्ताऽऽतमरजस्तमोऽपद्ा ॥२१४॥ 


[1 म ता 


लगनको विकसित कर रतिया प्रेमको उत्पन्न करतादहै वह्‌ [साधनाभिनिवेज्ञजन्य नाव 
कहुलाता है] ।। ६ ॥ 
यहां पर पुतं सस्करणोमे पहले भावके दो भेद दिखलाने वाली कारिका दी गईहै 
श्रौर उसके वाद उसका लक्षण करने वाली कारिकादी गईह। श्रच्छातो यह होता किं 
पटले लक्षण वाली कारिका दी जाती श्रौर उसके वाद भेदपरक कारिका दी जाती । किन्तु 
पूवंसस्करणोमे जिस रूपमे पाठ दिया गया टै हमने उसी पाटक्रमको रखा है । भ्रौचित्यकी 
दृष्टिसे यह नि्देदा यहाँ कर दिया है । 
उनमेते पहला [भ्र्थात्‌ वधी भक्तिके श्रनुष्ठानसे जन्य साघधनाभिनिवेशज नावका 
उदाहरण भ्रागे देते ह] जसाकि [भागवतके] प्रथम स्कन्धमे [कहा गया है]- 
वहां कथा करने वालको कृषासे मैने प्रतिदिन मनको हरण करने वाली एष्णकी 
कथाश्रोको सुना । [उन कथाश्रोके | प्रत्येक पवको भद्धापुवंक सुननेसे प्रिय [क्ष्ए, भ्रथवा 
कथार्ओं]को अवण करने वाले मेरे भीतर [कृष्णके प्रति भाव शूप] रति उत्पन्न हो गर्ह । 
[अंग पद यहां सम्बोधनमे है] । २१२ । 
इस उदाहरणमें “ममाभवद्रतिः” पदसे रतिके उत्पन्न होनेकी बात कही है । यह्‌ रति 
दाब्द प्रमका भी वाचक हो सकता है श्रौर भावका भी। इसलिए यह दाब्द ध्रामकदहै। प्रम 
ग्रोर भावकरा ्रन्तर ऊपर बतलाया जा चूका है । यहां भावके दणंनक। प्रसंग चल रहा है। 
इसलिए यर्दा “रति गब्दसे प्र मका नहीं श्रपितु 'भाव'कादही ग्रहण करना चाहिए । इसी 
बातको ग्रन्थकार भ्रगली कारिकामें निम्न प्रकार लिखते है-- 
यहां [भ्र्थातु इस उदाहरणमें ] “रति' [शब्द | से (भावः काही कथन किया गयाहै 
"प्रेमः का नहीं । उस [प्रेम] का कथन तो “मम भक्तिः प्रवत्ता' इत्यादिसे भ्रागे [उदाहरण सं° 
२१४ में "भक्तिः शब्दके द्वारा] किया नायगा ।1 ७ ॥ 
[भागे फिर वधी भक्तिके अनुष्ठानसे जन्य साधनाभिनिवेश्चज (भावः का उदाहरण 
्रस्तुत करते ह] जसा कि वहीं [भर्या भागवतके प्रथम स्कन्धमे फिर क्हाहै]- 
इक प्रकार वर्षा भ्रौर श्रतु दो तुग्रो निरन्तर मुनियों तथा महात्माप्केि दवारा 
गान किए जानेवाले भगवानु [हरि] के विमल यश्को सुनते हृए मेरे भौतर भरने रजोगुण 
तथा तमोगरुरको नश कर देनेवाली भक्ति [भाव] का उदय हया । २१४ । ॥ 


= रये 
न = र 
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ठेतीये च-- | 
सतां प्रसङ्गान्मम बीय्यंसं विदो भवन्ति हत्कणेरसायनाः कथाः । 
तज्जोपणादाश्वपवगेवत्मेनि श्रद्धा रतिभे क्तिरनुक्रमिष्यति ॥२१५॥ इति 
पुराखे नाव्यज्ञाञ्चं च दयोस्तु रतिभावयोः ॥\८॥॥. 


समानाथतया द्यत्र दयमक्येन ललितम्‌ । 
ताया यथा पाद्य- 
त्थं मनोरथं बाला कुवेती नृत्य उत्सुका । 
द्‌ारम्रीत्या च खवां तां रात्रमवात्यवाहयत्‌ ॥२१६॥ 
अथ कन्फ॒तद्क्तभरसादजः- 


साधनेन चिना यस्तु सहसवाभिजायते ॥१६॥ 





---=---- ~~ वना क = ---- 


प्रौर ततीय [स्कन्ध] में भी [वंघीभक्तिके भ्रचुष्ठानसे जभ्य साधनाभिनिवेश्ज भावका 
उदाहरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गयाहे]- 

सज्जनोके संगत्ते मेरे प्रभावको समभनेवाले [साधक] के लिए [भगवाननुकी] कथाएं 
उसके हदय प्रौर कानों [दोनों] के लिए रस1यन [ प्रोषघके समान शक्तिप्रद] बन जाती हे । 
प्रर उनके सेवनसे [साधकके भोतर] प्रपवर्ग-मागमे कमसे भद्धा, रति, [माव] भौर भव्ति 
[भ्रम] उत्पन्न होते है । २१५. 

इस उदाहरणम, रौर साघनाभिनिवेशजन्य भावके प्रथम उदाहरण तत्रान्वहं इत्यादिः 
दलोकः संख्या २१३ मं, 'भाव' के लिए ^रति' शब्दका प्रयोग किया गयाहै। इसका कारण 
बतलाते हुए प्रन्थकारने म्रगली क।रिकामे लिखा है 

पुराण श्रौर नान्यशास्त्रमे रति भ्रौर भावके समानाथंक [रूपमे प्रयुक्त] होनेसे' यहां 
[भो] दोनोको एक मानकर लक्षण क्वियादहै। [ भ्र्थात्‌ जसे नाव्यज्ञास्त्र ्मादिभें रतिको 
स्थायिभाव मानकर रति श्रौर भावको समानार्थकता सुधित कौ गई है। इसी प्रकार हमने 
यहां रति श्ब्दसे भावका प्रतिपादन क्ियाहै]॥ 5 ॥ 


दूसरा [भ्र्थात्‌ रागानुगा खूपा साधनम वितके भ्रनुष्ठानजन्य 'भाव' का उदाहरण] 
जंसा कि पद्यपुराणमें [निम्न प्रकार पाया जाताहै]- 

इस प्रकार [ कष्णके साथ नाचनेके लिए] मनोरथ करतो हई नृत्यके लिए उरुक 
बालाने कष्णके प्रेमे उस सारी रातन्रिको ही [उनकी प्रतीक्षामें] व्यतीत कर दिया ।२१६। 

भगवत्करृपाजन्य भाव- | 

इस प्रकार यहां तक साधनाभिनिवेशजन्य भावको प्रंथकरारने लक्षण तथा उदाहरणादिं ` 
के दवारा भली प्रकारसे प्रदर्शित कर दिया हैँ। भ्रव भगवान्‌ भ्रथवौ उसके भक्तोकी पासे 
उत्पन्न दूसरे प्रकारके भावका वंन भ्रागे करते हैँ । इस कोटिमें उसी भावभक्तिका समावेश 


होता है जो साधनोके श्रनुष्ठानके विना प्राप्त नहीं होती है 1 इसलिए उसका लक्षण ग्र॑थकारने 
ग्रगली कारिकामें निम्न प्रकार किया है- 


साघधनोके [अन्‌ष्ठानके ] बिना हौ जो [स्वयं प्रपने भाप] सहसा उत्पन्न हो नाता है 
बह “भाव, कष्ण थवा उनके भर्तोकी पासे प्राक्च भाव कहलाता है ॥ € ॥ 


2 
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स भावः कृष्रणतइ क्तभ्रसादज इतीयंते । 
तत्र कृष्णप्रसादजः- 
प्रसादा वाचिकालोकदानहाददियो हरेः १ १०॥। 
तत्र वाचिकप्रसादजो यथा श्रीनारदीये- 
सव मङ्गलमूद्धेन्या पृरणनन्दमयी सदा । 
द्िजेम्द्र । तव मय्यस्तु भक्तिरन्यभिचारिणी ॥२१७॥ 
अालोकदानजो यथा स्कान्दे- 
अदृष्टपृबोमालोक्य कृष्णं जाङ्गलवासिनः। 
विक्लिद्यदन्तरात्मनो दृष्टिं नाक्रष्टुमी शिरे ॥२१८॥ 
दाद :-- 
प्रसाद श्रान्तरो यः स्यात्‌ स हाहं इति कथ्यते \ 
यथा शुकसंहितायां- 
महामागत्रतो जातः पुत्रस्ते वाद्रायण । | 
विनोपापंर्येयाऽभूदिष्णुम क्तिरिदोदिता ॥२१६॥ 


~ ~ - ~ -~ ---~- ~~ -- ~ 


उनमेमे कृष्णक कृपाश्ञे जन्य [भावका वरणन श्रगे करतेर्ह]|- 
[ कृष्णक ] कृपा १. वाचिक, २. दशन देनेके द्वारा प्रर ३. हादिक [मानसिक ]भ्रादि 


मुख्य रूपसे तीन प्रकारको | होती है ॥ १०॥ 
उनमेसे वाचिक प्रसादे उत्पन्न [भावका उदाहरण] जेसाफि भी नारदीयपंचराच्में 


[दिया गया दहै]- 

है विप्रवर । समस्त मंगलोमे स्वेश्रेष्ठ, सदा परणं श्रानन्दमयी, सदा रह्नेवाली 
[ भ्रव्यभिचारिणी] मेरे प्रति भक्ति श्रापको भक्तको] प्राक्त हो । २१७ । 

यहां कष्णके वचनसे “भाव' की प्राप्ति होती है । ग्रतः यह वाचिक-प्रसादजन्य "भाव 


का उदाहरण है। 
दछन देनेसे उत्पन्न [भावकां उडहरण ] नसाकि स्कन्दपुरारमे [निम्न इलोकमे पाया 


जातादहै]- 

जंगल प्रदेशके रहनेवाले, प्रह्टपवं कृष्णको देखकर [भक्तिके वश] भन्तःकररणएके 

द्रवीभावसे युक्त होकर [उनकी श्रोरसे भ्रपनी] ह्टिको हटानेमे समर्थं न हो सके । २१८। 
[तीसरे प्रकारके] हादं [भ्रसादका लक्षण श्रौर उससे उत्पन्न भावका उदाहरण भागे 

। देते है । हाद भ्रसादका लक्षर निम्न प्रकार है]- 

| जो प्रसाद भीतरका [कृष्टके हृदयके भीतर ही रहनेवाला] हो उसको "हाद" [प्रसाद] 


कहा जाता है । 
[ उस हां ब्रसादजन्य भावका उदाहर ] नसा कि शुकसंहितामें [निम्न हलोकमें 


दिलाया गया है]- 
हे व्यासदेव ! भ्रापके परम भगवद्भक्त पुत्र [शुकदेव] उत्पन्न हृश्रा है जिसको बिना 


उषार्यो [के प्रनृष्ठान] के ही प्राक होनेवाली [भगवत्प्रसादनन्य] भक्ति उपलब्ध हई है ।२१६। 


== ~ ~ ~ = 
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अथ तद्धक्तप्रसादजः- 

यथा सप्रमस्कन्धे- 
गुणेरलमसंख्येयं महारम्यं तस्य सूच्यते । 
वासुदेवे भगवति यस्य नेसगिकी रतिः ॥२२०॥ इति 
नारदस्य प्रसादेन प्रल्हाद्‌ शुभवासना । 


निसगः सेव तेनात्र रतिर्नगिकी मता।२२१। 
स्कान्दे च- 


अरहो धन्योऽसि देवर्षे कृपया यस्य तक्रणात्‌ । 

नीचोऽप्यत्पुलको लेभे लुब्धको रतिमच्युते ॥२२२॥ इति, 
भक्तानां भेदतः सेयं रतिः पञ्चविधामता ॥१९१।॥ 
श्रम्रे विविच्य वक्तव्या तेन नात्र प्रपञ्च्यते ! 
क्षान्तिरव्य्थेकालत्वे विरक्तमनिशुन्यता ।\१२।। 


उन [भगवान] के भक्तोके प्रसादसे जन्य [भावका उदाहुरण]- 

जंसाकि . [भागवतके | सातवे स्कन्धेमे [निम्न इलोकमे कहा है] - 

जिसको भ गवान्रु कृष्णे स्वःभाविक प्रीति है उसका महात्म्य [उसके स्वयं उद्भूस] 
्रसंख्य गरणोसे सूचित होता है । २२० । 

नारदकी छ्ृपासे [बिना उपार्योका भ्रनुष्ठान किए हृए ही] प्रह्वादमे शुभ वासना 
[भगवद्खुक्ति] उदय हो गहं थो । इसीको स्वभाव कहते हैँ इसलिए उसको नसगिक [भक्ति] 
कहा गया है । २२१। | 

रौर स्कन्दपुरारणमें भौ [इस भावका उदाहरण निम्न प्रकार पाया जाता है]- 

हे देवष ! प्राप घन्य हं जिनकी कपासे नोच व्याध भी रोमांच [भ्रादि सात्विक भावों 
से] युक्त होकर कष्टक भक्तिको प्राप्त हुभ्रा । २२२ । 

भवतोफि [पांच प्रकारके] भेदोसे [भक्तिश्रसादनन्य] यह्‌ भाव [रति] पांच प्रकारका 


माना गया है \ उसक्ता वर्णन ध्रागे करेगे इसलिए यहां उसका विस्तार [पूवंक बरन] नहीं 
क्ियाहै॥ ११॥ | 


भगवद्भक्ति रूप भावके असुभाव- 

साघनानुष्ठानजन्य भ्रौर भगवान [कृष्ण] भ्रथवा उनके भव्तोको कृपासे जन्य दो 
प्रकारके भारवोका वरणंन ऊपर किया गया है । इस प्रकारका “भाव' या रति जब मनके भोतर 
उत्पन्न होता है तब भवतमे उसके कुछ बाह्य चिल्ल भी प्रकट होते हँ जिनसे उसके हृदयके 
भ्रन्तवर्ती इस भावका श्राभास देखने वालोको भी प्राप्त हो जाता है । इस प्रकारके चिह्व इस 
भावोत्पत्तिके बाद उत्पन्न होते हँ भ्रौर उसके कायं होते है इसलिए उनको “भनुभाव' नाम 
से कहा जाता है । साहित्यशास्त्रमें रसोकि साय जिस प्रकार श्रनुभावो'का वणन होता है 
उसी प्रकार यहां मी "भावः के साय ्रनुभावों' का वरणंन किया गया है । ग्रन्थकार भवितके 
इन भनुमावोका वरन भ्रगली दो कारिकाभ्रोमे तिम्न प्रक(र करते रै | 


१. क्षान्ति [सहनशीलता], २. समयको ष्यं न शोना, ३ बेरा, ४, बभिमान- ^. 
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श्राज्ञाबन्धः सधुत्कण्ठा नासगाने सदा चिः ! 
श्रासक्तिस्तदृयुरख्याने प्रीतष्टसतिस्थले ।१३।। 
इत्यादयोऽनुभावाः स्थु्जातभावाङ्क्तरे जने । 
तत्र क्षान्तिः- 
क्षोभहेतावपि प्राप्ते क्षान्तिरक्षुभितात्मता ॥ १४॥। 
यथा प्रथमे- 
तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्राः ! गङ्गा च देवी धृतचित्तमीशे । 
द्विजोपख्टः कहकस्तत्तको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः ॥२२३॥ 
 अन्यथेकालत्वं यथा हरिभक्तिसधोदये- 
वाग्भिः स्तुवन्तो मनसा स्मरन्तस्तन्वा नमन्तोऽप्यनिशं न वप्राः 
भक्ता सवन्नेत्रजलाः समममायुहैरेरेव समर्पयन्ति ॥२२४] 
अथ विरक्ति 
विरक्तिरिन््रयाथनिं स्याद रोचकता स्वयम्‌ । 


~ -- ~ न क ~ ~~~ - ` --~-- 


शुन्यता, ५. श्राशावाद, ६. समुत्कण्ठा, ७. नामक्ीतनमें सदा रचि, ८. उन [भगवान्‌ के गर- 
गानमें प्रेम, €. उनके वासस्थलमें श्रनुर।ग॒ इत्यादि अनुभाव उस पुरषे पाए जाते हैँ जिसमें 
[भगवदिषयक | भावका अंकुर उत्पन्न हो गया हे ।॥ १२-१३ ॥ 
इस प्रकार इन दो कारिकाभ्रोमें भावकी उत्पत्तिके बाद भक्तमें भ्रभिन्यक्त होनेवाले 
स्रनुभावोचे नामोका कथन क्रियादहै। अ्रवश्रागे वे कमः इन प्रनुभावोके लक्षण करते हुए 
उदाहरणो द्वारा समभानेका यत्न करेगे । उनमेतमे पहले क्षान्ति का लक्षण करते है 
उनमेषे क्षन्ति [का लक्षण श्रीर उदाहरण निम्न प्रकार है]-- 
क्षोभक्ा काररण उपस्थित होनेपर भो क्षुब्ध न होना शक्षान्ति' [कही जाती है] ॥ १४] 
जसा कि [भागवतके] प्रथम [स्कन्ध] में [निम्न इलोकमे क्षान्तिका उदाहरण पाया 
जाता है]- 
हे विप्रो ! प्राप मेरे पास भलेही मतश्राषएया [भ्राकर भो] वापस चले जाइए । 
गङ्कादेवी मी श्िवमे मन लगाए हृए्‌ [वहीं बनो] रहँ [मेरे ऊपर कृपा न करे, कमकाण्डी] 
ब्राह्मणोकि दारा प्रेरित सर्पि या तक्षक नाग भले ही डसले [इन सब बार्तोकी मुभे कोई 
चिन्ता नही है । पर कृपा करके | विष्णणकी कथाका गान करते ररह ।२२३। 
धव्यथकालत्व [का उदाहरण] जंसाकि हरिभक्तिसुघोदय'मे [निम्न इलोक दारा 
भरस्तुत किया गया है|-- 
जिनके नेत्रोसे [प्रेमके] श्रावुभ्रोका जल बह रहादहै इस प्रकारके भक्तगरण वारणीके 
द्वारा [भगवानरको | स्तुति करते हए, मनसे [मगवानुका स्मरण करते हृए, शरीरसे [भगवानू 
को] रात-दिन नमस्कार करते हए भी तृप्त नहीं होते] ह । भ्रौर सारी श्रायुको भगवानू [की 
भक्ति] केही श्रपण करदेतेर्है। २२४। . 
श्रव विरक्ति [का लक्षण तथा उदाहरण श्रागे देते ह]-- 
इन्वियोके विषयोकि प्रति [भरस्वस्थता श्रादिके बिना] स्वयं ही प्रचि हो जाना "विरक्तिः 


क[० १५ ] १ पूवैविभागे ठतीया भावलहूरी [ ६६ 


यथा पच्नमे-- 
यो दुस्त्यजान्‌ दारसुतान्‌ स॒हद्राज्यं हृदिर्प्रशः। 
जदो युवेष मलवदुत्तमन्छोकलालसः ॥२२५॥ 
अथ सानश्ून्यता- 
उत्छृ्टत्वेऽप्यमानित्वं कथिता मानद्ुन्यता ॥ १५। 
यथा पाद्य - 
हरो रतिं वहन्नेष नरेन्द्राणां शिखामणिः। 
सिक्ञामटन्नारपुरे श्वपाकमपि वन्दते ॥२२६॥ 
अथश्यावन्धः- 
श्राज्ञाबन्धो भगवतः प्रा्चिसम्भावना इडा । 
यथा श्रीमत्‌प्रथुपादानाम्‌- 
न प्रेमा श्रवणादिभक्तिरपि वा योगोऽथ वा वेैष्णवो- 
ज्ञानं वा शुभकम्में वा कियदहो सजञ्जातिरप्यस्ति वा | 
हीनाथांधिकसाधके त्वयि तथाऽप्यच्छेद्यमूला सती 
हे गोपीजनवल्लम ! व्यथयते हा हा मदाशव माम्‌ ॥२२५॥ 
[ कहलाती] है ॥ १४ ॥ 
जसा कि [भागवतके] पञ्चम [स्कन्ध] में [विरवितका उदाहरण निम्न प्रकार 
पाया जाता है]- 
जिसने [उत्तम श्लोक श्र्यात्‌ | भगवान्‌ [को प्राप्त करने] कौ लालसासे युवा अवस्था 
में ही हदयको लुभनेवाले भ्रौर कठिनतासे छोडे जा सक्नेवाले स्त्री, पुत्र, भित्र, राज्य ्रादि 
[सब विषयों] को मलके समान त्याग दिया । २२५। 
भ्रव मानशुग्यता [का लक्षण श्रौर उदाहरण कहते ह] 
[ स्वयं ] उत्कृष्ट होनेपर भी [श्रषनेसे नोचेके सामने भी] श्रभिमानको न रखना मान- 
शून्यता कहलाती है ॥ १५॥ 
जसा कि पद्रमपुराणमे [मानशरुन्यताका उदाहर निम्न प्रकार पाया जाता है]- 
भगवानूके प्रति भक्तिको धाररण किए हुए राजा्भ्रोका शिरोमरखि यह [सख्राट्‌] शतके 
नगरमे भिक्षा मागता हृश्रा चाण्डालको भौ नमस्कार करता है । २२६। 
भ्राज्ञाबन्ध [का लक्षण श्रौर उदाहरण श्रागे देते है] 
भगवान्रुकी प्राप्तिको हढ सम्भावना “भ्राज्ञाबन्ध [कहलाती है] - 
हर धीमत्प्रभ्ुपाद [भी चेतन्य सहाप्रुका निस्न वचन श्राज्ञावन्धका उत्तम उदा- 
हरण ह।- 
[मेरे भीतर] न [भगवानुका] प्रेम है, न भवरादि भव्ति है, न वेष्एवोका योग है ! 
न ज्ञान है, न शुभकम है, भोर कितने भ्राश्चयेकी बात है कि उत्तम जाति भौ नहं है फिर 
भी हे गोपीजनबल्लम { हीन अ्थको भौ उत्तम बन देनेवाले भ्रापके . विषयमे भ्राबद्धमला मेरी 
भ्राश हौ [भ्राषकी भक्तिको भ्राप्तिकेलिए निरन्तर] मको भयतनश्ोल बनाए रहती है 
[ ष्यथयते ] । २२७ । 
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अथ समुत्कण्ठा- 
समुत्कण्ठा निजाभीष्टलाभाय गुरुलुञ्धतः ।\ १६१ 
यथा कणोमृते- 


आनम्रामसितश्रवोरुपचितामक्तीणएपच्मामङ्करे- 
ष्वालोलामतुरागिणोनैयनयोराद्रां दौ जल्पिते । 
श्माताग्रामधराखरते मषटकला मस्लानवंशीस्वने- 
ष्वाशास्ते मम लोचनं ्रजशिशोमू त्ति जगन्मोहनीम्‌ ॥२२८॥। 
अथ नामगाने सदा रुचियंथा- 
रोदनबिन्दुमरन्दस्यन्द्दि गिन्दीवराऽद्य गोविन्द्‌ ! | 
तव॒ मधघुरस्वरकर्टी गायति नामावलि बाला ॥२२६॥ 
तदूगुणास्यान आसक्तियंथा कणौगते- 
माधुर्यादपि मधुरं मन्मथतातस्य किमपि कैशोरम्‌ । 
चापल्यादपि चपलं चेतो बत हरति इन्त किं क्रम्मेः ॥२३०॥ 
तदसतिस्थज्े प्रीतियंथा पद्यावल्याम्‌- 
अत्रासीत्किल नन्दसद्म शकटस्यात्राभवद्धञ्जनं- 
बन्धच्छेदकरोऽपि दामभिरभूद्द्धोऽत्र दामोदरः | 


समुत्कण्ठा [का लक्षर श्रोर उदाहरण श्रागे देते है] - 

अपने प्रमीष्टकी प्राप्तिकेलिए श्र्यन्त चुब्धता [लोभे] समूत्कण्ठा' [कहलाती है] ॥१६॥ 

जेसाकि “कर्णाप्रत' में [पाया जाता है]-- 

मेरे नेत्र, ब्रनकिश्चोर [धोकृष्ण] को काली भहोपर शुको हुई, सघन पलककोपर 
उठी हह, भरवुराग भरे नेत्रमिं चंचलतामयी, मदु भाषरमें श्राव्रतसे भरी हुई, भ्रधरामृत 
पर रक्तवर्णा मधर वंशी रवमं मदभरी, नगवृको मोहित करने बाली मतिको [देखना] 
चाहते है । २२८1 

श्रव नाम-गानमे सदा रुचि [का उदाहरण भ्रागे देते है] जते- 

हे गोविग्द | भ्रपने नयन-कमलोसे प्रथु विन्द रूपी मकरन्दको टपकाती हरं [भर्भात्‌ 
प्रमाशरभ्रोसि परिपुरं नेत्रोवाली ब्रजवासिनो ] बाला, भ्राज श्रापकी नामावलीको मधुर-स्वरसे 
गारहीदहै। २२९1 

उनके गुरणोकि वणनमें श्रासक्ति [का उदाहरण] जसे कर्रणामरतमें [निम्न श्लोक है]- 

भ्नोह्‌ ! कामदेवके जनक [शोकृष्ण ] का साधू्यसे भो भ्रधिक मधर भ्रौर चापत्यसेभी 
द्म चिक चपल श्रनिवंचनीय कशोर [किक्लोरावस्था बलात्‌] मनको हरण किएजारहाहै, श्ररे 
हम क्या करे । २३०। 

उनके निवात-स्यानमें प्रीति [का उदाहरण] नसे पद्यावलीमे [निम्न व्लोक है]- 

यर्हापर [पहले कभी] न्वका धर था, यपिर शकटका मञ्नहृभ्राथा, यहापर 


बन्बरनोको मो काटनेवाते [मूक्ति प्रदान करने वाले] दामोदरक्षो रस्तियों से बांघा गया धा, 
इस प्रकार मथं राके बुदजनकि मुखसे निकलती हई [वचनाम्रत रूप] प्रमृतक धाराका पान | 


¬, त १ 
५ ध. 
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इत्थं माथुरनरद्धवक्त्रविगलत्पीयूुषधारां पिव- 
न्नानन्दाश्चुधरः कदा मधुपुरीं धन्यश्चरिष्याम्यहम्‌ ॥२३१॥ 
मपि च- 


व्यक्तं ससुरतेवान्तलक्ष्यते रतिलक्षरणम्‌ । 

सुखुश्षुप्रभृतीन चेम्धु वेदेवा रतिनं हि ।११७॥। 
विघुक्ताखिलतधर्या सुक्तरपि विरुग्यते । 

या कृष्रतेनातिगोप्याऽऽन्यु भजद्धूयोऽपि न दीयते । १८॥ 
सा भुक्तियुक्तिकामत्वाच्छुदधां भक्तिमक्वंतास्‌ । 

हदये सम्भवत्येषां कथं भागवती रतिः ॥ १६॥ 
किन्तु बालचमत्कारकारी तचिन्हवीक्षया । 

प्रसिज्ञ नसुबोधोऽयं रत्याभासः प्रकोत्तितः ॥\२०॥। 





करता हुभ्रा श्रानन्दाुभरोसे परिपुणं सौमाग्यशालौ में कब मथुरामे घूमनेका सौभाग्य घ्रा 


फरू गा । २२१। 
मुयु्च्रमे भक्तिका अभाव- 

मुमुक्षु्रोका जानमागं भकितिमागसे बिलकुल भिन्न है। भक्ति केवल भक्त्तिकिलिए 
है । मोक्ष ्रादि रूप किञ्षी फलकी कामनाकेलिए भवितका भ्नुष्ठान नहीं होता. है । भदित- 
मागेका साधकं भगवद्‌ भक्तिको छोडकर मोक्षको भी प्राप्त. करना पसन्द नहीं करता है । 
मुमृक्षकी प्रवृत्तिका मुख्य प्रयोजक मोक्षको इच्छा होती है । ग्रन्यकारकी ष्टिम मुभृकषु्रोका 
व्याप।र सकाम भावनासे होता ह ्रौर भक्तिका भ्रनुष्डान निष्काम भावनासे होता है। इस- 
लिए मुमृक्षुश्रोमे भवितकी सम्भावना नहीं है । उनमें यदि कभी प्रेमाश्रु, पुलक भ्रादि, भक्तोके 
चिह्न दिखलाई देते हँ तो वे वस्तुतः “भाव' के व्यजक चिल्ल नहीं है किन्तु वे भावामासके व्यजक 
है । मुमुक्षुजनोका “भाव', भाव नहीं, भावाभास है, रति रति नहीं रत्याभास है । इसी बातको 
ग्रन्थकार श्रगली चार कारिकाभ्रो द्वारा बतलाते है-- 

यदि मुमुक्षु भादि [भ्र्थात्‌ भक्तिपे भिन्न ज्ञान प्रौर कमं मागके भ्रनुयायिर्यो] में चित्त 
का द्रवीभाव भ्रादि रूप रति [श्र्थात्‌ भाव] के लक्षरण दिलाई देते है तो वे [भी वास्तविक] 
रति [के व्यञ्जक] नहीं है ।। १७ ॥ 

जिस [भक्ति] को समस्त तुष्टणाग्नोका त्याग कर देने वाले मुक्त जन भी खोजते फिरते. 
है [उनको मी प्राप्त नहीं है] श्रौर जिसको श्रीकृष्ण श्रत्यन्त छिपाकर [रखते है] जत्दी भक्तो ` 
फो भो प्रदान नहीं करते है ॥ १८॥ | 

भोग प्रौर सोक्ष रूप फर्लोकी कामनाके कारण [तिषकाम भाव्से] दुद भक्तिकोन 
करने वाले इन [मुमृक्षघ्नों को बह भगवानुक्ो रति फंसे प्रष्ठ हो सक्तोहै। १६॥ 

फिर भी उस [रतिके] के [प्रध्‌-रोमांचादि श्प] बिह्लोको देख लेनेसे प्रज्ञानिर्योका ` 
प्राहघयमे डालनेवाला [जो रतिका-सा श्राभास होता है बह भाव] रत्याभास कहलाता है घौर 


भक्तिमागंका] विशेषज्ञ उसको तुरत पहचान लेता है [कि यंह रति नहं रस्यमस है, भाव ध 4 
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प्रतिबिस्बस्तथा छाया रत्याभासो हिध सतः । 
तत्र प्रतिविम्बः- 

प्रश्रमाभीष्टनिर्वाही रतिलक्षरणएलक्षित ।१२१॥1 
भोगापवगंसो ख्यांशव्यञ्चकूः परतिबिस्बकः । 
देवात्सदद्क्तसङ्धः न कौत्तनाचुसरररणास्‌ ॥२२।। 
प्रायः प्रसन्लमनसां भोगसोक्षादिरागिरास्‌ ¦ 
केषांचिद्‌ हदि भवेन्दोः प्रतिलिम्ब उदश्चति । २३५ 
तड्‌ क्तहून्भःस्थस्य तत्संसगश्र भादतः । 

अथ च्छाया- 
ुद्रकौतूहलमयी चश्चला दुःखहारिरणी ।\२४।। 


नहीं भावावास है| ।॥ २० ॥ 
रत्याभास्के दो मेद- 
मुमुक्षु श्रादिमें पाए जानेवाले इस रत्यामास या भावाभासके भी ग्रन्थक।रने (१) प्रति- 
विम्ब रूप तथा (२) छाया रूपसे दो मेद करिए हैँ । प्रतिविस्ब रूप रत्याभासकी प्राप्ति भवतजनों 
के संसगंसे होती है । भवतजनोके हूदयमे भवितके चन्द्रमाका उदयदलोेताहै। उनके सट्संगसे 
शुद्ध-हदयवाले मुमुक्षुजनोके श्रन्तरतलमे भी कभी-कभी उसका प्रतिविम्ब पड़जाताटै। वह 
मुमुकषुके हदयमें उदित वास्तविक भाव नहीं है केवल सस्गेसे वृ छ समयकेलिएञगयाहै। इस 
लिए उसको प्रतिविम्ब रूप भावाभास या रव्याभास कहते हैँ । इस प्रतिबिम्ब रूप रत्याभास का 
वंन करते हृए ग्रन्थकारने अगली तीन कारिकाए लिखी हैँ । उनका श्रथ इस प्रकार हैकि- 
(१) प्रतिबिम्ब ङ्प श्रौर (२) छाया रूप [इन मेदोसे] रत्याभास [या मावावास] 
दो प्रकारका माना गयाहे। 
नमेते प्रतिबिम्ब [खूप रत्याभासका लक्षण निम्न प्रकार है]-- 
विना परिश्चमके [या स्वल्प परिश्चमप्ते] श्रभोष्ट [फल] को प्रदान कर देनेवाला, र तिके 
[रोमांच श्रश्रपात श्रादि] लक्षणोसि पहचाने जानेवाला श्रौर भोग-श्रपवगंरूप सुखो [की कामना] 
का श्रभिव्यंजक[भगव-इुक्तफेि संसग॑से प्राक्च होनेवाला भाव] “प्रतिबन्ध नामक रत्याभास है।२१। 
देवात्‌ उत्तम भक्तके संनसे कोर्तन श्रादिभें ्रनुराग हो जानेसे प्रायः विश्जुद्ध हदयवाले 
भोगमोक्षके श्रनरुरागियोमें मी-॥ २२॥. 
उन-उन भक्तोके हृदयाकाशे स्थित भाव-चन्द्रका प्रतिबिम्ब उन [भक्तों] के संसर्गके 
प्रभावसे किन्हीं [भोग-मोक्षके श्रनुरागियों] के हृदयम मौ उदय हो जाता है ॥ २३॥ 
इश्च प्रकार य्ह तक प्रतिविम्ब रूप प्रत्याभास या भावाभासका विवेचन किया गया 1 
ग्रन इसके भ्रागे छाया रूप रत्यामासका या भावाभासका विवेचन श्रारम्भ करते है । छायारूप 
रत्यामास पूर्वं-कथित प्रतिविम्ब रूप रत्याभासकौ श्रपेक्षा निम्न श्रेणीका होता है। इस छायाका 


लक्षण करते हुए ग्रन्थकार लिखते है-- 


क्षुर कौतुहूलको उत्पन्न करने. वाली, चंचलाः, [फिर भो किसी अशमे] इःखका नाक 
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रतेऽछाया भवेत्‌ किश्चित्तत्साहश्यावलम्बिनी । 
हरि्रियक्रियाकालदेशपात्रादिसङ्खमात्‌ ॥२५॥॥ 


श्रप्यानुषद्जिकादेषा  वंवचिदज्ञेष्वपीक्ष्यते । 

कि लु भाग्यं विना नासौ भावच्छायाऽव्युदश्चति ॥२६॥ 
यदस्मुदयतः क्षेमं तत्र स्यादृत्तरोत्तरस्‌ । 
हरिश्रियजनस्येव प्रसादभरलाभतः ॥२७॥ 


भावाभासोऽपि सह॑सा भावतास्रपगच्छति । 
तस्मिन्नेवापराधेन भावाभासोऽप्यचुत्तमः ॥२८॥ 


क्रमेर क्षयमायाति स्वस्थः पुणंशान्ली यथा । 


भावोऽप्यभावमायाति कृष्रणप्रेष्ापराधतः ॥१२६॥ 
श्राभासतां च शनकेन्यंनजातीयतासपि । 


करने वाली, रतिकी दाया उससे पिलती-जुलती-सी होतो है ॥ २४ ॥ 
| भगवानूके प्रिय कायं, काल, देश या पात्र भ्रादिके संसगंसे भ्राचुषं गिक रूपे यह कभी 
कभी भ्रज्ञानियोमें भो दिलाई देती है ॥२५॥ 
किन्तु भाग्यके बिना यह मावच्छाया भो प्रायः उदित नहीं होतो है जिसके उदय होने 
से बादको उत्तरोत्तर कल्यारणणी प्राक्लि होतो है ॥ २६ ॥1 
भावाभासका बृद्धि र क्य-- 
भगवद्‌ भवतोके संसगसे ममृक्षु भरादिके हृदयम जो यह कादाचित्कं भावाभास. उत्पन्न 
होता है वह उन्दी भक्तोकी कृपासे कमी स्थिर भी बन सकता है । ओर उस दशाम उनको 
विशुद्ध भावकी प्राप्ति हो सकती है । किन्तु उन्हीं मवतोकीं श्रहृपा या श्रप्रसन्नतासे प्राप्त हुभ्रा . 
भाव या भावाभास विनष्ट भी हो सकता है । इस बातको ग्रन्थकार भ्रगली दो कारिकाग्रो दारा 
दिखलाते है 
भगवानके प्रिय भक्तोके हौ विज्ेष प्रसादके प्राप्त होनेपर भावाभास भी सहसा भाव- 
रूपताको प्राप्त हो जाता है [माव बन जाता है] ॥ २७ ॥ 
प्रोर उनका हौ श्रषराध करनेसे [भ्रनुत्तमः जिससे धिक उत्तम इसरा नहीं है भर्थात्‌] 
भ्रत्यन्त उच्चकोटिका भावाभास भौ स्वगंमे स्थित पूणं चन््रमाके समान क्रमः क्ौणहो 
जाता है ॥ २८॥ 
[इतना ही नहीं] प्रर भी [श्रनिष्ट हो सक्ता है जसे- ]- ९ 
भगवानके प्रिय [भक्तों] का श्रपराध करनेसे भाव भो भ्रभावको प्राप्त हो जाता है 
. [विनष्ट हो जाता हे] । भ्रयवा धीरे-धीरे भावाभास बन जाता है या हीन"जातीयताकों प्राच 
हो जाता है|! २६ ॥ ४ 





त अक्क ७ " शि रव," कका रा + कृद ऋ 9 
च. 





१०४ | भक्तिरिसागृतसिन्धुः [ का० ३४ 


गाढासद्धात्सदा याति सुसुक्षौ सुप्रतिष्ठिते ॥३०॥ 
श्राभासताससो ¶क वा भजनीयेशभावतास्‌ । 

श्रत एव क्ददित्तेषु नन्य भक्तेषु इश्यते ।५३१।। 
क्षरणसमीहवरभावोऽयं नृत्यादौ युक्तिपक्षगः । 
.साधनेक्षां विना यस्मिद्धकस्मा-ड्‌ाव ईक्ष्यते ॥*३२॥ 
विघ्नस्थगितमनत्रोह्य प्राग्भवीयं सुसाधनस्‌ । 
लोकोत्तरचमत्कारक्ारकः सर्वश्श्तिदः ।॥\३३।। 
यः प्रथोयाच्‌ भवेद्वः स तु कृष्णप्रसादजः । 

जने चेज्जातभावेऽपि वेगुण्यमिव हर्यते ॥\ ३४।। 
कार्य्या तथाऽपि नासया कृताथः सर्वथेव सः । 


यथा नारसिहे- 
भगवति च हरावनन्यचेता श्रशमलिनोऽपि विराजते सनुष्यः। 
न दहि शशकलुषच्छविः कदाचि त्तिमिर पराभवतासुपेति चन्द्रः ॥२३२॥ 


== ~~ ---~ ~ - ~ ~ 





भक्तके लिए सुयुल्ध्मोका अधिक संग हानिप्रद दै- 


सुप्रतिष्ठित मुमुष्चुप्रोके साथ श्रधिक संगमे [भक्तके भौतर उत्पन्न हृश्रा] यह्‌ [भाव] . 


या तो भावाभासताको प्राप्त हो जाता है ्रथवा फिर भजनीय परमात्माके स्वरूप [श्र्थात्‌ श्रूं 
ब्रह्मास्मि" के रूपमे ब्रह्मके साथ भ्रभेद बुद्धि] के रूपमे परिवतित हो जतादहै। [यिदोनोंही 
भ्रवस्थाएं भक्तको श्रेयस्कर नहीं ह । दोनों हीमं उसकी स्थिति पतित हो जाती है] ।१३०।। 
इसलिए उन नए भक्तोके भीतर नृत्य श्रादिके श्रवसरपर [भक्ति पक्षको छोडकर] 
मुक्ति पक्षकी श्रोर भुकाव रखनेवाला ईङवर भाव कुश्च समयकेलिए दिखलाई देता है ॥३१॥ 
जिस [किसी सोभन्ग्यशालो भक्त] के भीतर साधनानुष्ठानके बिना ही श्रकस्मात्‌ 
भाव दिखलाई देने लगता है उसके भीतर, विध्नकि कारण प्रतिहत-श्कित हभ पूर्वं-जन्मका 


` साधनका श्रनुष्ठान है [बही इस घाकस्मिक भावकी उत्पत्तिका कारणदहै] यह समभ्ना 


चाहिए ॥ ३२ ॥ 
लोकोत्तर च मत्कारका जनक, सव प्रकारकी शक्तर्योका प्रदान करनेवाला जो प्रत्यन्त 


प्रबल भाव हो उसे [साघनानुष्ठान-जन्य भ्रयवा भक्तप्रस।दजन्य न सममकर साक्षात्‌ कृष्टा] 


भगवानुके प्र सादसे उत्पन्न समभ्ना चाहिए ॥ ३३ ॥ 
जिस पुरुषमे .भावकी उत्पत्ति हो गर्ह है उस पुरषमें यवि फिसौ प्रकारकी [ चारित्रिक 


 श्रटि श्रादि ख्य] विन्रुणता पाईं जाय तो भी उसकी निन्दा नहं करनौ चाहिए वयोकि 


[भगव-इुक्तिके प्रा हो जनेते] बह. सर्वथा कृताथ हो चुका है ॥ ३४ ॥ 
जाक च्रसिह-पुराणमे [लिखा है] 
श्रनन्य भावे भगवानुकी उपासना करने वाला पुर प्रत्यन्त मलिन [चरित्रका] होने 


ध भी कश्ोभायमान [श्रादररीय] होताहै। जेते हरिरसे कलुष छवि वाला चन्रमा कभी 
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रत्तिरनिशनिसर्गेष्णप्रबलतरानन्दपुररूपेव । 
ऊष्मारमपि वमन्तो सुधांड्युकोटेरपि स्वाद ॥३५॥। 
इति भक्तिरसास्रतसिन्धौ पुवं विभागे भावभक्तिलहरी ।\३।। 


ग्रन्यकारके समान तिरस्कारफा पात्र नहीं होता! [अपितु सवा पूजनौय ही रहताहै। 
इस प्रकार ईइचरभक्त चारिच्रिक किसो दुबलताके होनेपर भो पुज्य होता ह] । २३२। 

भगवानूकी प्राप्ति हो जानेके वाद भी यदि पुरुषमं कोई वेगुण्य या चारित्रिक दुर्बलता 
पई जाती ह तो उसकी निन्दा नहीं करनी च।टिएं । यद्‌ बरत जो यहां कही गई है वह्‌ भ्रप- 
वादके रूपमे कटी गई दहै । सामान्यतः तो भ्तजन इस स्थितिमे पहुंच जाते हं किवेप्राय 
ग्रगुम ्राचरण नहीं करते ह । अ्रपनेको सदव चारित्रिक दुवलताग्रोसे वचानेका यत्न करते 
ह । सामान्य रूपसे जो भक्त कटलाने वलि लोग॒चारित्रिक दुर्बल ताश्रोके शिकार बनते पाए ` 
जाते हँ वे वास्तविक भक्त नहीं हँ । छदूमवेयी भक्त बनकर अपनी उस साधुताकी प्राडमें 
ग्रन्य वृत्तियोको टी चरितार्थं करते हँ । उनके सम्बन्धमें यह्‌ उक्ति लाग्‌ नहं होती दहै। वेतो 
सदव निन्दाके पात्रही है । किन्तु यदि कभी किसी वास्तविक भक्तमे मानव-सुलम कोई 
न्यूनता पाई जावे तो केवल उनके लिए उसे किसी अंडा तक क्षन्तव्य माना जा सकता है । 
यही इस उक्तिका भाव है । वह भवतोके लिए यथेष्टाचरणका प्रमाणपत्र नहीं है। ज्ञानमागं 
मे जीवन्मुक्तके विषयमे कुर इसी प्रकारको स्थिति पाई जाती है । जीवन्मुक्तके लिए मातृवध 
पित्रवध-जैसे कमं भी पापजनक नहीं माने जाते हँ । नन मात्रवधेन न पितृवधेन" । किन्तु वह्‌ 
इस प्रकारके कमं करता नहीं है । इसी वातको निम्न इलोकमे कहा गया है- ६ 

प्राप्त तत्त्वावबोधस्य यथेष्टाचरणं यदि । शुनां तत्त्वदृशां चेव को भेदोऽशुचिभक्तणे ॥ 
रतिकी आआनन्दकरूपता- 

दस प्रकरणमें रति शन्दका प्रयोग भगवदूविषयक भाव या रतिकि लिएहो रहादहै। 
किन्तु रति शब्द एक सामान्य शाब्द है । भगवद्‌ रतिके भ्रतिरिवत लौकिक रतिको भी स्थिति 
है । श्रौर ऋ ङ्गाररसके स्थायिभावका नाम भी रति. है । जहां कहीं मी रति भ्रौर जिस ख्पको ` 
भी रति हयो वह सदा एक प्रकारकी उष्णताको उत्पन्न करती है । भगवद्‌विषयक रति भी 
भगवानूके विषयमे उत्तरोत्तर अ्रधिकाधिक प्रेमको उत्पन्न करती हुई एक प्रकारकी उष्णतको 
व्यक्त करती है । किन्तु भ्रत्यन्त उष्णताको वमन करने वाली होने पर भी वह सदा सव रूप 
मे परम श्रानन्दको प्रदान करने वालीही होती है। इसलिए ग्रन्थकारने भ्रगली कारिकामें 
उसकी उपमा चन्द्रकलासे दी है। चन्द्रमाका प्रकाश श्रपना नहीं दहै, वह सूर्यकी उष्णतमं 
रदिमयों द्वारा प्रकाशित होनेपर भी सदा शीतलता श्रौर श्रानन्द प्रदान करता है । इसी प्रकार 
स्वभावतः उष्ण होनेपर भी रति चन्द्रकलासे भी अ्रधिक भ्रानन्ददायिनी होती है ।.इसी वातको 
ग्रन्थकार इस लहरीकी अन्तिम कारिकामें लिखते है + ४ 

रति सदेव स्वभावतः उष्ए[होनेपर भी ] प्रत्यन्त प्रबल प्मानन्दखूपा ही होती है \ इसलिए 
ऊष्माका वमन करती हुई भो वह चन्द्रकलासे भी भ्रधिक्‌ भ्राह्वाददायिनी होती है 11 ३१५ 1\ 


भक्तिर सामूतसिन्धके पथ विभागमे भावलहरी नामक तृतीय लहरी 
समाप हई ॥ १-३॥ 
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९ ¢ 
अथ चतुथी प्रेमभक्तिलिहरी 
अथ प्रेमा- 
सभ्यङ्मसुखितस्वान्तो ममत्वातिक्याडङितः । 
भावः स एव सान्द्रात्मा बुधः प्रेमा निगद्यते । १।। 
यथा पच्चरात्रे- 
अनन्यममता विष्णो ममता प्रेमसंगता | 
भक्तिरित्युच्यते भीष्मग्रह्वादोद्धवनारदेः ॥२३३॥ 
भक्तिः प्रेमोच्यते भीष्मसुखेयत्र तु संगता । 
ममताऽन्यममत्वेन वजितेत्यत्र योजना ।॥२॥ 


न= नन ~ ~~ ------~--- -- न =-= ~~~ 


श्रथ चतुर्था प्रेमभक्तिलहरी 

द्वितीय लहरीके भ्रारम्भमे भवितके तीन भेद. किए गए थे.। (१) साघनभक्ति, (२) 
भावभक्ति ्रौर (३). प्रेमभवित । इनमेसे साधनभविति व भावभवितका निरूपण पिछली दूसरी 
तथा तीसरी लहरियोमे हो चूका दै। भ्रव इस चतुथं लहरीमे प्रेमभवितका निरूपण करेगे । 
इसीलिए इस लह्रीका नाम ॒भ्रेमभवित-लह्री' रला गया है । मोटे रूपसे भक्तिके साधन- 
भक्ति ओर साघ्यभवित दो भेद होते हँ । साध्यभवितके फिर भावभवित मरौर प्रेमभवित नामसे 
दो भेद किएगएुदहें। भाव श्रौर प्रेम दोनों साध्यभूत हैँ । उनमें केवल माव्रा-कृत भेद है। 
भावभक्ति प्रारम्भिक श्रेणी है ओ्रौरप्रेमभक्ति उससे ऊंची श्रवस्थाका नाम है। प्रगाढ प्रबल 
भाव'का नाम ही श्रेम' हो जाता है। इसी भ्रभिप्रायसे ग्रन्थकार इस लहरीमे प्रेमका संक्षिप्त 
रूपसे विवेचन करते हँ । प्रारम्भसे प्रेमका लक्षण करते हुए उन्होने इस लहरी, का प्रारम्भ 
निम्न पकारसे कियादहै। . 

` श्रव प्रेम [का लक्षण श्रादि करते ह] 

श्रन्तःकर णको श्रत्यन्त द्रवीभूत करा देनेवाला श्रौर श्रत्यधिक भमतासे युक्त सान्द्र 
“भाव'को ही विद्वानू लोग श्रम" [नामसे] कहते हैँ ॥ १ ॥ 

जेसाकि पञ्चरात्रमें [लिखा है]- 

जहां भ्रन्योके साथ ममतासे रहित, ममता [केवल]. विष्णुम सगत होती है उस भक्ति 


कोही भीष्म, प्रह्भाद, उद्धव, नारद भ्रादिने श्रेमभक्ति' [नामसे] कहा है । 


नारद-पञ्चरात्रके इस इलोकका श्रथ तनिक श्रस्पष्ट-सा है । श्रनन्यममता" का अथ 
श्रन्य किसीके भी भ्रति ममतासे रहित यह करना चाहिए भ्रन्योके प्रति ममतासे रहित ममता 
जव विष्णुमें संगत होती है उस्र ममताको विद्वान्‌ लोग श्रेमभक्िति' नामसे. कहते हैँ । यह्‌ 
इलोकका अ्रथं है । किन्तु राब्द-रचनाके भ्रस्त-व्यस्त होनेसे यह्‌ श्रथ कठिनाईसे समभमे ्राता 
है । इसलिए प्रन्थकारने स्वय ही श्रगली कारिकामें इस इलोककी व्याख्या निम्न प्रकारसे की है 

भीष्म इत्यादिने [श्र्थातु यह शलोकके (भीष्मश्रह्वावोद्धवनारदेः' इस पदक्षौ व्याख्या 
है ] उस भवितिको प्रेम कहा है जिसमे भ्रन्योके भ्रति ममत्वसे बजित ममता [विष्णामे] संगत 
होती है । [श्रथ श्रनन्यभावसे कौ जानेवाली भगवदृभक्ति हो “भरेम' नामसे कही गर है] ॥२॥ 





का० |] १ पूवेविभागे चतुर्थी प्रेमभक्तिलहरी [ १०७ 
भावीत्थोऽतिष्रसादोत्थः श्रीहरेरिति स द्विधा । 
तत्र भावोत्थः- 
भाव एवान्तरङद्खारणामङ्कानामचुसेवया ॥१३।। 
रूढः परमोत्कषं भावोत्थः परिकीत्तितः \ 





एवंत्रतः स्वप्रियनामकीत्यो जातानुरागो द्रतचित्त उच्चैः 
हसत्यथो रोदिति रोति गायव्युन्मादवन्यृत्यति लोक्रवाद्यः ॥२३४॥ 
रागाञ्चगाभावोस्थो यथा पाद्म-- 
न पतिं कासयेत्‌ कंचिद्‌ ब्रह्मचय्ये स्थिता सदा । 
तासेव मूत्त ध्यायन्तो चन्द्रकान्तवरानना ॥२३५॥। 
श्रीक्ृष्णएगाथां गायन्ती रोमाव्चोद्धेदलत्तणा । 
अस्मिन्मन्वन्तरे स्निग्धा श्रीकृष्णप्रिय वात्तेया ॥२३६॥ 
थ ह्रेरतिप्रसादोत्थः-- 
परमके दो ेद- 
वह्‌ प्रेम भी (१) [श्रपने एवंवर्ती] भावसे उत्पन्न, श्रथवा (२) भगवानुकी भ्रव्यन्त 
लोकोत्तर कृपासे उत्पन्न [इस प्रकार] दो तरहका होता हे 1 


ग्रागे ग्रन्थकार इन दोनों प्रकारके प्रेमको उपाहरण श्रादि दारा स्पष्ट करनेका यत्न 
| 


उनसेसे भावोत्य [प्रेमका लक्षण उदाहरण निम्न प्रकार है]- 

भ्रन्तरङ्कः श्रङ्खोके कऋमशः [निरन्तर ] सेषनके दारा परम उत्कषको पहुचा हृभ्रा भाव 
ही भावोत्य प्रेम कहलाता है ॥ ३ ॥ 

उनमेंसे वेध भावसे उत्पन्न [प्रेमका उदाहरण] जसा [कि भागवतके | ग्यारहवे स्कन्ध + 
में [निम्न प्रकार पाया जाता है]-- 

इस प्रकार ब्रतोंका भ्रचुष्ठान करनेव।ल॥ वह्‌ [भक्त] भ्रपने त्रिय [भगवान्न] के नामके 
कीतनसे श्रुराग-युक्त तथा द्रवित-चित्त होकर कभी हंसता है, कभी रोने लगता है, कमी 
चिट्लाता है, कभी उन्मत्तको तरह गाने लगता है पौर कभी [लोकबाह्य भ्र्यात्‌] पागलको 
तरह नांचता हे । २३४ । 

रागानुगा [भक्ति] से उत्पन्न भावके हारा उदृभ्रुत [भ्ेभवितका उदाहरण] जंसाकि 
पद्मधुराख [के निम्न इलोक] में [पाया जाता है]- 

चन्द्रमाके समान कान्तिवाली वह सुन्दरी उसी [कृष्णक सुन्दर] सूतिका ध्यान करतो 
हुई [कृष्णसे भिन्न] किसी भ्रन्यको यति [रूपमे वररण करना] नहं चाहतो है भ्रौर सदा 
बरह्मचयं व्रतम [भ्रविवाहित रूपमे] रहती है । २३५ । 

[प्र॑मातिरेकसे] भोकष्एको गाथाश्रोंका गान करती हृद पुलकित-तचु [वह सुस्दरी] 
इस मन्वन्तर [इस जन्म] में भी श्रौकृष्णक्ती त्रिय वार्ता [के सुनने] से प्रवीभ्रूत [स्निग्ध] हो 
जातीहै । २३६। 

भगवानुको भ्रति हृपासे उत्पन्न [प्रेमका लक्षण भौर उवाहरण भागे देते है] - 


भ 


करत 


त? 


१०८ | भक्तिरसागरत सिन्धुः [ का० ५ 


हरेरतिप्रसादोऽयं सङ्कदानादिरात्मनः । 
यथेकादशो- - 
ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः। 
छनत्रतातप्रतपसो सत्सङ्कान्मासुपागताः ॥२३५॥ 
माहात्म्यज्ञानयुक्तङ्च केदलइचेति स द्विधा 1४1 


तत्राद्यो यथा पत्ररात्रे- 
त्म्यज्ञानयुक्तरतु सुदढः सवेतोऽधिकः । 
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया साष्ठ्यादि नान्यथा ॥२३८॥ 
केवलो यथा तत्रेव-- 
मनोगतिरविच्छिन्ना हरो प्रेमपरिप्लुता । 
छअभिसंधिविनियु क्ता भक्तिविष्युवशंकरी ॥२३६॥ इति। 
महिसज्ञानयुक्त : स्यादिधिसागनुङादिरदास्‌ । 
रागानगाभितानां तु प्रायशः केवलो भवेत्‌ ।\५।। 


भगवानूकी यह अतिङ्ृपा [भक्तको ] श्रपने [भ्र्थात्‌ भगवानूके] संग-दानसे श्रारम्भ 

होती है [संगदानं श्रादिर्यस्य सः सङ्कदानादिः] । 

जसा कि [भागवतके] ग्यारहवें [स्कन्ध] मे [पापाजाताहै]- 

श्रुतिगरणोको विना पड़ हए, महापुरर्बोको उपासना न करने वाले, त्रतोंका पालन 
श्रीर तोका श्रनुष्ठान न करनेवाले, भी वे [भक्त जिनक्तो क्रि भगवानुक्ती विज्ञेष कृपा प्राक्च 
हयो जाती है मेरे] सत्संगसे मुकको [श्र्थात्‌ भगवाूको ] प्राक्च हो जाते हं । २३७ । 
[प्रुका वहु भ्रति प्रसाद प्रभुके] माहात्म्यके ज्ञानसे युक्त श्रौर केवल [श्र्थात्‌ 
माहार्म्य ज्ञानसे रहित] दो प्रकारका होता हे।॥ ४ ॥। 
उन्मेस प्रथम [श्र्थातु माहात्म्य ज्ञानयुक्त श्रतिप्रसादका उदाहरण | जेसाकि पचरात्र 
[के निम्न इलोक] में [पाया जातारहै]- 
॑ [ भ्र्ुके ] माहात्म्यके ज्ञानसे युक्त, श्रटल श्रौर सबसे श्रधिक स्नेह, "भक्ति" कहुलाता 
है उसीते साट [सायुज्य] भादि. [रूप मुकिंत प्राप्त] होती है भ्रन्यथा नहं । २३८ । 
केवल [श्र्थात माहात्म्यज्ञान-रहित प्रभुके श्रतिप्रसादका उदाहरण] जंसाकि वहीं 
[भ्र्थतु पञ्चरात्रमें निम्न इलोकमें पाया जाता है]- 

भगवानूके विषयमे श्रन्य ्रभिप्राय [श्र्थातू. किसी फल विज्ेषकी कामना] से रहित 
मयक्त मनोवृत्तिका बना रहना ही भगवानुको वामे करनेवाली भित कहलाती है ।२३८। 

दोनों श्रकारक प्रथुप्रसादकी व्यवस्था-- 

[इन वो प्रकारके प्र्ुप्रसादोमिंसे] महिमा-ज्ञानयुकश्ल [प्रभुप्रसाद प्रायः] बिधिमागंका 
भ्रतुसरया करनेवार्लोको [्राघ होता है] श्रोर रागानुगा [भक्तिका] का अनुगमन करनेवालोको 
प्रायः केवल [भ्र्थातु माहात्म्यज्ञानसे रहित प्रभुका भ्रसादातिश्ञय] प्राप होता है ॥ ५ ॥ 





का० १० |] १ पूृवेविभागे चतुर्थीं प्रेमभक्तिलदरी  [ १०६ 


श्रादो श्रद्धा ततः साधुसद्खोऽथ भ जनक्रिया 1 

तवोऽनथनिबचिः स्यात्ततो निष्ठा खचिस्तवः ॥१६।। 

भ्रथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाऽस्युर्श्चति । 

साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुभवि भवेत्‌ क्रमः 11७1 

घन्यस्यायथं नवः प्रेमा यस्योन्मीलति चेतसि । 

श्रन्तर्वाणिभि रम्यस्य सुद्रा सुष्टु सुदुगेमा ॥\८।। 
अत एब नारद्पच्वरात्रे- 


भावोन्मत्तो हरेः किंचिन्न वेद्‌ सुखमात्मनः | 
दुःखं चेति महेशानि ! परमानन्दमाप्लुतः ॥२४०॥ 


परेस्य एवं विलासत्वादररल्यात्साधकेष्वपि । 
श्रत्र स्नेहादयो भेदा विविच्य न हि शंसिताः ॥\६।। 


श्रीमत्प्रभुपदास्भोजः सर्वा भगवतास्ते । 
व्यक्तीकृताऽस्ति शढाऽपि भक्तसिद्धान्तमाधुरी ।\ १०।। 


इति भक्ति रसासृतसिन्धौ पूवेविभगे प्रेमभक्तिलहरी ॥\४५ 
परेम ्रादिकी उसत्तिकी प्रक्रिया- 

सबसे पहले १. धद्धा [को उत्पत्ति होती है] उसके बाद २. साघुसंग, तदनन्तर ३. 
भजनक्रिपा, तब ४. प्रनयं निवुत्ति, उसके बाद ५. निष्ठा विश्वास, उसके बाद ६. रुचि, 
तदनन्तर ७. श्रासतक्ति फिर ८. भाव, उसके बाद- €. प्रेमका उदय होता है! साघकोके भोत्तर 
भरेमके प्रादुभ्रत होनेका यह्‌ क्म बतलाया गया है \॥\ ६-७ ॥ 

जिस सौभाग्यज्ञालीके चित्तके भीतर यह भ्रपूवं प्रेम उत्पन्न होता है उसकी मुद्राको 
[भ्रन्तर्वाणि] चिद्धानू लोग भी भली प्रकार समभ्नेमे ्रसमथं रहते है 11 ८ ॥ 

इसीलिए नारदपञ्चरात्रमे [लिखादहै]- 

भगवानूके प्रेममें मत्त पुरुष परमानन्दमें निमग्न होकर हे पावंति { न श्रपने सुखको 
समक्ताहै श्रौर न दुःखको [श्र्थात्‌ लौकिक सुख-दुःख सबको भूल जाता है] \ २४० । 

[साध्यभकतिमें प्रेमसे भौ परे स्नेह भादि श्रन्यभीभेदहो सक्ते है किन्तु उनके 
केवल प्रेमक्ा ही विलासमात्र होनेते, श्रौर साघकोमें बहुत पाए जनेके काररण यहां स्नेहादि।] 
 भेर्दोको दिस्तारपुबंक यहां विवेचन करके नहीं दिखलाया है ॥ € ॥ 4 

भी प्रभुके चरणणकमलोने भागवतामरतमे भक्तिसिद्धान्तकी गूढ़ माधुरीको भी भली प्रकार 
स्पष्ट कर विया है । [ विश्लेषः जिज्ञासुओंको वहसे देखना चाहिए] ॥ १० ॥ 


भक्तिरसामृतसिन्धुके पूवं विभ पामरे चतुर्थी प्रेमभक्तिलहरी 
समाघ्ठ हई ॥ ४ ॥ 
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गोपालरूपशोभां दधदयि रधुनाथभावविस्तारी । 
तुष्यतु सनातनात्मा प्रथमविभागे रसास्बुनिधेः ॥११॥ 
इति भक्तिरसासतसिन्धौ रसोपयोगिस्थायिभावोपपादनो 
नाम पूर्वो विभागः।) ११ 


पि 11 


पूवेविभागक्ा उपसंहार-- 
यहां तक चतुर्थी प्रेमलहरीका विषय समाप्त हो गया । इसलिए ग्रन्थकारने १०बीं 
कारिकाके वाद चतुर्थी लहरीको समाप्तिसूचक पुष्पिका भीदेदीटहै। किन्तु इसके वादभी 
एक रौर कारिका जिसपर ११ संस्या पड़ी हुई है, यहाँ पाई जाती है । यह वस्तुतः पूर्व- 
विभागको समाप्तिपर उपसंहार रूपमे लिखी गई है। उसके वाद प्रथमविभागकी समाप्ति 
सूचक इलोक दिया गया हैँ । पहली शुष्पिका" चतुथं लहरीकी समाप्तिको सूचित करती है 
ग्रोर यह दूसरी शुष्पिका' सम्पूरणं पूवं विभागकीं समाप्तिको सूचित करती है । 
पूवंविभागकी समाप्तिपर जो यह उपसंहारात्मक रलोक लिखा गया है वह बहुत ही 
महत्त्वपुणं है । उसमे एक बात तो राम ्रौर कृष्ण दोनों के भगवद्रूप होने श्रौर उनके अभेद 
को सूचित करती दै । गोपालरूप दोभाधारी हयेनेपर भी रघनाथभावको प्रकट करनेवाले इन 
पदोके द्वारा गोपाल ्रौर रघुनाथका प्रभेद प्रकारित होता है। इसके प्रतिरिक्त ये गोपाल 
तथा रघुनाथ शब्द ग्रन्थकार श्री रूप गोस्वामीके सहयोगियोके नाम भी है । राम ग्रौर कृष्ण 
के अतिरिक्त शब्दोके द्वारा ग्रन्थकारने भ्रपने सहयोगियोको भी स्मरण कियादहै। इसी प्रकार 
दलोक मे श्राए हए “रूप' तथा सनातन" शब्द भी दिलष्ट हैँ । ये दोनों शब्द श्रपने सामान्य 
भ्रयको छोड़कर दूसरे म्रथको भी व्यवत करते हैँ । इनमेसे “रूप' शाब्द इस ग्रन्थके निर्माता श्री 
रूपगोस्वामीका भ्रौर सनातन" शब्द उनके भ्रग्रज ज्येष्ठ भ्राता सनातनदेवका भी बोध करता 
है। जिस प्रकार इस पूवंविभागके ्रारम्भमें ग्रन्थकारने सनातनतनोः' रौर 'मदीशस्य' प्रादि 
दाब्दों द्वारा श्रपने गुरूदेव श्री चंतन्यमहाप्रभु तथा श्रपने ज्येष्ठ राता सनातनदेवका भी स्मरण 
करिया था । इसी प्रकार इस विभागके अन्तमं उन्होने फिर श्रपने मित्रों तथा सनातनदेवका स्मरण 
किया है । इससे सनातनदेवके प्रति उनके ग्रतुलनीय स्नेहकी भ्रभिग्यविति होती है । इन्हीं सव बातों 
को ध्यानमे कर रिलष्ट इलोक दारा इस पूवं विभागका उपसंहार करते हुए म्रन्थकार लिखतेर्है- 
गोपाल [शीङ्ृष्ण] के रूपको ोभाको धारण करते हृएं भी रघुनाथ [राम] के भाव 
[स्वरूप श्रथवा प्रेम] को भरकाश्तित करने वाले सनातन स्वरूपं [भगवान ओर सनातनदेव 
ज्येष्ठ शाता | भक्तिरसाम्रतसिन्धुके पुवं विभाग [के समाप्त होने] पर प्रसन्न हों ।॥ ११॥ 

१- रूप, २. सनातन, २. जीव, ४. गोपालभट, ४. रघुनाथदास श्रौर ६. रघुनाथ भट 
ये छो बृन्दावन के षडगोस्वामी प्रसिद्ध हँ । एक जीवगोस्वामीको छोडकर श्नन्य सवके नामका 
उल्लेख यहाँ ग्रन्थकारने कर दिया है। 

 भक्तिरसामरतसिन्धुमें रसके उपयोगो स्थायिभावका उपपादन 
करने वाला पूवं विभाग समाप्त हृश्रा । 


~~~ ~ 
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अरथ दल्तिणो विभागः 


पथमा बिभावलहरी 


प्रबलमनन्याश्चरयिरणा निषेवितः सहजल्येरग । 
्रघमथनो मथुरायां सदा सनातनतचुजंयति ॥१॥ 





अथ दक्तिणो विभागः 


भकवितरस-सामान्यनिरूपरणपरक दक्षिरण विभागमे 


प्रथमा विभावलह्री 
मंगलाचरण- 

जंसाकि ग्रन्थके आरम्भमे कहाजा चुका दै कि यह ग्रन्थ पूवं, दक्षिण, परिचम तथा 
उत्तर विभाग रूप चार विभागमे विभवत किया गया है । पूवविभागमे सामाग्य रूपसे भव्ति 
के भेदोका निरूपण किया गया था । ग्रौर चार लहरियोमें उसकी समाप्ति हुई है । इस विभाग 
कों समाप्तिमें ग्रन्थकारने समाप्ति सूचक इलोक तथा पुंप्पिका दोनों देकर उस भागको इस 
तरह समाप्त कर दिया है मानों वहां स्वयं प्रन्थकी समाप्तिहो रहींहै। इसलिए भरव जबकि 
दक्षिणविभाग नामकं दहितींय विभागक। भ्रारम्भ करनेजा रहेदटैँ तो इस विभागके भ्रारम्भमे 
फिर मङ्कलाचरणकीं म्रावश्यकता अ्रनुभव हुई । इसलिए ग्रन्थकारने इस विभागके मरारम्भमें 
रथम इलोक मङ्खलाचरणके रूपमे लिखा है । इस इलोकमे अ्रपने आराध्यदेव कष्णके स्मरणके 
साथ उन्होने भ्रपने श्रग्रज राता श्रीं सनातन देवका भीं स्मरण किया है । इस मङ्खल-इलोकका 
भ्रथं निम्न प्रकार है 

मथुरामे श्रपने सहज अनन्याभित रूपसे प्रबल रूपसे सेवन किए जाने वाले [र्यात्‌ 
उपास्मान ] पापोका नाश् करनेवाले, सनातन-स्वरूप [शीकृष्ण] सर्वत्कषशाली है ॥ १ ॥ 

द्क्षिणविभागक्म विषय- 

ग्रन्थकारने श्रपने इस प्रन्थका नाम “भक्तिरसामृतसिन्धु' रखा है । इस नामसे ही 
स्पष्ट है कि वे भवितरसको रस हीं नहीं सर्वोल्छरष्ट रस भ्रभरृतस्वरूप मानते है । रस-सिद्धान्त 
की विवेचना मख्य रूपसे सादित्यशास्त्रमे कीं गई है । किन्तु वहां भवित नामका कोई रस 
नहीं माना गया है । देवादि-विषयक रति जिसको कि भवित सिद्धान्तमे “रस' नामसे कहा 
जाता है साहित्यशास्त्रभे केवल “भावके रूपसे उसकीं स्थिति पाई जातीं है । “रतिर्देवादिविषया 


व्यभिचारी तथांजितः भावः प्रोक्तः+ भर्थात्‌ देवादि विषयक रति तथा व्यंभ्य रूपसे प्रतीत होने 
वाला व्यभिचारमाव, इन दोनोको ^भाव' कहा जाता ह । इस प्रकार साहित्यशास्त्रमे “भक्ति ` 
- 
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रसास्रताब्धेभगिऽस्मिन्‌ दितीये दक्धिरणाभिधे । 
सामान्यभगव्दुक्तिरसस्तावदुदीय्येते ।\२।। 


ग्रस्य पश्च लहय्यः स्युविभावाख्याऽग्रिमा मता । 
द्वितोया त्वनुभावाख्या तृतीया सात्विकामिधा ।२।। 
को “रस'को श्रेणीमे न गिनकर भवः की श्रेणीमे गिन। गया ह । भावकी स्थिति रससे निम्न 
कोटिकी है । साहित्यश्चास्त्रमे श्य ्ार म्रादि भ्राठ रसोको प्रायः माना गयादहै। शान्तरसके 
विषयमे अ्राचार्योमिं मतभेद है । ्रभिनवगुप्त म्रादि कुछ लोग स्पष्ट रूपसे शान्तरसकी स्थिति 
मानते हैँ । धनिक, धनञ्जय प्रादि कुछ लोग स्पष्ट रूपसे उसको रस माननेका खण्डन करते 
है । परन्तु भक्तिको रस माननेवाला साहित्यशास्त्रका कोई भी सम्प्रदाय नहीं है। भवितरस 
कीं सृष्टि घामिक साहित्यमे हुई टं । धामिक-साहित्यमे साहित्यिक रसोकीं ग्रपेक्षा शान्त तथा 
भव्तिरसको हीं विशेष महत्व दिया गया हं । वहां इनको ^रसराज' म्रौर ^रसाभृत-जसे 
आदर-व्यञ्जक राब्दोमे निदिष्ट कियाजातादहै। इस भवितरसकी उद्‌भावना करनेवाला 
प्रमुख ग्रन्थ श्रीमद्‌भागवत है । भागवतकी रसवत्ता सहृदयोमें भ्रत्यन्त प्रसिद्ध है । निम्नलिखित 
दलोकमे भागवतकी रसवत्ताका प्रदशन बडी सुन्दरताके साथ किया है-- 
^“निगमकल्पतरोगेलितं फलं शकयुखादमरतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः।” 

रस-सिद्धान्त साहित्ययास्व्रका सिद्धान्त है । भक्तिमागके श्रनुयायि्योने जव प्रपने 
भक्ति-सिद्धान्तको रस-सिद्धान्तके साथ जोड़कर उसे रसामृतका रूप प्रदान करनेका यत्न 
ग्रारम्भ किया तो उन्हें श्रन्य साहित्यिक रसोकीं प्रक्रियाके भ्रनुसार ही भक्ितिकी रसल्पता 
सिद्ध करनेकी चिन्ता हुई । उसी चिन्ताका फल यह्‌ ग्रन्थ भ्रौर उसमें भी विशेषकर यह द्वितीय 
दक्षिण विभाग है। इस विभागमे प्रन्थकारने विलकूुल साहित्यशास्त्रकी प्रक्रियाका ग्रवलम्बन 
कृर भविततको स्वतन्त्र ॒रस सिद्ध॒करनेका यत्न किया है । साहित्यश्ास्त्रमे विभवानुभाव- 
व्यभिचारिसंयोगाद्रसष्पत्तिः" है । इस भरतसूत्रके भ्राधारपर रसका विवेचन किया जाता है । 
भरतसूत्रके मरनुसार विभाव, श्रनुभाव भ्रौर व्यभिचारी भावोके द्वारा व्यवत हुग्रा स्थायिभाव रस 
कहलाता ह । इस लक्षणके भ्रनुसार रसकं उत्पत्ति या भ्रभिव्यक्तिमें १. विभाव, २. भ्रनुभाव, 
३. व्यभिचारिभाव, ४. स्थायिभाव श्रौर ५. सात्विकभाव इन पांचकी श्रावश्यकता पडती है । 
इनके विना रसकी निष्पत्ति नहीं हो सकती है । इसलिए भवितरसकी अ्रभिव्यक्तिके लिए भी 
इन पांचोकी भ्रावद्यकता होना म्रपरिहायं है। इस दक्षिणविभागमे ्रन्थकारने भक्तिरसके 
उपयुवत विभाव, अ्रनुभाव रादि पांचोका वणंन क्या है। इसी दष्टिसे उन्होने इस दक्षिण 
विभागको पच लहरियोमे विभक्त किया दै । भ्रौर उनमें करमशः १. विभाव, २. श्रनुभाव 
३. सात्त्विकभाव, .४. व्यभिचारिभाव रौर ५. स्थायिभावका विवेचन किया है । यही संक्षेपमें 





इस दक्षिणविमागका प्रतिपाद्य विषय है। मङ्कल।चरणके वाद ग्रन्थकार भ्रगले दोर्लोकोमे 


दक्षिणविभागके विषयक। निदेश निम्न प्रकार करते दै 
भक्तिरसामरतसिन्धुके दक्षिखविभाग नामक इस द्वितीय विभागमे सामान्य रूपे 
भगनइक्ति-रसका निरूपण क्रिया जा रहा दै ॥२॥ 


इसमें पाच लहरियां रली. गर्द हँ जिनमेसे पहली विभावलहरो है । दरसरी भ्रनुभाव ` 
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व्यभिचाय्येभिघा तुर्या स्थायिसंज्ञा तु पञ्चमी । 
श्रथाध्याः केडशावरतेलंक्िताया निगद्यते ॥ ४11 
सासभ्रीपरिपोषेरणए परमा रसरूपता 1 
किभवेरन॒भावेहच सात्विकंव्यभिचारिभिः ॥\५॥ 
स्वाद्यत्वं हृदि भक्तानासानीता श्रवरणादिभिः। 
एषा कृष्णरतिः स्थायी भावो भक्तिरसो भवेत्‌ 11६11 
प्राक्तन्याधुनिको चास्ति यस्य सद्डक्तिवासना । 
एष॒ भक्तिरसास्वादस्तस्येव हदि जायते 11७1 
भवितिनिध्रं तदोषारणां भसल्नोज्ज्वलचेतसाम्‌ । 
श्रीभागवतरक्तानां रसिकासङद्धरङ््िरणास्‌ 11211 
लहरी, तीसरी सात्विकविभावसहरी, चौथी व्यभिचारलहरी श्रौर पांचवीं स्थायिभावलहरी 
कहुलाती हे । ३-४ ॥ 
श्रब [ विभाव, श्रनुभाव श्रादि रूप] सामग्रीके द्वारा पुष्ट होनेसे इस पूवंकथित भगवद्‌- 


भक्ति [केश्ावरतेर्लक्षितायाः] की परम रसरूपता [ सर्वल्हष्ट रसरूपता] का उपपाबन करते 
हैँ ॥ ५॥) 

विभावः, श्रनुभाव, सात्विकभाव तथा व्यभिचारिभावोके दारा भअवरण [मनन] श्रादि 
की सहायतासे भक्तोके हृदयम श्रास्वाद्यताको प्राप्त हृश्रा यहु भगवद्रति [एषा कृष्णरतिः] रूप 
स्थायिभाव कहलाता है ॥ ६ ॥ 

विभाव, भ्रनुभाव भ्रादि रसकी उत्पत्ति या अभिव्यक्तिकी सामग्री है। किन्तु उसके 
साथ ही रसका प्रनुभव करने वाला व्यवित भी प्रत्येक व्यक्ति नहीं हो सकता है । उसके लिए 
ूरवंजन्मके नौर इस जन्मके दोनों प्रकारके विशेष सस्कारोको भ्रावर्यकता है । उन दोनों 
प्रकारके संस्कारोसे युक्त सहदय-पुरुष ही रसानुभूतिका भ्रधिकारी हो सकता है । इसीं प्रकार 
भकव्तिरसकी अ्नुभूतिके लिए भी प्राक्तन तथा श्राधुनिक दोनों प्रकारके पुण्य-सस्कारोकीं 
म्रावर्यकरता होती है । उन संस्कारोसे युक्त विरिष्ट पुरुषोको ही भक्तिरसका भ्रास्वाद हो 
सकता है । अन्योको नहीं । इसी बातको ग्रन्थकार अ्रगली कारिकामें कहते है 


जिसके भीतर पूवंजन्मकी [प्राक्तनी], गौर इस जन्मको [प्राधनिकी] उत्तम भक्ति 


वासना [भक्ति-संस्कार] विद्यमान हैँ उसीके ह वयमे इस भक्तिरसका प्रास्वादन हो सक्तादहै 
[श्रन्योंको नहीं | ॥ ७ ॥ 


मक्तिरसका आश्रय ओर उत्पत्ति प्रकार-- ` 


भ्रगली चार कारिकाभ्रोमे ग्रन्थकार भक्तिरस कहाँ श्रौर कंसे उत्पन्न होता है इसकी 
विवेचना करते हए लिखते है कि-- 


[ साधन-रूपा वधो ] भक्तिके वारा जिनके दोषोका शसन हो गया है, प्रत एब प्रसन्नं ` 


भ्नौर निर्मल चित्तवाले, रसि कजनोकि संसगंमें मग्न रहनेवाले, भगवानूमे भनुरक्त, = . ` 
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जी वनोभ्रुतगोविन्दपादभक्तिसुलश्चियास्‌ 
प्रमान्तरङ्कभूतानि कत्य न्येवानुतिष्ठतास्‌ ॥६।। 
भक्तानां हदि राजन्ती संस्कारथुगलोज्ज्वला । 
रतिरानन्दरूपेव नीयमाना तु रस्यतास्‌ ॥१०॥ 
कृब्णादिभिविभावाचेगंत रन भवाध्वनि 
प्रोढानन्दचमत्कारकाष्ठामापद्यते पराम्‌ ।\११।। 
कि तु प्रसा विभावादयः स्वत्पेर्नीतोऽप्यरणीयसीम्‌। 
विभावनादययवस्थां तु सद्य घ्ास्वा्यतां त्रजत्‌ ।\ १२।। 
अत्र विभावादिसामान्यलचणं-- 
ये कष्राभक्तसुरलीनादाद्या हेतवो रतेः । 
काय्यभ्रूताः स्मिताद्यारच तथाशटो स्तब्धताऽऽदयः ॥। १३।। 
निर्वेदाद्याः सहायाइ्च ते ज्ञेया रसभावने । 
विभावा श्रनुभावार्च सात्विका व्यभिचारिरगः ॥ १४।। 
भगवानूके चररणारविन्दकी भक्तिका सुख ही जिनकाप्राणदहै, भरौरजो सदा प्रेमके 
भ्ररतरंग कृत्योका हौ श्रनृष्ठान करते है-- 
इस प्रकारसे भक्तोफे हदयमें [भक्तन तथा भ्राघुनिक] दोनों प्रकारके संस्कारोसे 
उज्ज्वल प्रानन्व-ूपा रति ही श्रास्वाद-योग्यताको प्रा होकर- 
कृष्ण श्रादि रूप विभाव श्रादिके हारा देखनेसे [गतं रनमवाध्वनि] प्रौड श्रानन्दके 
चमत्कारको पराकाष्ठाको प्राह हो जाती है [उसीका नाम भक्तिरसहै]। ८-११॥ 
इन चार कारिकाग्रोमे ग्रन्थकार ने यह दिखलाया है कि रतिया भाव किस प्रकार 
.म्राक्रतन तथा ब्राघुनिक उभयविध संस्कारोकी सहायतासे विभावादि द्वारा परिपुष्ट होकर रस- 
रूपताको प्राप्त होता है। इससे अ्रगली एक॒ कारिकामें ग्रन्थकार प्रेमकी रसरूपताको प्राप्ति 
का प्रकार दिखलाते ईै। भेम ग्रौर रति या भावके भेदका प्रददेन पहले कियाजा चका दहै। 
ग्रेम, भावसे उत्कष्ट श्रवस्था है। व्रत एव वहु भावकी श्रपेक्षा अधिक सरलतासे रसकूपताको 


. जश्राप्त हो जाता है । .इसी वातको ग्रन्थकार प्रगली कारिकामे इस भरकार लिखते 


किन्तु प्रेम योड़-से विभाव श्रादिके हारा भी सूक्ष्म रूपते विभावन श्रादि ग्याषारको 


प्राच कर तत्काल हो श्रास्वाद-योग्य [भक्तिरसके रूपमे परिरत] हो जता है॥ १२॥ 


^“ श्मब विभावादिके सामान्य लक्षण [लिलते है]- 
जो कृष्णा या उनके भक्त [ श्रालम्बन-विमाव खूप ] भ्रौर मुरली नाब भ्रादि [ खूप 


` उद्ीपन दिभाव] रतिके [करमशः श्रालम्बन भ्रौर उद्ीपन ख्पसे] का. र होते है [वेदोभ्रकार ` 


के “विभावः कहलाते है । श्रौर जो उस रतिके] कायं रूप स्मित भ्रादि [है वे प्रनुनाव] तथा 


| स्तम्बता भ्नादि [सात्विकभाव है]-- 


प्रौरनो वैराग्य भ्रावि [रतिके] सहायक वे ही [भक्ति] रसकी अभिन्यकितमे | 
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तत्र विभावाः- । 
तत्र जेया विभावास्तु रत्यास्वादनहेतवः । 


ते द्विघाऽऽलम्बना एके तथेवोहीषनाः परे ॥ १५॥। 
तदुक्तमग्निपुराणे- 
विभाव्यते हि रत्यादियंत्र, येन विभाव्यते । 
विभावो नाम स देधाऽऽलम्बनोदी पनात्मकः ॥२४१॥ 
तत्रालम्बनाः- 
कृष्णश्च कृष्णभक्ताश्च बुधे रालम्बना मताः । 
रत्यादेविषयत्वेन तथाऽऽधारतयाऽपि च ॥ १६1! 
तत्र श्रीकृष्णः- 
नायकानां ज्िरोरत्नं कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
यत्र॒ नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणाः ॥ १७॥ 
[क्रमशः] विभाव, श्रन्‌ भाव, सात्विक तया व्यभिचारिभाव कहलाते हैँ ।1 १३-१४ ॥ 
इन कारिकाभ्नोमें रतिके भ्रालम्बन भ्रौर उहीपन रूप दो प्रकारके कारणोको “विभावः, 
रतिके कायं भूत स्मित भ्रादिको ्रनुभाव', तथा उसके सहकारी नि7ंददिको “व्यभिचारिभाव 
कहा गया है। इन तीनोकेये लक्षण विलकूुल साहित्यशास्वके भ्राधारपर क्िएगएटहै। 
साहित्यरात्रमें भी रति श्रादिके कारण कायं तथा सहकारियोको कमरा: विभाव, अ्रनुभाव तथा 
व्यभिचारिभाव नमसे कहा जाता है । 
“कारणान्यथ कायणि सहकारीणि यानि चं । 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेत्‌ काव्य-नाख्ययोः । 
विभावा अनुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः। 
व्यक्तः स॒ तेविभावायैः स्थायिभावो रसः स्यतः । 
भ्रव विभार्वोका विज्ञेष रूपसे निरूपण करते हे । 
भ्रव विभाव [कहे जाते है] 
रतिके श्रास्वादनके [जो] कारण [हवे] विभाव कहलाते ह । वेदो प्रकारके होते हं 
एक श्रालम्बन [विभाव] ओर दुसरे उदीपन [विभाव] ।॥ १५॥ 
जेसाकि प्रग्निषुरारणमे कहा है- 
रति श्रादि [स्थायिभावो] को जिसमें श्रौर जिससे प्रतीति होती है बह रालम्बन प्रौर 
उहौपन नामका दो प्रकारका विभाव होता है। २४१ । 
उनमेसे [भक्तिरसके] भ्रालम्बन [भागे कहते है] - 
कह भ्रौर उनके भक्त [इन दोनों] को विढाननि [मतिरसका] भरालम्बन [विभाव] 
मानादहै। क्णोंक्रिवे ही रतिके विषय श्रौर रतिके भ्राधार होते हँ 1 [कष्ण, भक्तिके विषयलूप 
होनेते श्रौर भक्तोके भकितके प्राघाररूप होनेसे दोनों भ्रालम्बन विभाव कहलाते है] ॥ १६ 
उनमेसे कृष्ण [रूप भ्रालम्बन विमावका विवेचन करते ह]-- 


[ साहिव्यज्ञास्त्रमें कहे हए धीरोदात्त श्ादि सोलह प्रकारके] नायकोके निरोमलि ` = 
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सोऽन्यरूपस्वरूपास्यासस्सिद्रालस्बनो सतः । 
तत्रान्यरूपेण- 
हन्त मे कथयुदेति सवत्से वत्सपालपरज्ै रतिरत्र | 
इत्यनिशिचतमतिवेलदेवो विस्मयस्तिमितमूत्तिरिवासीत्‌ ॥२४२॥ 
अथ स्वरूप- 
श्रावृतं भकट चेति स्वरूपं कथितं दविधा ।! १८॥ 
तत्रा्रत- 
श्रन्यवेषादिनाऽऽच्छन्न स्वरूपं प्रोक्तमावरृतस्‌ । 
तेन यथा-- 
मां स्नेहयति किञुच्चे मं हिरौयं ारकाऽवरोधेऽत्र | 
अं विदितं कुतुकार्थी वनितावेषो हरिश्च रति ॥२४३॥ 


~ = ~ ~ ----~-~ ~ कत 


भगवानु कृष्ण स्वयं [भक्तिर सके विषय होनेसे | नायक [श्रालम्बन विभाव] ह । जिनके भीतर 
समस्तं महागुण नित्य रूपसे विराजमान रहते हें ॥ १७ ॥ 
वे श्रन्य स्वरूपसे श्रौर श्रपने स्वरूपसे [दो प्रकारसे] इस [भक्तिरस] में श्रालम्बन 
माने गएहं। 
उनमेसे भ्रन्यरूपसे [भ्रालम्बन होनेका उदाहरण] जंसाकरि [निम्न उलोकम कहा है]- 
कृष्ण बहूतसे गोपाल-वालोके वोचमें सेल रहे हँ । वेः ्रपने हाथमे वछडेको पकडे हुए 
दै । गोपालवालोके भीतर उस सवत्स, वछडा पकडे हुए, गोपाल-वालकी ्रोर वलदेवका विशेष 
ग्राकरषंण न जाने वयो दह्ये रहा है । इस वातको वलदेव नहीं समफपा रहे हैँ । पर वास्तवमें 
वहु सवत्स वालकृष्ण रूप ही है । इसीलिए उसमें प्रन्योकी ्रपेक्षा विदोष भ्राकषणटै। इस 
रकार यहाँ कृष्ण भ्नन्य रूपसे श्र्थत्‌ गोपाल-बालके रूपसे भक्तिरसके लम्बन वने हैँ । इस 
श्रादायमे यह्‌ उदाहरण दिया गय। टै । उसका श्रथ निम्न प्रकार है-- 
वत्सपालकोफे सशूहमेसे बचडेको पकड़ हए इस [वत्सपाल] भे ही मेरी प्रीति 
कयो उत्पन्न हो रही है इसका निइचय न कर सकनेके काररण बलदेव अआइचर्य से स्तन्ध हो 
गए । २४२ । | 
श्रव श्रपना स्वरूप [कहते हँ |- 
[कृर्टिरका] श्रपना ङ्प भी १. श्रावृत श्रौर २. प्रकट भेदसे दो प्रकारका कहा गया 
है ॥ १७ ॥ 
` उनमेते श्रावृत [ स्वरूपका उदाहर श्रागे वेते ह |-- 
प्मन्यके वेष आदिते श्राच्छादित [कष्णका] स्वरूप भ्रावृत-स्वरूप कहलाता है । 
उस [श्रावृत स्वरूप] से [उदाहरण] ज॑ते-- 
दवारकाके श्रन्तःपुरमें यह महिला मेरे भीतर विद्नेष स्नेह क्यों उत्पन्न कर रहौ है । 
श्रच्छा, समर गया, कौतुक [मनोरंजन ] केलिए स्त्रीका रूप धारण किष हृए भीकृष्ण ही घूम 


र्हेर्है।२४३। 





न 
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प्रकटस्वरूपेण यथा-- 
अयं कम्नुप्री वः कमलकमनीयाक्तिपटिमा 
तमालश्यामाङ्खद्यतिरतितरां छत्रितशिराः । 
द्रश्रीवत्साद्भुः स्फुरदारदराद्याङ्कतकर 
करोत्युच्चेर्मोदं मम समधुरमूत्तिम्मेधुरिपुः ॥२४४॥ 
अथ तदूगुणः- 
श्रयं नेता सुरस्याङ्धः सवसट्क्षरणान्वितः 11 १६ 
रचिरस्तेजसा युक्तो बलोयाच्‌ वयसाऽन्वितः । 
विविधाद्भुतभाषावित्‌ सत्यवाक्यः प्रियंवदः ॥\२०11 
वावदूकः सुपाण्डित्यो बुद्धिमान्‌ प्रतिभाऽन्वितः । 
विदग्धश्चतुरो दक्षः कृतज्ञः सुहढव्रतः ११२९१ 
देशकालसुपात्रज्ञः शास्त्रचश्युः रुचिव्ी । 
स्थिरो दान्तः क्षमाशीलो गभीरो धृतिसाच्‌ समः ॥॥२२1 
वदान्यो धाभ्मिकः श्रः करूरणो मान्यमानकृत्‌ । 
दक्षिणो विनयी हवीमन्‌ रारणागतपालकः ॥२२॥ 
प्रकट रूपमे [कष्णे श्रालम्बन होनेका उदाहरण] जसे- 

शङ्कको-सौ गदनवाले, कनकके समान सुन्दर नेत्र कान्ति बाले, तमालके समान 
श्रत्यन्त इयामल देह वाले, श्रौर [घु घराले बालोंसे] जिनका सिर छत्र धाररण किए हृए-सा 
प्रतीत होतादहै श्रौर [कृष्णके वक्षःस्थल परका चिन्ह श्रीवत्स कहलाता है] खछोरेसे भोवत्स 
[चिन्ह] से श्रद्धित, [श्रि भ्र्थात्‌ चक्र श्रौर दर अर्थात्‌ शङ्खः] चक्र तथा शङ्कुः जिसके 
हाथपर श्रद्धित है इस प्रकार सुन्दर शरीर वाले कष्ण मुभ श्रत्यन्त श्रानन्द भदान कर रहे 
है । २४४ । 

उस [नायक खूप कृष्ण | के गुण [लिखते हे ]-- 

यह [कृष्ण रूप] नायक १. सुन्दर अंगवाला, २. समस्त [छम] लक्षणोसि युक्त, ३. 
दचिर, ४. तेजोयुक्त, ५. प्रत्यन्त बलवानु, ६. सुन्दर भ्रवस्या [कंडोरावस्था] से युक्त, ७. ` 
विविष श्रौर श्रद्भुत भाषाभ्रोको जाननेवाला, ८. सत्यभाषो, €. प्रियवादी, १५. वावदूकः, 
[भ्रस्यन्त श्रधिक बोलनेवाला], ११. भ्रव्य्त विद्वान्‌, १२. बुद्धिमान, १३. भ्रतिभाशालो, १४ 
विदग्ध [कलाओं कुज्ञल], १५. चतुर [ तीव्रबुद्धि], १६. वक्ष [क्रियानिपुर | १७. कृतज्ञ, 
प्रर : ८. भ्रत्यन्त हदृव्रती [है 1-।\ १६-२१॥ 

१९. देश, काल श्रोर पात्रोको भली प्रकार पहिच्ाननेवाला, २०. शास्त्र॑सि [सब बातों 
को ] देलनेवाला, २१. पवित्र, २२. जितेन्द्रिय, २३. स्थिर, २४. इन्धिय निग्रहो, २५. क्षमाज्ञोल 
२६. गम्भीर, २७. धेयेश्ञालो, भौर २८. समहष्टि [है]--1\२२॥ ॑ 

£. दानी, ३०. घा्भिक, ३१. श रवीर, ३२. दयालु ३३. मान्योका सम्मान करनेवाला, ` 
३४. उदार, ३५. विनयश्ोल, ३६. लज्जालु, ३७. शरणागर्तोको रक्षा करनेवाला [हे] --॥\२३।1 . 
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। सुखी भक्तसुहत्‌ प्रेमदश्यः सवद भङ्धःरः । 

| प्रतापी कीतिमान्‌ रक्तलोकः साधुसस्रयः ॥२४।। 
नारीगरणसनोहारी सर्वाराध्यः सखृद्धिमद्‌ । 
दरीयानीदहवरस्चेति गुणास्तस्याचुकौ तिताः ।।२५।। 
समुद्रा इव पञ्चाशद्‌ दुविगाहा हरेरसी । 
जीवेष्वेते दसन्तोऽपि बिन्दुबिन्दुतथा कचिद्‌ \।२६।। 
परिपुरतया भान्ति तत्रैव पुरुषोत्तमे । 

तथा हि पाद्य पार्वत्यं क्ितिकण्ठेन तदुगुरणाः ।\ २७।। 
कन्दपंकोटिलावण्या इत्याद्याः परिकीत्तिताः । 

एत एव गुरणाः प्रायो धर्माय वनमालिनः ।!२८॥। 


पुथिव्या प्रथमस्कन्धे प्रथयाश्चक्रिरे स्फुटम्‌ । 


= र षक ` चा रक) कू क क 


व्ह जिह सक्छ + 


यथा- 
सत्यं शौचं दया क्तान्तिः त्यागः सन्तोष आजेवम्‌ । 
शमो दमस्तपः. साम्यं तितिक्तोपरतिः श्चतम्‌ ॥२४५॥ 
ज्ञानं विरक्तिरेश्व्यं शौय्यं तेजो वलं स्पृतिः। 
स्वातन्त्यं कौशलं कान्तिधेयं मादंवमेव च ॥२४६॥ 
३८. सुखी, ३९. भक्तोका भित्र, ४०. प्रेमके वशीभ्रुत, ४१. सबका कल्याण करनेवाला 
४२. भ्रतापी, ४१३. यज्ञस्वी, ४४. .सव लोर्गोक्ता प्रिय श्रौर सज्जनोका सहारा [है |--11२४। , 
४६. स्जरियोके मनको हरर करने बाला, ४७. सबका आराध्य, ४८. समृद्धिशाली, 
४६. वरेण्य, भ्रौर ५०. ईइवर [एे्वयंशाली] है । समुद्रके समान दुरवगाह ये उसके [कष्एके |] 
पचास शुरण कहे गए है ॥! २५॥1 
क जीवोमिं ये [गुरी ] बिन्दु रूपसे [श्रत्यन्त श्रल्पमात्रामे ] कहीं रहनेपर भो परिपू 
` -खूपसे उसो परषोत्तम [कृष्ण] में विराजते हँ ॥। २६ ॥ | | 
2 ` जंसेकि पद्मपुराणे क्िवजौीने पावंतीसे कामदेवके समान सोन्दयं प्रादि [प शण] कहे 
५ ज है॥२७॥ क 
० प्रायः कृष्णके इन्हीं गणोको प्रथम स्कन्धमें . एयिवीने धरमके सामने प्रकट किया ` 
न २८ ॥। र ~= 
अ £: लंसेकि [भागवतक भ्रयम स्कन्धमें इन गुर्णोको गिनाया गया है]-- | 
<~ व =; सत्य २ शौच शोच, २ दय + ॐ सहनशीलता, ५ त्याग, £ सन्तोष, ७ सरलता, ८ शम, 
€ दम, १० तव, ११ सनता, १ १ तक्षा, १३ वैराग्य, १४ विद्या, २४५ 5 न =“ ५ 
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प्रागल्भ्यं प्रश्रयः शीलं मह अजो बलं भगः। 

गाम्भीर्यं स्थेय्येमास्तिक्यं कीर्तिमौनोऽनहंकतिः ॥२४५॥ 

दमे चान्ये च भगवन्‌ ! नित्या यत्र महागुणाः । 

प्रध्यौ महत्त्वमिच्छद्धिनै वियन्ति स्म॒ कर्िचिद्‌ ॥२४८। इति, 
घ्रथ पञ्च गुरणा ये स्युरंशेन शरिज्लादिषु \\ २६९ 
सदास्वरूपसस्प्राप्रः खवज्ो नित्यनूतनः \. 
सच्चिदानन्दलान्द्राद्धः सबवेसिद्धि निषेवितः ॥३०॥ 
्रथोच्यन्ते गुरणाः पश्च ये लक्ष्मीक्ञादिर्वात्तिनिः । 
्रचविचिन्त्यमहाश्क्तिः कोटिनह्याण्डविग्रहः ॥\३ १॥ 
श्रवताराकलोबीजं हत{रगतिदायकः । 
श्रात्मारामगरणाकर्षोत्यसनी कष्णे किलाद्‌ थताः ॥३२।। 
सर्व्वाद्थुतचमत्कारलीलारूट्ोलवारिधिः । 


श्रतुल्यमघुरप्रेममण्डितश्रियमण्डल ॥३३।। 

२७ प्रगल्भता, २८ विनय, २६ शील. ३० महः, ३१ श्रोज, ३२ बल, २३३ एेदवयं, 
३४. गम्भीरता, ३५ स्थिरता, ३६ भास्तिकता, ३७ कीति, ३८ स्वाभिमान, ३६ अहंकारः- 
हीनता--। २४७ । 

हे भगवन ! महतत्वको चाह्नेवालोसे भ्रायनीय ये भौर इनके सहश्च भन्य महान्र शुरण 
जिससे कभी भी अ्रलग नहीं होते हे । २४८ । 

इस प्रकार पिछली १६ से र२य्वीं कारिका तक दस कारिकाम्रोमे श्रीकृष्णके पचास 
गुण गिनाए गए थे । उसकी पुष्टिमे भागवतके प्रथम स्कन्धके चार रलोक उद्धृत किए ह । 
इनमें केवल ३६ गुण दिखलाए गए हँ । भ्रव अ्रगली कारिकाभ्रोमे अंश रूपसे गिरीश भ्र्थात्‌ 
महादेव भ्रादिमे पाए जानेवाले पाच गुण दिखलाते ह 

अब उन पाँच गुरणोको [कहते है] जो अंशतः शिरि शादिमे रहते ह [बतलाते ह ]१२६॥ 

५९१. सदा स्वरूपमें स्थित, ५२. सर्वज्ञ, ५२. नित्य,पूतन, ५४. सच्चित्‌ श्रानन्वसे 
परिपूणं स्वरूप वाले भ्रौर ५५. समस्त सिदियोसे सेवित [वे पाच गुण गिरीश महादेव भ्रादि 
मे पाएजतेरह] ॥ ३० ॥ 

श्रव लक्ष्मीश [विष्ण] श्रादिनरे रहनेवाले पांच गुरण बतलते हैँ 1 {ये पाँच गर निम्न 
प्रकार है] ५६. जिसका हम विचारभौी न कर सकं इस प्रकारो महाशक्ति युक्त, ५७ 
करोडो ब्रह्माण्ड जिनके शारीरभरुत है ।\३१\1 

५८. श्रवतार परम्पराश्रोके बीजभुत, ५९. [श्रपने दारा] मारे गए ॒शत्रुभोको उच्चं 
गति प्रदान करनेवाले ओर ६०. [श्रात्मारामगरण अर्थात्‌] योगिचुन्दको प्राकषित करने वाला 
ये [पांच गुरण विज्ेष रूपसे लक्ष्मीश भर्यातु विष्लप] कष्णे पाए जाते है ॥२३२॥ ` 

इस प्रकार यहाँ तक कूल ६० गुण हृए 1 इनके अतिरिक्त चार गुण भ्रौर भ्रागे बतलते है-- ` 

६१. सन भ्रकारको भदुभुत चमत्कारमयी, लीलाभ्रोके सागर, ६२. धनुपम धुर प्रेमसे 





९९९ । भक्तिरसास्रतसिन्धुः [ का० ३६ 


त्रिजगन्मानसाकषीं युरलीकलकजितः । 
श्रसमानो्व॑रूपश्नी विस्मापितचर्चरः ॥!३४।। 
लीलाप्रेस्णा प्रियाधिक्यं साधुय्यं वेरणरूपयोः ¦ 
इत्यसाधाररगं प्रोक्तं गोविन्दस्य चतुष्टयस्‌ ।\२५।। 
एवंगरुरणाश्चतुभंद ष्वतुःष्टिरुदाहूताः 
सोदाहररणमेतेषां लक्षरणं क्रियते क्रमात्‌ ।\३६।। 

१. तत्र सुरम्याङ्ग- 


न ~ ¬ क क = ~ = = = = = ~ ` ` = ---- -- -- ~~ 


श्रपने प्रियमण्डलं [भक्तजनों ] को श्रलंक्ृत करनेवाले-- 11 ३३॥ 


६३. मुरलीवादनकी ध्वनिसे तीनों लोकोके मनको हरण कर लेनेवाले श्रौर ६४. 
जिसके तुल्य या जिससे श्रधिक [रूपश्नी] नहीं है इस प्रकारको रूपश्चीसे समस्त चराचर- 
जगतृको श्राऽचर्यान्वित करने वाले [ये चार गुर विज्ञेष ङ्पसे ] गोविन्दमें श्रद्भृत रूपसे पाए 
जाते है । ३४ ॥ 

[ इन्हीं चार गुरणोको संक्षिप्त रूपसे फिर दिखलते हं] १ लीला, २ प्रेमके कारण 
त्रियोका श्राधिक्य, ३ वंश्ीका मायं तथा ४ रूपका माधुयं इन दारको गोचिन्दका भ्रसाधारण 
गुरण कहा जाता है ।। ३५ ॥ 

इस प्रकार यहाँ म्रन्थकारने चार भागोमे विभक्त करके ६४ गुण गिनाए हैँ । इनमेसे 
प्रथम वार कहे हए ५० गुण कृष्णक विशेष गुणरटँ। उसके वाद पांच गुण विशेष रूपसे 
गिरीश अथवा शिवके श्रौर उसके वाद पांच गुण विशेष रूपसे लक्ष्मीश ्र्थात्‌ विष्गुके ्रौर 
भ्रन्तमे कहे हृए चार गुण विशेषतः गोविन्दके विरोष गुण हं । इस प्रकार कुल मिलाकर ६४ 
गुण हो जाते है । कष्णमे ये सव गुण रहते हँ । श्रन्य शिव, लक्ष्मीश्च तथा गोविन्द श्रादिमें 
चार-परचि गण ही रहते हं । कष्ण, गोविन्द, लक्ष्मीश आआदि नामोका प्रयोग यद्यपि अ्नन्यत्र 
प्रायः कृष्ण रूप एक ही श्र्थके लिए भी होता है । किन्तु यहाँ उन सवमें श्रवान्तर भेद मानकर 
उनका प्रयोग किया है । इनमें पचास गुणवाने कृष्णका स्थान मुख्य है । गेष गिरीश, लञमीश 
तथा गोविन्दका स्थान उनको श्रपेक्षा गीण है । क्योकि उनमें बहुत कम गुणोको स्थिति वणित 
है । ५०५ + ५-{- ४६४ को चार वगोमिं विभाजित कर यहाँ जो ६४ गुण दिखलाए हैँ 
वे संव कष्णमें पाए जाते दै । इसलिए श्रागे इन सवको लक्षण तथा उदाहरणों द्वारा प्रदशित 
करनेकां यत्न करेगे । पूवं विभागमे ६४ प्रकारके भक्त्य ्खोका विवेचन किया गया था । इस 
दक्षिण विभागमे ६४ गुणोक्रा उसी प्रकार विस्तारपूर्वक वित्रैचन किया जा रहा है ¡ यह सादुर्य 


विशेष रूपसे ध्यान देने योग्य है । 
इस प्रकार जार वगेर्मिं जो ६४ गुर बतलाएगणएर्है भ्रागे क्रमते उनके लक्षण तथा 


- उदाहरण दिए जाते रह 1 २६॥ 


१--उन्ेते सुरभ्याद्धः [पहिला गुण है । उसका लक्षण निम्न प्रकार है]-- 
जिसके श्रवयर्वोका विन्यास इलाघनीय है वह सुरम्याङ्क कहलाता है । 





॥ } 
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यथा-- 

मुखं चन्द्रकारं करभमनिममूरुद्यमिदं- 

भुजो स्तन्भारम्भौ सरसिजवरेण्यं करयुगम्‌ । 

कपाटाभं वक्तःस्थलम विरलं श्रोणिफलकं- 

परिक्ञामो मध्यः स्फुरति सुरहन्तुमेधुरिमा ॥२४६॥ 
२. सवेसल्लक्तणान्वितः- | 

तनौ गुरणोत्थमङ्ोत्थमिति सदक्षर दिधा ।॥२३७।। 
तत्र गुणेत्यम-- 
` गुरणोत्थं स्याद्‌ गुरंयगि रक्ततातुद्धताऽऽदिभिः 1 











. यथा- 
गः सप्तसु हन्त षट्स्वपि शिशोरङ्गऽवलन्तुद्भता 
विस्तार स्त्रिषु खवेता त्रिषु तथा गम्भीरता च तरिषु | 
ष्य पच्चसु किञ्च पव्वसु सखे ! सम्प्रे्त्यते सूदमता 
द्ात्रिशद्वरलक्तणः कथमसो गोपेषु सम्भाव्यते ॥२५०॥ 
जसे-- 


[कृष्णका] मुख चन्द्रमाके समानदहै, ये दोनों जंघाएटुं करभ [मरिबन्धादाकनिष्ठं 
करस्य करमो बहिः" कलाईसे लेकर कनिष्ठक भ्रगुलो तकका जो हाथका बाहरो भाग दहै 
उसको "करभ' कहा जाता है] के समान ह, भजा स्तम्भको तरह बनो हँ, दोनों हाय कमलोके 
समान सुन्दर है, छाती कपाटोकिं समान भ्रौर दोनों नितम्ब एक-दूसरेसे सटे हए ह, कमर 
पतली है । इस प्रकार मुरारिके शरीरका सौन्दयं [उनके शरीरके प्रत्येक श्रवयवसे] प्रकट हो 
रहा है ।२४६। 

२-स्बलक्षरणान्वित [सुरका लक्षण यह है कि]- 

ारीरभें १ गुणोंसे उत्पन्न २. भौर चिन्होंसे उत्पन्न सर्लक्षरणत्व दो प्रकारका होता 
है ।॥ ३७ ॥ 

उनमेसे गुरणोसे उत्पन्न [सतलक्षरणतवका स्वरूप भ्रागे दिवलाते है ]- 

[श्रीरकी ] रक्तता तथा तुङ्धता [ऊंचाई] श्रादि गुरणोके योगसे गरणोत्य [सल्लक्षरत्व] 
होता है । 

जसे-- 

[इस सामने उपस्थित गोपवेषधारी कृष्णक १ नेत्रप्रान्त, २ षाद, ३ करतल, ४ तालु 
५ भ्रधरोष्ठ, ६ निह्वा भ्रौर ७ नख इन ] सात [भ्रद्खो]मे रक्तता [रूप स्लक्षर] पाया नाता 
है ओर], इस शिश्चुके [१ वक्षःस्थल, २ स्कन्ध, ३ नख, ४ नासिका, ५ कटि भ्रौर ६ मुख इन] 
छहोमे तुङ्कता [उच्चता पाई जाती है 1 १ कटि, २ ललाट, २ वक्षःस्थल इन] तनमे विस्तार 
पाया जाता है । [१ ग्रोबा, २ जंघा तया ३ मेहन, लग इन] तीनमें लघता तथा [१ नाभि, 
२ स्वर, ३ मन इन] तोनमें गम्भीरता [पाई जाती है । १ नासिका, २ मृजा, २ नेत्र, ४ हन 
ठोड़ी, ५ जघा््रो इन] षाचमे लम्बाई तथा [१ त्वक्‌, २ केश, २ अंगुलि, ४ दन्त, तथा 


1 
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अङ्कोत्थम्‌-- 
रेखामयं रथाद्धादि स्यारङ्कोत्थं करादिषु ।३८।। 
यथा- 
करयोः कमलं तथा रथाङ्ग स्फटरेखामयसात्मजस्य पश्य । 


ट पद्पल्लवयोश्च वल्लवेन्द्र ! ध्वजवजाङ्ककुशमीनपङ्कजानि ॥२५१॥ 

३. रसचरः- 

सोौन्दय्यं र टगानन्दकारी रुचिर उच्यते । 
यथा ठृतीये- 

यद्धम्मेसूनोवेत राजसूये निरीच््य दकस्वस्त्ययनं त्रिलोकः | 

कार्स्न्येन चाद्येह गतं विधातुर्वाक सरतो कौशलमित्यमन्यत ॥२५२॥ 
यथा वा- 
अष्टानां दनुजभिदङ्गपङ्कजानामेकस्मिन्कथमपि यत्र॒ वल्लवीनाम्‌ | 
लोलाल्ञिभ्रमरततिः पपात तस्माद्‌ नोत्थातु' द्य तिमधुपङ्किलात्तमाऽऽसीत्‌ ॥२५३॥ 


५ श्रगुलिपवं इन | पांचमें सूक्ष्मता पाई जाती है । हे सदे ! इन [महापुर्षोकरे ] बत्तीस लक्षरों 
से युक्त [बालक | गो्पोमें कहां हो सकता है ।२५०। 
यह ॒गुणोत्थ “सल्लक्षणसमन्वितत्व' का उदाहरण हुम्रा। भ्रव श्रागे श्र॑कोत्थ अर्थात्‌ 


षदे , श्वे न्वे 





` शरीरमें पाए जाने वाले चिन्होके भ्राधारपर सत्लक्षणत्वका उदाहूरणभ्रागे देते हँ । 


अंकोत्य [सल्लक्षणताका लक्षण तथा उदाहरण निम्न प्रकारहि]- 

हाय श्रादिमे रेखाग्रोसि बने हए चक्रादि [चिन्हो] के होनेपर अंकोत्य [सल्लक्षरणत्व ] 
होता है ॥ ३८॥ 

जते- 

हे गोपराज । श्रपने पुत्रके हाथो स्पष्ट रेखाश्रोंसे बने हृए कमलो भ्रौर चक्रको तथा 
पेरोमिं ध्वज, वचर, कुक, मीन ओौर कमलो [के चिन्हों ] को देखो । २५१ । 

३--रुचिर [ गुरणएका लक्षण तथा उदाहरण निम्न प्रकार है]- 

सौन्द्यके द्वारा ने्नोको श्रानन्व प्रदान करनेवाला “रुचिर ' कहुलाता है । 

जसे [भागवतके] तृतीय [स्कन्धे] में [खचिरका उदाहररण निभ्न ध्रकार पाया जाता 


हा-- 


[बत इति हष | कसी प्रसन्नताकी बात है कि धर्मराज [युधिष्ठिर] के राजसुय यज्ञम 
ने्रोके लिए परानन्द प्रदान करने वाले 'हक्स्वस्त्यनं' नेत्नानन्द दायी कृष्ण ] को देखकर तीनों 
लोको [के निनासिर्यो] ने यह समा [यह्‌ भ्रनुभव किया] कि पूवं सु्टियोमरं प्रजित विधाता 
का सारा कौशल यहाँ [भर्यात्‌ कृष्णके शरीरकी रचचनामे] समा गया है । २५२ । 

श्रयवा जसे [खचिरत्वका इसरा उदाहरण निम्न रूपमे भी पाया जाता है] 

भसुरोका नाश करनेवाले [शृष्ण] के [मुख, दो नेत्र, वो हाथ, दो षर भ्रौर एक मुख 


तथा एक नामि करल मिलाकर भ्राठ भ्रङ्धोकी उपमा कमलो दी जाती है इसलिए इन] श्राठें ` 
` कभमलोिंसे किसी एक भी श्रद्धसे किसी प्रकारते जो गोपियोकि नेर्त्रोकी रमर पक्ति करितो प्रकार 
से पड़ गर्द बह शुतिके मघुसे पंकिल उस [कमल] से निकलनेमें समथ नहो सकौ। २५३। 
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. तेजसा युक्तः- 
| तेजो धाम प्रभावश्चेत्थुच्यते द्विविधं बुधः ॥३६॥ 
तत्र धाम- 

री ्िरसाश्िभवेद्धाम 
यथा- 

म्बरम णिनिक्ररम्बं विडम्बयन्नपि मरीचिकुलेः। 

हरिवक्षसि रुचिनिबिडं कोस्तुभमणिरुड्रिव स्फुरति ॥२५४॥ 
प्रनाकः- 6 

परभावः सवजित्‌ स्थितिः । 


यथा-- = र र 
दूरतस्तमवलोक्य माधवं कोमलाङ्गमपि रङ्गमण्डलै । 


पवेतोद्वटभुजान्तरोऽप्यसौ कंसमल्लनिवहः स विव्यथे ॥२५५॥ 
५. बलीयान्‌- 
भारेन महता पूरणो बलीयानिति कथ्यते ।\४०॥ 
यथा-- 
पश्य विन्ध्यगिरितोऽपि गरिष्ठं देत्यपुङ्गवयुदप्रमरिष्म्‌ । 
तूलखण्डमिव पिणिडितमारात्‌ पुण्डरीकनयनो विनुनोद्‌ ॥२५६॥ __ 
४-- तेजोयुक्तता [का लक्षरण निम्न प्रकार है] 
घाम [दीक्षि] भ्रौर प्रभाव इस तरह तेजको विद्धान्‌ लोग दो प्रकारका मानते है ।\३६॥ 
उनमेसे "घास" [का लक्षण निम्न प्रकार क्ियागयाहै]- 
दीक्षि-समूहको "घाम' कहते ह । 
जसे [घामका उदाहरण निम्न प्रकार है]- 
[भ्रपनी] रह्िमियोके समुदायसे सुयके समहका भ्रचुकररण [भरयवा तिरस्कार] करने 
बाला, कौस्तुभ मरि भो विष्के वक्षःस्यलपर हत्के तारेके समान टिमटिमाता-सा है ।२५४। 
प्रभाव [रूप तेन्नके ह्वितीय भेदका लक्षण निम्न ध्रकार है]- 
सबको जोत लेनेवालौ [सबको पराभ्रूत कर देनेवली ] स्यति “भावः [नासते कही 
जातो] है । 
” जैसे [प्रभावका उदाहरण निस्न श्लोकमे पाया जाता है]- 
ररणश्रुमिमें कोमल अंगोवाले होनेपर भी उस कृष्णको देखकर पबतके समान विस्तोणं 
वक्षःस्थल वाला-भी कंसके मल्लोका समुदाय घबडा गया ।२५५। 
५-- प्रत्यन्त बलवत्ता [का लक्षण निम्न भकार है]- 
महानु पौष [प्राण] से परिपूरणं [व्यक्ति] बलवान्‌ कहलाता है ॥ ४० ॥ 
जं से- 
देखो विर्घ्याचलसे भी प्रधिक बड़े भारी भयंकर भर समीपे भ्राए हुए देत्यराजक्ा ` 
पुण्डरीकाक्ष [ विष्ण] ने रर्ईके पिण्डके समान [श्रनायास ही] उडादिया 1२५६१ ` 
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यथा वा- 
वामस्तामरसान्ञस्य अुजदण्डः स पातु वः। 
क्रीडाकन्दुकतां येन नीतो गोवद्धनो गिरिः ॥२५५५] 
६. वयसाऽन्वितः- 
वयसो विविधत्वेऽपि सवेभवितरसाश्रयः । 
धर्मो किञ्लोर एवात्र नित्यनानाविलासवान्‌ ।\४१॥। 
यथा-- 
तदात्वाभिव्यक्तीकततरुणिमारम्भरभसं-- 
स्मितश्रीनिधू तस्फुरदमलराकापतिमदम्‌ । 
दरोद्च्त्पश्चाशुगनवकलामेदुरमिदं- 
मुररेमधुय्यं मनसि मदिराक्चीमैदयति ॥२५८॥ 
७. विविधादुभुतभाषाविद््‌- 
वि विधादुभ्ुतभाषावित्‌ स प्रोक्तो यस्तु कोविदः । 


नानदेहयासु भाषासु संस्कृते प्राकृतेषु च ।\४२॥ 
व्रजयुवतिषु शोरिः शौरसेनं सुरेन्द्र 
प्रण तशिरशि सोरीं भारतीभातनोति । 
अहह पशुषु कीरेष्वप्यपम्र॑शरूपां- 
कथमजनि विदग्धः सवेभाषाऽवलीषु ॥२५६॥ 
श्रथवा जंसे [ बलवत्ताका दूसरा उदाहरण निम्न प्रकार हो सकता है]- 
कमलपत्रके समान ने्नोंवाले [भगवानु कृष्ण] का वहू भृजदण्ड तुम सबको रक्षा फर 
जिसने गोवर्धन पवंतको वेलकी गेद-सा बना दिया । २५७ । 
६-वयसान्वित [का लक्षण निम्न प्रकार दहै]- 
भ्रायुके श्रनेक भेद होनेपर भी किञ्लोर [श्रायु वाला स्वरूप] हौ नित्य नाना विलासो 
से युक्त यहा [भक्ति-सिद्धान्तमें ] सब प्रकारक भक्तिका प्राश्य [माना गया] है ।॥ ४१॥ 
जेते [इसका उदाहररण निम्न प्रकारै] 
उस समय [अर्थात्‌ किशोरावस्थामे] प्रभिव्यक्त यौवनके भ्रारम्भसे भरे हुए, मुस्क राहट 
के सौन्द्यसे निमंल, चन््रमाके मदकोभो न्ट कर देनेवाला, ईषदुन्मुक्त कामदेवकी कलाके 
समान सुन्दर, हृष्णका यह माधुयं मदिराक्षि्योको मनको उन्मत्त बना देता है । २५८ । 
७--विविध श्रौर श्रषुभरुत भाषा्श्रोका ज्ञान [इसका लक्षरण श्रागे देते है| 
जो नाना देर्शोकी भाषाश्रोमे भ्रोर सस्कृत तथा भाक्त भादिमें निपुण होता है उसको 
“विवि धादृभतभाषावित्‌' कहा जाता हि । ४८२ ॥ 
जते- 
कष्ण ब्रजयु वतियोकि साय शौरसेनी [भाषा बोलते ह], देवराज इष्दरके नमस्कार करने 


ऋ 


वर [उनके साथ सोती भर्थातू] देववाणी संस्कृत भाषाको बोलते है । भ्रोर पयुपरों तथा तोता, 


[श्रावि पक्ष्यो ] के साथ श्रप्चश भाषाको बोलते ह । श्राश्चयकी बात हे किवेत्तारी 
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१२७ 
८. सत्यवास्यः- 
स्धाद्चाचृतं कवचो यस्य सत्यवाक्यः ख भण्यते । 
भन कप € (+ क ; च 
प्रथे ! तनयपकव्कं प्रकटमपेयष्यामि ते 
रोवे रितमित्यभूत्तव॒ यथाऽथेमेवोदितम्‌। 
रविभेवति शीतलः कुमुदवन्धुरप्युष्णल- 
स्तथाऽपि न सुरान्तक ! व्यभिचरिष्एुरुक्तिस्तव ॥२६०॥ 
यथा वा- 


गृढोऽपि वेषेण मदीखुरस्य हरियंथाऽथं मगघेन्द्रमूचे । 
संस्रष्टमाभ्यां सह्‌ पार्डवाभ्यां मां विद्धि ष्णं भवतः सपत्नम्‌ ॥२६१॥ 
६. प्रियं वद्‌ः- 
ने कृतापराधेऽपि सान्त्ववादी भ्रियंवदः ॥४३।। 
यथा-- 
कृतजव्यलीकेऽपि न ऊुण्डलीन्द्र ! त्वया विधेया मयि दोषदृष्टिः । 
प्रवास्यमानोऽसि सुराच्चितानां परं हिताया गवां कुलस्य ॥२६२॥ 
९०. वावदूकः- 
शरुतिग्रेष्ठोक्तिरखिलवाग्गुरणान्वितिवागपि । 
इति दविधा निगदितो वावडूको मनीषिभिः ॥४४1। 


भाषावलीमे चतुर कंसेहो गए ? 1 २५६। 

८-- सत्यवाक्य [का लक्षण निम्न प्रकार है]- 

जिसका वचन कभी ठ न हो वहु सत्यवाक्‌ कहुलाता है । 

जसे [सत्यवाकष्यका उदाहरण निम्न इलोकमे पाया जाता है]- 

हे कुन्ति! मे तुम्हारे पाचों पुत्रको ररणमेसे [सुरक्षित] निकालकर सबके सामने 
तुमको समर्पित कर दूगायह्‌ जो तुमने कहा थासो तुम्हारा बह कथन सत्य ही सिद्ध हन्ना । 
सयं भले ही शीतल हो जाय श्रौर चन्द्रमा भो भले ही ऊष्ए हो जाय किन्तु, हे मुरारे! भ्रापका 
वचन फिर भी भ्रसत्य नहींहो सकतादहै। २६० । 

भ्रथवा जसे [सत्यवाक्यताका प्रतिपादक इसरा उदाहर निम्न प्रकार है]- 

बराह्यरएके देषमें छिपे होने पर भी कृष्ने मगधराजसे यह ठोक हौ कहा कि इन [भोम 
तथा भ्रु न रूप] दोनों पाण्डपुत्रोके साथ सम्मिलित मूको श्रपना लच्रु कष्ण ही समशो ।२६१। 

६--शभ्रियवदता [गरणका लक्षरण निम्न प्रकार कियागयाहै]- 

श्रपराघौ पुरुषके प्रति भौ शान्तिपुवक बात करनेवाला त्रियंवद कह्काता हे ॥\४३॥ 

जसे- 

हे नागराज ! घराज श्राप देवताश्रों दारा पूजित गोग्रोके कुलके कल्यारके लिए जा 
रहे है इसलिए भ्रापका श्रपराघ करनेवाले भेरे भ्रति भ्राप दोष हृष्टि न करे ! २६२ । 

१०-- वावइक [नामक गुरणका लक्षरण निम्न प्रकार है]-- ` 

कानोको सुस्दर लगनेवालो बात कहनेवाला, भ्रौर ` चारणोके समस्त गुरणोसे युक्त वचन 
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तत्राद्यो यथा- 
अश्लिष्टकोमलपदावलिमञ्जुलेन प्रत्यत्तरत्तरद मन्दसुधारसेन । 
सख्यः ! समस्तजनकणेरसायनेन नाहारि कस्य हृदयं हरिभाषितेन ॥२६३॥ 
द्वितीयो यथा-- 
प्रतिवादिचित्तपरिव्त्तिपदजेगदे कसंशय विमद करी | 
प्रमिताक्तराऽद्य विविधाथंमयी हरिवोगियं मम धिनोति धियः ॥२६४॥ 
११. सुपारिडत्यः- 
विद्वान्‌ नीतिज्ञ इत्येष उुपाण्डित्यो टदिघा मतः । ˆ 
विद्ानखिलविदयावि्लीतिनज्ञस्तु यथाऽहंत्‌ ।॥४१५॥ 
तत्राद्यो यथा- 
यं सुष्टु पूवं परिचय्यं गौरवात्‌ पितामहायम्बुधरेः प्रवर्तिता । 
_______ ष्णाणवं काश्यगुरुत्तमाश्रतस्तमेव विद्यासरितः श्रपेदिरि ॥२६५॥ 
बोलनेवाला, यह दो प्रकारका 'वावड्‌क" विद्राच्‌ लो्गोने बतलाया है 1 ४४॥ 
उनमेसे प्रथम [श्रथति धभुत्िप्रिय वाणीक्तो बोलनेवाले वावडूकका उदाहरण] जसे 
[निस्न शलोकमें पाया जाता है]- 
सरल श्रौर कोमल पदावलि्थोसि मनोहर श्रौर जिसके प्रत्येक भ्मक्षरसे भ्रचुरमान्रामें 
सुधारस प्रकट हो रहाहै इस प्रकारके तथा सब लोगोके का्नोके लिए रसायनके समान जो 
कृष्णका भाषण है उसने हि सखियो ! किसक्ता मन नहीं हर लिया । २६३ । 
दसरा | श्र्थावु जिसको वारणौ समस्त वाग्गुणोसे युक्त है इस प्रकारके वावडूकका 
उदाहर] जसे [निम्न इलोकमें दिखलाया गया है]-- 
प्रतिवादियोके चित्तोको [अ्रषनी युक्तियोके द्वारा] परिर्वात्तित कर देने वाली, संसार 
भरके [लोगोके चित्तम उदय होनेवाले] संश्चयोका नाञ्च कर देनेवाली, स्वल्प श्रक्षरवाली [होने 
पर] भी श्रनेक भरथसि युक्त यह कृष्णको वारणौ मेरे चित्तको प्रसन्न करती है । २६४ । 
११- सुपाण्डित्य [का लक्षण निस्न प्रकार किया जाताहै]- 
विद्वान भ्रौर २ नीतिज्ञ इत भ्रकार सुपाण्डित्यके वो भेद भने गए है । [इनमे] 
सभस्त विद्याश्रोका जाननेवाला विदान्‌ [कहलाता] है भौर यथोचित कायं करनेवाला नौतिन्ञ 
[माना गया] है ।॥ ४*५॥ 
उन्मेस पहिला [भर्या कृष्णक विद्रत्तारूप गुरणका उदाहरण] जंसाकि [निम्न इलोक 
म कहा गया है] - 
प्रत्यन्त गौरवके काररण निस [कृष्ण ङ्प विद्या-सागर] को [(मे्घोके समान] भली 
प्रकार सेवन करके पितामह [ब्रह्मा] धादि मेघोके द्वारा प्रवतित [भ्र्थात्‌ जैसे मेघ समूद्रसे 
जल लेकर गोरवयुक्त भारी हो नताहै भ्रौर फिर बृष्टि द्वारा नदिरयोको प्रवाहित करता है। 
इसी प्रकार पितामह श्रादिने जिस कृष्णसे विद्यया प्रहर कर गौरव प्राप्त कियाश्रौरविद्ाकी ` ` 
` नदियोक्रो भ्रवाहित किया] वे विद्यारूप नदियां [काश्लीभें उत्वन्न होनेसे कृष्णके गर सान्दीपनि 
मुनि (कारय' कहलाते है । उन | सान्दीपनि शूप परवेतसे  निकलकर [भ्र्थात्‌ सान्दीपनि गुरके ` 
उपदेवा हरा गंगा भ्रादियोकि समान] फिर [उन नविर्यो या विद्यानवियोके भादि भूल] छष्ण- ` 
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यथा वा-- 

ऋस्नायप्रथितान्वया स्थ्रतिमती बाढं षडङ्खोञ्ज्वला 
न्यायेनानुगता पुराणसुह्दा मीमांसया मस्िडिता । 

त्वां लज्यावसरा चराद्‌ गुर्कते भर्त्य सवसङ्गाथन- 

विद्या नाम वधृश्चतुदशगुणा गोविन्द्‌ । शुश्रषते ॥२६६॥ 


-. -~ ~ ----~ ~ - - ~ ~ 


ङ्प सागरको ही प्राक्त हो गई [सागरे हौ पहुंच गई] । २६५ । 

श्रथवा जसे [इसीका दूसरा उदाहरर]-- 

इस दलोकमें विद्याम्यासके लिए गुरुकुल गए हए ॒छृष्णके साथ वधूके रूपमे विद्याका 
सम्बन्य दिखलाया गया है । जिस प्रकार गुरुकुलमें रिक्षा प्राप्त कर स्नातक वनकर निकलने 
के वाद वधू उसकी सेवाथं प्रतीक्षा करतीहै। इस प्रकार विद्यावधू कृष्णक सेवाकी प्रतीक्षा 
करती टै। इसमे विद्याक्रो कविने वधू रूपमे प्रस्तुत किया है । ्रौर उसको चतुदश गुणवती 
वतलाया है । यह "चतुदंशगुणा' विशेषण विद्या भ्रौर वधू दोनों पक्षोमे लगता दै । विद्यापक्षमें 
चार वेद, छः वेदांग, मीमांसा, न्याय, धमंशास्त्र भ्रौर पुराण ये मिलकर चौदह्‌ गुण माने गए 
ट । जेसाकि निम्न इलोकमे बतलाया गया टै- 

अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । 
धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्या द्यं ताश्चतुरदंशः ॥ 

्रथत्‌--१ शिक्षा, २ कल्प, ३ व्याकरण, ४ निरुक्त, ५ छन्द भरर ६ ज्योतिष रूप 
छः वेदांग; १ ऋग्वेद, २ यजुवद, २ सामवेद ग्रौर ४ भ्रथवेवेद रूप चार वेद ये मिलकर दस 
हुए । इसके साथ ११ मीमांसा, १२ न्याय, १२३ वमंशास्त्र श्रौर १४ पुराण ये खव मिलकर 
विद्याके चौदह भेद हो जाते ह । इन्दीको यहाँ विद्याके चौदह गुण कहा गया है । यहां जो 
दलोक उदाहरण रूपमे प्रस्तुत किया गया है उसमें विद्याके इन्हीं चौदह गुणोकी शरोर संकेत 
कृरते हुए लिखा हे कि 

प्रम्नाय श्र्थात्‌ वेदसे जिसके वंश्का विस्तार हृभ्रा है इस प्रकारकी [भ्र्थात्‌ चारों 
वेदोते युक्त] स्मरति [भर्यात्‌ धघमशास्त्र] से युक्त, [शिक्षा कल्प व्याकरण निरक्त छन्द श्रौर 
ख्योतिष प] छः अंगोसे उज्ज्वल, [यहां तक ११ गृण हो गए इसके श्रागे १२बें] न्यायसे 
प्न्रुगत, १३ पुराण रूप सुहृत्‌ भ्रौ र १४ मीमांसासे सेवित इस प्रकार चौदह गुरणोवालो विद्या- 
वध्‌ बहुत समयसे गुख्कुलमें [ब्रह्मचयका पालन करते हुए] देखकर भ्रवसर श्रा होनेषर 
तुम्हारा संग प्राक्च करनेके लिए हे गोविन्द ! तुम्हारी सेवा करना चाहती है 1 २६६१ 

इस इलोकमे वियाके चौदह गुणोका निरूपण तो हो गया है। किन्तुये चौदह गुण 
वधपक्षमे भी लागू होते ह । किन्तु उनके भ्र्थमे थोड़ा-सा भेद हो जाता है । विद्या पक्षम 
“म्रम्नाय प्रथितान्वया' का श्रयं वेदसे जिसके वंशका विस्तार हुश्रा है यह किया था । वधूपक्षमे 
उसका श्रयं॑वेदके समान जिसका वंश प्रसिद्ध है यह होगा 1 भ्र्थात्‌ श्रत्यन्त पवित्र एवं 
प्रसिद्ध कलमे उत्पन्न हुई वधू, स्मृतिका अयं वधूपक्षमे मेधा होगा । ^स्मृत्तिमती का अभिप्रायं 
मेधाविनी है । विद्यापक्षमें षडगोज्ज्वला' से शिक्षा कल्प श्रादि भ्रङ्खोका ग्रहण किया गया 
था किन्तु वधूपक्षमें दो हाथ, दो पर, शिर श्रौर मध्य भाग भ्रथवा वधूके किन्हीं भ्रत्य आकषक 
भ्रङ्खोका ग्रहण इस पदसे हो सकता है । न्यायका श्रथ नीति होगा । 'पुराणसुहृदा मीमांसया 
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द्वितीयो यथा-- व 
मृत्युस्तस्करमरडले सुकृतिनां च्रन्दे वसन्तानिल 
कन्दर्पो रमणीषु दुगेतक्ुतौ कल्याणएकल्पद्रमः । 
इन्दुवेन्धुगणे विपक्तपटतले कालाग्निरुद्राछृति 
शास्त स्वास्तघुरन्धरा मधुषुरा नीत्या ्रजन्द्रात्मजः ॥२६५॥ 
१२. बुद्धिमान्‌- 
मेधावी सृक्ष्यधीञ्चेति पच्यते बुद्धिमत्‌ द्विधा ¦ 


तत्र मेधावी यथा-- स श 
अवन्तपुरवासनः सदनमेत्य सान्दीपने, 


ग] रोजेगति दशेयन्‌ समयमत्र विद्याऽर्थिनाम्‌ । 
सछरननिगदमात्रतः सकलमेव विद्याङ्कलं- 
द्धौ हृदयमन्द्रि किमपि चित्रवन्‌ साधवः ॥रक्ष्ट॥ 
मण्डिताः का ्रथं वधूपक्षमे यह्‌दैकि पुराणाः वृद्धाः, सुहृदः सहाया यस्यां तया मीमांसया 
विचारेण मण्डिता श्र्थाति वृद्ध लोग जिस विचारमें सहायक टै इस प्रकाके विचारसे युवत वधू 
चतुदंशगुणा' यह विशेषण इस पक्षमे भी विद्याके चौदह्‌ तुणोका ग्राहक होगा । भ्र्थति वधू 
भी चौदह गुणोवाली विद्यासे गवत है। यह ्रथं इसलिए करना होगा कि इसके विना वच्‌ 
पक्षमे चौदह गुण नहीं बन पाते हैँ । व्योकि म्म्नायप्रथितान्वयाका पहिले पक्षमें तो चार वेद 
भ्रथं होनेसे विद्याके चार प्रङ्खोका निर्देश उस एक ही पद्से हो गया था । वधु पक्षमे उस पद 
से केवल एक ही सद्र शप्र भवत्व रूप गणका प्रहण होता है । 
इस प्रकार विद्यावित्व रूप विद्वत्ता गणका लक्षण करके कृष्णमें उसको दिखलानेवाने 
दो इलोक उदाहरण रूपमे प्रस्तुत किए हँ । अरव भसुपाण्डित्य का दूसरा भेद जो नीतिन्ञ' किया 
था वह्‌ गुण भी कृष्णम पाया जाता है इसके समथनकेलिए ग्रन्थकार श्रगला उदाहरण प्रस्तुत 
करते ह । यहाँ “नीतिज्ञ का श्रयं यथोचित व्यवहार करनेवाला माना गयादहै। इसलिए इस 
उदाहरणमे भिन्न-भिन्न न्यक्रितयोके साथ कृष्णके भिन्न-सिन्न प्रकारके व्यवहार दिखलाकर 
उनकी नीतिज्ञताका प्रदान किया गया है। 
दूसरा [श्र्थात्‌ नोतिज्ञता रूप सुषाण्डित्य का उदाहरण] जंसे-- 
तस्करो [भ्र्यातु चोर-ढकुश्रों ] के मण्डलमें यमराजके समान, पुण्यात्माभ्रोके समुदाय 
मे वसन्त-वायुके समान [भ्रानन्ददायक], रमणि्योके बीच कामदेवके समान, दौनोके बीच 
कल्यारणके कल्पवृक्षके समान, बन्धुवगके भीतर चन्द्रमाके समान श्राद्हाददाहक, शत्रदलके 
ब्रीच भयंकर श्राकृतिवाले कालाग्निके समान, व्रजेन्द्र [नन्द] के पुत्र [कष्णचन्द्र] नौ तिपुर्वंक 
मथराका शासन कर रहे ह । २६७। ^ 
१२-ब्रुद्धिमान [का लक्षणमभ्रगे देते हँ]- 
१ मेघावी श्रौर [सुक्ष्मनबरुद्धि इस प्रकार | बुद्धिमान धो प्रकारके कहे गए है । 
उनमेसे [कृष्णक] मेधावी [होनेका उदाहरण] जसे [निम्न इलोकमें कहा गया है]-- 
प्रवन्तिपुरमें रहनेवाले गुर सान्दीपनि-मुनिके श्राभ्नममें भ्राकर भौर समस्त लोगोके 
समक्ष विद्या्थिर्योक्री मर्यादाको भ्रकट करते हए [अर्थात्‌ पूणं रूपते ब्रह्मचारिथोके नियमोंका 
पालन करते हए] कृष्णने [गुके] केवल एक नार कहने मात्नसे सारी विद्यार्रोको चित्रके समान 


हृयमें श्रद्धित कर लिया । २६८ । 
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सृदमधीयधा-- 
यदुभिरयमवध्यो म्लैच्छराजस्तदेनं-- 
तरलतमसि तस्मिन्विद्र्नन्नेव नेष्ये | 
सयुखमयनिज निद्रामञ्ञनध्वंसिदषटि- 
भरमुचि युचुङ्न्दः कन्द्रे यत्र शेते ॥२६६॥ 
१३. प्रतिभाऽन्वितः- 
सदयो नवनवोल्ले खिन्ञानः स्यात्प्रतिभाऽन्वितः ॥\४६।। 
यथा पद्यावल्या- 
वासः सम्प्रति केशव ! क्व भवतो मुभ्वेक्तणे ! नन्विदं- 
वासं ब्रूहि शठ ! प्रकामसुमगे 1 व्वद्गाच्रसंसगेतः । 
[ कृषएके ] सुक्ष्मबुद्धि [होनेका उदाहरण] जसे [निम्न इलोकमे कहा गया है]- 
यदुवज्ञी लोग इस [काल यवन नामक] स्लेच्छराजको मारनेमे भ्रसमथं है इसलिए 
इसके श्रागे-श्रागे भागता हृश्रा में वहां [उस कन्दरा] ले जागा [सकल सुख-सामग्रीके] 
रनेको प्रवाहित करनेवाले जिस कन्दरामें [इसके पटहुचनेसे] श्रपनी सुखमय निद्राके भङ्खः- 
होनेपर देवताश्रोके वरदानके भ्रचुसार [निद्रासुखमे विध्न उपस्थित करने वालेके प्रति दृष्टको 
भस्मं कर देनेकी शक्तिसे युक्त] विनाश्ञ करनेवाली हश्टिसे युक्त मुचुकुन्द [मान्धाताके पुत्र] सो 
रहै हे [अर्थात ज्र श्रपने पीले भागता हृश्रा मै इसको उस कन्दरामेे जानेपर विवज्ञ कर 
दूगाश्रौर इततके कन्दरामें चु्तनेसे मान्धाताके पुत्र मुचुकुन्दको सुखमय निद्रामें विघ्न षड़ातो 
देवताश्रोके वरदानके श्रनुसार उसकी कद्ध हश्टिसि ही भस्म होकर इसका नाश हो जावेगा । 
इस्त प्रकार कष्णन कालयननका नाश्ञ कराया, यहु उनकी सृक्ष्मबुद्धिका परिचायक हे] ।२६६। 
१३-प्रतिभान्वित [रूप गुणका लक्षण अगली कारिकामे देते ह] 
तुरन्त नवीन-नवौन वबातोको कहने [की क्ला] को जाननेवाला [हाजिर-जवाब 
प्रतय त्पननमति। ्रतिभान्वित' [कहलाता] है । ४६। 
[ कृष्णके प्रतिभान्वित होनेका उदाहरण] जंसाकि पद्यावलो [के निम्नांकित इलोक।] में 
[पाया जाता है]- | 
[कहिए ध्रीफे्ञवजी महाराज ।! ] श्राजकल श्राप [रातको] कहां रहते हँ ? [हमं 
श्रापके कभो दर्शन नहींहोतेहैं। इस प्रकार किसी गोपवध॒ने कृष्णसे प्रहन किया । इसमें 
'वासः' शब्द गोपने वास-स्थानकेलिए प्रयक्त किया था! यह “वास' शाब्द भ्रकारान्त पुहिलङ्धः 
शाब्द है श्रौर उसका प्रथमा विभक्तिके एकवचनभें "वासः" ङ्प बनता है । कृष्ने इस "वासः" 
शब्दको हलन्त "वासस्‌ शब्दका प्रयमाके एकवचनका रूप मानकर उत्तर दियादहै1 इस 
वासस्‌ शब्दके प वासः, वाससौ, वासांसि इस भकार चलते र्है। भ्रोर इसका प्रथं कपड़ा 
होता है । छृष्ण गोपोके श्रन्य भ्रमे प्रयुक्त "वासः" शाब्दका उसके श्रभिप्रेत अरथंसे भिन्न श्रथं 
लेकर उसको उत्तर देते हैँ कि] श्री भोले नेत्रं बालो [तुक वीता नहीं है] यह तो रहा 
[मेरा वस्त्र । फिर काहेको पूछ रही है ? गोपो छृष्णको इस धूतताको सम जातो है । वह 
फिर उसी बातको इसरो तरहसे पूतौ है कि] प्ररे धृतं ! [ङृष्ण, कपड़ा तो सुक भी दीख 
रहा है] भने निवास-स्थानको बतला्नो [में कपड़को नहीं, हलरतके निवास-स्थानको पू 
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यामिन्यासुषितः क्व धृत्तं ! वितनुयुष्णाति किं यासिनी- 
त्येव गोपवधू हलं: परिहसन्‌ छृष्णएध्िरं पातु वः ॥२७०॥ 
१४. विद्ग्धः- 
कलाविलासदिग्धात्मा विदग्ध इति कत्थते ¦ 
यथा- 
गीतं गुम्फति ताण्डवं घटयति व्रते प्रहेलाक्सं-- 
वगु _ वाद्यते सरजं विरचयत्यालेख्यमभ्यस्यति । य 
रही हं । इस बार गोपने उसी भ्रकारान्त पुल्लिङ्धः 'वास' शब्दके द्वितीया विभक्तिके एकवचन 
का रूप "वाक प्रयुक्त कियाहै। उसके प्रयोग करनेका श्राश्ाय यहदहै कि पहली बारजो 
वासः शब्दका प्रयोग उसने किया था वहु अकरान्त पुत्लिद्धः "वास्त" इाब्दका प्रौर हलन्त 
नपु सकल ग 'वासस्‌' शब्द दोनोका प्रथमाके एक वचनमें "वासः' यह एक-सा ही रूप वनता 
है । इप्लिए कष्णको उस शब्दका इसरा प्रथं लेनेका अवसर मिल गया या । श्रवक्ी बार नजो 
द्वितीया विभक्तिके एकवचन "वास्तं" रूपका प्रयोग किया है वह्‌ हलन्त नयु सर्कालिग "वासस्‌" 
ज्ब्दका नहीं बन सकतादहे। हलन्त नपु सकलिङ्कः 'दासस्‌' जाब्दका द्ितीयाके एकवघन 
भे भी वही “वासः' रूप बनता है । श्रत: गोपीने इस बार विज्ञेष रूपसे "वासं ब्रूहि शठ' यह 
व्यग्य कसा है १ पर फूष्णजी तो श्रतिभान्वित' हौ जो ठहरे उन्होने इस "वासं" शब्दका भ्रथं 
सुगन्ध" ले लिया । श्रौर भट उत्तर दिया कि] हे श्रत्यन्त सुन्दर ! तुम्हारे श्रगोके संसगंसे 
[मुञ्छं यह सुवास, सुगन्व प्राक्त हृश्राहै]। इसपर गोपी फिर प्रकारान्तरसे श्रपने प्रहनको 
भ्नोर श्रयिक स्पष्ट रूपसे प्रस्तुत करती हुई कहती है कि श्रे धूतं में यह पुद् रही हूं कि] श्राप 
रातको कहाँ रहे ये [यामिन्यां उषितः क्व धृतं" । षर कष्णजी उस्र "यामिन्यां उषितः' फा 
भरकारान्तरसे "यामिन्या मुषितः पदच्छेद करके उसको फिर उत्तरदेतेहँं कि] हे सुन्दरि! 
क्या रानि मी चोरी करतीदह ? [परुष घातुक जथं स्तेयचोरी करना है] इस प्रकार छलसे 
गोपवधूका उपहास करते हृए्‌ कृष्ण श्रापकी रक्षा करे । २७० । 
इस दलोकमें प्रदन करनेवाली गोपीने भिन्न-भिन्न रूपोमें कई वार कृष्णसे यह्‌ जानना 
चाहा किं श्राप रातको काँ, किस सौभाग्यशालिनीके पास रहे थे ? पर कृष्णने एक वार भीं 
उस प्रदनका टीक उत्तर नहींदिया। वे हर वार उसके खब्दका भिन्न श्रथ लेकर उसका 
उत्तर देते रहे । इस प्रकारके स्थलोपर "वक्रोक्ति" श्रलंकार माना जाता है । श्रन्यस्यान्यार्थक 
वावयमन्यथा योजयेद्यपि । भ्रन्यः इलेषेण काववा वा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा" ॥ यह वक्रोक्ति 
श्रलंकरारका लक्षण है । इस इलोकमें कष्ण गोपीके निवास-स्थान परक वासः", "वासं" श्रौर 


 शयामिन्यामूषितः' शब्दोका घस्त्र, सुगन्ध, तथा चोरी श्रादि भ्रं लेकर उत्तर दे रहे हँ इसलिए 


यहाँ वक्रोवित श्रलंकार दै । दसीके प्रयोग-कौशलके कारण कृष्ण प्रतिभान्वित प्रतीत होते है । 
१४-- विदग्ध [गृराका लक्षरण निम्न प्रकार करते है] 
^ . [गीत-वाद्यादि विविध] कलाश्रोके विलाससे युक्त "विदग्ध" कहलाता है । 
+ जसे [कृष्णक विदग्धताका भ्रदशनः निम्न उदाहरणमें भिलता है]-- 
[कृष्ण कभी] गीतरचना [श्रथवा गान] करते है, कभी नाच रचाते है, कभी पहेलियां 


बुभति ह कभी वीरा नजते है, कभी मालाएु प्रथते है" [कभी] चित्रकलाका श्रभ्यास करते 
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निम्मांति स्वयमिन्द्रनालपटलीं य॒ते जयत्युन्मदान्‌ 
पश्योदामकल्ाविलासवसतिशधित्रं हरिः ऋीडति ॥२७१॥ 
१५. चतुरः- 
चतुरो युगपद्‌ श्रुरिसमाधानकृदुच्यते ।\४७॥ 
यथा -- 
पारावती विरचनेन गवां कलापं गोपाङ्गनागणएम पाङ्कतरङ्कितेन । 
मित्राणि चित्रतरसंगरविक्रमेण धिन्वन्नरिष्टमयदेन हरिविरजे ॥२७२॥ ` 
१६. दत्तः- 
दुष्करे क्षिप्रकारी यस्तं दक्ष परिचक्षते । 
यथा श्रीदशमे- 
यानि यधन: प्रयुक्ताने शस्नाखाण करूढह ! । 
हरिस्तान्यच्छिनत्तीद्णेः शररेकेकशखिभिः ॥२७३॥ 
सथाबवा- 
अवहुर ! युग्मीभूय नृत्यं मयंव 
अ त्वमिति _ निखिलगोपीप्राथंनापृरत्तिकामः। 
ह, [कभ] स्वयं हौ श्रनेक प्रकारके इन्द्रनालके कार्योका प्रदर्शन करते ह भौर [कभी द्यूतके 
प्रबल] विलाडियोँको द्यूतमें जो तते हैँ । इस प्रकार देखो भ्रवल कलाभ्रोके विलासके भ्रा्षयभूत 
कृहण नाना प्रकारसे [भ्रपना] मनोविनोद करते हँ [कोडति] । २७१ 1 
१५- चतुर [का लक्षण निम्नप्रकार कहागयाहै]- 
एक साथ श्रनेकोका समाधान करनेवाला [व्यक्ति] “चतुर' कहुलाता है ॥ ४७ ॥ 
जेसे [कृष्एके चातुयका प्रदर्शन निम्न उदाहूरणमें किया गया है]- 
श्ररिष्ट [श्र्थात्‌ वृषासुर] को भयभीत करनेवालो गोपगी तियो [पारावतो गोपगोतिः] 
की रचनाके हइारा गौभ्रोके सपुदायको [प्रसन्न करते हए, भ्रौर उसी भ्ररिष्ट श्र्थातु वृषासुरको 
भय प्रदान करनेवाले ] नेत्नप्रान्तोके संचालन द्वारा गोपियोको [भ्र॑घन्न करते हए तथा उसी 
बषासुरको भयभीत करनेवाले उसके साथ किए गए] नाना प्रकारके युद्धके पराक्रमके दारा 
भि््रोको श्राह्भादित करते हृए कृष्ण [बृषासुरबधके समय श्रत्यन्त] शोभित हुए । २७२ । 
१६-- दक्ष [का लक्षरण निम्न प्रकार किया गया है]- 
कठिन [इष्कर कायं] को भी तुरन्त [भ्रनायास] कर डशलनेवाला [व्यक्ति] “दक्ष 
कहलाता हे । 
जेसाकि [भागवतके ] दशम [स्कन्ध] मे [कृष्णौ दक्षताका प्रदर्शक निम्न उदाहररण 
पाया जाता है]- 
हे कुरुराज ! भ्रनेक योद्धाप्रोने जो [नाना प्रकारके] शस्त्र मौर ` धस्त्र प्रयुक्त किए 
उन सबको कष्णन एक-एक शस्त्रके दारा [अनायास ही] फार डाला । २७३ 1 
प्रयवा जसे [कष्एकी दक्षताका प्रदज्ञन निम्न उदाहरणमे भी दिया गया है।-- 
हे पापनाक्लक [कृष्ण] ! भाप [केवल] मेरे साथ ही भिलकर नाचो, इस प्रकारकी ` ` 
समस्त गोपिर्योकी प्रायंनाको पणं करनेको इच्छात उन्होनि इस भकारकी सफाईसे [ये तेजसे] ` 
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अतनुत गतिलीलालाघवोमि तथाऽसो 
दृद्ृशुरधिकमेतास्तं यथा स्व-स्वपाश्वं | २५४॥ 
१७. कतज्ञः- 
कृतज्ञः स्थादभिन्ञो यः कृतसेवाऽऽदिकस्मेरगास्‌ ॥1४८।) 
यथा महाभारते- 
ऋणमेतत्प्रवृद्धं मे दहृदयान्नापसपंति । 
यद्‌ गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दूरवासिनम्‌ ॥२७५॥ 
यथा वा-- ना १ 
अयुगतिमतिपूवां चिन्तयन्दृत्तमौलै- 
रङ्ुरुत बहुमानं शोरिरादाय कन्याम्‌ । 
कथमपि कृतमल्पं विस्मरेन्नेव साधुः 
` किञुत स खलु साधुश्रणिचूडाग्ररत्नम्‌ ॥२७६॥ 
१८. खंटटत्रतः- 
प्रतिज्ञा नियमो यत्य सत्यो स सुहढव्रतः । 
तत्र सत्यप्रतिज्ञो यथा हरिवंशे- 
तदेव गन्धवेगणा न राक्तसा न चासुरा नेव च य्तपन्नगाः | 
मम प्रातज्ञामपहन्तुुद्यता मुन । समथाः खलु सत्यमस्त ते ।२७५७॥ 
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गतिलीलाकी परम्परा प्रदशित कौ, जिससे वे उन सबको श्रधिकतर भ्रपने-ग्रपने पासही 
दिखलाई दिए ।२७४। 

१७- कृतज्ञ [का लक्षण निम्न प्रकार किया जाता है]- 

जो [भ्रपने भ्रति] किए गए सेवा ्रादि कर्मोको माननेवाला होता है उसको “कृतज्ञ 
कहते ह ।॥ ४८ ॥ 

जसाक्ि महाभारतमे [कृष्णकी इृतजताका प्रदान निम्न उदाहररणमे पाया जाता है]-- 

[चीरहररणके समय ] निस द्रौ पदीने [श्रत्यन्त] इर रहनेपर भी, हे गोविन्द ! [मेरी लाज 
नचाश्रो | कहकर [श्रत्यन्त विहवासके साथ] मुभ पुकारा [उसका] यह ऋण [किसी भ्रकारसे 
भी] मेरे हृदयसे इर नहीं हो सकता है । २७५ । 

भ्रयवा जसे [कष्णकी कतज्ञताका प्रदश्ञंन निम्न उदाहरणमें भी किया गया है]- 

वानरराज [जाम्बवान] कौ श्रत्यन्त पुरानो [ रामजन्मकालीन श्रनुमति भ्र्थात्‌] भक्तिको 
विचारकर [इस समय ] कृष्णने उसकी कन्या [जाम्बवती | को स्वीकार कर उसका श्रत्यन्त 
द्यादर किया साधुधुदष [भ्रपने साथ] किए हए तनिकसे उपकारको भी किसी प्रकार नहीं 
भरुलाते है फिर सज्जनोको श्रेरीमें श्रग्रगण्य उन [कृण] का तो कहना हौ श्या । २७६ । 

१८- सुहढव्रत [का लक्षण निम्न प्रकार किया गया है]- 

जिसके प्रतिज्ञा श्रोर नियम दोनों [सदा] सत्य रहते है वह 'सुदृदव्रत' [कहलाता] है । 

उनमेते [कृष्णक] सत्यप्रतिज्न [होनेका उदाहरण] जसे हरि वंश्च [के निम्नांशित इलोक 


[पाया जाता है]- 
हे [नारद] मने ! मेरी प्रतिज्ञाको मिथ्या करनेकेलिएु न गन्धव गर [उसे मिथ्या करनेमे 
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यथा वा- 
सखेलमाखण्डलपार्डुपुत्रो विधाय कंसारिरपारिजातो । 
निजप्रतिज्ञां सफलां दधानः सत्यां च कष्णां च सुखामकार्षीत्‌ ॥२७८॥ 
सत्यनियमो यथा- 
गिरेरुद्धरणं कष्ण ! दुष्करं कम्म कुवेता । 
मद्धक्तः स्यान्न दुःखीति स्वत्रतं विवृतं त्वया ॥२५६॥ 
१६. देशकालसुपात्रज्ञः- 
देर कालसुपात्रज्ञस्तत्तचयोग्यक्रियाकृती ॥\४६॥ 


यथा-- 
शरज्ञ्योतस्नीतुल्यः कथमपि परो नास्ति समय- 
खिलोक्यामाक्रीडः क्वचिदपि न ब्रन्दावनसमः। 
न काऽप्यम्भोजाक्ती त्रजयुव तिकल्पेति विख्रशन्‌ 
मनो मे सोत्करण्टं सुहुरजनि रासोत्सवरसे ॥२८०॥ 
२०. शास््रचच्:-- 


समथंहो सक्ते है] न राक्षस, न श्रसुर,भ्रौर न यक्ष तथा पन्नग ही समथ हो सकते हँ [तदेव 
ते सत्यमस्तु] इसीको तुम सत्य समो । २७७। 

भ्रथवा जसे [कष्णको सत्यप्रतिन्ञाका प्रदश्चन निम्न उदाहरणम भी होता है- 

कसारि [कृष्ण ]ने भ्रनायास ही इन्द्र भ्रौर पाण्डवो दोनोंको “श्रपारिजात' बनाकर 
[इन्द्रके पक्षे श्रपारिजातका भ्रं पारिजात कत्पवृक्षसे रहित बनाकर, श्रौर पाण्डव-पक्षमें 
"भ्रपिगतं श्ररिज।तं शत्रुसमूहो यस्मात" जिसके शात्रुसमूहका नाञ्ञ हो गयाहे, यह होगा] 
प्रपनी प्रतिज्ञाको सफल करते हुए [सत्या भ्र्थात्‌] सत्यभामा भ्रौर द्रौपदो दोर्नोको सुखी बना 
दिया । २७८ । 

सत्यनियम [का उदाहरण] जसे [निम्न इलोकमें कृष्णके सत्यनियमका भरतिपादन इस 
प्रकार क्रिया गयपाहे]- 

हे कृष्ण ! श्रापने [गोवर्धन | ¶बंतके उठानेके दुष्कर कायको करके यह बात स्पष्ट कर 
दी कि मेरा [भगव।नुका] भक्त कभी दुःखी नहीं रहता । २७६ । 

१६९-देश-कालसुपाच्रज्ञ [का लक्षण निम्न प्रकार किया गया है]- 

उस-उस [देश प्रथवा काल भ्रयवा पात्र] के योग्य क्रियाका करनेवाला देश-काल- 
पात्रज्ञ' [कहलाता] है ॥ ४& ॥ 

जेसे [कष्णकी देश-काल-पात्रज्ञताका प्रदरन निम्न उदाहरणम पाया जाता है]- 

[मथु रामे उद्धवके प्रति यह्‌ कृष्णको उक्ति दहै! हे उद्धव 1] श्ारदी ज्योरस्ना [की 
रात्नियों] से बढ़कर भौर श्रच्छा समय नहीं हो सकता है भौर तीनों लोकोमिं बुन्दावनसे बद्- 
कर मनोरञ्जनका स्थान [श्राक्रोडः| नहीं सिल सकता है । न त्रजयुबतियोके समान सुन्दरी 
भ्रन्यत्न कहीं मिल सकती है इसलिए मेरा मन [वृन्दावनपे ] रासोत्सव मनानेकेलिए बार-बार 
उत्कण्ठित होने लगा । २८० । 

२०--शास्त्रचक्ष [का लक्षण निम्न प्रकार किया गया है]- 
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शाच्लाचुसारिकर्स्मा यः शाद्ञचश्नुः स कथ्यते । 
यथा-- 
अभूत्‌ कंसरिपोनेत्रं शास्त्रमेवाथ॑दृ्टये । 
नेत्रास्बुजं तु युव तिब्रन्दोन्मादाय केवलम्‌ ॥२८१॥ 
२१. शचिः- 
पावनश्च विश्चुद्धञचेत्युच्यते द्विविधः शुचिः ॥\५०।। 
पावनः पायनाशी स्याद्िन्चुडस्त्यक्तड्‌बरणः । 
तत्र पावनः-- | 
तं निव्याजं भज गुणनिधिं पावनं पावनानां 
्रद्धाशष्यन्मतिरतितरामुत्तमश्लोकमोल्िम्‌ । 
उद्यन्नन्तःकरणकुहरे हन्त॒ यन्नामभानो- 
राभासोऽपि चपयति महदापातकध्वान्तधाराम्‌ ॥२८२॥ 


विशद्धो यथा-- 
कपटं न हटठश्च नाच्युते वत सत्राजिति नाप्यदी नता । 
कथमद्य रथा स्यमन्तक ! प्रसभं कौस्तुभसख्यमिच्छसि ॥२८३॥ 


-=-~ - --~--- ~~~ - ~व 


जो श्ञास्त्रके श्रनुसार हौ कायं करता है वह्‌ 'शास्त्रचक्षु' कहलाता है । 

जसे [कृष्णके शास्त्रचक्षु होनेका वर्णन निम्न उडाहररमें पाया जाता ह]-- 

श्रथोकि देखनेकेलिए [्र्थात्‌ किसी कायके ओचित्य अनौचित्यकी परीक्षाकेलिए]क्ञास्त्र 

ही कृषके नेत्र ये । उनके नेत्रकमल तो केवल युवतिर्योको उन्मत्त बना देनेके लिए ये ।२८९१। 

२१- शुचि [गरक लक्षण निम्न प्रकार क्ियागयाहै]- 

[इस रोके पार्पोका नाक कर उनको] पवित्र बनानेवाला ओर [स्वयं सब पाषोसे रहित] 
पवित्र, दो श्रकारका शुचि' [कहा जात्ता] है ॥ ५० 1 

[उनमेसे इसरोके | पार्पोका ना्ञ करनेवाला पावन कहलाता है भौर स्वयं दोषोते 
रहित “विश्ुद्ध' कहटलाता है । 

उनमेसे [ष्टके ] (पावन' [होनेका वणन निम्न इसोकमें किया गया है] जसे- 

पावर्नोको भी पावन करनेवाले उन गृरनिधि, श्रौर उत्तम कीतिवा्लोमें भौ सर्वेत्तिम 
[कृष्ण] का भद्धासे पवित्रबुद्धि होकर निर्खछल रूपते भजन करो, जिनके नामरूप सूर्यकी 
किररणेकिः श्राभासमात्रके हब्यमे उदय होते ही महान्‌ पातक रूप भ्रन्धकारका नहो 
जाता है। २८२१ 

“विघ्युद्ध' [का उदाहरण ] जसे [निम्न इलोकमें कृष्णकों विश्युदताका प्रतिषादन करते 
हृए लिखा है]-- 

न तो कृष्णमें कपट है श्रोर न हठ [कि वे सच्राजितृकी बहिन सत्यभामाको कपटसे 
या हरते जबरदस्ती ले लं] श्रौर न सत्राजितूमे ही वौनताहै [कि वह स्वयंले जाकर उसका 
विवाह कृष्एके साथ करनेका प्रस्ताव करे ] तो फिर हे स्यमन्तक ! [सन्राजितुके षास रहनेवाले 
मणि] तुम भ्राज कोस्तुपके साथ जबरदस्ती मित्रताकेलिएु कयो उत्सुक हो रहे हो! २८३। 
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२२. वशी- 
वंशी जितेन्च्रियः प्रोक्तः । 
यथा प्रथमे-- 
` उदामभावपिशुनामलवल्गुहासन्रीडाऽवलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम्‌ । 
समुद्य चापमजदात्‌ प्रमदोत्तमास्तायस्येन्द्रियं विमथितु' कुहकेने शेकुः ॥२८४॥ 
23 (स्थरः 
श्राफलोदयकत्‌ स्थिरः ॥५१। 
यथया- - 
निर्विदमाप न वनश्रमणे मुरारिनोचिन्तयद्‌ व्यसनमन्तबिलप्रवेशे । 
ग्राह्त्य हन्त मणिमेव पुरं प्रपेदे स्यादु्ययमः तधियां हि फलोदयान्तः ॥२८५॥ 
१४. द्‌ान्तः- 
स दान्तो दुःसहमपि योग्यं क्ले सहेत यः 1 
यथा- 
गुरुमपि गुरुवासक्लैशमव्याजभक्त्या 
हरिरजगणदन्तः कोमलाज्गोऽपि नायम्‌ । 
२२- वशी [का लक्षण निम्न प्रकार किया गयादहै]- 
जितेन्द्रिपको 'व्ी' कहा जाता है 1 
जसा कि [भागवतके | प्रथम [स्कन्ध] मे [कृष्णके वश्ित्व गुणका प्रतिपादन करते 
हुए लिखाहैक्]- 
जिन मदमातौ सुन्दरियोके उदह्‌ाम भावको सुचित करनेवाले मनोहर हास्य श्रौर 
लज्जाको देखकर [उनके सामने श्रपने चाप श्रादिके प्रयोगको व्यथं समकर] पराजित हृए 
कामदेवने भी मोहम पड़ श्रपने हयियार डाल दिए वे सुन्दरियां भौ श्रषने छत्रिम हाव-भावोसि 
जिसके मन [इन्दिर्योका अथं मन लेना चाहिए] को विचलित करनेमे समर्थं नहीं हुड [इस 
प्रकारके कृष्ण हं | । २८४ । 
२३- स्थिर [गुरका लक्षरण निम्न प्रकार किया गया है]- 
जव तक फलकी प्राक्िन हो तब तक बराबर काममे लगा रहनेवाला स्थिर कहलाता 
है ॥ ५१ ॥ 
जैसे [कृष्णक स्थिर होनेका वर्णन निस्न उदाहररमें मिलता है]- 
[स्यमन्तकमरिकी खोज करते समय] कृष्ण, न तो वनमें घूमनेसे घबडाए भौर न 
री [जाम्बवान] के बिलमे घुसनेके भयकी ही उन्होने चिन्ता को 1 किन्तु [उस स्यमन्तक] 
रको [जाम्बवानूकी कन्दराश्रोमेसे] प्राक्च करके ही नगर [दारका] मे वापस भ्राए। 
निश्चय हो इढ़ निश्चयी लो्णोका परिम फलघ्राल्चि षयन्त चलता रहता है । २८५ । 
२४-- दान्त [का लक्षण निम्न प्रकार कियाग्याहै]- 
जो उचित होनेपर दुःसह क्लेश्ञको भो सहन करता है वह “दान्त' कहलाताहै 1 
जसे [कृष्णक दान्त होनेका वणन निम्न इलोकमे पाया जातु है]-- 


इन कृष्ने कोमलाङ्गं होते हए भो अपनो निषद्ठल गुखभक्तिके कारण [वि्याष्ययनके ` ध - र 
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प्रकृतिरतिदुरूहा हन्त॒ लोकोत्तराणां 
किमपि मनसि चिरं चिन्त्यमाना तनोति ॥२८६॥ 
२५. त्तमाशोलः-- 
क्षमाश्ञीलोऽप राधानां सहनः परिकोस्थंते ॥\५२।। 
यथा माघकाव्ये- 
प्रतिवाचमदत्त केशवः शपमानाय न चेदिभूभरते । 
अनुरहककरुते घनध्वनिं न हि गोमायुरुतानि केशरी ॥२८५। 
यथा वा यामुनाचाय्यस्तोत्रे- - 
रघुवर । यदभूस्त्वं तादृशो वायसस्य 
प्रणत इति दयालुयच्च चैद्यस्य कृष्ण ! । 
प्रतिभवसपराद्धुम्मग्ध ! सायुज्यदोऽभू- 
वेद्‌ किमपदमागस्तस्य तेऽस्ति त्षमायाः ॥२८८॥ 
२६. गस्भीरः- 
दुविबोथाक्ायो यस्तु स गम्भीर इतोयेते । 


यथा ^~ 
बृन्दावने वराभिः स्तुतिभिनितरासुपास्यमानोऽपि । 


शक्तो न हरिविधिना र्टस्तुष्टोऽथवा ज्ञातुम्‌ ॥२८६॥। 


समय सान्दीपनि मूनिके] गुखकुलमें रहनेके महान क्लेशको भी कुछ नहीं गिना । हां लोकोत्तर 


पुरुषोका [साघाररजर्नोकी] समभमें न श्रानेवाला स्वभाव ही विचार करनेपर भनमें कुं 
अपुवं आहचयं उत्पन्न कर देता है । २८६। 

२५ क्षमाज्ञोल [का लक्षण निम्न प्रकार क्यागयादहै]|-- 

श्रपरार्घोको सहन कर तेनेवाला क्षमाशौल' कहलाता है ॥ ५२ ॥ 

जसे माधकान्यमें [कृष्णके क्षमाज्लील होनेका वणन निम्न इलोकमें पाया जाता है]- 

गाली देनेवाले चेदिराज [शि्युपाल] को भी कष्टने कोई उत्तर नहीं दिया । {सह्‌ 
मेघकी गजंनको सुनकर हृकार करता है शङ्खालोके श्ब्दोको सुनकर नहीं । २८७ । 


ग्रथवा जसे यामुनाचायके स्तोत्नमें [कृष्णक क्षमाशीलता निम्न प्रकार पाई जाती है]- 


हे रघुवर ! शरणागत समकर जो श्राप [राम रूपके समय] काकभुदयुण्डिके प्रति उस 
प्रकारके दयालु बन गएश्रौर नो कृष्ण रूपमे श्चिन्ुपालके प्रति दयालु बन गए । इस प्रकार 
्रत्येक जन्ममें भ्रपराघ करने वार्लोको भी सायुज्य मुक्तिक प्रदान करनेवाले है तब फिर आष 
ही बतलाइए कि एेसा कौनसा श्रपराघ है जो श्रापके यहां क्षमाके योग्य नहीं है । [भ्र्यतु 
श्रःपके यहां समी कुछ सर्वथा क्षन्तव्य है] । २८८ । 

२६ गम्भीर [का लक्षरण निम्न प्रकार है]- 

जिसके मनकी बात बहुत क ठिनाईसे सममे आए उसको "गम्भीर' कहा जाता हे । 

जते [कष्णको गम्मी रताका परिचय निम्न इलोकमें पाया जाता है]- 

बृन्वावनमें उत्तम स्तुतियोकि द्वारा श्रत्यन्त भ्राराधना किए जानेपर भो कृष्ण रुष्ट हैँ 
श्रथवा तुष्ट, इस बातको ब्रह्मा न जान सके । २८६ । 
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यथा वा- ~ 
( उन्मदोऽपि हरिनेव्याराधाप्रणयसीधुना । 
अभिज्ञेनापि रामेण लक्तितोऽयमविक्रियः ॥२६०॥ 
२७. धृतिमान्‌- । 
प्रगस्पृहश्च धृतिमान्‌ शान्तश्च क्षोभकाररे ।\५३।। 
तत्राद्यो यथा-- 
स्वीकरुवेन्नपि नितरां यशःप्रियस्वं कंसारिमेगधपतेवेधग्रसिद्धाम्‌ । 
भीमाय स्वय मतुलामदत्त ऋीत्ति किं लोकोत्तरगुणशालिनामपेच््यम्‌ ।२६१। 
द्वितीयो यथा- 
निन्दितस्य दमघोषसूुना संभ्रमेण मुनिभिः स्तुतस्य च । 
राजसूयसदसि क्षितीश्वरः काऽपि नास्य विकरतिर्वितकिता ॥२६२॥ 
२८. समः- 
रागद्ेष विमुक्तो यः समः स कथितो बुधः । 
यथा श्रीदशमे-- 
न्याय्यो हि दण्डः कृतकं ल्विषेऽस्मिस्तवावतारः खलनिग्रहाय । 

रिपोः स॒ृतानामपि तल्यदृष्टिधेस्से दमं फलमे वान॒शंसन्‌ ॥२६३॥ 

श्रथवा जसे [कष्णकी गम्भीरता निम्न इलोकमे भो देखी जा सकती है]- 

राधाके नवीन प्रेमकी मदयसे उन्मत्त होनेपर भी [ राघाके प्रति कृष्णके भ्रियके ] जानकर 
बलरामने उनको विकार रहित ही पाया । २६०। 

२७--टतिमान्‌ [का लक्षण निम्न प्रकार कियागयाहै]- 

१ जिनकी इच्छाएं पणं हो घुको है वह्‌, ओर २ क्षोभका काररण होनेपर भी शान्त 
रहनेवाला [दो प्रकारका] “तिमानू' होता है ॥ ५३॥ 

उनमेसे पहला [श्र्थातु पुर्णस्ण्हत्व रूप गुण कृष्णमें विद्यमान था इसका वरणेन निम्न 
हलोकमें पाया जाता है] - 

यज्ञके प्रति प्रेमको स्वीक\र करते हुए भौ [भ्र्थात्‌ स्वयं यज्के इच्छुक होनेपर भी] 
कहने मगधपति जरासन्धके वघसे उत्पन्न श्रतुल को तिको स्वयं भौोमको प्रदान कर दिया ॥ 
क्योकि लोकोत्तर गुणोसे युक्त [कष्ण जसे पुणंकाम] ग्यक्तियोंको किस [वस्तु] को भ्रावश्यकता 
है ? [श्र्थात्‌ उन्हें किसी भौ वस्तुको श्रावकश्यकता नहीं है] 1 २९१ । 

इसरा [क्षोभकाररणके उपस्थित होनेपर भी शान्त रहनेका गुण कूष्णमे विद्यमान 
था यह बात निम्न इलोकमे पाई जातो है] जसे-- 

[युचिष्ठिरके] राजसुयको समामे शिश्चुपालके द्वारा निन्दा किए जानेषपर ओर सुनियों 
दवारा श्रादरपुवक स्तुति किए जानेपर दोनों ही भ्वस्थाग्रोमे राजाप्रोनि इन [कष्ण] में कोड 
[भ्रचुकूल या प्रतिक्रूल] परिवतन नहीं पाया 1 २६२। 

र८- सम [का लक्षरण निम्न प्रकार किया गया है]- | 

जो राग श्रौर देषसे रहित होता है उसको विद्वान्‌ लोग "सम' कहते है 1 

जसे [भागवतके] दशम [स्कन्ध] मे [क्‌ णके समत्वका प्रतिपादन किया गया है]- 


ि । 





न न ~ मु -- ~ -- ~~ च = ~" ~ 
= > 
द, 4 
१. 
हरः १ 
क 
॥ # क 
् 
हि; , 
ध © 
= 
॥ १ 
ॐ 
# 
5 





१४० 1 भक्तिरिसाग्रतसिन्धुः [ का० ४४ 


यथा वा- . 
रिपुरपि यदि शुद्धो सण्डनीयस्तवासो 
यदुवर ! यदि दुष्टो दण्डनीयः सुतोऽपि । 
न पुनर खिलभत्तु : पक्तपातोञ्मितस्य 
कचिद्पि विषमं ते चेष्टितं जाघटीति ॥२६४॥ 
२६. वदान्यः- 
दानवीरो भवेदयस्तु स वदान्यो निगद्यते ॥५४।। 
यथा-- 
सवार्थिनां वाढ मभीष्टपृत्तयां व्यर्थता: कंसनिपृदनेन । 
हियेव चिन्तामणि-कामधेनु-कल्पद्रुमा द्वारवतीं भजन्ति ॥२६५॥ 
यथा वा- 


येषां षोडश पूरिता दशशती स्वान्तःपुराणं तथा 

चपष्टर्लिष्टशतं विभाति परितस्तत्संख्यपत्नीयुजम्‌ । 

एकेकं प्रति तेषु तणेकश्र॒तां भूषाजुषामन्वहं- 

गृष्टीनां युगपच्च बद्धमददादयस्तस्य वा कः समः ॥२६६॥ 
३०. घामिकः- 


श्रपराध करनेवाले इसको दण्ड देना उचित हीदहै स्योकि भ्राषका भ्रवतार ही दृष्टोके 
दमनकेलिए हृश्रा है । श्राष [श्रपने] शतरुभ्रों भ्रौर पुत्रों दोनोंको समान समभते हुए [फलमेवा- 
चश्च सच्‌ उनके | कल्यारकी भावनासे हौ दण्ड देते ह । २६३। 
भ्रथवा जैसे [कृष्एके समत्व गुराका प्रतिपादन निम्न इलोकमें भो पाया जाता है]- 
हे यदुवर [कृष्ण ] ! थदि श्रापका शत्रु भी श्युढधदहै तो प्राप उसकाभी सत्कार करते 
है शभ्रोरयदिपुश्रमीदृष्टहैतो भ्राष उसको दण्ड देते हँ । पक्षपातसे रहित, श्रौर समस्त जगत्‌ 
का पालन करनेवाले भ्रापके लिए कहीं मी विषम व्यवहार संगत नहीं होता है । २६४। 
२९ वदान्य [का लक्ष निम्नप्रकारकियागयाहै- 
जो दान देनेमें वीर हो उसको "वदान्य कहते हैँ ॥ ५४ ॥ 
जसे [कृष्णकी वदान्यताका वर्णन निम्न इलोलमें षाया जाता है]-- 
निहचय ही कष्णके द्वारा समस्त ॒याचकोके श्रभीष्टकी पूति कर दिए जानेके काररण 
ग्यर्थं कर दिए गए जिन्तामशि, कामभेनु प्रौर कत्पवृक्ष भ्रव द्वारकामे रहने लगे हँ । २६५। 
श्रथवा जेसे-- 
जिन [कृष्णा] के यहां श्रपनी १६००० रानियोके सोलह सहस्र [षोडहा पूरिता षोड 
गुणिता दाश्षती १०००] श्रन्तःपुर हँ श्रौर [उनमें भी] १०८ [विष ्रन्तःपुर ] उतनी 
पत्नियोकि लिए [श्रलग-पलग] बने हए है । उनमेसे प्रत्येक [श्रन्तःपुरके लिए प्रतिदिन भ्रुषरणों 
से श्रलंकृत ओर बघडां सहित पहलोढी गोए [ शगु्टि सकृत्‌ प्रसूता गौः]. बधी हई भिलती हँ 
उनकी [श्र्थात्‌ इष्णएकी ] वरावरी कौन कर सकता है ? । २६६। 
 ३०--धार्मिक [का लक्षण निम्न प्रकार है]-- 
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+ कुर्वे कारयते धम्मं यः स धासिकं उच्यते । 
यथा- 

पादेश्तुभिभेवता वृषस्य गुप्तस्य गोपेन्द्र ! तथाऽम्यवद्धि । 

स्वैरं चरन्नेष यथा त्रिलोक्यामधम्मंशस्यानि हटान्जघास ॥२६७]॥ 
यथा वा-- 

वितायमानेभंवता मखोत्करेराकृष्यमाणेषु पतिष्वनारतम्‌ । 

स्कन्द ! खिन्नः सुरसुश्चुवां गणस्तवा वतारं नवमं नमस्यति ॥२६८॥ 

३१. शृरः- 

उत्साही युधि शुरोऽस्त्रप्रयोगे च विचक्षणः ॥५५।। 
तत्राद्यो यथा- 


जो स्वयं [घमक्ता श्रनुष्ठान] करता हृश्रा [इसरोसे भी] करवाता है उसको "धार्मिक 
कहा जाता हे । 

[कष्एके घामिकत्वका उदाहरण] जसे- 

हे गोचिन्द [कष्ण] ! भ्रापके हारा रक्लित इस वृष [वृषका अथं बेल भ्रोर घमं दोनों 
होते है । श्लोकमे इलेष श्रलंकार है । श्रतः सव पद दोनों परमे लगंगे] के चारों पैर [घमं 
पक्षम यज्ञ, भ्रध्ययन, तपश्रौर दानये घमंके चार चरण कहलाते हं] इस प्रकार बढ़ कि 
तीनो लोर्कोमें स्वच्छन्दतन्पर्वक किचरते हुए उसने भ्रधर्मरूप शस्यो [फसलो] को जबरदस्ती 
खा डाला [न्टकर डाला] ।! २६७१ 

धामिकके लक्षणम (कु्वेन्‌' ग्रौर कारयते, ये दो पद दिए गए हँ । अर्थात्‌ जो स्वयं 
ध्मका भ्रनुष्ठान करता हुम्रा भ्रन्योसे धमका म्रनुऽठान करवाता है वह्‌ घामिक कहलाता है । 
इसमेसे "कु्वन्‌'का उदाहरण ऊपर वाला इलोक है । “कारयते का उदाहरण भ्रगले इलोकमें 
दिखलाया गया है । 

भ्रथवा जसे [धामिकताका इसरा उदाहरण निम्न इलोकमें षाया जता है]- 


हे मुकुन्द [कृष्ण] ! श्रापके वारा [प्रेरित करके श्रन्थ राजाश्रोसे] करवाए जानेवाले 
य्ञोमे अपने [पततियों [भ्र्थात्‌ देवताश्रो] के निरन्तर धाकृष्ट [होकर सदा बाहर] रहनेके 
| कारर दुःखो होकर श्रप्सराश्रोंका समुदाय [श्र्थात्र सारी देवस्त्रियां] भ्रब नवम भ्रवतार 
। [ पर्यात्‌ बुद्ध भगवान्‌] को नमस्कार करने लगेगी [भ्र्थात्‌ वैराग्य घाररण कर भिक्षुणो बन 
| जार्वेगी] एेसा भ्रतीत होता है । [क्योकि उनके पति लोग सदा भ्रापके वारा करवाए नानेवाले ` 
यज्ञोमे बाहर ही रहते ह तब वे घरमे रहकर क्या करे] । २६८ । 
१-श्रुर [का लक्षण निम्न प्रकार है]- 


युद्धमे उत्सह रखनेवाला ओर २ श्रस्न्नोके प्रयोगमे निपुण [वो प्रकारका] शुर 
होता है ॥ ५५ ।१ 
उनमेसे प्रथम प्रकार [के शुर]का [उदाहरण] जंसे निम्न इलोकमें कृष्णके युदधोत्साहित्व ` 
रूप शुरत्वका वरन निम्न प्रकार किया गया है] - \ 


क 
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प्रथु समरसरो विगाह्य कुवेन्‌ द्विषदरविन्द बने; विहार चर्य्यीम्‌ । 
स्फुरसि तरलवाहुदण्डशयण्डस्त्वमघविदारण ! वार णेन्द्रलीलः ॥२६६॥ 
द्वितीयो यथा-- 
्णादन्तोष्िणीघ्रन्दे जरासन्धस्य दारे । 
दष्टः कोऽत्र न वा दष्टो हरे प्रहरणाहिभिः ॥३००॥ 


३२. करणः-- 
परदुःखासहो यस्तु करुरः स निगद्यते । 

यथा-- 

राज्ञामगाधगतिभिमेगघेन्द्रकारा-- 

दुःखान्धकारपटलतैः स्वयमन्धितानाम्‌ | 

अत्तीणि यः युखमयानि धृणी व्यतानीद्‌- 

वन्दे तमद्य यदुनन्दनपद्यवन्धुम्‌ ॥३०५॥ 
यथा वा- 


स्खलन्नयनवारिभिविरचितामिपेकश्िये 
त्वराभरतरङ्गतः कव लितात्म विस्फूत्तेये । 
निशातशरशायना सुरसारत्‌सुतन स्यतं 
_ ___ __ सपदयवशवष्मण भगवतः कृपाय नमः ॥३०२॥ 
हे पापनाज्ञक [कृष्ण] { विज्ञाल समर-सरोवरका अवगाहन करके रत्रुरूप कमलोके 
वनमें विहार करते हृए, चञ्चल बाहुदण्ड रूप सुडसे युक्त श्राप गजराजके समान शोभितहो 
रहे हँ । २६९ । 
सरे प्रकार [के कृष्णके शुरत्वका | का [उदाहरण] जसे [निम्न इलोकमें ङइष्णके 
शुरत्वका वरन पाया जाता है]- 
कृष्णके शस्त्रर्प सपनि जरासन्धकी विश्ञाल श्रक्षौहिणी सेनके समूहको क्षण-भरमे ही 
किसको डस लिया, किसको नहीं [इस भेदका करना श्रसम्भव हो गया । श्र्थत्‌ तनिक देरमें 
ही कृष्णके श्रस्त्रोने जरातन्धको १६००० श्रक्षोहिरणी सेनाश्रोमे सबको घायल कर दियाया 
मार डाला|। ३००। 
३२- करर [का लक्ष निम्न प्रकार किया गया है]- 
जो इसरोकि दुःखको सहन न कर सके उसको कर्ण [दयालु] कहा जाता है । 
जसे [कृषणके दयालु होनेका बरणंन निम्न उद।हुरणमें पाया जाता है]- 
श्रगाघ गति वाले मगकेन्र [जरासन्ध ] के कारागहके दुःखरूप श्रन्धकार पटलोसे स्वयं 
श्रन्धे हए [जरासन्धके कारागृहे पड़ हए] राजाश्रोके नेत्रोको जिस दयालु [कष्ण] ने सुखमय 
बनाया उस यदुनन्दन रूप | पद्मबन्ध श्र्थातु] सुयको मेँ वन्वना करताहुं । ३०१। 
श्रथवा जसे [कृष्एको दयालुताका प्रतिपादक इसरा उदाहरण निम्न प्रकार दियाजा 
सक्ता है] 
तीक्ष्ण बाकर ऊपर सोते हृए गंगाके पुत्र भीष्मके द्वारा स्मररण किए जानेके कारण 
[कृऽ्णके प्रानन्दके ध्रतिदेकसे उत्पर्न | टणकते हए श्रासुश्रोसे [कृष्णको] स्नान करानेवाली, 
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३३. मान्यमानकरत्‌- 
॥ गुरुब्राह्यरणबुद्धादिषएजको मान्यमानकृत्‌ ।\५६॥ 
| यथा- 
| अभिवाद्य गुरोः पदाम्बुजं पितरं पूवेजमप्यथानतः । 
ह रिरञ्जलिना तथा गिरा यदटुल्द्धाननमत्‌ कमादयम्‌ ॥३०३॥ 
। ३४. दक्िणः-- 
| सोशीव्यसोस्यचरितो दक्षः कीत्येते बुधः । 


यथा-- 
भ्॒त्यस्य पश्यति गुरूनपि नापराधान 
सेवां मनागपि छतां वहुधाऽभ्युपेति । 
आविष्करोति पिशनेष्वपि नाभ्यसूयां 
शीरौन नि्मलमतिः कमरेक्तणोऽयम्‌ ॥३०४॥। 
३५. विनयी- 


श्रोद्धत्यपरिहारी यः कथ्यते विनयीत्यसो ॥१*५७॥! 


श्ीध्रताके बाहुल्यके कार श्रपनी सुध-बुघ भुला देनेवालो, श्रौर शरीरको श्रवश्च बना डालने 
वाली भगवानूको ईपाको नमस्कार है 1 ३०२ । श 

रारदाय्यापर पड़े हुए भीपष्मने जव प्रेमपूर्वक कृष्णका स्मरण किया तो उसको सूनकर 
कृष्णकी भ्रांखोसे म्रानन्दाश्नुरोकी वृष्टिसी होने लगी मरौर उन भ्रासुम्रोसे वे नहा गए । उनके 
पास पहुचनेको शीघ्रतामें वे प्रपनी सूध-वुव भी भूल गए रौर इस प्रकार उनका भ्रपने रारीर 
परही कोई ्रधिकार नहीं रह गया। इस प्रकार जिस कृपाभाव या दयालुताने कष्णकों 
विह्वल वना दिया उस कृष्णकी लोकोत्तर कृपाको नमस्कार ह । भ्र्थात्‌ वह सव लोकसे परेकी 
वस्तु है । यह वात इस रलोकसे सूचित की गई ह 1 

३३--मान्यमानक्कत [गुणका लक्षण निम्न प्रकार है]- 

गुर, ब्राह्म, बद्ध आदिका सम्मान करनेवाला “मान्यमानङ्ृत' कहलाता है ॥। ५६ ॥ 

जसे [कष्के मान्यमानक्‌त गुणका प्रदश्षंन निम्न उदाहरण द्वारा होता है]-- . 

गुड [सान्दोपनि मुनि] के चररणोँको दछरूकर, पिता श्रौर बड़े भाईको भो नमस्कार 





कि योक = कः जः को क त कक कक 


करके, कष्एने हाथ जोड़कर श्रौर वारोसे यदुवंशके वृद्धोको भी क्रमसे नमस्कार किया १३०३ | 


३४-- दक्षिण [का लक्षरण निम्न प्रकार है]- 

उत्तम स्वभावके कारण कोमल चरितवाला दक्षिण' कहुलाता हे 1 

जसे [कष्णके दक्षिण होनेका परिचय निम्न इनोक्से भिलताहै|-- = 

सेवकजनके बड़ प्रपरार्घोपर भी ध्यान नहीं देते ह भौर [उनके रा] की गड तनिक- 
सौ भी सेवाको बहुत मानकर स्वोकार करते हँ ! ये विशुदमति कमलनयन [कष्ण] प व 
सुश्ीलताके कारण दुष्टोके प्रति भी छणाको प्रकट नहीं कुरते ह । ५ (५ 
३५--विनयौ [का लक्षण निम्न प्रकार है] श 
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कहुलाता है ।। ५ 
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यथा साघकाव्ये-- 
अवलोक एव॒ नृपतेः सुदूरतो रभसाद्रथादवरीतुमिच्छतः। 
अवतीणेवान्‌ प्रथममात्मना हरिः, विनयं विशेषयति संभ्रमेण सः ॥३०५॥ 


३६. हीमान्- 
| ज्ञाते स्मररहस्येऽन्येः क्रियमाणे स्तदेऽथ दा । 
लालीनत्वेन संकोच भजन्‌ ही सान्‌ दीर्यते ।\५८।। 
यथा ललितसाधवे- 
द्रोदच्वद्गोपीस्तनपरिसरप्रक्तणभवात्‌-- 
करोत्कस्पादीषच्चलति किल गोवधेनगिरो। 
भयात्तेरारब्धस्तुतिर खिलगोपैः रिमतञुखं-- 
पुरो दृष्टा रामं जयति नसितास्यो सघुरिपुः ॥३०६॥ 
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* ^ इूरसे देखते ही जल्वीसे रये उतारनेकी इच्छा करनेवाले, राजाके [उतर पाने] के 


द्वारा बिनयको भी भ्रलकृत कर दिया [ प्रथवा विज्ञेष विनयका प्रदश्चन क्या] । ३०५ । 
३६--ह्लीमान्‌ [का लक्षण निम्न प्रकार कियाग्याहेै]-- 

[श्र-स्मर रहस्य भ्र्थातू] कामका रहस्य न होनेपर भी दूसरोके दारा [कामका विकार] 
जान जानेपर [श्रथवा ज्ञाते स्मररहस्येऽन्येः' भ्रन्योके हारा श्रपने काम-रहस्यको भाप लिए जाने 
पर] श्रथवा स्तुति किए जानेषर जो शालोनताके कारण संकोचकी प्राप्त हो जाता है उसको 
"ही मानु" कहते ह ।॥ ५८ ॥। 

जंसे ललितमाघममें [कृष्एके ह्धौ मान्‌ होनेका वर्णन निम्न प्रकार किया गया है]-- 


| ,  तनिकसे घुले हृए गोषीके स्तनको विशालताको देलक र उत्पन्न होनेवाने हाथके कपन 
ग [रूप सात्विक भाव] से [उस हाथके ऊपर धारण किए हृए] गोवर्धन पवंतके तनिक हिल 
क. जानेके मयसे प्रस्त हर॒ समस्त गोपवृन्दके द्वारा जिनकी स्तुत्ति प्रारम्भ करदी गहै इस 










> प्रकारके कष्ण, श्रौर सामने मुस्कराते हए बलरामको देखकर [कामविकारके भाप लिए जानेके 
करर] सिर श्टुकाए कष्ण सवेत्किषंशालो है । ३०६ । 

| । ` ` उपर भ्ष्वीं कारिकामेजो ीमाच्‌' का लक्षण किया गया है उसमें श्ञाते स्मर- 
9 ५ रहस्येऽन्यंः' इस प्रकारका पाठ किया गया है । इसका सीधा श्रथं यह है कि श्रपने काम- 
| विकारके दूसरों दारा माप लिए “जानेपर जो संकोचको श्रनुभव करता दै वह ह्रीमान्‌ 
 कटलाता है । किन्तु दुगं मसंगमनीकारने यहाँ ^स्मररहस्य' के स्थान पर रस्म ररहल्य' इस प्रकार 


1. = न= व 


१४४ 1 मक्तिरसाख्तसिन्धुः ॥ ्‌ ० ५८ 


जेसे माघकाव्यमें [कृऽरके विनयी होनेका द्णन निर्न इलोकेमें पाया जाता है]-- 


पहिले हौ जो हरि स्वयं श्रपने प्रापहौी रथसे उतर पड़ वे उन्होने श्रादर [के ध्रतिशय] के 


है । श्रथति वास्तवमें स्मररहस्य न होनेपर भी दूसरोनि यदि उसको (स्मर- ` 6 
तो जो संकोचका अनुभव करे वह “हीमान्‌' कहलाता है । इसी प्रकार ` 
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३७. शरणागतपाल्कः- 


पालयत्‌ शर एापन्नान्‌ श्चररणारतपालकः । 
यथा-- ` 





ज्वर ! परिहर वित्रासं स्वमच्रसमरे कृतापराधोऽपि । शद: 
सनः प्रपद्यमाने यदिन्दवति याद्वेन्द्रोऽयम्‌ ॥३०५॥ ` 
२८. सु खी- 
भोक्ता च दुःखगन्धेरप्यस्पुषश्च सुली भवेत्‌ \५६। 
तत्राद्यो यथा-- 
रत्नालंकारभारस्तव  धनदमनोराञ्यव्ृत्त्याऽप्यलभ्यः 
स्वप्ने दम्भोलिपाणेरपि दुरधिगमं दवारि तोय्यत्रिकं च । 
पार्श्वे गौरीगरिष्ठाः प्रचुरशशिकलाः कान्तसवाङ्गमाजः 
सीमन्तिन्यश्च नित्यं यदुवर ! अवने कस्त्वदन्योऽस्ति मोगी ।[३०८॥ - 
त्रवर्य ही कामविकार है । उसमे कामविकारका भ्रम नहीं हृभ्रा है। बलराम कृष्णके इस 
सात्त्विक भावके उदयसे उनके कामविकारको भापि गए हैँ -इसलिए उनको हंसी त्रा गई है। ` 
रत एव उस उदाह्रणको देखते हए ्ञाते स्मररहस्येऽन्यं: यही सीधा पाठ है । “इसमें श्रस्मर- 
हस्ये" का पदच्छेद करना उचित नहीं हँ । त्रतः हमने श्रःमररह्स्ये' का सूचक पूरवंरूपका 
चिह्न मूलपार नहीं दिया हं । 
३७-- शरणागत पालक [का लक्षण निम्न प्रकार है]- 
दाररणमें भ्राए हृश्रो्ठा पालन करनेवाला श्रणागतपालक' कहलाता है । 
जसे [ कृकी चारणागतपालकताका भ्रदह्ञान निम्न उदाहरणम पाया जाता है] 
हैं ज्वर ! इस युद्धम भ्रपराधी होनेपर भी तुम भयको छोड दो [कृष्णकी शरणमे श्रा 
जाश्रो ] क्योकि यह्‌ यादवरान शरणमे प्राए हुएके लिए तुरन्त चनद्रमाके समान शोतल हो 
जाते हं । ३०७ । 
द--युखी [का लक्षण तथा मेद निम्न प्रकार है]- स 
१ [सुखश्ता] भोग करनेवाला श्रौर २ दुःखके सम्पकंसे सर्वथा रहित रहनेवाला [बो 
भरकारका] सुखी" होता है 11 ५६९ ॥ 


उनमेसे पहिली तरह [के भ्र्थात्‌ सुखभोक्ता फष्रण ये इसका उदाहरण निम्न इ्लोकमे 
पाया जाता है] जसे- 

कुवेरके मनोरथसे भी ्रापका [भ्र्थाव्‌ श्रापकी बराबरका] रत्नो तथा प्रलंकारोका । 
भार घराघ्ठ नहीं हो सकता है [कुबेरके कोषे उनको उपस्थितिकी तो बात ही क्याहै] प्रौर = 
[श्रापके यहाँ जो नृत्य, गीत वादिच्रकी सामग्री है वह्‌] बच्रपारि इन्द्रफे दवारपर स्वष्नमेंभी ५ 
बह तौ्य॑त्रिक्‌ [वृत्य, गीत, वाद्यको सामग्री] प्राक्त नहीं हो सकती है । भौर हे यदुवर ! प्रापक 
पास [संकड़ां नखक्षत रूप] प्रचुर ॒चन्द्रकलाग्रोसे युक्त [गौरीके पास तो एक ही चन्द्रकला है 
किन्तु भ्रापके पास जो स्त्रियां रहती है उनके पास नखक्षत रप प्रचुर चनद्रकलाए्‌ है । < 


प्रकार गोरी ्र्थावु पार्वतोका केवल घ्ाधा शारीर कान्तमय  किवमयहे षयोकिवेषशिवको 
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द्वितीयो यथा- 
न हानि न ग्लानि न निजगरहश्व्यव्यसनितां- 
न घोरं नोदुघरूणां न किल कदनं वेत्ति किम्प। 
वराङ्गीभिः साङ्खीकृतसद्टदनङ्गाभिरभितो 
हरिव न्दाऽरण्ये परमनिशमुच्चेर्विहरति ॥२०६॥ 
२६. भक्तघुहत- 
युसेष्यो दासबन्धु हिधा भक्तयुहुन्मतः । 
तत्राद्यो यथा विष्णुधर्म- 
तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च| 
= विक्रीणीते स्वमात्मानं मक्तभ्यो भक्तवत्सलः ॥३१०॥ ` 
ग्रघद्धिनी हँ । किन्तु श्रापकते पास रह्नेवाली स्त्रियां “कान्तसर्वाद्धभाजः' ह । सम्पुणं सुन्दर 
दारोरसे य॒क्त [है] इसलिए गोरीसे भी श्रधिक श्रेष्ठ स्त्रियं आपके पाक्ष ह तब ध्रापसे बढृकर 
भोगी भ्रौर कौन हो सकता है । ३०८ । 
इस इलोकके ्रन्तिमि दो चरणोका श्रथ विदष ध्यान देने योगय है । उसमे कृष्णके 
पास रहनेवाली स्त्रियोको गौरीगरिष्ठाः' पार्वंतीसे भी प्रधिक महत्तचालिनी कहा गया है । 
इस वातको सिद्ध करनेकेलिए उन स्त्रियोकेदो विशेषण दिए गए है एक भरचूरदािकलाः' ` 
श्रोर दसरा कान्तसर्वा्गमाजः' । गौरी केवल एक दाशिकला वाली ट किन्तु कृप्णकी पादं 
विनी स्त्रियो के पास प्रचुर शशिकलाएं हँ इसलिए गौरीसे म्रधिक श्रेष्ठ द । इनं स्त्रियोकि 
पक्षम राशिकला शब्दसे ग्रद्धचन्द्रके समान दिखलाई देखनेनाले नखक्षतोका ग्रहण होता ह । 
दूसरा विशेषण क्रन्तसर्वङ्गिभाजः' है । गौरी अरपने कन्त शिवकी केवल अ्रधद्धखिनी दै । 
किन्तु ये स्तयां कान्तसर्वाङ्घभांजः' है । इसलिए भी वे गौरीसे ्रधिक श्रेष्ठ ट । इन स्त्रियोके 
पक्षमें कान्तसर्वाङ्गभाजः' क! अ्रथं जिनके सम्पू भ्रंग सुन्दर हँ यह होता दे । इन दोनों 
विशेषणोका श्रथ समभ लेनेपर कृष्णक पाइववतिनी स्त्रियोका गौरीसे अ्रधिक श्रेष्ट होना 
समभमें श्रा जाता ह । कविने यहां इलेषसे उसका प्रतिपादन किया है । 

दूसरे प्रक। रका [भ्र्थात्‌ दुःखगन्धसे श्रस्ण्ष्ट सुखीका उदाहरण] जसे [निम्न इलोकमें 
छृष्णके दुःखकी भ्रस्टताका प्रतिपादन किया गया है ]-- 

[गो वि्योके साथ विहार करते सभय कृष्णको] न हानिको, न ग्लानिकी, न प्रपने घरेल्‌ 
कार्योकी, न भयकी, भ्रौर न [उदधूर्णा] चिन्ताको श्रोरनं कदन [दुःख या मानापमान] को 
कोई परवाह है । सहचारि्योके सहित भ्रनंगोपभोगमें भरवृत्त होनेवाली सुन्दरियोके साथ इष्ण 
रात-दिन बुन्दावनमें विहार करते रहते हँ । ३०९ । 

३९ -भक्तसुहत्‌ [का लक्षर निम्न षकारदटहै]- 
सरलतापे सेवन करने योग्य [सहज प्रसन्न | भ्रौर २ भक्तोके बन्धु दो प्रकारके 
"भच्छयुहृत्‌' मने गए है । 
उन्मत्ते पहले प्रकारके [श्र्थात्‌ सुसेव्य सहज-प्रसन्न कृष्एका वरान] विष्णधमेमें 


` [निम्न प्रकार षाया जाता है]-- 


केवल तुलसीके एक पत्र श्रोर चुह-भर जलसे भी भक्तवत्सल भगवात्‌ श्रपनेको भक्तो ` 
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द्वितीयो यथा प्रथमे- 
स्वनिगममपहाय मसप्रतिज्ञामृतमधिकत्त मवप्लुतो रथस्थः । 
धृतरथचरणोऽभ्यगाच्चलद्गुह रिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः ॥३११॥ 
०. प्रेमवश्यः-- 
्रियत्वसाज्नवकश्यो यः प्रेमवश्यो भवेदसो ॥१६०।। 
यथा श्री दशमे- 
सख्युः प्रियस्य विप्र्रङ्गसङ्गातिनिव्र तः । 
„+ श्रीतो व्युच्चद्‌व्विन्दृन्नेत्राभ्यां पुष्करेकणः ॥३१२॥ 
यथा वा तत्रेव-- = 
स्वमातः स्विन्नगाच्राया विसरस्तकवर खजः । 
दृष्रा परिश्रमं कृष्णः कृपयाऽऽसीत्‌ स्वबन्धने ॥३१३॥ 
४१. सवेश॒भङ्करः- 


स्वेषां हितकारी यः स स्यात्सवेश्चुभङ्ःरः । 


के हाथ बेच देते हु । ३१०1 


दूसरे प्रकारके [दासबन्ध्‌ रूप भक्तसुहूतुके रूपमे छृष्णका वरन] जं साक [भागवतके] 
प्रथम [स्कन्ध] में [निम्न प्रकार पाया जाता है]- 

[युद्धमें शस्त्र न ग्रहण करनेकी ] श्रपनी प्रतिज्ञाको भूलकर मेरो [अर्थात्‌ श्रषने भक्त 
भीष्मक] प्रतिज्ञा [अर्थात्‌ कृष्णएको शास्त्र ग्रहण कराकर रहुगा] को प्रमृत समान मानकर 
उसको पूरणं करनेके लिए व्याकुल होकर रथपर वेठे हए [कृष्ण रथांग श्र्थात्‌] चक्रको लेकर 
सिह निस तरह हाथीको मारनेके लिए चलता दहै इस प्रकार ष्यिवीको कम्पित करते हए 
[कृष्ण मेरी ओर दौडनेके लिए रयपरसे] कूद पड़े 1 जिसमें कि [कूदते समय उनका उत्तरीय 
वस्त्र] दुष्टा गिर ही गया। ३११1 

४०-- प्रेमवडय [का लक्षण निम्नः प्रकार किया गयादहै]-- 

जो केवल प्रेम [श्रियत्वमाच्र] के द्वारा वह्ीभरत हो जाय वह श्रेमवइय' [कहलाता] 
है । ६० ॥ 

जसे [कृष्टके प्रेमवदयत्वकां परिचय भागवतके] दशम [स्कन्धके निम्न इलोक] सें 
पाया जाता है]- 

भ्रपने त्रिय मित्र ब्रह्यषिके भ्रंगोकि स्पक्शंसे पत्यन्त श्रानन्दित होकर कमलनयन [कृष्ण] 
भ्रपने नेत्रोसे परेमाश्र नहाने लगे । ३१२1 

श्रथवा जेसे [इस प्रकारका दूसरा उदाहररण भी] वहीं [श्र्थाव्‌ दशम स्कन्धमेही निम्न 
शलोकम षाया जाता है]- 

[कृष्णको पकडनेकेलिए उनके पोछे-पोचे भागते हए] जिनके बाल बिखर गए है मौर 
शरीर पसीनेसे तर हो गया है इस भ्रकारकी भ्रपनी माताके परिशभमको देकर कुष्ण दया 

रके स्वयं हौ बन्धनमे पड़ गए । ३११३ । 

४ १- सबके कल्याणकारक [का लक्षण निम्न प्रकार कहा गया है] 

जो सबका हितकारी हो उसको “सबका शुभंकर' कहते है । 
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यथा- 
कृताः ताथा सुनयो विनोदः खलक्तयेणाखिलधामिकाश्च । ` 
बयर्विमर्देन खलाश्च युद्धे न कस्य पथ्यं हरिणा व्यधायि ॥३१५॥ 
४२. प्रतापी- 
प्रतापी पौरषोदृभ्रुतशघ्नतापिप्रसिद्धिभाक्‌ ।६२१।। 
यथा- ड 
भवतः प्रतापत्तपने भुवनं कृष्ण ! प्रतापयति | 
घोरासुरधूकानां शरणमभूत्कन्द रातिभिरम्‌ ॥३१५॥ 
४३. कीतिमान्‌-- 
साद्गण्य निमलेः ख्यातः कीतिभानिति कीतत्थंसे 
यथा-- । 
त्वद्यशःक्मुदबन्धुकोसुदी शुभ्रभावमसितो नयन्त्यपि | 
नन्दनन्दन ! कथं लु निम्मेमे कृष्णभावकलिलं जगत्रयम्‌ ॥३१६॥ 

जसे [कृष्एके स्व॑शुभंकरत्वका परिचय निम्न इलोक्तसे भिल सकता है]- 

[ छरुष्टणने विविधं प्रकारके मनो-] विनोदोके द्वारा मुनियोको, दु्टोके नाक्ञके द्वारा 
समस्त धामिकजनोंको, भ्रौर युद्धमे [इ्टोके] चारी रके नाश्द्वारा [उनको परमगति प्रदान कर] 
दुशोको, कृतां किया । इस प्रकार कृष्ने किसका कल्याण नहीं कतिया । ३१४ । 

४२ भ्रतापी [का लक्षण निम्न प्रकार है]- 

पराक्रमसे उत्पन्नः शात्रर्रोको भयभीत करनेवाली प्रसिद्धिदाला श्रतापी' [कहलाता] 
है ।॥ ६९१॥ 

जसे [कृष्राके प्रतापी होनेका परिचय निम्न इलोकसे मिलता है |-- 

हे कृष्ण ! भरापके प्रताप सुयके वारा संसारके प्रकाशित होनेपर भयंकर श्रसुर रूप 
उल्‌कोकेलिएु - कन्दरा््रोका भ्रनधकार ही शरण बन गया है [्र्भात्‌ आपके भयके मारे श्रसुर 
लोग कन्वराग्रोमे जा चपि ह] । ३१५। 

४३-- की तिमान [का लक्षरण निम्न प्रकार है]- 

उज्ज्वल श्चुभ गुणोकि कारण विख्यात "कौतिमान' कहा जाता है । 

जैसे [कष्टक कीतिमान होनेका परिचय निम्न इलोकमें पाया जाता है]- 

हि नन्दनन्दन [ष्ण] ! भ्रापके यज्ञो ङ्प चन्द्रमा [कुमुद-बन्धु] को कौमुदी जगतुको 
निरभ्तर उज्ज्वल करती हई भी पता नहीं कंसे उसको कृष्णभावसे व्याप्त कर रहौ है । ३१६। 

यहां “कृष्णभाव” शब्द दिलष्ट है । श्रीर उसके कारण विरोधाभास भ्रलङ्कार है । कीति 
कौमुदी जगतको उज्ज्वल करते हुए भी उसको कृष्णभाव, भ्र्थात कालिमासे व्याप्त कर रही 
है यह विरोध हृ्रा । इस पक्षम ङष्णर्म।वका श्रयं कालिमा है । धत्तः विरोध प्रतीत होता है। 
किन्तु इसी शब्दका प्रथं जव “कृष्णभाव' श्र्थात सारे जगतमे कृष्ण या भगवानूकी महिमा या 
प्रेमकी व्याप्ति ले लिया जाता दै तो उस विरोधक परिहार दहो जातारै। इसी विरोधाभास 











श्रलंकार को लेकर कविने इस इलोककीः रचना की है । मरौर उसमें कष्णकी कीत्तिका महत्त्व 


तथा विस्तार दिक्ललाया है। 
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यथा वा ललितमाधवे- 
भीता सदर त्यजति गिरिजा श्याममग्रेच्य कण्ठं 
शाश द्रा क्षिपति वसनं विस्मितो नीलवासाः। 
सीरं मत्वा श्रपयति यसीनीरमाभी रिकोत्का 
गीते दामोदर ! यशसिते वीणया नारदेन ॥३१५॥ 


४. रक्तलोकः-- 
पात्रं लोकाचुरागारणां रक्तलोक विदुबरु धाः 1६२।। 
यथा प्रथमे-- 


यद्य म्बुजाक्षापससार भो भवान्‌ कुरून्‌ मधून्‌ वाऽथ सुहदिरृक्षया । 
तत्राब्दकोरिप्रतिमः क्षणो भवेद्रविं विनाऽच्त्णोरिव नस्तवाच्युत ! ।॥३१८॥ 
यथा वा- 
| पशीस्तथ्या जय जय जयेत्याविरास्ते मुनीनां 
देवश्रेणीस्तुतिकलकलो मेदुरः श्रादुरस्ति । 
दर्घोदूघोषः स्फुरति परितो नागरीरणां गरीयान्‌ 
करेवा रङ्गश्यलमुवि हरौ भेजिरे नानुरागम्‌ ।॥३१६॥ 
ग्रगले इलोकमे आ्रान्तिमान्‌ श्रलङ्कार द्वारा कृष्णकी की तिका वरन करते हए ललित- 
माधवमे कपिने निम्न इलोक लिखा है | 
प्रथवा जसे ललितमाघवमें [कष्टक कौत्िका वरन निम्न प्रकार किया गया है]- 


हे दामोदर [कृष्ण] ! नारदके हारा वोणापर भ्रापको कीतिका गान होनेपर [उसके - 


वारर नीलकण्ठ श्िवके] कण्ठको नीलान देखकर [परपुदषकी शंकासे] भयभोत पाती 
शिवको छोड़ देती है, [नीलाम्बरधारी बलराम ्रपगे] वस्त्रको सफेद देखकर फक वेते है, 
ग्रही रिन [यमी-नीर प्र्थानू] श्रोसको [फला हृश्ना] इध समश्छकर [ह।य, यह दूष कंसे फल 
गया इस प्रकार] उत्कण्ठित होकर बटोरने लगती है! ३१७ 1 

४४--रक्तलोक [का लक्षण निभ्न प्रकार कियागयाहै]- 

समस्त जनोंके श्रुरागोका जो पान्न है [भ्र्थात्‌ जिसको सब लोग प्यार करते ह] 
उसको विद्वान्‌ लोग 'रक्तलोक' कहते ह ॥ ६२1 

जंसे [कृष्णकी रक्तलोकताका परिचय भागवतके | प्रथम रकन्धमे [निम्न भकारसे पाया 
जाता है]- 

हे कमलनयन [कृष्ण] 1 जब श्राप मित्नोसे भिलनेके लिए कुर देशको या मधुपुरोको 
चले जाते है तब जसे सुर्थके धिना ्राखोके लिए [एक क्षण भो कत्पके समान हो जाता है 
इसी प्रकार] तुम्हारे विना एक-एक क्षण करोड़ों वर्षोके समान हो जाताहि। ३१८ 


श्रथवा जसे [कृऽणके रक्तलोक होनेका परिचय निस्न इलोकमे भी पाया जाता है] -- 
कऽणके रंगभरुमिनें उतरनेपर पुनिरयोका "विजयो हो, विजयौ होः इस प्रकारका सत्य 


भ्राज्ञीर्वाददि उदूधोषित होने लगा। देवग्णोका प्रचण्ड स्तुति कोलाहल प्रकट हृष्रा भौर चारों 


मनोरसे नगरवासिोँकी प्रवल हर्षष्वनि होने लगौ 1 इस प्रकार [कृष्टएके रंगभूमिमें षहुचनेषर] ` 


फिसने प्रतुराग प्रदित नहीं क्या ? 1 ३१९ । 
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४५. साधुसमाश्रयः- 
सदेकयपक्षपाती यः सः ध्यात्साघधुखसाश्चयः ¦ 
यथा- 
पुरुषोत्तम ! चेद वातरिष्यद्भवनेऽस्मिन्न भवान्‌ भुवः शिवाय । 
वककटघ॒रमर्डलान्न जान सजनाना उत का दशाऽमाकवष्यत्‌।|३२०।। 


४६. नारीगणमनोदारी- 
नारीगणमनोहारी सुन्द रीब्रन्दमोहनः ।।६३।। 
यथा दशमे- 
श्रतमाच्रोऽपि यः स्रीणां प्रसद्याकपेते मनः । 
उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां कुतः पूनः ॥३२१॥ 
यथा वा- 
त्वं चुम्बकोऽसि माधव ! लोहमयी नूनसङ्गनाजातिः । 
धावति ततस्ततोऽसौ यतो यतः क्रीडया भ्रमसि ।३२२॥ 
४७. सवाराध्यः-- 
सवषामग्रयुज्यो यः सर्वाराध्यः स उच्यते । 


यथा प्रथमे- 

४५--साघुसमाश्नय [का लक्षण निम्न प्रकार किया गया है]- 

जो केवल सज्जनोका पक्षपात करने वाला है उसको 'साधुसमाश्नय' कहा जाता है । 

जसे-- 

हे पुरुषोत्तम [कृष्णा] ! यदि श्राप जगत्‌के कल्यारके लिए यहां अवतार धारणन 
करते तो हाय, भयंकर श्रसुरोके दारा सज्जनोकौ न जाने क्या दज्ञा होती । ३२० 1 

४६ नारीगणमनोहारी [का लक्षण निम्न प्रकार कियागयाहे]- 

जो चुन्दरिर्योके समूहको मोहित करनेवाला है उसको (नारीगरमनोहारी' कहते 
है ॥ ६३ ॥ 


नसे दशम स्कन्धमं- 
उत्तम भक्तकि द्वारा [उरगाय] प्रबल पसे गान करिए जानेपर [उसके] भवणमात्र 


से जो स्जियोके चित्तको बलात्‌ श्रपनी भ्रोर श्राकर्षित कर लेता है तो देखनेवालियोंके [चित- 


हरण] की तो बात ही क्या कही जाय । ३२१। 
श्रथवा जसे [कृष्णाके नारीगणमनोहारी रूपका वरान निम्न हलोकमें भौ पाया जाता 


र हे कृष्णा ¡ श्राप चुम्बक हो श्रौर स््रीजाति निक्चय ही लौह सहश्है। इसीलिए 
श्राप चेलते हए जिधर-जिधर जाते हो उधर-उधर ही वह [तुम्हारे पीछे] दौड़ती है । ३२२। 
४७ - सर्वाराध्य [का लक्षण निम्न भ्रकार किया गयाहै]- 
जो सवके लिए सव्रते प्रथम पूजाके योग्य हि उसको ‹सर्वाराघ्य' कहा जाता है । 
जसे प्रथम [स्कन्ध ] में [कृष्णके सर्वाराध्य होनेका परिचय निम्न प्रकार मिलता है] - 
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मुनिवर चर पवस्य संकुलैऽन्तःसदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम्‌ । 
अहं णसुपपेद्‌ ईक्षणीयो मम दशि गोचर एष आविरात्मा ॥३२३॥ 
८. सम्रद्धिमान्‌-- 


महासंपत्तिणुक्तो यो भवेदेष समृद्धिमान्‌ ।1६४॥1 
यथा- 
षट॒पच्चाशद्यदुकुलभुवां कोटयस्त्वां भजन्ते 
वपेन्त्यष्टा कमाप नधयश्चाथेजातं तवामी । 
शुद्धान्तश्च स्फ़रति नवभिलेक्षितः सौधलक्त 
लदमां पश्यन्‌ समुरदमन ! ते नात्र चिन्रीयते कः ॥३२४॥ 
यथा वा विल्वमङ्गलै- 
चिन्तामणिष्चरणएभूषणमङ्गनानां श्ङ्गारपुष्पतरवस्तरवः सुराणाम्‌ । 
ब्रन्दावने व्रजधनं ननु कामधेलुब्न्दानि चेति ुंखसिन्धुरहो विभूतिः ॥२२५॥ 
४६. वरीयान्‌- 
सर्देबामाभिमुस्ये यः स वरीयानितीय्येते । 
ववा _ _ __ _ ~ ~ 
हे मुनिवर ! युधिष्ठिरके राजसुय यज्ञम राजाश्रोसे भरे हृए सभा-भवनमे मेरे नयनो 
के गोचर प्रकाशित स्वरूपवाले श्रौर दशनीय इन [कृष्ण] ने उन [समस्त राजाश्रौ] की पूजा 
प्राक्च को। ३२३। 
ठ८-समृदधिमान्‌ [का लक्षा निम्न प्रकार कियागयादहै]- 
जो विक्ाल वंभवसे युक्त हो उसको 'समृद्धिमान' कहा जाता है ॥ ६४ ॥। 
जसे [कृष्ाके समृद्धिमान होनेका व्णंन निम्न इलोकमें पाया जाता है]-- 
हे मुरम्र्दन [कृष्ण] ! छप्पन करोड़ यदुवंशी भ्रापका आश्चयनलेतेहें। श्रौर प्रापकी 
भ्राठों निधिर्यां कुच अपुवं श्रथंकी वृष्टिक्र रही दहै । भ्रापन्ता श्रन्तःपुर नौ लाख प्रासादसि 
युक्त दिखलाई देता है इस प्रकार भ्रापकी लक्ष्मीको देखकर कौन श्राइचयेमे नहीं पड जाता 
है ।३२४। 
भ्रथवा जसे बित्वमंगलमं [भी कृष्णको सम्रृद्धिका वरन निम्न प्रकार भिलतादहै]- 
बृन्दावनमें चिन्तामणि [ रत्न वर्हाकी ] स्त्रियोके चरणोका भ्रूषरण बन रहाहै, 
देवताश्रोके [कल्पतरु आदि पाचों] क्ष [बृन्दावनकी स्त्रियोके] ऋद्धार पुष्यके बुक्षहें 
[श्र्थात्‌ उनका इतना हौ उपयोग है कि वरहादी स्त्रियां उनके फूलोसे अपना श्बृद्धार करती 


है] भ्रौर कामधेनुके समूह बरन्दावनने गोशाला [ब्रज गोष्ठ गौश्रोके बैठनेका स्थान] कौ होभा 


मात्र हे 1 म्रहो, सुखसिन्धु [कृष्ण] कौ विभ्रूति श्राऽचर्यजनक है । ३२५। 

४€- वरीयान [का लक्षण निम्न प्रकार है|] - 

जो सबके भ्रभिमुख रहता है [जिससे भिलनेकेलिए स्तब उत्सुक रहते है] उसको 
"वरीयान कहते है । 

जेसे [कृष्णक वरीयान होनेका प्रमार निम्न इलोकमे पाया जाता है]- 
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बरहान्नत्र॒पुरद्धिषा सह्‌ पुरः पीठे निषीद श्ट्णं 
तृष्णीं तिष्ठ सुरेन्द्र ! चाटुभिरलं वारीश! दूरीभव । 
एते हारि मुहः कथं सरगणाः कुवन्ति कोलाहलं 
हन्त॒ द्वारवतीपतेरवसरो नाद्यापे निष्पद्यते ।३२६॥ 
५०, दश्वरः-- 
हिधैश्चवरः स्वतन्त्रश्च दलंङ्घ्याज्लश्च कत्थते ।६५ 
तत्र स्वतन्त्रो यथा- 
कृष्णः प्रसाद सकरोदपराध्यतेऽपि पाद्‌ङ्कुमेव किल कालियपन्नगाय । 
न ब्रह्मे दशमपि स्तुवतेऽप्यपूवं स्थाने स्वतन्त्रचरितो निगमे तनु तोऽयम्‌ ॥२३२७॥ 
दुलेङ्घ्याज्ञो यथा दतीये-- 
स्वयं त्वसामम्यातिशयस्त्यधी शः स्वराज्यलद्स्याप्रससस्तकासः । 
वलि हरद्विश्िरलोकपालेः किरीटकोटीडितपादपीठटः ॥३२८॥ 
यथा वा- 
नव्ये ब्रह्माण्डब्न्दे स्रजति बिधिगणः सृष्टये यः कृताज्ञो- 
रुद्रोधः कालजीणें क्षयसवतनुते यः क्षयायातुशिष्ः | 





हे ब्रह्माजी ! श्राप श्चिवजी [पुरद्िषा] के साथ तनिक देर साभने कुर्षोदर विराजे, 
हे देवेन्द्र 1 चुपचाप बठ जाश्रो [श्रभी श्रापके लिए समय नहीं है], श्रे ब्हस्पते ! भागो, यह्‌ 
चाटुकारी करना व्ययं है [श्रापको इस समय कृष्णके दर्शन नहीं हो सक्ते हँ] ये देवता लोग 
दरवाजेपर क्यों शोर मचा रहे हें श्रमी हारकापतिको [भिलनेका] श्रदसर नहीं है । ३२६। 
५०-ईहवर [का लक्षरा निम्न प्रकार क्रिया जाताहै]- 
१ स्वतन्त्र श्रौर २ जिसकी श्राज्ञाका उल्लंघन न किया जा सके इस प्रकार दो तरह 
का 'ईहवर' कहा जाता है । ६५ ॥ 
उनमेसे स्वतन्त्र [कृप्रएका वरन निर्न इलोकमें पाया जाता है]-- 
कृष्एने श्रपराध करनेपर भी प्ालिया नागको भ्रपना चररण-चिह् प्रसाद रूपमे प्रदान 
किया श्रौर नए-नए ढगसे स्तुति करनेवाले ब्रह्माको भ्रोर श्रख उठाकर देखा भो नहीं इसलिए 
श्यास्त्रोनि जो उनको स्वतन्त्र चरित्रवाला कहा है सो उचितहीहै। ३२७। 
[कष्णको श्राज्ञाका उल्लंघन कठिन है इसका वणन करते हए उनकी | दुर्लघ्य श्राज्ञा 
बाला होनेकां [उदाहर] जसे तृतीय स्कन्धमें [निम्न प्रकार षाया जाता है]-- 
जिनके न कोई समान है, भ्रौर न जिनसे अधिक कोई है [श्रसाम्यातिक्ञयः] स्वराज्य 
लक्ष्नीके द्वारा जिनकी समस्त मनोकामनाएं परिपूणं ह इस प्रकारके [कृष्ण], स्वयं हौ उपहार 


 लानेवाले लोकपालोकि दारा चिरकालसे [किरीट कोटि} ईडित] मुकुटोके भ्रग्रभागसे जिनके 


चररगपीठक्रो वन्दना की जाती है इस प्रकारके है । ३२८ । ज 
प्रथवा जैसे [कृष्णके दुलध्याज्ञ होनेका परिचय निस्त इलोकमें भौ मिलता है]- 


नवीन ब्रह्माण्ड [की रचनाक समय] में निसको [सूष्टि-रचनाकी ] प्राज्ञा प्रदान की. 
गई है इस प्रकारके ब्रह्ा््रोका समुदाय [सृष्टिकौ ] रचना करता है । कालववा [सृष्टिक | जीरं 
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रश्शं विष्एुस्वरूपा विदधति तरूणे र्विणो ये त्वदंशा | = अ 
कंसारे ! सन्ति स्वं दिशि दिशि भवतः शासनेऽजाण्डनाथा ॥३२६॥ प 

१. अथं सदास्वरूपसं प्राप्रः-- ल 
खदास्वरूपसंप्राष्रो सायाकाय्यवीकरतः 1 अ 


यथा प्रथसे- 

एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणे 

न युञ्यतेऽसदारमस्थेयेथा बुद्धिस्तदाश्रया ॥३३०॥ 
५२. सवेज्ञः-- 


परि चित्तस्थितं दे्कालाखन्तरितं तथा ।॥६६॥ 
ये जानाति सलस्ताथ ख सवेज्लो निगद्यते 1 


न हि ` विक, ५404 
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हो जनेपर जिस [उद्र] को [सृष्टिका] नाज्ञ करनेकी श्राज्ञा प्रदानकी गई है बह [सृष्टिका] 
नादा करता है 1 श्रौर [जगत्‌कौ] तव्णावस्यामें विष्णु ल्प श्रापके जो अंक [सृष्टिकी] रक्षा | 
करने वाले है वे [जगत्‌फी] रक्षा करते है । हे फंसारि [कृष्ण] ! प्रत्येक दिश्ामे सारे नित्य 2. 
ब्रह्माण्डके जो स्वामी [ब्रह्या, विष्णु, महेश्ञ | है, वे सव श्रापको श्राज्ञाके वशवर्ती है1 ३२९ । 
५ १-सदास्वरूपसम्प्राप्त [का लक्षण निम्न प्रकार किया गया है]- 
जो [श्रपनी] माया ङ्प कायके वज्ीभ्रूत नहीं होता है बह "सदास्वरूपसभ्प्राप्त' कहा 
जाता हे । 
जसे प्रथम्न स्कन्धमें [छृष्णके सदास्वरूपसम्प्राप्त होनेका वणन निम्न प्रकार मिलता 
ह, 
परमात्माक्ता ईइवरत्व यही है कि प्रकृतिमें स्थित होनेपर श्रसतु स्वरूपमें स्थित उसके 
गुरणोसे, उसमें रहनेवालो बुद्धिके समान लिप्त नहीं होता है । [यह व्यतिरेक उदाहरण है । 
प्रकृति जसे गरणे लिप्त होतो है उस प्रकार ईइवर परकृतिम रहते हए मी उसके गुणोंसे लिप्त 
नहीं होता है यह्‌ श्रभिप्राय है] । ३२३० । 
५२- सर्वज्ञ [का लक्षण निम्न प्रकार किया गया है]- । 
जो दूसरेके चित्तमें स्थित तया देक, काल भ्रादिसे व्यवहित [भर्थात्‌ प्रतीतश्रौर रना- 
गतकी ] समस्त वस्तुप्रोंको जानता है वह “सवज्ञ' कहलाता हे \॥ ६६ ॥ न ५ 
इस इलोकका श्रथ सममनेकेलिए इससे सम्बद्ध कथाका परिज्ञान भ्रावर्यक है । उसके 
१. विना श्लोकका भ्रथं समभमे नहीं रा सकता है इसलिए महाभारतम श्राई हई इस कथाको 
16. संक्षिप्त रूपमे यहां दिया जा रहा है । | 2 5 
॥-- एक वार राजा दर्योधनने महष दुर्वासाकी वडी सेवा को । उससे प्रसन्न र च होकर : मुनि. 
|, नै दुयोधन वर मांगनेको कहा । दु्योधिनने यह सोचकर कि ऋषिके ८ 
॥ क सर है मुनिसे । हमारे 
नष्ट करनेका यह भ्रच्छा भ्रवसर ह मुनिसे कहा कि हे ब्रह्मन्‌ ! हमा 
` भधान है इसलिए श्राप श्रपने दस सहस शिष्योके साथ ध उः उनका ्ातिष्य 1ति 
६ ` आप उनके यहां स समय जायं जव द्रौपदी भोजन व कर ` 
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यथा प्रथमे- 

यो नो जुगोप वनमेत्य दुरन्तकृच्छधाद्‌ दुव्वाससोऽरिरचितादयुताश्रसुम्यः। 
शाकान्नरशिष्टमुपयुज्य यतस्िलोकीं ठप्रासमंस्त सलिल विनिमग्नसङ्गः ॥३३१॥ 
५३. नित्यनूतनः- 

सदाऽनुभरूयमानोऽपि करोत्यननुश्रुतवत्‌ ।\६७।। 

विस्मयं माधुरीभियः स प्रोक्तो नित्यनूतनः । 


द्रौपदीके पास सूयंकीदी हुई एक इस प्रकारकी वटलोई थी, जिसमें पकाया हृभ्रा 
ग्रन्न द्रौपदीके भोजन करनेसे पूवं किसी प्रकार भी समाप्त नहीं हाता धा ्रौर द्रौपदीके भोजन 
कर लेनेपर समाप्त हो जाता था । इसीलिए दुर्योधनने दूर्वासासे श्राग्रह कियाथा कि जव 
दरौपदी भोजन कर चुके उसके वाद श्राप जाना । ताकि भोजन न मिलनेपर दूवसि शाप देकर 
पाण्डर्वोका नादा कर सकं, यह दूर्योधिनका श्रभिप्राय था । दुर्योधनकी प्रार्थनाके अ्रनुसार दुर्वासा 
द्रौपदीके भोजन कर चुकनेके वाद पहुचे म्रौर धर्मराज यृधिष्ठिरसे बोले कि हम लोग नदीपर 
स्नान करने जाते हैँ तुम हमारे लिए भोजन तंयार रखना । उस समाच।रको सुनकर द्रौपदी वड़े 
संकटमे पड़ गई श्रौर उसने प्रातं भावसे कृष्णका स्मरण करिया । उ्तकी प्रार्थना सुनकर कृष्ण 
तुरन्त उसके स्थानपर पहुचे श्रौर उससे कहा कि मू भूख लग रहीदटै, कुंच खानेको दो । 
द्रौपदी श्रव रौर भी संकटमें पड़ गई, पर उसने यथाथ स्थिति उनके सामने निवेदन कर दी। 
पर कृष्णने श्राग्रह॒ किया कि श्रच्छा, श्रपनी बटलोई तो उठा लाश्रो । वटलोई लानेपर द्रौपदीने 
देखा कि उसमे शाकका एक पत्ता या टुकड़ा लगा हुश्राशेषदहै। कृष्णने ्राग्रहुपूर्वक उस 
शाकावशेषको खा लिया । उनके खा लेनेसे न केवल उनकी तरसि हई श्रपितु सारे जगतकी 
तृम्ति हो गई । इसी कारण उन दस सहस्र शिष्यो सहित दुर्वासा ्रादिकी भी तृप्ति हो गई 
ग्रौरफिरवे दुबारा भोजन करनेके लिए युविष्ठिरके पास नहीं श्राए। इस प्रकार कृष्णने 
श्रपनी इस प्रक्रियासे पाण्डवेकिो एक म्रत्यन्त भयंकर शापजन्य भ्रापत्तिसे वचा लिया । इसी 
बातका उत्लेख इस इलोकमें किया गेया है । इलोकका प्रथं निम्न प्रकार है- 
जंसे प्रथम स्कन्धमें [कृष्णके सर्वज्ञ होनेका वरन निम्न रूपमे पाया जाता है]-- 
[दुर्वसिके] दसत सहस्र [कशिष्यों ] के पहले खानेवाले जिन [कृष्ण] ने [द्रौपदीकी 
वरटलोईके] बचे हए श्ाकान्नको खाक्रर शत्रु [भ्र्थात्‌ दुयधिन] के दारा रचे गए दुर्वासाके 
[श्ञापरूप] दुस्तर कटसे हमारी रक्षाकी । क्योकि [उन कृष्णके भोजन ऊर लेनेसे स्नानकायं 
केलिए] नदीके जलमें निमग्न संघवाले [दुवि | ने तीनां लोकोको तृक्च समक लिया [श्र्यात्‌ 
छृष्णकी तृषि हो जानेसे तीनों लोक तृप्त हो गए मौर उनके श्रन्तगत होनेसे दस सहल 
ह्विष्यमण्डल सहित दुर्बसिा भी तृष्च हो गए इसलिए वे फिर युधिष्ठिरके यहां उस श्रसमयमें 
भोजन करने नहीं आए] । ३३१ । 
| १३--नित्यनूतन [का लक्ष निम्न प्रकारदहै]- 
सदा श्रनुभत होनेपर भी जो भ्रषने सौन्दयके काररण श्रननुभूतके समान प्राइचर्थको 


उत्पन्न करता है वहु “नित्यनूतनः कहलाता है ॥ ६७ ॥ 
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यथा प्रथसे-- 
यद्यप्यसां पाश्च गतो रहोगतस्तथाऽपि तस्याङ्घधियुगं नवं नवम्‌ । 
पद्‌ पद्‌ का विरमेत तत्पदाच्चलाऽपि यं श्रीने जहाति कहिचित्‌ ॥३३२॥ 
यथा क लालतमाधवे- 
कुलवरतनुधमग्रावब्न्दानि भिन्दन्‌ 
सुमुखि ! निशितदीघोपाङ्गट ्च्छटाभिः। 
युगपद्यमपृवेः कः परो विश्वकमं 
सरकतम शिलनतर्गोष्टक्श्मां चिनोति ॥३३३॥ 
५५. सचदानन्द सन्द्राज्च 
सचिदानन्दसान््राद्धशिदानन्दघधनाङकृतिः ॥६८॥ 
यथा-- 
लेशो कऋमात्पच्च विषे क्षयं गते यद्‌ ब्रह्मसौख्यं स्वयसस्फुरत्‌ परम्‌ । 
ठ्यथेयन कः पुरतो नराकृतिः श्यामोऽयसामोद मरः प्रकाशते ॥३३५॥ 
यथावा- 
ब्रह्मसंहितायामादिपुरुपरहस्ये- | 
यस्य॒ प्रभा प्रभवत्तो जगदर्डकोटि- 
कोदिष्वशेषवसुधाऽऽदिविभूतिभिन्नम्‌ । 

जेसे [भागवतके] प्रथम [स्कन्ध] मे [लिखा दहै कि]- 

यद्पिते [कृष्ण सदा ] पासे रहुनेवाले है श्रौर एकान्तमेमी [साथ] रहते है षर भी 
उनके चररणकमल सदा नवीनही प्रतीत होते हे । चचला लक्ष्मी भो जिसको कभी नहीं खछोडतो 
है इ प्रकारके उन [कृष्ण)के चरणों [की सेवा] से कौन [गोपी] विरत होसकती है ।३३२। 

श्रथवा जप्ता श्नी ललितमाववने [कह है]- 

हे घुमुखि ! श्रपने तीक्षण बड़े-बड़े नेत्रोंरूप टांकियीके प्रहारसे कुलीन सुन्दरियोकि समस्त 
धर्मो रूप पत्थररोको तोडता हृश्ना यह कौन-सा अपुवं विहवकर्मा है जो [श्रपने सुकुटके मोरपंलोंकी 
कान्ति रूप] लाखों मरकत-मरियोसे गोशालाके कमरेको एक साथ भरेदे रहा है ३३३1 

५४-- सच्चिदानन्दसे परिपरं [का लक्षर निम्न प्रकार है] 

चेतन्य श्रौर श्रानन्दसे परिपूर्णं श्राकृतिवाला [होनेसे कष्य] 'सच्चिदानन्दधनासान््रः 
कहलाता है ।। ६८।। 

जंसे- 

[श्रविद्या ्रस्मिता राग-द्ेष-श्रमिनिवेशाः पच क्लेशाः । योगसूत्रके इस लक्षरके श्रनुसार 
कथित] पांच प्रकारके क्लेशोके क्रमशः नष्ट हो जानेपर जो [मोक्ष ङ्प] ब्रह्मसुख स्वयं 
प्रकाशित हो गया था उसको [श्रपने दक्षन सौख्यके सामने] व्यथं बनाता हुआ भ्रामोदसे परि- 
पूरणं (इयाम वरणं मानवाकारको धारण किए हुए यह कौन [सामने] प्रकट हो रहा है. 1 ३३४। 

भ्रथवा जैसे ब्रह्मसंहितामे श्रादिपुरषके रहस्य [के निरूपरके प्रसंग] मे [निम्न इलो 
लिखा गया है}-- 


जिन [ प्रभवतः ] स्ंशक्तिमान्‌ [ गोविन्दको ] प्रभा करोड़ प्रकारके ब्रह्माण्डं 
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तद्‌ व्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं- 
गोविन्दमादिपुरुषं तसं भजामि ॥३३५॥ 
श्रतः श्रीवैष्णवः सदेश्ुतिस्शुतिनिदश्चेनः । 
तद्‌ ब्रह्छ श्रीभगवतो विभरुतिरिति कौीत्यंते \\६६॥ 
तथा हि याञुनाचाय्येस्तवे-- 
यदण्डमरुडान्तरगोचरं च यदशोत्तराण्यावरणणानि यानि च । 
गुरः प्रधानं पुरुषः परं पदं परात्परं ब्रह्म च ते विभूतयः ॥३३६॥ 
५५. सवंसिद्धिनिपेवितः-- 
स्ववशाखिलतिद्धिः स्यात्सवेसिदधिनिषेवितः । 
यथा- 
दशभिः सिद्धसखीभिवरता महासिद्धयः कऋमादष्रो | 
अणिमादयो. लभन्ते नावसरं द्वारि ष्णस्य ॥३३७।। 
५६. अथाविचिन्त्यमदहाशक्तिः- 
दिष्यस्वर्गादिकतर त्वं ब्रह्य रु द्रादिसोहनस्‌ ।७०।। 
मव्तप्रारब्ध विध्वंसं इत्यादयाशचिन्त्यल वितता । 
[विरचित] एथिवी श्रादि विन्रुतियोमें भिन्न-भिन्न [प्रकाशित होती] है उन निष्फल श्रनन्त 
भ्रेषभ्‌त श्रादिपुरष रूप गोविन्दकी मँ उपासना करता हूं । ३३५ । 
इसलिए शेष्व लोग समस्त श्रृतियों, स्मरृतियों श्रादिके अगधारपर उस ब्रह्मको 
भगवानु [कृष्ण या विष्णु] कौ विभतिमाच्र मानते ह ।॥ ६& ।। 
जं साक यामुनाचायके स्तवमे [कहा गया है]- 
यह जितना ब्रह्माण्ड भ्रौर उसके श्रन्तग॑त जो-कुछ है श्रौर एक-दूसरेसे दस-दस गरा 
श्रधिकं महत्ववाले ['दश्ोतराण्यावररणानि यानि च' श्रागे गिनाए जानेवाले सत्त्व, रज, तम ्रादि 
तीन] गुर [उनसे दशगृरणाधिक)] प्रधान [उससे दशगुरा ] पुरुष [उससे दशगुरण] परं पद [मोक्ष, 
श्रौर उससे दञ्गुर ] परात्पर ब्रह्म, ये सव माप [कृष्ण या विष्णु की विभूति मात्र है ।३२६। 
५५- सब सिद्धियोमि निषेवित [का लक्षण निम्न प्रकार है]|-- 
सारी सिद्धिं जिसके वशमे हों वह 'सवंसिद्धिनिषेवित' [कह्‌लाता] हे । 
जंसे-- 
[ध्रणभिमत्नादि प] दस सिद्धि-सचिर्यो संहित अरिमादि भागों महासिद्धियां क्रमसे 
[भी] कृष्णके हारपर [खड़ी प्रतीक्षा करती रहती है उनसे मिल पानेका] श्रवसर नहीं पातो . 
है 1 [श्र्थत्‌ सारी सिद्धियां उनके वश्लीभूत है । वे उनकी सेवाको प्रतीक्षां हर समय हारपर 
खड़ी रहती है भीतर जानेका श्रवसर नहं पाती है] । ३३७ । 
.५६-- प्रविचिन्त्य महाशक्ति [का लक्षण निम्न भकार है]- 
ू १ दिभ्य स्वर्गादिको बननेको सामथ्यं, २ ब्रह्मा तथा खद्रादिको मोहित करनेकी 
सामर्थ्य, प्रौर ३ भक्तोकि ्रारगञ्च [कर्मो] को विध्वंस करनेकी सामथ्यं इत्यादि अचिन्त्यज्ञक्तिता' 


[कहलाती] है ॥ ७० ॥ 
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तत्र दिव्यस्वगोदिकन्त त्वं यथा- 
अ्ासीच्छायाद्धितीयः प्रथममथ विथुवेत्सडिम्भानशेषान्‌ 
स्वांशांशेनाशु कृत्वा परमपुरुषतायोम्यरूपानमू च । 
भूयः क्लप : सतच्वेः सगणविधिगणे रप्यजाण्डेरखण्डं 
प्रत्येकं सेव्यमानानकृत लघुतरं यः प्रपये तमीशम्‌ ॥३३८॥ 
ब्रह्मसद्रादिमोहनं यथा- 
मोदितः शिश॒टतौ पितामहो हन्तशम्भुरपि जम्भितो रणे। 
येन कं सरिपुणाऽद तत्पुरः के महेन्द्र ! विबुधा भवद्विधाः ॥३३६॥ 
भक्तप्रारब्धविष्वंसो यथा दशमे-- 
गुरुपुत्रमिहानीतं निजकम्मेनिबन्धनम्‌ । 
मानयस्व महाराज ! मच्छासनपुरस्करतः ॥३४०॥ 
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उनभेचे [कृष्णमें ] दिव्य स्वर्गादिके कत्‌ त्वका [प्रतिपादक उदाहरण निस्न है] 

जो [विष्णु या कृष्ण] प्रारम्भमें [छाया द्वितीय श्र्भात्‌] स्वय एकाकोथे उस सवं- 
राक्तिमान [विश्रु विष्णु] ने भ्रपने श्रंशसे गीघ्र ही [ब्रह्मा श्रादि] समस्त वच्चोको उत्पन्न 
कर प्रौर उनको परम पुरुषताक्ते योग्य बनाकर फिर [सतत्वेः श्र्थात्‌ पञ्चभ्‌तादि रूप] तत्त्वों 
के साथ [प्रत्येक ब्रह्याण्डकेलिए अ्लग-श्रलग] विधिगरणों [्र्थात्‌ श्रनेक ब्रह्याश्रो] के सहित 
[उन-उन] सम्पृणं ब्रह्माण्डोके दारा नजिनकौसेवाकी जा रही हँ इस प्रकारका [लघुतर 
र्याति] शीघ्र ही वना दिया उन ईइवर [विष्ण] को नमस्कार करता हं । ३३८ । 

ब्रह्मा सव्रादिको मोहित करने [का वरन निम्न ¶लोकमें पाया जाता है]- 

हे महेन्द्र ! जिस कसारि [कृष्ण] ने शि्चुके हरमे पितामह [ब्रह्मा] को भो सुरव 
कर दिया भ्रौर युद्धम चाभ्थुको भी जम्भाई लिवा दी [उकता दिया] उनके सामने श्राप जसे 
वेवता क्या कर सकते है 7? 1 ३३६ । 

भक्तोके भ्रारब्धका विध्वंस [करनेकी भो सामथ्यं कृष्ण मे ह यह बात] जसे [भागवत 
के) दशम [स्कन्धमें निम्न इलोक। मे [कही है] - 

हे महाराज ! भ्रपने क्मकि कारण [यहां इस संयमिनी नामक यमपुरीमे | श्राए हए 
गुर-पुत्रको मेरी भ्रानासे यहां बलवा लो [मेरी भ्रर्थात एुष्णाको श्राज्ञासे उस भक्तके प्रारञ्धका 
नाक्ञ होकर श्रौर उसको फिर भ्रपने देहको प्राप्ति हो सकती है] । ३४० 1 

यह्‌ इ्लोकं भागवतके ददाम स्कन्धके ४५ अध्याय [इलोक ४५] से लिया गया है । 
श्रीकृष्ण प्रौर बलराम दोनोको शिक्षो-दीक्षा अ्रवन्ति [उज्जन] में स्थिति सान्दीपनि मुनिके 
गुरुकुलमे हुई थी । गुरुकूलकी रिक्षा समाप्त होनेपर स्नातक बनते समय उन्होने म्रपते गुखदेव 
से प्रार्थना को कि भगवच्‌. म्रापजो भ्राज्ञा करं वह॒ गुरुदक्षिणा भ्रापके चरणोमे भेट की 
जाय । सान्दीपनि मुनि उनकी सामथ्यं जानते थे । वे जव प्रभासक्षेत्रमे रहते थे तब उनका एक 
पुत्र समुद्रम डवकर मर गया था । इसलिए भ्रपनी पत्नीसे सलाह करके सान्दीपनि मुनिने 








कृष्ण श्रौर बलरामसे यही कहा कि दमारा जो पुत्र प्रमासक्षत्रमे समुद्रम डवकर मर गया था 
तुम लोग उसको ला दो । गुरुकी श्राज्ञाको शिरोधायं करके वे दोनों रथपर चढ़कर वहाँ गए ` 
चल दिए श्रौर प्रभासक्ष्रमे पहुंचकर समुद्रके किनारे जा बेठे । थोडी देर बाह समुद्र उनकी ` ` 


4/1. 
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्मद्यशब्टेन दुघेटघटनाऽपि यथा-- 
अपि जनिपरिदहीनः सूयराभीरभत्त- 
वञ्चुराप अंजयुग्मोत्सङ्गपयाघ्रमूात्तः । 
प्रकाटतबहुरूपोऽप्येकरूपः प्रथु 
धियमयमवि चिन्त्यानन्तशकक्तिधिनोति ॥३४१॥। 
५७. को रिन्रह्माण्डविम्रहः 
प्रगव्यजगदण्डाल्यः कोटिन्रह्छाण्डविग्रहुः ।\७ १।। 
इति श्रौविग्रहस्यास्थं विभुत्वमचुकोतितस्‌ \ 
यथा तत्रेव -- 
क्वाहं तमोमहददहंखचराग्निवाभ - 
संवेष्िताण्डवटसप्तवितस्तिकायः - । ज 
पुजाकी सामग्री लेकर स्वागताथं उपस्थित हृश्रा । तव उन्होने लमूद्रसे कहा कि तुम श्रपनी 
बड़ी-वड़ी तरङ्धखो द्वारा हमारे गुट्पुत्रको बहाकरवचै गए हो उसको लाकर दो, 
तव मनुष्य वेषधारी समुद्रने कट्‌ मेरे जलमे 'पञ्चजन' नामका एक वड़ा भारी 
दत्य जातिका भ्रसुर शखके रूपमे रहता हँ । श्रवद्य उसीने उस बालकको चुरा लिया होगा । 
समुद्रकी दात सुनकर कष्ण तुरन्त ही जलमें घूस गए श्रौर रांखासुरको मार डाला । किन्तु 
बालक उसके पेटमे नहीं मिला । तव कृष्ण उसके रंखल्प दरीरको लेकर रथपर्‌ चढ़कर फिर 
चल दिए ओ्रौर यमराजकी श्रिय पुरी संयमिनी में पहुचे श्रौर वहां उन्होने श्रपनः यह्‌ 
"पाञ्चजन्य शंख वजाया । उसकी भ्रावाज सुनकर यमराज भक््तिभावसे उनका स्वागत करने 
के लिए उपस्थितं हृए । उस समय कृष्णने यमराजसे यह्‌ इलोक कटा कि “श्रपने कमेकिं वन्धन 
के श्रनुसार हमारे एरका पुत्र यहां तुम्हारी नगरीमे लाया गया । मेरी ग्राज्ञाको स्वीकार 
केरो श्रौर उसके कर्मवन्धनो पर ध्यान न देकग उसे मेरेपासने भ्राश्रो ।'' यमराजने “जो 
ग्राज्ञा'” कटूकर कृष्णका ग्रादेश स्वीकार किया श्रौर गुरपुत्रको ला दिया । कृष्ण श्रौर बलराम 
उसको लेकर फिर गुरुकुल [उञ्जेन] श्राए ग्रौर सान्दीपनि मुनिक्रा पुत्र उनको सौप दिया। 
ग्रपने पुत्रको पुनः प्रात कर सान्दीपनि मुनि प्रत्यन्त प्रसन्न हृएु । 
भ्राद्य जब्दसे दुघंट-घटना [का] भी [प्रहर करना चाहिए] जसे- 
अजन्मा [जनिपरिहीनः] होनेपर भी श्रामीरराज [नन्द बाबा] के पुत्र ह, विभु [सर्व- 
व्यापक | होनेपर भी दोनों बाहुओके बीच [गोदमें] समा जाने योग्य श्राकारवाले ह, अनेक 
रूपोको प्रकट करनेपर भो जो सदा एक ङ्प [कूटस्थ] है वे भ्रविचिन्त्यं भ्रनन्तशक्तिवाले 
भगवान्‌ [कृष्ण] मेरी बुदधिको त्क्ष, भ्राह्वादित कर रहे है । ३४१ । 
५७-- कोटि ब्रह्याण्डवि ग्रह॒ [का लक्षण निम्न प्रकार है]- 
श्रगरित ब्रह्माण्डोंते [भराक्यः] युक्त [कष्ण], कोटिन्रह्याण्डविग्रह' [कहलाते है] इस 
प्रकार इन श्री विग्रहुवाले [कृष्णा] का विभुत्व बतलाया गया है ।॥ ७१ ॥ 
जसे वहीं [प्र्थात्‌ दशाम स्कन्धमे| ही [कहा गया है]- 
[भरकृति], महतु [महत्‌ तस्व |, श्रं [श्रहंकार], पाका [खम्‌], वायु [चरःवायु] 
श्रग्नि, जल श्रौर थिवी श्रादिसे सवेष्टित [श्रण्डों श्रथति] भ्रवय्वोसे बने हृए पषात बालिहत 
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का ७२ |] द्‌ क्िणविभागे प्रथमा विभावलदहरी [ १५६ 
क्वेटग्िधाविगणिताण्डपराणएुचय्यां 
वाताध्वरोमविवरस्प च ते महित्वम्‌ ॥३४२॥ ` 
यथा वा- 


त्तवेब्रेद्याण्डमाढ्य' सुरकुलभुवनेश्वाङ्कितं योजनानां 
पञ्चाशत्को स्यखवेक्तितिखचितमिदं यच्च पातालपृणेम्‌। 
तादग्ब्रह्माण्डलक्तायुतपरिचयमभागेककक्त॑ं विधात्रा 
टृष्ट' यस्यात्र बरन्दावनमपि भवतः कः स्तुतो तस्य शाक्तः ॥२४३॥ 
५८. अवतारावलीबीजं-- 
श्रचतारावलोबोजमवतारी निगद्यते ॥१७२।। 
यथा श्रीगीतमोविन्द्‌-- 
वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्विभ्रते 
दृत्यं दारयते वाल लयते ततत्रयं कुवते । 
पालस्त्य जयत हल कलयत कारूण्य मातन्वत 
स्लचच्छान्मरच्धवत द्‌ शादछरतच्रृत कृष्णाय ठुभ्य नमः ॥३४४। 
६. हतारगतिदायकः-- = 
[साट्‌ तीन हष] के हारीरवाला, कहाँ में 1 श्रीर कहां इस प्रकारके भ्रगणित ब्रह्माण्ड रूप 
परमा शुके गतागतिकलिएं [पराखचर्था] लिए [वाताध्व भ्र्थातू्‌ ] गवाक्षके समान जिसके रोम 
क्प है इस प्रकारके भ्रापका महत्व । । ३४२। 
श्रथवा नसे-- 

. समस्त तत्त्वोसे परिपुणं, योजनो लम्बे, सहस्रो स्वगसि युक्त, पचास करोड योजनको 
सम्पूरणं एथिवीसे जो व्याक्चहो रहारहै, श्रौर पातालसे युक्त है इस प्रकारका ्रसंख्य ब्रह्माण्ड 
जिसको एक कक्षामें [एक कमरेमे] समा जाते हं इस भरकारका जिन प्रापका बुन्दाबन भी ब्रह्मा 
ने देखा है उसको स्तुतिं कौन समथ हो सक्ता है । ३४३ । 

५८--श्रवतारावली बीज [का लक्षण निम्न प्रकार है]- 

[अनेक] श्रवतार्रोको धार करनेवाला [होनेसे कृष्ण] 'प्रवतारावलोके बौज' कहलाता 
है ॥। ७२ ॥ 

जसे गीतगोविन्दमे [कहा है]- 

१. वेर्दोका उद्धार करनेवाले [मत्स्यावतार], २. जगतृका वहन करनेवाले [कूमवितार।] 
३. भूमण्डलको [दष्टरापर ] धारण करनेवाले [वराहावतार], ४. दत्यराज [हिरण्यकश्यपु] को 
विदारण करनेवाले [रनसिहावतार], ५. बलिको छंलनेवाले [वामनावतार]; ६. क्षत्रियोक्ता 
[२१ बार] नाश्ञ करनेवाले [परशुरामावतार], ७. रावरएको विजय करनेवाले [ रामावतार], 
८. हलको धार करनेवाले [बल रामावतार यहां कष्णावतारका ही इससे ग्रहण होता है], 
&. दयाका प्रसार करनेवाले [बुद्धावतार] भ्रौर १० स्लेच्छोंका नाल्ञ करनेवाले [कालक्यबतार] 
दज्ञ भ्रवतारोको धारर करनेवाले श्राप कृष्णको नमस्कार है । ३४४ । 

५९ मारे गए शत्रुभ्रोको [मोक्षादि ङ्प] उत्तम गति देनेवाले [का लक्षरण निम्न 
प्रकार किया गया दै] ` 
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,  सुक्तिदाता हतारीरणां हतारिगति दायक 
यथा- 
पराभवं फेनिलवक्त्रतां च बन्धं च भीतिं च सतिं च छत्वा । 
वगेदाताऽपि शिखण्डमोले ! स्वं शात्रवारणमपवगेदोऽसि ॥३४५॥ 
यथाकवा- 
चत्र सुरार । सखुरवारपत्तस्त्वया समन्तादनुवद्धयुद्धः । 
अमित्रह्रन्दान्यविभिदयय मेदं मित्रस्य कवेन्नृतं प्रयाति ॥३४६॥ 
६०. आअत्मारामगणाकपषो-- 
__ _ भ्राःमारामगणाकर्षत्यितद्व्याक्ताथंमेवं हि ।\७३।। 
मारे गए शनुश्रोक्तो मुक्ति प्रदान करनेदाला [होनेसे कष्ण भरत शद्रश्रोके गतिदाता] 
[कहे जाते] हँ । 
` जैसे-,- 
हे मोरषखधारी [क्लिखण्डमोले] कृष्ण ! | युद्धभूभिमें शत्रश्रोको क्रमः] १ पराभव, 
२ फेनिलवकत्रता [मुखमें फन ध्रा जाना], ३ बन्थ, ४ भय श्रौर ५ मृत्यु देकर [पवर्गके पकार से 
पराभव, फकारसे फनिलवक्त्रता, बकारसे वर्ध, भकारसे भय श्रौर मकारसे भरत्यु इस प्रार पवर्गके 
घ्रक्षरोकि |पवगगके दाता होनेपरभी श्राप शत्ुभ्रोक्ते घ्मपवगदाता हि [यह श्राश्चर्यं कौ वात ह ।३४५। 
` इसमे विरोधाभास प्रलंकार ह । जो भपव्गंदाता' टै उसको श्र-पवगंदातां' वह्‌ पवगं 
का दाता तहीं है यह्‌ कंसे कहा जा सकता है ? यह 'पवगंदाता' तथा “श्रपवगंदाता पदोका 
विरोध च्रपाततः प्रतीप होता टै। किन्तु भ्रन्तमें श्रपवगंदाता' का श्रथ मोक्षदाता माननेपर 
उस विरोधका परिहार हो जता है मरतः यह वि रोधाभासक्रा उदाहरण दै । 
< श्रथवा जसे-- 
` हि मुरारे ! तुम्हारे साथवचारों भ्रोरसे युद्धमें लगा हन्ना देवताश्रोके वरियों श्रसुरगण 
का पक्ष प्रसित्र-सम्रुदाय [त्रुसमुदाय र्यात्‌ देवसमूह] फा नाहा किए बिना [युद्धम मारे 
जानेसे [भित्र भेदन भ्र्थातृ] सुय मण्डलका भेदन करके श्रमतत्व [मोक्ष] को प्राप्त होति है, यहं 
प्राहचर्यको बातहै। ३४६। | 
इसमें “मित्रभेद शब्द दिलष्ट टै। उसके दो म्रथ होने हैँ । एक पक्षमें मित्र" शन्दका 
ग्र्यं मित्र सुहृत्‌ सपक्ष श्रादि्होता है ्रौर दूसरे पक्षमे ममित्र' शब्दका ब्रथं सूयं होता है । 
भ्रमित्रवृन्द अर्थात्‌ शात्रुभ्रोका नाश करके मोक्षकी प्राप्ति हो यह तो ठीक है किन्तु श्रसुरगण 
श्रपने अमित्रोका नादा किए विना श्रमित्रवृन्दानि अ्रवमिद्य' ही मोक्षको प्राप्त करते हैँ यही 
` आद्चर्यकी बात है । उससे भी अधिक श्राइ्चयंकी वात यह है कि वे मित्रभेदन करके भी मोक्ष 
म्राप्त करते हँ । इस पक्षमे "मित्र" शब्दका श्रथ सूयं है। यृद्धभूमिमे मरने वाले वीर सूयं भेदन 


कर स्वर्गकोः प्राप्त करते ह इस प्रकारकी प्रसिद्धि पाई जाती है । 


६ ०--प्रात्मारामगरण [योगिवृन्व | का श्राकषंण करनेवाले [का लक्षर निम्न है]- 
श्रात्मारामगरणोका श्राक्षरा करनेवाला इसका भ्रं स्पष्ट ही है । [प्रथि प्रात्मज्ञानमें 


५ (~+ करनेवाले योगियोको भो भ्रपनी श्रोर आष्ट कर लेनेवाले होनेके कारण कष्ण श्रात्मा- 


 यागणाकरवा कहलाते है] ॥ ७३ 
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का०७३ ] २ दक्षिणविभागे प्रथमा विभावलहरी [ १६१ 
यथा-- 
मां पृणेपरमदंसं म;धव ! लीलामहीषधिघ्रता । 


कृत्वा वत सारङ्ग व्यधित कथं सारसे ठृषितम्‌ ॥२४०॥ 
६१. अथासाधारणचतुष्के लीला- 
यथा बृहद्रामने- 
सन्ति यद्यपि मे प्राज्या लीलास्तास्ता मनोहराः । 
1 न हि जाने स्मृते रासे मनो मे कीदशं भवेत्‌ ॥३४८॥। 
यथाका- 
1 परिस्फुरतु सुन्दरं चरितमत्र लच्मीपते- 
(> _ स्तथा ञुबननन्द्नस्तद्वतर्न्दस्य च । 
ं जंसे-- 
इस दलोकमें परमहंस, “सारंग' श्रौर सारस" शब्द दिलष्ट हँ । (रमहुंस' का एक 

श्रथ श्रात्मामे रमण करनेवाला योगी, श्रौर दूसरे पक्षम उसका प्रथं उत्कृष्ट हंस है । “सारंग 

पदका एक पक्षमे चातक, ग्रौर दूसरे पक्षमें भवत ग्रथ होता है । सारस" पदका एक श्रथ कमल 
ोता है, ग्रौर दूसरे पक्षम सा' पद प्रलग श्रौर “रस' पद श्रलग कर दिया जाता है । सा" पद 
लीलामहौपधिके साथ भ्रन्वित होता है। कृष्णकी लीलाग्रोको देखकर बड़े-बड़े योगिराज या 
परमहंस भी 'सारग' ब्र्थात्‌ भवत वन जाते दँ भ्रौर फिर उसकी लीलाग्रोके रसमे उनकी 
तृष्णा हो जाती दै । यह सव उनकी लीलाश्रोक्े देनेका प्रभाव है। मानो लीला कोई एेसी. 

दिव्य ग्रौषधि है जो परमहंस उत्कृष्ट हंसको भी सारंग भ्र्थात्‌ चातक बनाकर कमलमें 
सतृष्ण वना देती है । हंसको 'सारग' चातक बना देना यही एक भ्रार्चयंकौ बात है । उसपर 
उस चातकको फिर कमलम सतृष्ण वना देना रौर भी श्रधिक ्राश्चयंकी वात है! चातककी 
तृष्णा कमलके प्रति नही प्रौर न सारसः प्र्थात तालावमे रहनेवाले जलके प्रति होती है श्रपितु 
वह तो स्वात्किं जलकोही ग्रहण करता है । इसलिए उसको सारस' भ्र्थात्‌ तडागके जलके 
प्रति सच्रष्ण वना देना भ्रौर भी प्राइचयंजनक ह । यह्‌ सव "लीला रूप (महोषधि' का प्रभाव, 
हे । यह इस रलोकका भाव टै । उसका राब्दानुवाद इस प्रकार है- 
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« ' हे माधव । [कृष्ण ! बत] आश्चयंको बात है कि भ्रापको लोला ङ्प दिव्य प्रौषधिके ` | 


सु घनेने मुभ परं परमहंस [योगराज] को भी [सारंग भ्रर्थात्‌] भक्त [दूसरे पक्षम चातक | 

बनाकर [तुम्हारे प्रेम] रसमे [सरे पक्षमें सरोषरके जलमे] सतृष्ण कंसे बना दिया । ३४७ । 
पिछली ३५वीं कारिकामे १. लीला, २. प्रेम्णा प्रियाधिक्य, ३. रूपमाधुयं तथा ४. वेण- 

माधुयं इन चारको कृष्णका प्रसाधारण धमं कहा था । उन चारोका विवेचन प्रागे करते है । 


ध ` ६१- भ्रव श्रसाधारय चारोमेसे लोला [का कथन करते है]- 


जसे बृहद्वामनमे [ रासलोलाको प्रणता करते हृए लिखा है] - 

यद्यपि मेरो श्रनेक प्रकारको [तास्ताः] उत्तम [भाज्याः] लोलाणएे ह किन्तु रासक्ता 
स्मरण होनेपर मेरा मन न जाने [उसके लिए] कंसा [उत्मुक] हो उठता है १३४८ 1 

भ्रयवा जसे-- ४ 

लक्ष्मीपति [विष्णु] का सुन्दर चरित्र यहां चाहे जसे हो प्रकाशित दहो प्रौर संसारको 
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१६२ | `  भक्तिरसासतसिन्धुः ` [ का० ७६३ 


हरेरपि चमत्करृतिग्रकरवद्धेनः किंतु मे 
विभति हृदि विस्मयं कमपि रासलीलारसः ॥३४६॥ 
६२. प्रस्णा प्रियाधिक्यं-- 
यथा दशमे- 
अटति यद्भदानन्दि काननं ज्रटियु गायते लासपश्यताम | 
कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीत्ततां पत््मकृद्‌ दशाम्‌ ॥३५०॥ 
यथा वा- 
ज~ क श # 
ब्रह्मराव्रिततिरप्यघशत्रोः सा दक्वणाधवदगान्तव सङ्क | 
हा क्षणाधेमपि वज्लविकानां ब्रह्मरात्रिततिवद्िरदेऽभूत ॥३५१॥ 


६३. वेण॒माधरुय्यम-- 
यथा तत्रेव - 
सवनशस्तदुपधाय्य सुरेशाः शाक्रशवेपरमेष्डिपुरोगाः | 
कवय आआनतकन्धरचित्ताः कश्मलं ययुरनिश्चिततत्त्वाः ॥ ३८२] 
यथा वा विदग्माधवे- 


ग्राह्वादित करनेवाले उनके श्वतार वृन्दका [चरित कितना भी सुन्दर प्रकाशित प्रदक्शित हो] 
श्रौर चमत्कारको बह़नेवाले हरि [कृष्ण] के भी [श्रन्य चरित्र] कितने ही सुन्दर रूपमे क्यों 
न प्रदश्शित किए जाएं] किन्तु रासलीलाका रसतो मेरे हदयमें किसी श्रपूवं चमर्कारको 
[विस्मय] उत्पन्न कर देता है [उस रासलीलाके सामने श्रन्य सारी लीलाए्‌ फीकौ मालूम 
होती है] । ३४९ । 

६२ प्रेमसे प्रिषाधिक्य [का वणन निम्न इलोकमें पाया जाता है]-- 

श्राप दिनम जव यहां बन-विहार करते हैँ तब तुमको न देख सकनेवाले [गृहवासियों ] 
केलिए [त्रुटि श्र्थात्‌ | पल-पल [रूप सक्ष्मकाल] युगके समान बीतता है । श्रौर घुघराले बालों 
बाला तुम्हारा मुल, उसको देखनेवालोके पलकों [के व्यापार] का छेदन करनेवाला हो जाता 
है [भ्र्थात्‌ देख सकनेवाले लोग तुम्हारे मुख-कमलको देखकर पलक मारना भी भूल जति है । 
निनिमेष नेत्रोसे श्रनवरत तुम्हारे मुखकी श्रोर निहारते रहते हँ] । ३५० । 

ग्रथवा जसे [इसी भरकारका वरणंन निम्न इलोकमे मी पाया नाता है[- 

पापका नाश्च करनेवाले श्रापके संगमे [अर्थात्‌ श्रापके संगम कालमें] संकड़ों ब्राह्म- 
रान्रियां [्र्थात्‌ लम्बा काल] भो श्रव-क्षरके समान बीत गडइं । श्रौर तुम्हारे वियोगमें गोपियों 
के लिए घाधा क्षण भी संकड़ों ब्राह्य-रात्रियोके समान [लम्ना] बन गया । ३५१। 

६ ३--वंश्लीका माधुय- 

जंसे [निम्न व्लोकमे वेणमाधु्यका वरन किया गया है]- 

उस [वंशीध्वनि ] को [सवनशः ध्र्थाद्‌ ] बार-बार सुनकर गरदन काए श्रौर एकाग्र- 
चित्त [श्रानतकन्धर चित्ताः] इन्र, शिव श्रौर ब्रह्मा रादि देवता तथा क विगर उसके तत्त्वको 
निहवय न कर सकनेके कारण [कडमल भ्यू ] मोहको प्राक्च हृए । ३५२। 

प्रयवा जसे विदग्धमाववमें [वेणुमाधूर्यका वंन निम्न प्रकार किया गया है] 
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खन्धन्नम्बुभ्रतश्चमत्कृतिपरं कुवेन्युदस्तुस्वर'- 
= ध्यानादन्तरयन्‌ सनन्दंनसुखान्विस्माययन्वेधसम्‌ । 
ष रौरसुच्यावलिभिवैलिं चदुलयन्‌ भोगीन्द्रमाधुर्णयन्‌ 
- सन्दन्नण्डकटाहसित्तिमभितो वध्रास वंशीभ्वनिः ॥३५३॥ 
> ६४. रूपमाधुय्यम्‌- 
= यथा दृतीये-- 
| यन्मच्यलीलोपयिकं स्वबोगमाचावलं दृशयता गृहीतम्‌ । 
न वस्मापनं स्वस्य च सांमगद्धुः परं पदं भूषणभूषणाङ्गम्‌ ॥३८४॥ 
श्रीदशमे च- 
का स्त्यङ्ग! ते कलपदामृतवेशुगोत- 
| सं मो दिदाऽऽय्येचरितान्न चरदौत्‌ त्रिलोक्याम्‌ | 
† त्रलोक्यसरोमगसिदं च निरीद्य रूपं 
| यद्‌ गोद्विजद्रसग्रगाः पुलकान्यविभन ॥३५५॥ 
। था वा ललितसाघवे- 
| परपरिकलितपृवेः कश्वसत्कारकारी स्फुरति सम गरीयानेष माधुयेपूरः । 


ती 


अयमह्‌मपि हन्त प्रेय यं लुव्धचेताः सरभसमुपभोक्तु कामये राधिकेव ॥३५६॥ 





मेधोंको रोकता हुभ्रा [भ्र्यात्‌ म्राक्ता्च तक व्याप्त हृश्रा] तुम्बर [भ्र्थात्‌ देवोके प्रसिद्ध 
| गाथनाचां | को श्राइचर्थान्वित करता हुश्रा, सनक-सनन्द आदि मुनियोंको ध्यान [समाधि] 
| विचलित करता हृश्रा, ्रह्माको चक्ति करता श्रा, संकडों श्रगखित्त उत्कण्ठाश्रोके दारा बलि 
को विकल बनाता हु, देवनागको [घ्वनिके माचुर्यके दारा] स्दुमाता हन्ना, ब्रह्माण्ड ङ्प 
कटाह [कडान] कौ सीनाको चारों श्रोरसे तोडता-फोडता हृभ्रा वंजशीका शब्द [सारे लोक- 
लोकान्तरोमे] घूमता रहा 1 २३५३ । 
६४--ल्पमावुयं [का वणन निम्न प्रकार किथा गयाहै]-- 
जसे तृतीय [स्कन्ध] में [कृष्णके र्पनाधुरयका वंन करते हृएं लिखा है]- 
श्रपनी योगमायाकञे प्रभावको प्रदित्‌ करते हए सानवलीलाके साधनभूत, सोन्दय- 
सम्पत्तिके चरम-सीमा रूप, भषरोंको भी भषित करनेवाले, [भ्रपने सोन्दर्यातिश्यके कारण] 
स्वयं श्रपनेको भी विस्मयम डाल देनेवाले निस [श्रतिक्ञय रूप-माधूर्ययुक्त] ररीरको श्रापने 
। धारण किया है [उसका-सा रूप-साघु्यंका वरन कंसे क्या जा सक्ता है] ? । ३५४ । 
प्रौर दश्षम [स्कन्ध] में भी [कृष्णके रूप-माधूर्यका वर्णन करते हृए लिखा है]-- 
| हे कृष्ण ! तुम्हारे सुन्दर वचनात, व॑ज्ी तथा गीतकी ध्वनिसे मोहित होकर तीनों 
| लोकमि एसी कौन-सीस््ीरै जो श्रायं-चरितसे विचलित न हो जाय । जबकि त्रैलोक्यके 
सोन्दयंभ्‌त तुम्हारे इस ख्पको देखकर गौ, पक्षी [या ब्राह्मण] ब्रह्न भ्रौर सग भ्रादिसी 
| रोमांचित हो जाते है ! [तब स्वियोकी तो कथा ही क्या है] 1 ३५१५ । 
भ्रथवा जेषे ललितमाधवपे [ृष्णके उ्प-माधूर्यका वणन करते हुए लिखा है]- 
जिसको पहले कभी नहीं देखा है इस प्रकारका श्वं, त्यन्त भाइ्चर्यजनक, यह 
। महानू माधु्यका भ्रवाह्‌-सा कौन मेरे सामने प्रकट हो रहा है जिसको देखकर राधिकाकेसघ्ान = 













१६४ | मक्तिरखामृतसिन्धुः [ का० ५४७६ 


समस्तविविघा्चय्यंकल्यारणगुरणवारिषधेः । 
गुरणानासिह्‌ कृष्टस्य -दिङ्मान्नसुयदशितस्‌ ॥।७५४।। 

यथा च श्रीदशमे-- 

गुणात्मनस्तेऽपि गुणन्‌ विसातुदितावतीणेस्य क ईशिरेऽस्य । 

कालेन येवां विमिताः सुकल्प-भू पांशवः खे सिदिका भासः ।३५७॥ 
नित्ययुरणो बनसाली यदपि शिखासरखिरशेषनेतुरगास्‌ । 
भक्तापेक्षिकमस्य च्रिदिघत्दवं लिख्यते तदपि ।\७५।। 
हरिः एरएतसः पुणतरः पुर इति त्रिधा ¦ 
श्रे्ुमध्यादिभिः शब्दन स्यि यः परपद्यते \७६।। 
भ्काश्ञिताखिलगुरणः स्थतः ए्रंतसो दुध 
प्रसदंव्यञ्जकः परणंतरः पुणोऽल्पदकः ।*७७।। 
कृष्णस्य पुरणतमता व्यक्ताऽरूद्‌ गोकुल।न्तरे । 
परण-परणंतरता. दारका-मथुराऽऽदिषु ।\७८।। 
स पुनश्चतुविधः स्याद्‌ धीरोदात्तश्च धीरललितश्द । 





ललचाता हृघ्रा मँ स्वयं भो उसके साथ बलातु उपभोग करना चाहता हूं । ३५६ । 
नाना प्रकारके श्राह्चर्यजनक समस्त सुन्दर गृखोंफे प्राश्रयभूत कृष्एके [प्रनन्त] गुर्णों 
भसे यहां दिङ्मात्र कुद्ध गुण ही दिखलाए ह ।1 ७४ ॥ 
 जंसा कि दम [स्कन्ध] में [कृषके श्रनन्त गरांका प्रदर्शन करते हुए लिखा है]- 
[जगतुके] कल्याणके लिए भ्रवतीरणं हुए [श्रनन्त] गुखस्वरूप इन [कष्ण] के गरक 
गना करनेमें कौन समं हो सकता है ? श्रयवा यदि कभी कोई पुण्यवान उनकी गणना कर 
सकेगा तो [उसको] वे [गुर] भरुमिके धूलकरगोके समान प्रथवा श्राकाज्ञको प्रकाहित करने 


^ वाले तारकोकि समान [श्रनन्त श्रपरिसंख्येय हौ] भिलेगि। ३५७ । 
= निव्य गुखोसि युक्त कृष्ण यद्यपि समस्त नायककि शिरोमणि ह फिर भी भक्तोफेलिए 
(  श्रवेक्षित उनके तीन रूपोका वर्णन यहां करते हँ । ७५॥। 

क १ पूर्णतम, २ पूणंतर, भ्रौर ३ पणं ये कृष्के तौन रूप हँ जिनको नाटकमें श्रेष्ठ 


$ य मध्य [तया भ्रवम] श्रादि शब्दों दारा कहा जाता है ।॥ ७६॥ ६ 


=+ = 





श्रदश्षंक [स्वरूप] पूर .कहलाता है .॥ ७७ ॥! 
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गु्णोको भरकाहित करनेवाला [कृष्णका स्वरूप] विद्रानोके हारा पूर्णतम | 


~ ॥ि व नै ~ च ४ 
वि हन न ५ कदु, ,#* 
गोकुलके भीतर प्रकट हृ थी । -श्रौर पूणता ता तथा प तरता 4 
, ग्कुलः र णता तथा षप : 
14 4 ५ ४ १ { ~+ (+ सद स्ह श ४१. ॥ 
॥ ~ = + ‡ ् ए ५ 
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बहुविधगुरषक्रियारामास्पदभरुतस्य पद्मनाभस्य । 
तत्त्वो लाभेदादिरुध्यते न हि चर्तुवधता ।\८०।) 
तत्र धीरोदत्त-- 
गस्भौरो विनयी क्षन्ता करुरणः सुहढब्रतः । 
श्रक्त्थनो गूढगर्वो धीरोदात्तः सुसतत्वभृतु ।\ ८ ११ 
यया- 
वीरम्मन्यमदप्रहारिहसितं धौरेयमार्तोद्धितो 
: निन्यू ठत्रतमुन्नत्ितिधरोद्धारेण धीराकृतिम्‌ । 
। मय्युच्चैःक्रत किल्विषेऽपि मधुरं स्तुत्या मुह्ये न्ततं 
प्रच्य त्वां मम दुवितकंहृदयं धीर्गाश्चि न स्पन्दते ॥३५८॥ 
गस्भीरत्वादिसामान्यगरणा यदिह कीत्तिताः । 


तदेतेषु तदाधिक्यप्रतिपादनहेतवे . ॥८२॥ 


ति क 
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रूपसे चार भ्रकारक्ा होता है । [भ्र्थात्‌ नाटकोमिं जो चार प्रकारके नायक माने जाते हं कृष्ण 
मं उने चारों प्रकारके नायकोके लक्षरण पाए जाते ह] ॥ ७६ ॥ 

[यद्यपि कृष्णके चार प्रकारके ही नहीं श्रपितु उनसे भी कुछ भ्रधिक ] नानः प्रकारके 
गुणो भोर क्रियाघ्रोकि श्राघारभृत होनेषर भौ [यहां उनको चतुविधता कहौ गई है] उस-उस 
प्र्ारकी लीलाश्रोके भेदके काररण उस चतुविवताका [स्वतःसिद्ध बहुविधताके साथ] को 
विरोध नहीं होताहै। ८० ॥ 

उनमेसे धोरोदात्त [का लक्षण निस्न प्रकार किया गयाहै]- 

गम्भीर, विनयी, क्षमाशील, दयावान, हटढप्रतिज्ञ, भ्रात्महलाधा न करनेवाला जिसका 
श्रभिमान [भीतर रहुनेषर भी] बाहर प्रकाशित न हो, भ्रौर उत्तम शक्तिको धाररण करनेवाला 
[नाथक] धीरोदात्त [नायक कहलाता] है । ८१ ॥ 

जंसे [कृष्रएके धीरोदात्तत्वका परिचय निम्न इलोकमें पाया जाता है]- 

भ्रपनेको वीर समज्नेवालोके मदको चरणं करनेवाला, जिनका !हास्य' [मुस्कराहट] 
है [इस विक्ञेषरके दारा गूढग्ंस्व रूप गुरा सुचित किया है], दुःखोजनोंसे उद्धार करनेमें 
भ्रग्रगण्य [इससे दयाक्ीलता रूप गुर], ऊचे [गोवर्धन] पवंतको उठाकर श्रपने व्रतको पूरं 
करनेवाले [इससे सुहढन्रतत्व सुचित होता है भौर उसमे श्राए हए "उन्नत" पदसे सुसत्वमृ्व 
सुचित होता है]. घौर श्राकृतिवाले, श्रव्यन्त भ्रपराधी, पापी होनेपर भी मेरे प्रति प्रेमयुक्त रै 

छः [इससे क्षमाश्ोलतां सुवित होतो है], बार-बारकी स्तुतिके हारा वशीभूत हो जानेवाले [इससे 
| ` अविकत्थन भ्रौर विनयत्व सूचित होता है] भौर निनके हूदयकौी बातो समान जा सके 
। [इससे गम्भीरत्व सुचित होता है] इस प्रकारके प्रापको देखकर मेरी बुद्धि भोर वारौ [दोनो] 
स्तब्ध रह जाती हँ । ३५८ । 
गम्भीरत्वादि जिन सामान्य गुरणोका कथन किया है [वे भन्यमिंभोहो सकते हैं 


` इसलिए सामान्य गुण हैँ किन्तु] उनका इन [ ीरोदात्त भादि] मे प्राधिक्य प्रतिपादन करनेके ~ 
लिए ही विश्ञेष रूपसे कथन किया गया है ॥ ८२॥ | 
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इदं हि धीरोदात्तत्वं एवः शोक्तं रश्ुष्टहे 


तत्त-इक्ताचुसारेख तथा कष्णे {चिलोदयते १८२६) + 


अथ धीरलिलितः- 
विदग्धो नवतारुण्यः परिहसविश्वारदः । 
निहिचन्तो धीरललितः स्यालप्रायः परेयसीचक्ञः 11८5४] 
यथा- 
वाचा सुचितशवंरीरतिकलाप्रागल्भ्यष्या राधिकां- 
त्रीडङ्कच्चितलोचनां विर्वयन्नमे सखीनामसौ । 
तद्रन्तोरुदचिच्रकेलि मकरीपारिडव्यिपारं गतः 
कैशोरं सफलीकरोति कलयन्‌ छुञ्जे विद्ारं हरिः ॥६५६॥ 
गोबिन्द भरकर धीरललितत्वं भरश्यते ¦ 
उदाहरन्ति नाल्यन्लाः भायोऽत्र सक्छरध्वजस्‌ 11८ ४।। 
अथ धीरशान्तः-- 

पूवं [्राचायनि] यह्‌ घी रोदात्तत्ब रासचन्द्रमे वतलाया था [अर्थि पूवं नाटक्रादिमे 
रामचनद्रको धीरोदात्त नायक नाना गया] किन्तु उन-उन भक्तोके श्रनुसषर छइष्रनं भी 
[यह्‌ धीरोदात्तत्व ] पाया जाचादहै [अभदि कृष्एके विद्यं भक्तशण छृष्खको भी घी रोदात्त 
नायक भानते हें] ।। ८२॥ 

श्रब धीरललित [का लक्षणादि भ्रागे करते ह|- 

[कलाघ्ोमे] चतुर, नव-यौवनसे युक्त, परिहास करनेमे पारंगत, [सब भक्ारकी] 
चिन्ताश्रोसे रहित, श्रौर प्रायः प्रेनिकाके वर्मे रहनेवाला [नायक्त] धीरललित [नायक] 
कहुलाता हे ॥ ८४ ॥ 

जसे [निम्न इलोकमें कृऽणके घौ रललित स्वरूपका परिचय प्राक होता है]- 

रान्नरिकौ रतिकलाकी भ्रगल्भताको सुचित करनेवाली बारीक दारा [भ्र्थात्‌ राधाने 
रातको इस प्रकार रतिक्रलारें श्रपना कौशल दिलाया इस प्रकार कहकर | सखियोके सामने 
राधाको लज्जासे नीचे ने््रोंवाली बनाते हए, उस [राधा] के स्तनोके ऊपर विचित्र प्रकारको 
केलि मकरी [चित्रकी रचना] के पाण्डित्यमें पारंगत कष्ण, कुञ्जोमें [राधाके साथ] बिहार 
करते हए श्रपतौ किशोरावस्थाको सफल बना रहे हैँ । ३५६ । 

इस इलोकमे धीरललित नायकके सभी गृण कृष्णम दिखलाए गए है । इसलिए वै 
धीरललित नायक भी कदलाते हँ । 

गोविन्द [कृष्ण] में विक्ञेष रूपसे धीरललित्व स्पष्ट ङ्पसे दिखलाई देता है । इस 
विषयमे नाच्यके तत्वज्ञ लोग प्राणः [धीरललित नायकके रूपमे ] फकाभदेवका [कृष्णके सहश] 


नाम लेते ह ॥ ८५॥। 
श्रागे घीरप्रश्ञान्त [ नायकका लक्षरण तथा छृष्णणमे उस लक्षण का समन्वय दिखलाते 
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वामभ्रकृतिकः क्लेशसहुनश््च विवेचकः 
विनयादिगुरणेषेतो धौरश्चान्त उदोय्यते ॥८६।॥ 
यथधा- ६ "9 ३ 
विनयसधुरमूत्तमेन्थरस्निगधतारो 
वचनपरटिम भङ्गीसृचिताशेपनीतिः । 
रसिदघरदिह्‌ घसं धम्मेपुत्रोपक्रण्ठे 
द्विजपतिरिवसाक्षासरेच्यते कंसवेरी ॥३६०॥ 
युधिष्ठिरदिक्ो घीरर्धीरश्चान्तः प्रकीत्तितः 1 
अथ धीरोद्ध्‌ 
मात्सय्यवानहुङ्ारो सायावो रोषरणडचलः ॥\१८७॥। 
विकत्थनश्च विहद्धर्धी रोद्धत उदाहूत. । 
यथा-- । 
राः पापिन्‌] यवनेन्द्र ददु र ! पुनव्याघुख्य सचस््वया 
वासः कुत्रचिदन्धकरूपक्रुहरक्ोडऽद निर्मीयताम्‌ | 
ेलोत्तानितरष्टिमात्रमसितन्रह्माणडभाण्डः पुरो- 
जागस्सि स्वदुपग्रदाय थुजगः कृष्णोऽच्र कृष्णाभिधः ॥३६१॥ 
धीरोढतस्तु चिद्डिर्भौससेनादिरुच्यते ॥८८1। 
शान्त प्रकृतिवाला, कष्टक्ो सह सकनेमें समथ, विवेचक श्रौर विनय श्रादि गृणोसि 
सम्पन्न नायक धीरशान्त कहलाता है 11 ८६ ॥ 
जसे [छृष्णके धी रप्रशान्तत्वका परिचय निध्न इलोकमें पाया जाता है]- 
विनयस्षे मनोहर स्वरूपवाले, स्निग्ब [प्रेममय] नेत्रोसि युक्त, बोलनेकी सुन्दर श्लोके 
द्वारा समस्त नीत्तिको प्रकाित करनेवाले, कत वरी [कृष्ण ] यहां युधिष्ठिरके समोप [बेठकर] 
धमक उपदेश करते हृए साक्षात्‌ द्विजपति [विद्वान्‌ ब्राह्मण] के समान मालूम पडते है ।३६०। 
[प्राचीन नाव्याचायनि] विद्वानोनि युधिष्ठिर श्रादिको धौरप्रलञान्त [नायक] कहा है । 
[क्रिन्तु कृष्णमे भो घोरभ्रश्ान्त नायकके समस्त गुण पाए जाते हैँ] 1 
श्रागे धीरोद्धत [नायकका लक्षण श्रादि करते हे] 
मत्सरथुक्त, प्रहुकारी, छल-प्रपच करनेवाला, क्रोधी, चंचल-चित्त श्रौर आत्मह्लाघा 
करनेवाला [नायक] विद्वानोके शारा "घीरोदढत' माना जाता है ॥ ८७ ॥ 
जसे [कृष्णमें धोरोढत नायकके गुरणोका परिचय निम्न इलोकमें प्रा होता है]- 
भ्ररे पापी यवनराज [कालयवन] मण्डूक तु तुरन्त लौटकर किसी श्रन्धे कुएके नोच 
की गुफामें श्रपना स्यान जाकर बना, नहीं तो तेरे खानेके लिए [त्वदुपग्रहाय] प्रनायास उठाई 
हुई हटिमात्रसे ब्रह्याण्ड-भाण्डको भस्म कर देनेमे समयं कष्ण नामका यह काला सपंर्प में 
तयार बेडा हं ३६१। 


[श्राचौन नाटककाराने] भीमसेन भ्रादिको धौरोद्धत [नायक] माना है 1 [परस्तु कृष्ण 
मे भी घीरोदढत नायकके गुर पाए जाते हँ] ॥ ८४८॥। 


~= ~~~ ~ 
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मात्सर्य्याद्याः प्रतीयन्ते दोषत्वेन यदप्यमी । 

लीलाविोषश्ञालित्व्तिदोषिऽत्र गणाः स्थताः ॥८&६। 
यथा वा- 

प्म्भोभारभरभ्रणएब्रजलद भ्रान्ति वितन्वन्नसौ-- 
घोराडम्बरडम्बरः सुविकटामुत्त्तिप्य हस्तागेलाम्‌ । 

दुबोरः परवारणः स्वय महं लब्धोऽस्मि कृष्णः पुरो 

रे श्रीदामङ्कुरङ्ग ! सङ्गरभुबो भङ्ग त्वमङ्गीकुर ॥३६२॥ 
मिथोविरोधिनोऽप्येते केचिलिगदिता गराः । 


हरो निरङक्ल्लेहवयत्किऽपि न स्यादसम्भवः ॥& ०1 

तथा च कोम्म- 

अस्थूलश्चानगुश्चंव स्थूलोऽगणुश्चव . सवतः । 

अवेः सवेतः प्रोक्तः श्यामो र्ान्तलो चनः ॥३६३॥ 

एेश्वय्येयोगाद्धगवान्विरद्धार्थोऽभिधीयते । 

तथाऽपि दोषाः परमे नेवाहास्याः कथंचन ।॥३६४॥ 

गुरणा विरुद्धा रपि तु समाहाय्यीः समन्ततः । 
महाबाराहे- 

सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः । 

हानोपादानरदहिता नव प्रकृतिजाः क्व चित्‌ ३६५५ 


~ - ~~ - 


के कारण निर्दोष [भगवान ङ्प कृष्ण | मे वे गुण माने गए हें [वोष नहीं] ।। <& ॥ 
प्रयवा जसे [कृष्णके. धो रोद्धतत्वक्ता परिचय निम्न इलोकमे पाया जाता है ]-- 
भरे हए जलके भारते भुके मेघको श्नान्तिको उत्पन्न करनेवाले भयंकर [भ्राडम्बरः 
समारम्भे गजगजिततुयंयोः'] गजंनसे भ्रारोष भ्रावेशयुक्त, प्रपनौ प्रत्यन्त भयानक हाथ [यासुड 
रूप अगंलाको उठाति हृए, शत्रश्रोका नाश करनेवाले उत्तम हाथी ङ्प मुर कष्णको [तुमने] 
सामने पाया है इसतलिएहि भीदाम रूप कुरंग ! तु युद्धम्‌मिसे [भगं मंगीकुङ] भाग जा । ३६२। 
ये जो कुद परस्पर विरोधी गुण भी कहे गए है [वेलोककी हृषित तो विरोधी हो 
सकते है किन्तु | नरकश्च एेहवयंश्ाली कष्रणमें उनमेंसे कोई भी [ ग्रण] भ्रसम्भव न्ह है॥९०॥ 
जसा कि कूर्मपुरारमे [कहा है ]-- ` 
` जोनस्थलहैनश्रणह फिर भी सव प्रोर स्थल तथा प्रण [कहागयादहै]। सब 
भ्नोरसे वरगंहीन होनेपर भी इयाम वणं भौर रक्त नेत्रप्रारतवाला कहा ग्याहै। ३६१ । 
~ (परिभित .रेइवर्यके काररा भगवानूं विषद्ध घर्मास युक्त कटे जाते हैं । फिर भो उन 


महानु. [ भगवान] में दोर्षोका सम्बन्धःकिंसी प्रकार भो नह दिखलाना चाहिए ! भ्रोर गुर तो 


परस्य विश्दध होनेपर भी पूणं रूपसे कथन करने चाहिए । २३६४। 
[इसी बातको ] महावराह पुरारणमें [मी निम्न प्रकार कहा है]-- ` 


यद्यपि मात्तय भ्रादि [लोकमे ] दोष रूपे प्रतोत होते हँ किन्तु लोलाविशेषशाली होने 


उस परमात्माके सारे देह निर्य भौर सदा रहनेवले है उनका न नाह्होताहैप्रोर ` 





4009... ॥ “49 / 48.14 4. 444 49184. 


न 
 । 
ह क 


का० ६० |] २ दक्तिणविभागे प्रथमा बिभावलहरी [ १६६ 


परमानन्द संदोदा ज्ञानमात्राश्च सवेत: । 
कद € भ्य, & ९ ^ 
„ ~ _ सर्वे सवेगुणेः पृण सवेदोपविवजिताः ॥३६६॥ 
वेष्णएवतन्त्रेऽपि- 
अष्टादशमहादोषं रिता भगवत्तनुः । 
सवं श्वस्य मयी सत्य विज्ञानानन्दृरूपिणी ॥३६५॥ 
अष्टादश सहादोषा विष्युयामले- 
मोहस्तन्द्रा ्रमो रूक्तरसता काम उल्वणः। 
लोलता मद्‌-मात्सर्ये हिसा खेद-परिश्रमौ ॥३६८॥ 
परसत्यं क्रोध आकांक्षा शङ्का विश्वविश्रमः। 
विषमत्वं परापेन्ञा दोषा अष्टादशोदिताः ॥३६६॥ इति। 





न उत्पत्ति, वे किसो प्रकार भो प्रक्ृतिजन्य नहीं है । ३६५ । 


[तस्य सर्वे देहाः" यह्‌ पिद्वले ३६५ इलोकसे श्राता है । उसके सारे देह ] परमानन्दसे 
परिपूर्णं मौर सब प्रोर केवल ज्ञानमात्र, सारे गुणोंसे परणं तथा सब प्रकारके दोषोति रहित 
है । ३६६ 

वष्णावतन्त्रमे मी [लिखा है|- 

भगवान्‌ [कृष्ण | का शरीर श्रठारह्‌ प्रकारके दोषोसे रहित, सब एेदवयेमय भ्रोर सत्य 
विज्ञानसे युक्त एवं श्रानन्दस्वरूप हे । ३६७ । 

भ्रठारह्‌ प्रकारके महादोष विष्णुयामलमें [निम्न प्रकार गिनाए गए है]- 

१ मोह, २ तन्द्रा, ३ श्रम, ४ रक्षरसता भ्र्थात्‌ प्रेम सम्बन्धके बिना राग, ५ उत्कट 
काम, ६ चंचलता, ७ मद, ८ मात्सय, € हसा, १९ खेद, ११ [भ्रति] परिभस, १२ असत्य- 
भाषण, १३ क्रोध, १४ [प्रबल] प्राकाक्ला, १५ भ्राह्का, १६ विहवविश्रम भ्र्थात्‌ जगत्पालने 
को इच्छा रूप श्रावेश, १७ विषमता, १८ दूसरेको भ्रपेक्षा रखना ये श्रठारह प्रकारके दोष कटे 


गए है । ३६८-३६६ । 
यद्यपि कृष्णके शरीरको इन अ्रठारह प्रकारके दोषोसे रहित ऊपरके इलोकमे कटा 


गया है किन्तु भवतोके सम्बन्धमे इनमेसे कुकी स्थिति कृष्णम पाई जाती है । उस अ्रवस्थामें 
उनको दोष नहीं प्रपितु गुण माना गया दै 1 जैसे मोह, तन्द्रा ्रादि दोष भकव्तके सम्बन्धमे गुण 
वन गए हैँ ओर कष्णे निम्न प्रकारसे वणित हए हैँ । 
' ततो वत्सानदृष्ट वेत्य पुलिनेऽपि च वत्सपान्‌ । 
इत्यादिमें कृष्णके मोहेका वंन पाया जाता है 1 किन्तु वह मोह भवतोके सम्बन्धसे इञ्रा दै । 
इसलिए वह दोष नहीं अपितु गृण वन गया है 1 इसी प्रकार-- 

क्वचित्‌ पञ्लवतल्पेषु नियुद्धश्रमकषिंतः । 

बर्तमूलंोश्रयः शेते गोपोत्संगोपबहंरएः ॥ 

इसमें तन्द्रा, खद, श्रम, श्रादि दोष भक्त सम्बन्धके कारण कृष्णमे पाए जाते हँ भ्रौर 

वे दोष न रहकर गुण बन गए है । इसी प्रकार "वत्सान्‌ मु'चन्‌ क्वचिदसमये" इत्यादिमें 
वशित चंचलत। “मद विधूणितलोचनः' इत्यादिमें वणित मद, नाहं भक्षितवानम्ब' इत्यदिमें 


वणित भ्रसत्य भाषण। कंसादिके नाशम हिसा, रौर क्रोध भ्रादि सब ही बातें कष्णमें पाई _ 


जाती "है किन्तु भक्तोके सम्बन्धक कारण उनको दोष न मानकर गुणं माना जाता है । 


१ । श" ॐ 
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इत्थं सर्वावतारेभ्यस्ततोऽप्यत्रावतारिरणएः ¦ 
्रजेन्द्रनन्दने दुष्ठु साधुय्यभर ईरितः ।॥&€ १। 


यथा च नद्यं दहितायामादिपुरुषरहस्ये- 
यस्येकनिश्व सितकालमथावलम्न्य 
जीवन्ति रोमविलजा जगदण्डनाथाः | 
विष्एणुमेहान्‌ स इह यस्य कलाविशेषो 
गो विन्द्मादिपुरुषं तमहं भजामि ॥३५०॥ 


ग्रथाष्टावनुकोच्यंन्ते सदृगुरत्वेन विश्रुताः । 
मङद्धलालं क्रियारूपाः सत्त्वभेदास्तु पौरुषाः ।\६२। 
दोभाविलासो सधु््यं मङ्कल्यं स्थेयंतेजसी । 
ललितोदाय्यं मित्येते सच्वभेदासतु पौरुषाः ॥\&€३।। 
१. त्र शोभा-- 
नीचे दयाऽधिके स्पर्धा शो््योत्साहौ च दक्षता । 
सत्यं चं व्यक्तिमायाति यत्र शोभेति तां चिदुः \1&४॥। 





यथा- 
. स्वगेध्वंसं विधित्सुत्र जभुवि कदनं सुष्टु वीच््यातिवरष्स्या 
नीचानालोच्य पश्चान्नमुचिरिपुमुखानूढकारख्यवीचिः | 
इस प्रकार समस्त श्रवतारों श्रीर स्वथं उन श्रवतारी [विष्य] से भौ भ्रधिके माधुयं 
भार [व्रजनन्दन] कृष्टमे माना गया है भ्रौर वह [सुष्ट्‌] उचितहीहै॥&€१॥ 
इसी प्रकार ब्रह्मसंहितामें श्रादिपुदषके रहस्य [के निष्परण] मे [कहा गया है]- 
जिन [विष्ण] के एक निश्वासकालका श्रवलम्बन करके [उनके ही] रोमकूप रूप 
विलमें उत्पन्न, ब्रह्याण्डोके स्वामी ब्रह्य श्रादि जीवित रहते हं वह महान विष्णु भो निस 
[गोविन्द] केविभुति-विक्ेष-माच्र हैँ उस श्रादि पुरुष गोविन्दको में नमस्कार करता हूं । २७० 1 
्राठ गुण- 
श्रब सदृगुरणोके रूपमे प्रसिद्ध मंगलालंकार रूप पुरुष निष्ठ" श्राठ प्रकारके रूपमें | 
प्रसिद्ध सत्वभेद श्र्थात्‌ श्रन्तःकरण की बृत्ति विशेष [सद्गुणो] को कहते हें ॥ ९२ ॥ 


(3 १ शोभा, २ विलास, ३ माधयं, ४ संगत्य, ५ स्थेयं, ६ तेज, ७ लालित्य श्रौर ८ „1 
ट ग्रौदायं ये [भश्राठ] पुरुषगत सच्वभेद [श्रनतःकरण-वृत्तिविजशेष श्रथवा गुण] है ॥ €३ ॥ { 
> र १ १-उनमेसे “लोभा [का लक्षण श्रादि श्रागे लिखते है]- 


१ [श्रपनेसे] नीच [दुबल] के प्रति दया, २ [श्रषनेसे] श्रधिकके प्रति स्पर्धा, ३ शोय 
श , भ दक्षता, श्रौर ६ सत्य [ये छः गु जहां प्रकट होते हैँ उसको शोभा [नामक 
र ] कहतेर्है॥ €४॥ | | 
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स्वेन तुल्यं कमपि निजरुषामत्र पय्यौप्निपात् 
वन्धृनानन्दायष्यन्नुदहरत हरिः सत्यसन्धो महाऽद्रिम्‌ ॥३७१॥ 
२. अथ विलासः- 
वृषभस्येव गञ्भीरा गतिर्धारं च वीक्षणम्‌ । 
सस्मितं च वचो यत्र सर विलास इतीय्यंते ॥॥€५।। 
यथा- 
सल्लश्रेख्यामविनयवतीं मन्थरां न्यस्य टर 
व्याधुन्वानो द्विप इव भुवं विक्रमाडम्बरेण । 
वागारम्भे स्मितपरिमलैः ज्तालयन्मव्वकन्ां- 
तुङ्ग रङ्गस्थलपरिसरे सारसान्तः ससार ॥३५२॥ 
३. साघुय्येम्‌- 
तन्माधुय्यं भयेद्यत्र चेष्टाऽऽदेः स्पृहुरणीयता । 
यथा- 
वरामध्यासीनस्तटभुवमवष्टम्भरुचिभि 
कदम्बे: प्रालम्बं प्रबलित विलम्बं विरचयन्‌ | 








उद्यत्‌ छन्तु [नमु{्चरिपु ्रर्थात्‌] इन््रके नीचे भके हए मुखको देखकर जिसके भीतर दयाकी 
िल्येर उय्ने लगी है इस प्रकारके, सत्यप्रतिज्ञ कष्णने श्रपने क्रोधको चरितार्थं करने योग्य 
किसी पात्रकतो श्रपने तुल्य न पाकर बन्धुश्रोंको भ्रानन्दित करते हुए गिरिराज [गोवधंन] को 
उप्र उठा लिया । ३७१ । 
रलोकमे दया, स्पर्धा, योयं, उत्साह, दक्षता श्रादि शोभोपयोगी सभी गरोकी 

ग्रभिव्यित द्ये रही है इसलिए शोभा" खर्प सद्‌गरका उदाहरण है। 

२--न्रब "विलास" |का लक्षरणभश्राविभ्रागे देतेरहै]- 

वृषभके समान गम्भीर गति, धीर हष्टि, भ्रौर मुस्कराते हुए बात करना जहां पाया 
जाय उसको 'विलास' कहते ह ॥ ९५ ॥1 

जसे [ कृष्एके विलास गणका परिचय निम्न इलोकमे मिलता है]- 

पहुलवानोकी प१क्तिके ऊपर करूर श्रोर स्थिर हशि डालकर, हाथोके समान भयंकर 
पादप्रहारसे एथिवीको कम्पित करते हए, श्रौ र बोलते समय प्रपने स्मितको कान्तिसे मचभरुमि 
को उज्ज्वल बनाते हए कमलनयन [कृष्ण ] ऊचे रंगमंच पर चढ़ गए । ३७२ ॥। 

इसमें कृष्णकी गम्भीर गति, धीर दुष्ट, सस्मित वचन, श्रादि सभी विलासोपयोगी 
गुरणोका वणन पाया जाता हे । इसलिए यह "विलास" रूप सदु गुणका उदाहरण है । 

३-- "माधुयं" [का लक्षण उदाहरण ्रागे देते हँ ]-- 

जहां चेष्टा भ्रादि स्ण्हणीय हों उसको माधुयं कहते ह । - 

जसे-- 

[यमुनाके] किनारेको सुन्दर भूमभिपर बेठे हए, सोनेके समान [भ्रवष्टम्भः सुवर्‌] 
कान्तिवाले, कदम्ब-कुसुमेसि धोरे-घोरे भाला बनाते हए [मध्रिपु] छङष्णने सुयंतनया ` 
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प्रपन्नायामम्रेभिदहिरदुदहितुस्तीथेपदवीं- 
कुरङ्गीनेत्रायां सधुरिपुरपाङ्ग' विकरति ॥३७६३॥ 
४. मङ्गल्य- 
मङ्कल्यं जगतामेव विश्वासास्पदता मता ।€ ६।। 


यथा-- 
अन्याय्यं न हराविति व्यपगतद्वारागला दानवा 
रक्षी कृष्ण इति प्रमत्तमभितः क्रीडासु रक्ताः सुराः । 
साक्षी वेत्ति स भक्तिमित्यवनतत्राताश्च चिन्तोञ्भिताः 
के विश्वंभर ! न त्वदङ्चियुगले विसरम्भितां भेजिरे ॥३७५। 
५. स्थेय्य॑-- 
व्यवसायादचलनं स्थेय्यं विध्नाकूलादपि । 
यथा-- 


[यमुना] के घाट [तीथ] पर सामने [पानो भरनेके लिए} आई हई मृगनयनीके ऊपर कटाक्ष 
किया । ३७३ । 

३--"मगल्य' [गुरका लक्षण आदि श्रागे देते है]- 

सब लोगोका [जनताका] विहवासपान्र होना हौ (मंगत्य' कहा गया है ।। ९६ ॥ 

जसे [निम्न इलोकमे कृष्णके मंगत्य-स्वरूपका परिचय प्राप्त होता है]-- 

कुष्णके यहां [किसीके भी भ्रति] श्रन्याय नहीं है इसलिए दानवोने निभेय होकर 
श्रपने] दरवाजोके फाटक खोल दिए हैँ। कृष्ण [हमारे] रक्षक हैँ यह सोचकर देवता गरण 
चारों श्रोर [निभेय होकर] क्रीडाग्रमिं व्यस्त हो र्हेर्है। साक्षी स्वरूप [कष्ण भगवानु बिना 
कहि भी] भक्तिको जानते है इप्तलिए भक्तगरण निषठिचन्त हो रहे है । [इस प्रकार] हे विहवम्भर । 





कौन एसा है जिन्हें श्रापके चररणमिं विहवास नही है । [श्राप सबके ही परम विहवासभाजन 


हं] । ३७४ । 
४-“स्थ्यं' [का लक्षण उदाहरण भ्रागे देते हँ ]- 
संकडों विघ्न. [उपस्थित] होनेषर भी भ्रपने निहवयसे विचलितन होना स्थेयं 
[कहलाता। है । 
जसे-- 
सम्बद्ध कथा-इस इलोककी रचना एक पौराणिक उपाख्यानके भ्राधारपर हुई दै । 
उपाख्यान -भागवतके ददाम स्कन्धके -६२बें श्रध्यायमें विस्तारपूर्वक दिया गयाहै श्रौर 
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` उसका सम्बन्ध बाणासुरसे है । ्लोककी पृष्ठभरुमिमे स्थित इस उपाख्यानके ज्ञानके विना रलोक । 
को श्रथं स्पष्ट रूपसे समभे नहीं श्रा सकता है इसलिए हम श्रागे सक्षेपमे उस उपाख्यानको ` 
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एक साथ श्रनेकर वाद्य वजाकर दिवजीको भ्रत्यन्त प्रसन्न कर दिया । भवतवत्सल रिवन उससे 


वरदान मांगनेको कटा तो उसने यही वरदान मागा कि “भ्रापमेरे नगरकी रक्षा करते हृए यही 
रहा करे ।' 

चाणासुरकी एक भ्रत्यन्त रूपवती कन्या थी उसका नाम 'ऊपा' था 1 उसने एक दिन 
स्वप्ने देखा कि परम सृन्दर ्रनिरुडके साथ उसका समागम हो रहा टै । वह अ्रभीं कुमारी 
ही थी । आस्चयं कीं वात कि उसनेनतो श्रव तक कभी श्रनिरुटकोदेखाथा श्रौरन उनके 
विषयमे कु सुना ही था । स्वप्नमें ही उनको देखकर वट्‌ ग्रपना सव~क उनके श्रपण कर 
चको । किन्तु समागमके पूरणं होनेके पटले ही उसकी नींद खुल गई भ्रौर वह वोन उठी किदे 
प्राणनाथ ! प्रापक्हांहो? वाणासुरके मन्त्री कूभाग्डकी कन्य। चित्रा उसकी सहेली थीं । 
वह उस समय उसके पास ही थी । ऊपाकौ श्रावाज सुनकर श्रौर उसकी विह्वलताको देखकर 
उसने ऊपासे पूदा किच्रमीतो तुम्हारा विवाह भी नहींहृम्रा है तुम किसको प्राणनाथ कह्‌- 
क्र खोज रहींटो । ऊषाने रवप्नका रत्तान्त सुनाया तो चित्रान कहा कि देखो मै संसारके 
दर व्यवितयोके चित्र ठनाती हूं । यदि तुम इनमेसे म्रपने चितचोरको पहचान सको तो फिर 
हे संसारमेकहीभी हो मे उसको तुम्हारे पास लाकर तुम्हारी विरहव्यथाको शान्त करर 
गी । चित्रलेखाने म्रनेक चित्र प्रस्तुत किए उनमे भ्रनिरुद्रका भी चित्र था। उसको देखकर 
ने लज्जासे सिर भ्ूका लिया प्रर कहाकिये ही मेरे प्राणवल्लभ है। 

चत्राको योगविद्याका भी श्रभ्यास था । उसने योगविद्यासे यह जानकर कि यह भरदयुम्न 

के पुत्र ्रोर श्रीकरष्णके पौत्र हैँ । वह्‌ रात्रिभे ही ्राकाशमागंसे दारका पहुची ्रौर सोते हए 
ग्रनिरुढको उठाकर ले ्राई्‌ । ग्रौर उसको ऊषाके पास पहुचा दिया । इस प्रकार दोनोका ` 
मिलन हृश्रा रौर दोनो स्वच्छन्द होकर एकान्त-विहार करने लगे । कु समय बाद इस विहार 
का प्रभाव ऊषाके शरींरपर प्रकट होने लगा तव वाणासुरको विदित हृप्रा कि मेरी कन्याका 
कौमायं समाप्त हो चूका) यह्‌ समाचार जानकर बाणासुर ऊषाके महलमे गया तो क्या 
देवता टै कि अ्रनिरुद्ध बेड हुए उसके साय पमि खेल रहे हँ । उसको वड़ा क्रोध श्राया रौर 
वट्‌ ग्रनिरुदधको मारने को लपका । दोनोके बीच घोर युद्ध हु्रा । श्रन्तमें बाणासुर उसको नाग्‌- 
पारामें वँधकर ले गए । 

उधर दारकापुरीमे भ्रनिरुद्धके गायव हो जानेसे हाहाकार मच गया 1 करई मास तक 
निरन्तर खोज करनेपर भी उनका कुछ पता न चला । तव एक दिन भ्रकस्मात्‌ नारदजीने सब 
समाचार कृष्णको दिया । श्रनिरुद्धके नागपाश-वन्धनका सचाचार जानकर श्रीकृष्णे बारह 
प्रक्षोहिणी सेना लेकर बाणासुरपर चढ़ाई कर दी । बाणासुरपर चढार्हका समाचार सुनकर 
प्रपने वरदानके श्रनुसार शिवजी श्रना चिद्युल लेकर रौर नादियापर चढ़कर उसकी रक्षाके 
लिए भ्रा गए । इस प्रकार शिव भ्रौर विष्णके युद्धका श्रवसर उपस्थित हो गया । इसी विरोध 
की म्रोर प्रकृत इलोकमें श्रतिकूलेऽपि सदूले शिवे" लिखकर कविने सकेत किया है । श्रीकृष्णने 
हिवजीको वीचमेसे हटा देनेकेलिए जुम्भणास्त्रका प्रयोग कर दिया । जिससे शिवजीको ` 
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जम्भाइया-दी-जम्भादइयां आने लगीं मौर वे युद्धकोः चालू न रल सके । इस प्रकार शिवजीसे ` 
छटकारा पाकर श्रीकृष्ण बाणासुरकी सेनाका नाश करने लगे 1 तब बाणासुर जो अबतक ` 
सात्यकिसे लड रहा था, सात्यकिको छोड़कर कृष्णकी भ्रोर लपका । श्रीङृष्णने उसके. रथ, ¦ ५ 
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प्रतिकरूतोऽपि सशूत्े शिवे शिवायां निर॑शकायां च । 
ज्यलुनादेव सुन्दो चिन्ध्यावलिनन्दनस्य भुजाम्‌ ॥२५५॥ 
£. तेजः- 
सवं चित्तावगाहित्वं तेजः सद्धिरुदीर््यते ।\६७१। 
यथा दशमे- 
मल्लानामशनिच णां नरवरः खीणां स्मरो सूृत्तिमान्‌ 
गोपानां स्वजनोऽसतां क्तितिथुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः 
मरत्युर्भोजपतेर्विंराडविदुषां तचयं परं योगिनां 
वरष्णीनां_परदेवतेति विदितो रङ्ग गतः साभ्रजः ॥३७६॥ _ 
धनुष श्रादि सव नष्ट केर दिए । एेसी दशामें वाणासुरके प्राण संकटमें देखकर उसकी धमं 
माता जिसका नाम भागवतमे (कोटरा! दिया गयादौ उसकी रक्षके लिए भागी श्राई। उस 
समय वह काल खोले हुए श्रौर विलकूल नग्न ग्रवस्थामें थी । नंगी स्त्रीको श्राते देख श्रीद्रष्ण 
ने श्रपना मुह्‌ फर लिया । इसी वीचमें बाणासुर वासे भाग गया । इसी नरन स्त्रीको यहाँ 
प्रकृत इलोकमे खिवाया निरंगुकाया च' कहकर संकेत किया है । 
वारासुर एक वार फिर रथ, धनुष प्रादि लेकर श्रीकृष्णसे युद्ध करनेको तैयार 
होकर श्रा गया । म्रवकी वार उसने अ्रपने हजार हदाथोमे तरह-तरह्के भ्रस्त्र-गस्त्र धारण कर 
रते थे । उसने वड़े क्रोधमें प्राकर इस वार श्रीकरष्णके उपर भयंकर भ्राक्रमण किया था। 
विन्तु कृष्णने सहजही उस श्राक्रमरको भी विफल कर दिया । श्रवकी वार उन्होने वारासुर 
के श्रस्त्रो श्रौर रथ ब्रादिको नष्ट कृरनेके वजाय उसकी भृजाग्रोको ही काटना शआ्रारम्भ कर 
दिया । श्रौर धीरे-धीरे करके उसकी एक सहस्र भुजाग्रोमेसे && ६ भृजाए काट डालीं । केवल 
चार भृजाए शेष रह गई । तव श्रीशंकरजी फिर श्रपने भवतकीो रक्नाके लिए ग्राए । पर इस 
वार वे श्रीकृष्णसे लडनेकेलिए उनके शत्रु वनकर नहीं म्रपितु भक्त वनकर श्राए 1 उन्होने 
कृष्णाकी म्रनेक भ्रकारसे स्तुति कर उनसे वारासुरको छोड देनेकी प्रार्थना की । तव शरीहष्ण 
ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वाणासुरको श्रमय प्रदान क््या। मरौर व्राणायुरने स्वयं 
ग्रपनी कन्या ऊषाका विवाह श्रनिरखुढके साथ कर उसको सम्मानपू्रेक दारकाकरो विदा कर 
दिया । 


इस कथाके श्राधारपर ही इस इलोकमे लिखा है कि-- 
त्नि्चलधारी शिवके प्रतिकूल होनेपर भी श्रोर शिवा [पावंतीकी प्रतिति बारासुरकौ 
घ्ममाता कोटरा] के नरन रूपमे होनेपर मो श्नीकृष्णने नारासुरकी भुजाश्रोंको काट ही 
डाला । ३७५ । 
६ "तेजः [खूप गुणका लक्षर भ्रौर उदाहरण आगे देते हं ]- 
सबके चित्तोमें बेठ जाने [की क्षमता] को सज्जन लोग 'तेज' कहते हँ ।॥ € ७ ॥ 
जैसे दशम [स्कन्ध] में [कृष्णके तेजो गुणका बणंन निम्न प्रकार दिया गया है ]- 
 मल्लोकिलिए वच््रके सभान [भयंकर], सामान्य मचुष्योके लिए नर रत्न, स्त्रियोकेलिए 
्रतिमान कामदेव, गोपोंकेनिए श्रना स्वजन, इट राजा्रोको दण्ड देनेवाले शासक, भ्रपने 


माता-पिता [ध्रौर श्रन्य ब्रद्धजनो] केलिए श्िश्चु, [भोजपति श्र्थातु] कंसकेलिएु यमराज, 
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यद्रा-- 
तेजो बुध रवन्ञाऽऽदेरसहिष्ण त्वसुच्यते 
यथा-- 
क्रृष्ट प्रकटं दिद्ण्डयिषुणा चण्डेन रङ्गस्थले 
नन्दे चानकटुन्दुभो च पुरतः कंसेन विश्वद्रहा । 
दृष्टि तत्र ररारिमरत्युककनटासंपकदू तीं क्िपन्‌ 
मच्चस्योपरि संचृङ्रूर्दिषुरसो पश्याच्युतः प्राक्रति ॥३७७।। 
लालत- 
श्बुद्धारप्रचुरा चेष्टा यत्र तं ललितं विदुः 118८1 
यथा-- 
चिघत्ते राधायाः कुचमुकुलयोः केलिमकरीं 
करेण व्यम्रा्मा सरभसमसव्येन रसिकः । 
अरिष्टे साटोपं कटु रुवति सव्येन विहस- 
3 न्नुदच्नद्रोमाच्च' रचयति च कृष्णः परिकरम्‌ ॥३७८॥ 
८. शओ्रोदाय्य- 
श्रात्माद्यपरणकारित्वमोदाय्यमिति कीत्त्यते । 








श्रज्ञानियोकेलिए विरा, योगियोकेलिए परमतत्व तथा यादबवोकेलिए श्रपने इष्टदेवके रूपमे 
प्रतीत होनेवाले कृष्ण, बलरामके साथ रगमंचपर श्राए ! ३७६। 

श्रयवा [तेजका दूसरा लक्षण श्रौर उदाहरण निम्न पकार भीहो सकता है]-- 

श्रपमान श्रादिको सहन न करनेको विद्वान्‌ लोग 'तेज' कहते हैँ । [यह्‌ तेजका इसरा 
लक्षर है]- 

जसे- 

नन्द श्रौर [भ्रानकदुन्दुभिः श्र्थात्‌ | वसुदेव [वसुदेवोऽस्य जनकः स्थात्‌ स॒ एवानक- 
दुन्दुभिः] के सामने [ृष्एको ] दण्ड देनेको इच्छा रखनेवाले, [इसीलिए] श्रत्यन्त उग्र [चण्ड] 
सबको सतानेवाले कंसके द्वारा युद्धभूभिमे कटकारे जानेपर उत्के ऊपर श्रसुरोके नाडा रूप 
कुःलटाके सम्पककेलिए इतके सहश [भ्र्थात्‌ श्रसुरोके नाशको सुचक] हृष्टि डालते हए मंचके 
ऊपर कूदनेकेलिए उद्यत, वे [कृष्ण] तनिक -सा पौ हटकर आगे बढ़ रहे हे । ३७७ ॥ 

७--'ललित' [गरका लक्षरण तथा उदाहरण भागे देते हँ |- 

निसमे श्य द्कार-बहुल चेष्टाएे होती हैँ उसको (ललित' [गुर] कहते हे । € ८ ॥ 

जसे [कृष्एके ललित गुरणका परिचय निम्न इलोकमे पाया जाता है]- 

रसिक-शिरोमणि [कष्एजी] दाहिने हाथसे राधाके कुचोके ऊपर ध्यानमग्न होकर 
जलदी-जल्वी केलि-मकरी बननेभें व्यस्त है [इसी समय ] बार-बार [भ्ररिष्ट ] कोएके जोर-लोर 
से बोलनेपर [राधा कहीं डर न जाए यह समसकर] रोमांचित होकर बाएे हाथसे उनको 
कौली भरनेतेहं।॥ ३७८॥ 

८--श्रीदायः [गुरणका लक्षण भ्रादि धरगे देते है]- 

* श्रषनेको भी [भक्तोके | श्रपण कर देने प्रादिको ्नौदा्ं' कहते है । 
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यथा- 


वदान्यः को भवेदत्र वदान्यः पुरुषोत्तमाद्‌ । 
आकच्चनाय येनात्मा निगु णाया पि दीयते ॥३७६॥ 


सामान्या नायकशुरणाः स्थिरताऽऽा यदप्यमी ।\ € &€।। 
तथकऽपि पूवेतः किचिद्रशेषात्पुनरी रिताः । 
अथास्य सहायाः- 
भ्रस्य गर्गादयो धस्सं युयुघानादयो युधि ॥\१००॥ 
. उद्धवाद्यास्तथा मन्त्रे सहायाः परिकीत्तिताः । 
अथ कृष्णभक्ताः- 
तददावभावितस्वान्ताः कृष्णभक्ता इतीरिताः ॥१०१॥ 
ये सत्यवाक्य इत्याद्या ह्लीमानित्यन्तिमा गुरणा: । 
प्रोक्ताः कष्रणेऽस्य भक्तेषु ते विज्ञेया सनीषिभिः ।१०२।। 
ते साधकाश्च सिद्धाश्च द्विविधाः परिकोत्तिताः । 
तत्र साधकाः - 
__ उत्पन्नरतयः सम्यङ्‌ ने विष्न्यमचुपागताः ॥।१०३॥। 
जसे [कृष्एके ्रोदायंका परिचय निम्न इलोकमें पाया जाताहै]- 
नो [पुरषोत्तम .कृष्ण ] दरिद्र श्रौर निगु ण [भक्त] को भी श्रपने-श्रापको दे डालते है 
उनसे बडा दानी तुम्हीं कहो कौन होगा । २७६ । 
पुराने संस्करणमें इस रलोकको कारिका रूपमे मोटे टाइपमे छापा गया है श्रौर उसपर 
६ € कारिका संख्या भी डाली है । परन्तु यह लोक उदाहरण रूप है, कारिका नहीं । रतः हमने 
उसे छटे टाइपमे दिया हं रौर उसपर उदाहरणकी संख्या डाली हे । 
यद्यपि ये स्थिरता श्रादि सामान्य नायक-गृरण है । किन्तु पहलेसे इनमे कुं विक्षता 
होनेके कार उनको यहां फिर दुबारा कहा गयादहै । ९&€ ॥ 
श्रब उन [मुख्य नायक कृष्ण] के सहाय्कोका कथन करतेर्है- 
गगं श्रावि धमं [कायं] मे, युयुघान श्रादि युद्धभें श्रोर उद्धव ध्ादि मन्त्रणामे इनके 
सहायक मने.गए है ।॥ १०० ॥ 
श्रब श्रागे कृष्णभक्तो [को कहते ह| - 
उनके प्रेमसे ्रपने श्रन्तःकररणको पवित्र करनेवाले कृष्णभक्त कहलाते हैं ॥१०१॥ 
सत्यवाक्य' [श्राठ्वे गुण] से लेककर “हरीमान [३६बे गुर] तक जो [२६] गुर 
कृष्णम कटे गए है उनको विदान्‌ लोग उनके कष्णाभक्तामिं भी सम लं 11 १०२॥ 
वे [कृष्णके भक्त] १ साधक श्रोर २ सिद्ध [रूपसे] दो प्रकारके कहे गए है । 
 उनमेंते (्ाघक' [नक्तोका लक्षणादि निम्न प्रकार है]-- 





जिनके भीतर भली भ्रकारसे प्रम उत्पन्न हो गया है किग्तु निविष्नताको पाक्ष नहीं हृए ¦ 


इष प्रकारकेश्रौर कष्णका साक्षात्कार कर सकनेके योग्य [भक्त] "साधकं' कहलते हँ । १०३॥ 
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क्रष्णसाक्नात्कृतो योग्याः साधका इति कौत्तिताः । 
यथेकादशे-- 
दश्वरे तदधीनेपु वालिशेषु द्विषत्सु च । 
प्ेमम त्रीकृपोपेक्ञा यः करोति स मध्यमः ॥३८०॥ 
यथा वा-- 
सिक्ताऽप्यश्रजलोच्करेण भगवद्रात्तानदीजन्मना 
तिष्ठत्येव भवाग्निहेतिरिति ते धीमन्नलं चिन्तया | 
हृद्व्योमन्यमतस्प्रदाहुरकृपावरष्ट : स्फुटं लच््यते 
नेदिष्ठ: प्रथुरोमताण्डवमराच्छृष्णाम्बुदस्योदुगमः॥३८१॥ 
विल्वणङ्ःलतुत्या ये साधकास्ते प्रकीत्तिताः ।1 १०४ 
अथर सिद्धाः- 
्रविज्ञाताखिलक्लेलाः सखदारृष्णाभनितक्रियाः । 
सिद्धाः स्थुः सततप्रेमसोख्यास्वादपरायरणाः ॥१०५॥। 
जसे ग्यारहवें [स्कन्ध] में [साधक भक्तिके विषयमे लिखा है]-- 
भगवानुमे, उनके भक्तोमे, अज्ञानियों श्रौर शत्रश्रोमे जो [क्रमशः] प्रेम, मत्री, कृपा 
प्रौर उपेक्षा करता है वहु मध्यम [साघक कहलाता] है । ३८० । 
योगदयेनके ““मेत्री-करुणा-मृदिता-उपक्षाणां सुख-दुःख-पुण्या म्रपुण्यविषयाणा भावा- 
नातदिचत्तप्रसादनम्‌'' इस सूवतरके भ्राधारपर ही यहाँ ही यह्‌ दलोक लिखा गया प्रतीत होता है। 
प्रयवा जसे [निम्न इलोकमें भो साधक भर्तोका परिचय मिलताहै]- | 
हे विदन्‌ ! श्राप इस वातकी चिन्तान को कि भगवानूकी वार्ता रूप नदीसे प्राप्त 
ग्रभ्रुजलके समुदाये [सिक्ता] बु्रानेषर भो संसाराग्निको ज्वाला वनो ही रहती है [श्रान्त 
| नहीं होती हें] क्योंकि विस्तीरं रोमावलिके ताण्डवे तुम्हारे हृदयाकाश्ञमे श्रमरतत्वको इच्छा 
| प्रौर भगवानुकी कुपाव्टिके जनक कृष्ण मेघ [कृष्ण रूर मेघ, श्रौर काले बादल] का उदय 
समीप ही दिखलाई दे रहा है । ३८१। 
इसका ग्रभिप्राय यह है कि भगवायूको चचसि जो प्रेमाश्रु निकलते है उनसे यद्यपि 
| संसाररूप ग्रगिनिकी ज्वाला शान्त नहीं हो पाती है किन्तु उससे यह्‌ भ्रनुमान भ्रवर्य होता है 
किडीघ्र ही मक्तके हृदयम पूणं रूपसे भगवान्‌की व्याप्ति हो जावेगी । कष्ण मेघका उदय 
होनेवाला है । जिससे होनेवाली भगवानूकी कपावृष्टिके सामने वह भवाग्नि तनिक देर भी 
नहीं ठहर सकेणा । यहाँ छृष्ण।म्बुद' शब्द दिलश्ट है 1 एक पक्षम उसका अ्रथं "काला बादल" 
होता है श्रौर दूसरे पक्षमें “कृष्ण रूप मेघ' होता है । इसी प्रकार "पृथुरोम" शब्द भी रिलष्ट है 
एक पक्षमे उसका श्रथं 'विस्तीशें रोमांच" होत। है श्रौर दूसरे पक्षमे “प्रथुरोम' का भ्रथं “मयूर 
होत। है । मथूरोके ताण्डवसे "कृष्ण मेघ' काले मेचके उदयका भ्रनुमान होता है श्रौर रोमाच- 
ताण्डवसे कृष्णमेघ भ्र्थात्‌ भगवत्साक्षात्कार रूप मेघके उदयक। श्रनुमान होता है । 
विल्वमङ्कलके समान जो [भक्त] है वे साघक' [साधकभक्त] कह्लति हैँ ॥ १०४ ॥1 
भ्रव 'सिद्धः [भक्तोंको कहते ह] -- ` `. 
किसी प्रकारके क्लेश [भ्रविद्यास्मिताराग देषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः] का भनुभव न . 
भ. र.सि.-१२ ^ र 
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संप्राप्रस्तिद्धयः सिद्धा नित्यसिद्धष्व ते हिधा) 
तत्र संप्राप्रसिद्धयः- 
साधनैः कृपया चास्य दह्िधा सप्रा्सिद्धयः ।) १०६११ 
तत्र साधनलिद्धाः- | 
यच्च॒ ब्रजयन्त्यनिमिषास्रपभानघ्रत्त्या 
दूरेयमा द्यपार न स्प्रहणोयशीलाः। 
भतुमथः युयश्चसः कथनाच्नुराग- 
वक््लन्य वाप्पक्रलया पलच्ाछरताङ्गाः॥२८२॥ 
यथा का- 
ये भक्तिप्रभविष्ुताकवलितक्लैशोम्मेयः कुवते 
टक्‌पातेऽपि धृणा कृतप्रणतिपु प्रायेण सोक्षादिपु 
तान्‌ प्रेमप्रसरोत्सवस्तवकितस्वान्तान्‌ प्रसोदाश्रमि- 
निघातास्यतटान्मुहुः पुलकिनो धन्यान्नमस्कुमंहे ॥२८३॥। 
करनेवाले, सदा भगव दपं णबुद्धिसे ही कायं करनेवाले, श्रौर निरन्तर [भगवानुके] प्रेमसुखका 
भ्रास्वादन करनेवाले, भक्त "सिद्धभक्त" कहलाते हँ । १०५ ॥ 
वे [सिद्धभक्त भी] १ सम्प्राप्त-सिद्धि [श्र्थात्‌ उपायों द्वारा स्िद्धिको प्रास्त करनेवाले] 
ग्रोर २ नित्यसिद्ध दो प्रकारके होते है । | 
योगदशंनमे 'उपाय-प्रत्यय' तथा 'भव-प्रन्यय दो प्रकारका समाधि माना गयाहै। उसीके 
ग्राधारपर यहाँ सम्प्राप्तसिद्धि तथा नित्यतिद्ध दो प्रकारके सिद्ध भक्तोके भेद किए है । जिनको 
ूर्वजन्मोके संस्कारोके कारण जन्म्से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती हे उनको यहां "नित्यसिद्ध' कहा 
है श्रौर जिनको उपायोके भ्रनुष्ठान दारा ्षिद्धिकी प्राप्ति द्योती है वे 'सम्प्राप्तसिद्धि' कटलाते 
है 1 इनके भी दो भेद भ्रागे दिखलाते हे । 
१ साधनेकि द्वारा भौर २ भगवानुको कृपाके हारा [सिद्धि प्राक्च करनेके कारण] 
सम्प्राप्तसिद्धि भक्त [भो] दो प्रकारके होतेर्है।। १०६॥ 
योगदरानमे भी समाधिसिद्धिके ये दोनों प्रकार दिखलाए दै । योगदशनके प्रथम पादमें 
प्राणायामादि अरन्य श्रनेक उपायोसे समाचरसिदधिका वरणंन करनेके वाद “ईइवरप्रणिधानाद्रा 
सूव्रमे ईडवरकृपाको समाधिलामका सवसे मुख्य साधन वतलाया है । इसी प्रकार यहाँ भी सिद्धि 
प्राप्त करनेवाले मक्तोके दो भेद दिखलाए गए दै । 
उनमेसे साधनसिद्ध [भर्तोका वंन निम्न उइलोकमें पाया जाता है]- 
परस्पर भगवानुके यश्की चचकि दारा उत्पन्न, प्रेम ओर द्रवीभाव [वक्लव्य करे कारण 
ग्रध्रधारा तथा रोमांचसे युक्त स्श्हणीय चरित्रवाले जो भक्त निरन्तर भगवानूका श्रनुगमन 
करनेके काररा ऊपर नक्षत्र पयन्त दूर [श्र्थातू स्वगलोक] की प्रास्त होते हैँ । [वे साधनसिद्ध 
भक्त कहलाते है] । ३८२। । | 
 . . श्रयवा जंतर [साधनसिद्ध भक्तका परिचय निम्न इलोकमें मी पाया जाता है]-- 
 भक्तिके प्रभावसे जिनके क्लेश नष्ट हो गए हैँ इस प्रकारके जो [भक्तगरा, स्वयं ही 
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क भाकर] प्रणाम करनेवाले मोक्षादि [ शूलो ] की धरोर हृष्टि लने मी दला करते है 
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र मा्तष्डयादयः घरोक्ताः साधने प्राप्तसिद्धयः । 4 
अथ कृपासिद्धाः- । 
यथा श्रीदृशमे- 

नासां द्िजातिसंस्कारो न निवासो गुरावपि । 

न तपो नात्ममी मांसा न शोचं न क्रियाः शुमाः॥ 

अथापिं द्य त्तमश्लोके कृष्णं योगेश्वरेश्वरे । 

सक्तिट ढा न चास्माकं संस्कारादिमतामपि ॥३८४॥ 
= यथा वा- 

न॒ काचिदभवद्‌ गुरोभेजनयन्त्रणेऽभिज्ञता 

न साधनविवों च ते श्रमलवस्य गन्धोऽप्यभूत्‌ । 

गतोऽसि चरिताथेतां परमहंसमृग्यश्चिया 

मुकुन्द पदपद्मयोः प्रएयसीधुनोः धारया ॥३८५॥ 

कृपासिद्धा यन्नपत्नीवं रोचनश्ुकादथः ।\ १०७॥। 
छथ नित्यसिद्धाः 

[भगवानूके | प्रेमप्रसरसे विकसित-हूदय, रोमांचयुक्त श्रौर श्रानन्दाश्रभ्रोसे जिनके मुख घुल गए 
| हं इस प्रकार चन्य भक्तोको हम नमस्कार करते हं । ३८३ । | । 

माकंण्डेय श्रादि [भक्त] साघनोके दारा सिद्धि प्राक्त करनेवाले भक्त माने जाते है। ५ 

परब [भगवान्‌की] कृपांसे सिद्ध [भक्तोका परिचयदेते है] ¦ 

जसे [भागवतके] द्म [स्कन्ध] मे [लिखा है]- 

इन [यजपत्नियों ] का न [यज्ञोपवीत आदि ङ्प] द्विजातियोके योग्य संस्कारहृश्राहै 


पः तक क 


न गख्के पास निवास [करके इन्होनि विद्या वेदादिका श्रध्ययन] क्ियाहै,नतप,श्रौरन 
प्रध्ययन-चर्चाकी है, न शौच प्रौर न श्युभ कर्मोका श्रदुष्ठान कतिया है! फिर भी उत्तम कीति ` 
वाले योगेऽवरोके भौ ईडवर, कृष्एमे इनकी द भक्ति है भ्रोर संस्कारादिगुक्त होनेपर भो ` 
हमारी [ष्टके प्रति वसी भक्ति] नहीं है । ३८४ । ~ 

ग्रयवा जसे [निम्न इलोकमें भ एृपासिद्ध भक्तोका परिचय भिलताहै]-- 


गुष्की सेवा भ्रौर नियन्तणका परिचय तुमको कभी प्राक्त नहीं हृश्रा [अर्थात्‌ तुमने 

कभी गुरुके पास रहकर विद्याका भस्यास नहीं किया] श्रौरन साधनविध्मिं तुमकोकभो 
तनिक-सा भो श्म उठाना पड़ा है फिर भी भगवानुके चरणकमलोके प्रेम रसकी मदयधाराके ` 
` द्वारा, परमहंस [योगी] भौ जिसका भ्रनुसम्धान करते हँ [भ्र्थात्‌ योगो भौ जिसको प्राप्त करना य 
` चाहते] उस सफलता [सिद्धि] को तुमने प्राकर लियाहै1 ३८१1 










यहाँ कृपासिद्ध भक्तोके उदाहरण रूपमे सवसे पहले ले य 
(छ ( < 


म्पियकि जसम उत ण २ सन सत २ ५ म भाया है ध 
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श्रात्मकोटिगुरणं कृष्णे प्रेमारण परमसं गताः । 
नित्यानन्दगरुरणाः सवं नित्यसिद्धा सुकुर्दवत्‌ ।\१०८।। 


यथा पाद्मये- 
श्रीभगवत्सत्यभामादेवीसंवदे- 








यासि कुच दूर वेदवादी ब्राह्येण स्वगंकी कामनसे श्राद्धिरस' नामक यज्ञ कर रहेरहैँ। तुम 
उनकी यज्ञगालाग्रोमे जाश्रो प्रौर हमारे नामसे कुद भात मांग लाग्रो । कृष्णकी भ्राज्ञानुसार 
ग्वालवालोने वहां जाकर यज्ञ करनेवाले त्राह्मणोसे विनस्रतापूवंक भोजनकी याचना की। 
किन्तु उन लोगोने उनकी प्रा्धनपिर कोई ध्यानन दिया । ग्रौर वे विचारेयोंही खाली 
हाथ लौट प्राए। 
तव श्रीकृष्णे उनसे कहा कि म्रवकी वार तुम उन त्राह्मणोंकी पत्नियोके पास 
जाश्रो। भ्रौर उनसे हमारा [भगवानुका] नाम लेकर भोजनकी प्रार्थना करना वे हमसे 
[भगवानूसे] वहत प्रेम करणी हैँ । इक्तलिए वे तुमको यथेष्ट भोजन प्रदान करेगी । व्रष्णकी 
भ्राज्ञानसाग भ्रवकी वार ग्वालवालोने उन याजिकोंकी पत्नियोके पास जाकर प्रार्थना की। 
वे ब्राह्मणियां बहुत दिनसे कृष्णचन्द्रका नाम सुनती श्रा रही धीं किन्तु उतके दर्शन श्रव तक 
न कर पाई थीं । इसलिए जव उन्हं मालूम दह्म्रा कि कृष्ण कहीं पासश्राए हए रौर इस 
समय उन्हं भोजनकी श्रावद्यकता ठै तव वे नाना प्रकारके व्प॑जनोको साथमे लेकर कृष्णाके 
पास श्रा पहुंचीं । कृष्णने उनके इस प्रेमको देखकर उनकी प्रशसा की म्रौर कहा कि श्रव श्राप 
लोग श्रपने घर लौट जाएं 1 इसपर उन याज्ञिकपिियोने कहा कि हम सव तो श्रपने घरवालों 
प्रौर पतियोका विरोध करनेपर भी यहां चली राई हँ इसलिए वे श्रव हमें घरमे नहीं घुसने 
-देगे। श्रवतो हम श्रापके साथ ही रहेगी । इसपर कृष्णजीने उनको समाया किवे सब 
गृहस्थ हैँ । उन्हें ्रपने पतियोके साथ रहकर ही ग्रहस्थ वमंका पालन करना चाहिए । उनके 
घरवाले श्रौ र पति यहाँ श्राने के लिए उनक। तिरस्कार नहीं करेगे । 
जव याज्ञिक ब्राह्मणोको श्रीकृष्णके महत्वका ज्ञान दटुग्रा तो उन्होने उनके प्रति 
ग्रपनी पत्नियोके प्रेमकी वड़ी सराहना की श्रौर ्रपनी श्रोरसे उनको वड़ी ग्लानि हई । उनकी 
इसी भावनाका चित्रण ऊपर उद्धृत किए हए नासां द्विजाति संस्कारो" इत्यादि दलोकमें किया 
गधा है । इस प्रक।र याज्ञिकपत्नियोके ऊपर कृष्ण भगवानूने स्वयं कृपा की श्रौर उनको श्रपनी 
भोजन-सेवाका श्रवसर प्रदान किया । इसलिए इन याज्ञिकपत्नियोको यहाँ कृपासिद्ध भक्तोमें 
प्रथम स्थान दिया गया दै । 
कृपासिद्ध भक्तोमिं दूसरा स्थान वंरोचनिको दिया गया है । विरोचनका पुत्र बलि 
वैरोचनि हभ्रा । बलिकी कथा वहुत प्रसिद्ध है। इसलिए हम उसको यहां नहीं दे वहे है । 
त।सरे पासिद्ध भवत शुकदेव बतलाए गए हैँ । ये स्वयं भागवतके प्रवक्ता हैँ । 
श्रब नित्यसिद्ध [भक्तोका लक्षण करते ह] 
करष्णाके'प्रति श्रषनेसे भी कोटिगुना निःस्वाथं प्रेम करनेवाले, सब नित्यसिद्ध भक्त 


स्वयं कृष्णके समान [मु्ुन्दवतु] नित्य भ्रानन्वादि गुरोसे युक्त होति है ॥ १०८ ॥ 


`. लंसाकि पद्यपुराणमे भीभगवान्‌ भ्रौर सत्यभामाके संवादम [कहा है]-- ` 
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अथ ब्रह्मादिदेवानां तथा प्राथेनया भुवः। 
्रागतोऽहं गणः सवं जातास्तेऽपि मया सह ॥६८६॥ 
एते हि यादवाः सर्वे मद्गणा एव भामिनि! 

सवेदा मस्या देवि ! सत्तुल्यगुणशालिनः ॥३८७॥ ` 


श्रीदशमे- 
रहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपत्रजोकसाम्‌ । 
(~~ 9 9 © 
र यान्मचत्रं परमानन्दं पृण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥३८०॥ 
तत्रेव- 


द॒स्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन्‌ सर्वेषां नो त्रजोकसाम्‌ । 
नन्द्‌ ! ते तनयेऽस्मासु तस्याप्योसत्तिकः कथम्‌ ॥३८६॥ 


सनातनं भिन्नमिति तस्याप्यौत्पत्तिकः कथम्‌ । 

स्तेहोऽस्मास्विति चेतेषां नित्यप्रष्ठत्वमागतस्‌ ॥ १०६॥ 

इत्यतः कथिताः नित्यप्रिया यादवबद्धवाः \ 

एषां लोकिकवच्चेष्टा लोला सुररिपोरिव ॥११०॥ 
तथा हि पाद्योत्तरखर्ड- 


यथा सोमितरिभरतो यथा संकषेणादयः। 
तथा तेनेव जायन्ते निजलोकाद्यच्च्छया ॥३६०॥ 


~ ~ ~ ~~ त सा = माः ज 


इसके बाद ब्रह्यषियोंकी, देवताश्रोकी तथा एयिवीको प्राथनासे मे फिर यहाँ भ्राया 
हें श्रौर वे सब 'गरण' भी मेरे साथस्ना गए हं 1 ३८६। 

हे प्रिये} ये सब यादवगरणमेरेही गरण हँ! हे देवि! वे स्वेदा मेरे प्रिय श्रोर मेरे 
समान गणोसे युक्त हँ 1 ३८७ । 

[भागवतके] दशम [स्कन्ध] मे [भी कहार्है]- 

ग्रहो ! नन्द, गोप श्रौर श्रन्य ्रजवासियोका वड़ा सौभाग्य है कि परम भ्रानन्दस्वरूप 
नित्यसिद्ध णं ब्रह्म उनके मित्रै 1 ३८८। 

वहीं [भ्र्थात्‌ दक्ञम स्कन्धमे ही यह भी लिखादहेकि]-- 

हे नन्द ! श्रापके इस पुत्रम हम सब ब्रजवासियोंका [दुस्त्यज श्र्थात्‌] नित्यसिद्ध प्रेम 
है । तब उनका हमारे प्रति [श्रौत्पत्तिक भ्र्थात्‌] श्रनित्य [भम] कंसे हो सकता है 1 ३८९ । 

[पूवं इलोकोमें कृष्एको ब्रजवासि्योका] सनातन भित्र कहा है इसलिए हमारे भ्रति 
उनका [भ्रौत्पत्तिक उत्पर्न होनेवाला] भनित्य प्रेम कंसे हो सकता है ? इसलिए भी इनका 
नित्य श्रियत्व सिद्ध होता है ॥ १०६ ॥ 

हसीलिए यादव श्रौर गोप लोग [कृष्णके] नित्य प्रिय कहे गए है । कृष्णक लोलाध्रो- 
के समान ही इनको चेष्टाएं [वस्तुतः लोकिक न होनेपर भी लोकिक-सी भ्रतोत होती] 
है।॥ ११० ॥ 

जैसे कि पद्मपुराणके उत्तरखण्डमे [लिला है]- 

जेसे लक्ष्मण श्रौर भरत भ्रोर संकषरण भ्रादि [भगवानूमे भ्रभिन्न है] इसी तरह 
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पुनस्तेनेव गच्छन्ति तत्पदं शाश्वतं परम्‌ 
न कम्मेवन्धनं जन्म वेष्णएवानां च विद्यत इति ॥३६१॥ 
ये प्रोक्ताः पश्चपश्वाश्ञत्‌ क्रमात्कंसरिषोगु खाः । 
ते चान्ये चापि सिद्धेषु सिद्धिदत्वादयो मताः ॥\९११॥ 
भक्तास्तु कोतिताः ज्ान्तास्तथा दाससुतादयः । 
सखायो गुरवर्गश्चि प्रेयस्यहचेति पञ्चधा ।११२॥ 
अथोदीपनाः- 
, उहीपनस्तु- ते प्रोक्ता भावसरुहीपयन्ति ये) 
ते तु श्रीकृष्णचनद्रस्य गुरणाश्चेष्टाः प्रसाधनम्‌ ।\ ११३२।। 
स्मिताद्कसौरमे वंशश्यङ्तुपुरकस्बवः । 
पदाङ्ः क्षेत्रतुलसीभक्ततद्रासरादयः ।\ १ १४।। 


तत्र गृणाः- 
गुखास्तु न्रिविधा प्रोक्ताः कायवाङ्मानसाश्चयाः । 
तत्र कायिकाः-- 3 3 








यादव [श्रौर गोपादि भी मगवानुके] श्रपने लोकसे स्वेच्छया उत्पन्न हो जाते ह । ३६० । 
* श्रौर फिर उनके साथ ही परमनित्य पदको प्रा्तहो जाते हँ । इन विष्णुभक्तोका जन्म 
कर्मबन्धनोके भ्रु सार नहीं होता है । ३६१ । 
कष्एके गुण भक्ताके गुण होते हं 
जो क्रमे कृष्णके ५५ गण कहेर्हैवे, श्रौर सिद्धिप्रदत्वादि श्रन्य गण भी सिदाों 
[श्र्यात्‌ सिद्ध भक्तो] मे मनेजतेहं॥ १११॥ 
पांच प्रकारके भक्त-- 
१ विरक्त [शान्ताः], २ दासपुत्रादि, ३ मित्र, ४ गुखुवगं ओर ५ प्रयसीवगं ये पाच 
प्रकारके [कृष्टाके ] भक्त माने जाते है ।॥ ११२॥ 
श्रन [भक्तिरस्षके] उहीपन [विभाव कहते हँ |- 
जो [भगवानूके प्रति] प्रेमको उदक्त करते हैँ वे उदहीपन' [विभाव] कहलाते है । 
ग्रौर वे धोककष्णएके १ गुरा, २ चेश्टाएं तथा ३ श्रलंकरण [ये तीन प्रकारके भक्तिके उहीपनः 
विभाव होते] है । ११३॥ 

[इनके श्रतिरिक्त कृष्णकी ] ४ मुस्कराहट, ५ अगोका सौरभ, £ बुरी, ७ श्यृद्धः 
[वाद्य], = नूपुर, € शंख, १० चरण-चिन्ह, ११ [मथुरा श्रादि रूप] क्षत्र, १२ तुलसो, १३ 
भक्तगण, ओर १४ [कृष्णजन्माष्टमी धादि रूप] उनका दिन [ये १४ प्रकारके कष्णभक्तिके 
उदहीपन हँ] ॥ ११४ ॥ 

` !-उनमेते गण [काकथनश्रगेकरतेह]-- 

कायिक, वाचिक तथा मानसिक [भेदसे] गुर तीन प्रकारके कहे गए हे । 

उन्मेसे कायिक [गरखा भ्रागे कहते हँ |-- 
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वयःसौन्दयर्वाखि कायिका मुदुताऽऽदयः । ११५।। 
गुरः स्वरूपमेवास्य कायिकाद्ा यदप्यसो । 

भेदं स्वीक्रुत्य वण्यंन्ते तथाऽप्युहीपना इति । ११६॥! 
श्रतस्तस्य स्वरूपस्य स्यादालम्बनतेव हि । 


उदहौषनत्वसेव स्याद्‌ भरुषरणदेस्तु केवलम्‌ ॥\११७।। 
एषामालम्बनत्वं च तथोहीपनताऽपि च 1 
तत्र वयः- 
वयः कोमारपौगण्डकंशोरमिति तत्‌ त्रिधा ॥ ११८1) 
कौमारं पश्चमानब्दान्तं पौगण्डं दल्मावधि 1 
्राषोडज्ाच्च कंल्ोरं योवनं स्यात्ततः परस्‌ ॥\ ११६11 
सरोचित्यात्तत्र कौमार वक्तव्यं बत्सले रसे । 
पोगण्डं प्रेयसि तथा तत्तत्खेलाऽऽदियोगतः ॥\ १२०1 
श्रेषन्यमुज्ज्वल एवास्य कंशोरस्य तथाऽप्यदः 1 
प्रायः स्वंरसौचित्यादत्रोदाह्ियते क्रमात्‌ ॥ १२१॥ 
१ श्राय, २ सौन्द्ं, ३ रूप तथा ४ मृदूतादि कायिक [गुर] ह ॥ ११५॥ 
यद्यपि ये कायिक श्रादि गुण [कृष्के] स्वरूपभूत ही. है किन्तु [स्वरूपसे भ्रभिन्न होने 
पर भी काल्पनिक] भेदको स्वीकार करके ही [ स्वरूपसे भिन्न गुर रूपमे ] कहे गए हँ 1 क्योकि 
उस प्रकारसे [कथित होनेसे ही] ये उदीपन [विभाव] होते हैं । ११६॥ 
इसलिए उस [कृष्णक ] स्वरूपकी तो श्रालम्बन रूपता ही हो सकतीहै श्रोर भूषरण 
ग्रादिका केवल उहीपनत्व होता है [भ्र्थात्‌ कृष्णका स्वरूप श्रालम्बन विभाव श्रौर उसके 
श्रलंकार गुरण श्रादि उहीपन विभाव होतेह] । ११७ ॥ 
प्रौर इन [गुणो] में तो श्रालम्बनता भौर उहीपनता दोनों रहती है ! [भ्र्थात्‌ कृष्ण 
का स्वरूप केवल श्रालम्बन विभाव, श्रौर उनके श्रलंकार भ्रादि केवल उहीपन विभाव होते 
हँ । परन्तु उनके गुर श्रालम्बन विभाव तथा उहीपन विभाव दोनोका कायं करते हं ] । 
उनसे [कायिक गुणों सर्वेभ्रथम] प्रवस्या [का कथनश्रागे करते है] 
१ कौमार, २ पौगण्ड ओर २३ कंशोर इस प्रकार श्रवस्था तीन प्रकारकी है 11११ 
 [इनमेसे प्रारम्भसे] पंच वषं तक कौमार" [भ्रवस्था], दा वषं पयन्त "पौगण्डः 
[श्रवस्या], ओर सोलह वषं तक किश्ोरावस्था होती है । उससे भ्रागे यौवन श्रारम्भ हो 
जाताहे।। ११९11 । 
 श्रौचित्यके कारण वात्सल्यरसमे कौमार श्रवस्थाका वरन करना चाहिए । भौर भेममें 
उन-उन क्रीडाभ्रोंके सहित "पोगण्ड" [दश वषं तकको] भ्रवस्याका वणन करना चाहिए ।१२०1 


-- ~~~ - 


इस किंशोरावस्थाको श्रेष्ठता यद्यपि ["उज्डवले' भ्र्थात्‌ उज्ज्वल वेषात्मक] श्छङ्खार- ` 


रसम ही होती है । किन्तु प्रायः सब रसमिं भ्रौचित्यक्े कारण [कंशोरका वरणंन हो सकता व 2 





क श "शा व त सा 
च 


~~~ =° >> : 


च ज" क ऊवोः = 


१८४ 1 भक्तिरसामरतसिन्धुः [ का० १२२-१२३ 


श्राय मध्यं तथा शेषं कशोर त्रिविधं भवेत्‌ । 
तत्रायं केशोर॑- 
वरगस्योज्ज्वलता काऽपि नेत्रान्ते चारुरकच्छंविः \ १२२।॥ 


रोमावलिप्रकटता कोरे भ्रथमे सति । 
यथा- 
हरति शितिमा कोऽप्यङ्गानां महेन्द्रमणिश्रियं 
प्रविशति दशोरन्त कान्तिमेनागिव लोहिनी | 
सखि ! तयुरुहां राजिः सूदमा दराऽस्य वि रोहते 
स्फुरति युपमा नव्येदानीं तनो वनमालिनः ॥३६२॥ 


वेजयन्तीक्शिखण्डादिनरप्रवरवेषता ।\१२२।। 
वंशीसधुरमा वल्लश्ोभा चात्र परिच्छदः \ 


यथा श्रीदशमे- 
बहांपीडं नटवरवपुः कणेयोः कणकारं- 
विश्रद्रासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालाम्‌ | 
रन्ध्रान्‌ वेणोरधरसुधथा परयन्‌ गोपबुन्दं 
% द्न्दाऽरण्यं खपदरमणं प्राविशद्‌ गीतकीत्तिः॥३६३॥ 


है इसलिए क्रमसे उसका वंन करते हैँ ।। १२१ ॥ 


१ श्राद्य, २ मध्य तथा ३ श्रन्तिमि तीन प्रकारका कंशोर' होतादहै। 

उन्ेते “श्राद्य' कंश्नोर [कावणनभ्रागे करतेहें]- 

प्रथम कैश्ोरावस्थाके आनेषर वरणमे कु श्रपूवं उज्ज्वलता [श्रा जाती हे|, नेत्रप्रान्तों 
मं भ्ररुणच्छवि [हो जाती है] श्रौर रोमवलि प्रकट होने लगती है ।1 १२२॥ 

जसे कि [निम्न इलोकके वनसे प्रतीत होता है| -- 

[किश्चोरावस्थाके श्रानेपर कृष्णक कारीरको| कृ श्रपुवं इयामलता इन््रनोलमरिकी 
कान्तिका भ्रपहरण करने-लगी है ओर तनिक लाल व्णेक्री कान्ति श्रंखोके भीतर वेश्य कर 
रही है। हे सखि !.हत्की-सी पतली रोस-राजि इसके निकल रही है । इस भरकार वनमाली 
[कृष्ण] के शरीरम भ्रभिनव सौन्दयं प्रस्फूटित हो रहा है । ३९२ । 

इस [ किश्चोरावस्थामें | में [ पचवरंयुक्त भौर जानु-पयन्त लस्बिनौ | “वजयन्ती' 
[माला], मोरपंख श्रादि नटोपयोगो वेष, वंशीका माधुयं, भौर वस्त्रशोभा श्रादि सहकारी 
[परिच्छेद] है ॥ १२३॥ 

जसे [भागवतके] दशम [स्कन्ध] में [कृष्णके रूपक्रा वरन करते हृए लिखा है]- 

नटवर [कृष्ण] के शरीरपर मोरपंखोका मूक्रुट है, कानोमें कनेरके फूल, सोनेके 
समान पीतवरं वस्त्र, रौर [पंचरंगकी जानुपर्यन्तलभ्बिनी] बंजयन्ती मालाको धारण किए 
हए बंशोके छिद्रोको श्रषनी श्रघर-घुधाते पुरं करते हए प्रसिद्ध कीतिवाले [कृष्ण] गोपवृष्ों 


के साय श्रपने स्यान वृन्दावननें प्रविष्ट हए । ३९३ । ` 
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खरताऽत्र नखाग्राणां धनुरग्दोलिता अ वोः । १२४ 
रदानां रञ्जनं रागच्र रित्यादि चेष्टितम्‌ । 


यथा-- 
नवं घनरिवातनोनेटदवद्टिषोध्रू युग॑- 
शरालिरिव शाणिता नखरराजिरप्रे खरा । 
विराजति शरो रिणी रुचिर दन्तलेखाऽद्णा 
न का सखि ! समीत्तणाद्युवतिरस्य वित्रस्यति ॥३६४॥ 
अस्य मोहनता यथा- 
कन्त॒ मुग्धाः स्वयमचटुला न त्तमन्तेऽभयोगं 
व्याद्‌ातु' क्वचिदपि जने वक्तुमप्युर्सहन्ते | 
दषा तास्ते नवमधुरिमस्मेरतां माधवातां 
स्वप्राणेभ्यखयसुद खजन्नय तोयाञ्जलीनाम्‌ ॥३६५॥ 
| अथ मध्यमं- 
ऊरढयस्य बाहोश्च काऽपि श्रीरुरसस्तथा ॥१ १२५) 
। मरत्तमेधुरिमाद्यं च कंशोरे सति मध्यमे । 
यथा- 
सपृदयति करिशुण्डादण्डनायोरुयुगमं 
गरडम णिकपाटीससख्यमिच्छव्युरश्च । 


इस [किशोरावस्था| में नखा ग्रोंको तीक्ष्णता, भौहोमे धनुषको सी वक्रता एवं चपलता 
भ्रौर दांतोमे रागजनक चरूरणों | मिस्सी भ्रादि| से राग इत्यादि चेष्टा होती हं । १२४॥ 

जसे- 
[ भ्रघजान्न प्र्थात्‌ ] कृष्एको भह क।मदेवके घनुषके समान धूम रही है, नखपंक्तिके 
तीक्ष्ण भ्रगले भाग श्ानपर रखे हुए बाण-पक्तिके समान [प्रतीत होते] हं भ्रौर मभूतंमती 
रक्तवरणंको दन्तपंक्ति शोभितहोरहीहै। हे सखि ! इसको देखकर कौन युवतौ भयभीत नहीं 
होती है 1 ३९४ । 

इस [कृष्ण रूप] कौ मोहनता [का वर्णन निम्न इलोकमें पाया जाता है] जंसे- 

श्रचपल [सोघी-सादी] मुग्ध स्त्रियां [कृस्खको देलकर मोहित हो जानेपर भौ] स्वयं 
[श्रभियोग अर्थात्‌] भावोको भ्रभिग्यक्त करनेमे समर्यं नहीं होती हँ भ्रौर न किसी भरन्य जन 
से ही खलकर श्रपनी नात कह सकती हे 1 [कृष्णक] नवमधुरिमाके विकासको देखकर कुष्ण 
केलिए उद्धिग्न वे भ्रपने प्रारोके लिए स्वयं ही तीन जलांजलियां देने लगी 1 [भ्र्थात्‌ श्रन्य 
कोई शति न होनेसे श्रपने प्रारएत्यागको तयार हो गहं ] । ३९५ ॥ 

[यह प्रथम कंशोरका वर्णेन हृभ्रा| अब मध्यम [कंशोरका वरन करते है] 

मध्यम कंशोरके भ्रानेपर ोनाों जंघाश्रो, दोनों बाहृश्रो भ्रौर छातोमे कोई भ्रपुवं सोदयं 
भ्रा जाता है भौर मूत्तिमे मधुरिमा श्रादि हो जाती है) १२५॥ 
जसे-- 


(` 


च, + 
५ 








१८६ | भक्तिरिसास्रतसिन्धुः [ का० १२७ 


भुजयुगमपि धित्सत्यगंलस्यातिनिन्दा- 
मसिनवतरुणिम्नः प्रक्रमे केशवस्य ॥३६६॥ 
मुखं स्मितनिकासाठ्य विभ्रमोत्तरले हशौ ।\ १२६।। 
ऋजगन्मोहुनं गीतसित्यादिरिह मधुरै ¦ 
यथा- 
अनङ्गनयचातुरी परिचयोत्तरङ्ग दशं 
मुखाम्बुजमुदञ्चितस्मरविलासरस्याधरम्‌ | 
अचच्लङ्कलाङ्गनाव्रतविडम्बिसङ्धीतकं 
हरेस्तरणिमाद्रे स्फरति माधुरी काऽप्यभूत ॥३६५॥ 
वदग्धोसारविस्तारः कुञ्चकेलिसहोत्सवः 1 १२७।। 
श्रारस्मौ रासलीलदेरिह चेष्टाऽऽदिसौष्ठवस्‌ । 
यथा- 
ज्यत्तालक्तपदेः क्व चित्परिलुड सच्छा वतंसेः क्वचित्‌ 
तल्पे विच्युतकाच्चिभिः क्वचिदसो व्याकीणेककुञ्ञोत्करा । 
प्रो्न्मर्डलवन्धताण्डवघटालद्मोल्लसत्से कता 
गो विन्क्स्य विलासब्रन्दमधिकं च्रन्दाऽ्टवी शंसति ॥३६२॥। 


~= = = = = 


कुष्णके नव-यौवनके श्रारम्भ होनेपर [कृप्णकी | दोनों जिं हाथीक्तो सु को पराजित 

[दण्डनाय] करना चाहती हे भ्रौर दधाती मरकतमणिकी किवाड़ोके साथ मित्रता करना चाहती 
है । दोनों भरुजाए भ्रगलाक्ती श्रत्यन्त निन्दा करना चाहती हैँ । [श्र्थत्‌ नवयोवनके ्रारम्भमें 
कृष्णकीः ज॑घाएे हाथोकी सु डके समान, दधाती कपाटोके समान भोर वाहएुं भ्रगंलाके समान 
हो गई | । ३६६ । 

मुलपर हर समय मुस्कराहट रहती है, प्रि हाव-भावमें चचल रहती है, भ्रौर गति- 
ध्वनि तीनों लोकोक्तो मोहित करनेवाली होती है इत्यादि यहां [मध्य कंजरोवस्यामें | माधुरी 
[का स्वरूप] होती है ।। १२६ ॥ 

जंसे-- 

कृष्णके यौवनांक्ररके निकलनेपर _कामश्चास्त्रके परिचयसे नेत्र चंचल हो उठेहें। 
विकत्तित होते हए कामके विलाससे मुख रम्य श्रधरवाला हो रहा है । संगीत भ्रचपल कुल- 











वधुश्रोके त्रतेको भंग करनेवाला हो रहादहै 1 इस प्रकार कष्णके योवनांकुरके विकसित होते 


ही [उनमें ] क श्रपृवं माधुरी भ्रा गई है । २६७ । 
विदग्धताके तत््वकी वुद्धि, कुञ्जोमे केलि-महोत्सव, श्रौर रास लीलादिका श्रारम्भ, 
वे इस [मध्यम कशोर] में चेष्टादिका सौन्दर्यं होता है ॥ १२७ ॥ 
जसे [निम्न इलोकमें बरन करिया गया हँ |-- 
कहीं [श्रलक्तक] महावरके स्पष्ट चिनहोसि [व्याक], कहीं एथिवीपर पड़ हृए मोरपंलों 
केद्वारा, भ्रौर कहीं तगड़ी टूटी पड़ी है इस प्रकारके तत्प [शय्या] के द्वारा जिसके कुञ्जोकि 
 सधूह्‌ व्या हो रहे है इस श्रकारकी [श्रलग-प्रलग गोपिर्योकी विविध प्रकारके भोगोको सुचक 
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तन्मोहनता यथा- 
विदुरान्माराग्नि दृदयरविकान्ते प्रकटय- 
न्नुदस्यन्‌ धर्म्मन्दु" विदधदभितो रागपटलम्‌ | 
कथं हा नख्राणं सखि ! मुङ्कुलयन्‌ वोधङ्कुमदं 
तरस्वी छृष्णाश्र सधुरिमभरार्काऽभ्युदयते ॥३६६॥ 
अथ शोपं केशोरं- 
पुलेतोऽप्यधिकोत्कषं बाढमङ्ानि बिभ्रति ॥१२८॥। 


न्रिवलिष्यक्तिरित्याद्यं कंश्लोरे चरमे सति । 
यथा-- थ 
मरकतागरेगंण्डग्रावग्रभाहर वच्तसं 
शतमखमणिस्तम्भारम्मध्रमाथिञुजद्वयम्‌ । 
तनुतरणिजावौ ची द्ायाविडम्विवल्ित्रयं 
सदनकदलीसाधिष्ठोर्‌' स्मराम्यसुरान्तकम्‌ ॥४००॥ 
तन्माधुख्यं यथा- 
दृशाधेशरसाधघुरीदमनदच्तयाऽङ्गश्रिया 
विधूनितवधृधृति वरकलापिलास्यास्पदम्‌ | 
रगच्चलचमलत्करृतित्तपितखञ्ञरीटदयुतिं 
___ स्फरत्तरुणिमोद्गमं तरुणि ! पश्य पीताम्बरम्‌ ॥४०१॥ 
तथा कहीं श्रनेक गो पिरयोके साथ ] एक साय मण्डल बनाकर नाचनेके चिन्ह जिसके बालुका- 
मय तट प्रदेश्षोमे दिखलाई दे रहै है इस प्रकारका यह्‌ बृन्दावन, गोविन्दकरे [नाना भ्रकारके] 
विलास-समुदायको भ्रौर श्रधिक सुचित कर रहादहै।! ३९८॥ 
उसको मोहकता जसे [निम्न इलोकमे वरन को गई है|- 
हदय रूप सुयंकान्तमरिके भीतर दूरसे ही कामाश्निको उत्पन्न करता टश्रा, धमे, 


रूप चन्द्रमाको दुर करता भरा, चारोंश्रोर रागसम्‌हको प्रकट करता भ्रा, बोधकुमुदको 


बन्द करता हुश्रा कृष्णमेघके भीतर [भ्ण रूप मेघके भीतर] माधुर्यप्रवाह ङ्प तीव्र सु्यका 
उदयहो रहाहै\ हे सखि! भ्रव हमारी रक्षा कंसे हो सकती है! ३६९ । 

श्रव भ्रन्तिमि कशोर [का वणन करते है] -- 

श्रन्तिम कशोर के भ्रानेपर निहचय हौ शरीरमे पहिलेसे भी अधिक सौन्दयं श्रा जाता 
है श्रौर जिवलीकी भभिव्यक्ति श्रादि होने लगती है ॥ १२८11 | 

जसे- 

मरकतम रिके पर्वतको विशाल शिलाको कान्तको हरण करनेवाले वक्षःस्थलसे युक्त, 
इन्द्रनीलमरिके स्तम्भको तिरस्कृत करनेवाली दोनों भूजाभ्रोसे युक्त, भोर यमूनाकी हलकी 


लहरोके समान विवलोसे विभ्रुषित तथा कामकदलीसे भी भ्रधिक् सुन्दर जंघाभ्नोवाले कृष्णक ` 


[भ्राज] मुके यादश्रा रहीहै ॥ ४०० 
उस [शेष कशोर] का माधुयं जसे [निम्न इलोकमे वणन किया गया हे] -- 


कामदेवके सौन्द्येको पराजित करनेवाले, शरीर-शोभासे बधुश्रोके षेयको हिला डालने ` 
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इदमेव हरेः प्राज्ञं नंबयोवनसुच्यते 1 १२६ 
श्रत्र गोकुलदेवीनां भावसवेस्वक्ालिता । 
भ्रभुतप्वकन्दपेतन्त्रलीलोत्सवादयः \\१३०।। 
यथा- 


कान्तासिः कलहायते च्वचिदयं कन्दपेलैखान्‌ क्वचित्‌ 
कीरोरपेयति क्वचिद्वितनुते क्रीडाऽभिसारोचयमम्‌। 
सख्या भेदयति क्व चिस्स्मरकलापाडगण्यवानी 
सन्धि क्वाप्यनुशास्ति कुञ्ननृपतिः श्ङ्गार राञ्योत्तमम्‌ ॥४०२॥ 
तन्मोहनता यथा-- 
कणोकणि सखीजनेन विजने द्‌ तीस्ततिप्रक्रिया 
पत्युवेच्चनचातुरी गुणनिका कुञ्प्रयाे निशि | 
वाधिय्यं गुरुवाचि वेरगुविरुतावुत्कणेतेति व्रतान्‌ 
कंशोरेण तवाद्य कृष्ण ! गुरुणा गोरी गणः पाल्यते ॥४०३॥ 
नेतुः स्वरूपमेवोक्तं कंलोरमिहं यद्यपि । 


नानाऽऽकृतिप्रकटनात्तथाऽप्थुहीपनं मतस्‌ ।॥ १३१॥ 


वाले, सुन्दर मथूरोके समान नृत्य करनेवाले, श्रौर नेतरप्रान्तोकी चोभासे खंजरीरोंकी कान्तिको 
पराजित कर देनेवाले जिन [कष्ण] के भीतर तस्णिमाका उदयहोरहा है इस प्रकारके 
पीताम्बर धारी कृष्णको हे तरुणि ! तुम तनिक देखो तो । ४०१। 
इसी [शेष कशोर] को विद्वानोने कृष्एका नवयौवन कहा है श्रौर इस [भ्रवस्थामे] 
मे गोकुलकी देवियोकी कामना पुणं होती है ॥ १२६ ॥ 
क श्रवीन श्रभरुतपुवं लीला उत्सव श्रादि [भी इसमे होते रह] ।॥ १३० ॥ 
जंते- 
यह्‌ [कृष्ण] कभी [किन्हीं | स्त्रियोसे कलह करते हं, किन्हीके पास तोतोके हारा 
्रेमपत्र [कन्दपलेख ] भेजते है श्रो र कहीं [किन्होके पास ज नेके लिए] रमरके लिए श्रमिसार 
का यत्न करते है। किसीको सखीके द्वारा [वात श्रादिसे] तोडते है रौर किसीके साथ सन्धि 
करना चाहते है, इस प्रकार काम-कलाके [सन्धि विग्रह यान श्रासन संश्रय द्वैधीभाव रूप] 
बडगरुणोके पण्डित कुञ्जोके राजा [कृष्ण | भयङ्धारके उत्तम राज्यका संचालनकर रहे हैँ ।४०२। 
उसकी मोहन करनेकी सामथ्य जसे [निम्न इलोकमे दिवलाई गर्ह है]-- 
है कृष्ण ! तुम्हारा यह कशोर, गुररूप बनकर भ्राज [श्रष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी श्राठ-प्राठ 
वक्टको लड़कियों को श्र थवा] सुन्दर स्त्रियोको, सखीजनोके हारा करणंपरस्परासे सुनकर एकान्तमें 
इतियोकी लुश्ामद करनेको श्रादत कौ, रात्रिके समय कुञ्जोमें जानेके लिए पतियोंको धोखा 
देनेकी चतुरता, [माता-पितादि] गुखजनोको बात न सुननेको भ्रादत भ्रौर वंश्ीध्वनिके सुननेके 
लिए कान लगाए रखने] की शिक्षा दे रहा है । ४०३। 
ये सब भाव कष्णजी श्रौर समाज दोनों केलिए श्रश्ञोभनीय है । उन्हे भव्तिके साथ 
जोड़ा गया है यह्‌ श्राहचर्यं एवं खेद को बात है । 
यद्यपि यहं कशोर नेता [र्यात्‌ | ष्का स्वरूप ही कहा है [स्वरूपसे भिन्न नहीं 
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बाल्येऽपि नवतारुण्यप्राकस्य श्रूयते क्वचित्‌ । 

तन्नातिरसनाहित्वान्न रसन्ञं रुदाहतम्‌ ।। १२२॥ 
अथ सौन्दय्यं-- 

भवेत्सौन्दय्यंमङद्खानां सन्निवेशो यथोचितम्‌ । 


यथा-- . 

मुखं ते दीघो मरकततटीपीवरमुरो 

भुजदरन्द्ं स्तम्भद्युति सुवलितं पाश्वेयुगलम्‌ । 

परिक्षीणो मध्यः प्रथिमलदरीहदारि जघनं- 

न कस्याः कंसारे ! हरति हृदयं पङ्कजदशः ॥४०४। 
अथरूपं-- 

विभ्रुषरष विभष्यं स्याद्येन तद्रूपमुच्यते ॥\ १३२।। 

यथा-- 


कृष्णस्य सण्डनततिमे णिककुर्डलाा 
नीताऽङ्गसङ्गतिमलंचरृतये वराङ्गि! | 


है] फिर भी नाना प्रकारकी श्राङ्ृतियोके भ्रकट करनेवाला होनेसे उसको उदौपन [विभाव] 
कहा गया है।। १३१॥। 

कहीं-कहीं [कष्एकी ] बाट्यावस्थामें भौ तारण्यका वरन मिलता है किन्तु श्रत्यधिक 
भ्युद्धारका प्रकाशक होनेसे रसज्ञोने उसको नहीं माना है । १३२ ॥ 

११५बीं कारिका में वयः, सौन्दर्य, ग्रौर रूप इन तीन कायिक गुणका दन किया गया 
था । उनमेसे वयः रूप प्रथम कायिक गुणक व्यास्या यहाँ १३२बीं कारिका तक समाप्त हुई । 
श्रव इसके म्रागे सौन्दयंरूप दूसरे कायिक गुणका विवे चन भ्रागे ्रारभ्म करते हे ' 

श्रब सोौन्दये [रूप कायिक गुणका लक्षरण श्रादि करते है] - 

म्रंगोके यथायोग्य सन्निवेशको 'सौन्दय' कहते हे । 

जेसे [निम्न इलोकमें कृष्णक सोन्द्यंका वरन पाया जाता है] -- 

हे कंसारे ! बड़ी-बड़ी प्रांलोवाला तुम्हारा मुख, मरकतमणिको शिलाके समान 
[चौड तुम्हारो] छाती, खम्भोके समान [स्थूल तुम्हारी] दोनों भृजाए, चिकने भ्रौर गोल दोनों 
पाश्वं, पतली कमर, ्रौर मोरी-मोटी लह रोकि समान [सुन्दर तुम्हारो] जघाएं किस कमल- 
नयनीके हूदयको हरर नहीं करती हे । ४०४। 

इस प्रकार यहाँ तक कायिक गुणोमे वयः तया सौन्दयंरूप दो गुणोका वणन हुम्रा । 
भ्रव रूप नामक तृतीय कायिक गुणका निरूषण प्रारम्भ करते हं । = 

भ्रब रूप [नामक तृतोय कायिक गुरका निरूप करते हं]- 

जिसके द्वारा भ्रलंकार, भ्रलंकायं बन जाय [ भ्र्थातु जिसको शोभाकेलिए पहने गए 
भ्रलंकार उसकी शोभा न बढ़ाकर स्वयं उससे भषित हो] उसको “रूप' कहते है \\ १३३ ॥ 

जसे हे वरांगि! कृऽएके मरिण-कुण्डल श्रादि श्रासूषणवगं शरीरको श्रलंङृत करनेके 

लिए [शरीरपर धाररण किए गए] थे किन्तु वे उक्त [शरीरशोभा] को कर सक्नेमे तनिक भी ` 
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शक्ता वभूव न मनागपि तद्विधाने 
सा प्रत्युत स्वयमनल्पमलंज्ृताऽऽसीत्‌ ४०५ 
अथ स्दुता- 
मृदुता कोसलस्यापि सस्पर्शासहतोच्यते । 
यथा- 
अहह नवाम्बुद कान्तेरम॒ष्यः सुकुमारता कुमारस्य । 
श्राप नव्रपल्लवसद्गादङ्गान्यपरस्य शास्यान्त ॥‰०६।| 
ये नायक्श्रकररणे वाचिका मानसास्वथा ।। १३४।। 
गुरणाः ग्रोक्तास्त एवात्र ज्ञया उदहीपना बुधं 


अथ चेष्टा-- 
चेटा रासादिलीलाः स्युस्तथा इष्टवधादयः ।1१३५।। 
तत्र रास यथा- 
च्रत्यदूगो पानताम्वनीकरतपरो रम्भस्य रम्भाऽडदमि 
गावाखी भिरनङ्गरङ्गविवशं संदृश्यमानश्रयः | 
ऋडातार्डवपारडतस्य पारतः श्रोपुण्डराोकात्त ! तं 
_- _ _-रासारम्भरसखाथिनो मधुरिमा चेतांसि नः कषति ॥४०७॥ _ 
समथ नहीं हो सके उलटे वे ही स्वयं [कृष्णक पसे] ्रत्यन्त ्रलंजृत हो गए । ४०१५ । 
श्रव [कायिक गुखोमे चतुथ] मृदुता [गणका वरन करते हं] 
= कोमल स्पज्ञंको भी सहन न कर सक्नेको “ग्रदुता' कहते हं । 

जसे [कृऽणाकी मदुताका परिचय निम्न इलोकमें पाया जाता है]-- 

ग्रहह - श्रभिनव मेघके समान सुन्दर इस कुमारको चुकूमारता कसी श्रदृभुत है क्तिनए 
पत्तेके लगनेसे भौ मलिन होकर इसके श्रंग मुर्रा जते है ।४०६। 

११४ तथा ११५ वीं कारिकामग्रोमें उहीपन विभावोके नाम गिनाए गए थे। इनमे सवसे 
पहले "गुरा" का नाम था । श्रगली कारिकामे कायिक, वाचिक तथा मानसिक रूपसे गुणो 
तीन भेद किए गए । फिर यहाँ तक उन “वयः” सौन्द्थ', “रूप' ्रौर “मृदुता नामक चारों 
कायिक गु्णोका विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है । इसके वाद वाचिक तथा मानसिक 
गुोके निर्पणका श्रवसर श्राता है 1 इनका निरूपण भ्रधिक विस्तारके साथ न करके, श्रगली 
एक कारिकामें ही उनका स।मान्य निर्देश करते हृए ग्रन्थकार लिखते टह कि-- 

नायक्रके भ्रकररमें जो वाचिक तथा मानस गुण कहे गए हैँ विद्वानों दाराःवे हौ यहां 
[उदहीपनविभावोकि निरूपरण-प्रसंगमे ] उदहीपन [विभाव] माने गए है । १३४1 
रासादि लीला तथा दुष्टोका वध श्नादि चेष्टा [कृष्णभविति कौ उहीपन विभाव] 
 . होती है।१२५। 
ˆ उनमेषे रा [कां वणन निम्न इलोकमें किया गया है] नसे- 
< ९ हे कमल-नयन [पुण्डरीकाक्ष] ! नाचती हई गोपि्योका ्रालिगन किए हए, जिनकी 
 शोमाको रम्माश्रादि कम-परवश होकरदेव रही इत प्रहारके लीला-दर्यतें चुर श्रौर 


+ =+ न्क ७ 
क्क, + +, 9 प, ३१. ६ न - ८ 


ज जका पे ययक == = ` क ` 


कया पवाक 


का० १३७ ] र दक्षिणविभागे प्रथमा विभावलदरी | १६१ 


दुष्टवधो यथा लल्ितमाघवे- 
शम्भु पं नयति सन्द्रकन्द्रान्तम्लानः सलीलमपि यत्र शिरो धुनाने । 
आः कौतुकं कलय केलिलवादरिष्टं तन्दुष्टपङ्गवमसो हरिरन्ममाथ ॥४०८॥ 
अथ प्रसाधनं-- 
कथितं वसनाकल्पमण्डनाद्य प्रसाधनम्‌ । 

तत्र वसनम्‌- 

नवाकरदिसमकादमी रहुरितपलादिसन्निभम्‌ \) १३२६॥। 

युगं चतुष्कं ॒भुयिष्ठ वसन त्रिविध हरेः । 
तत्र युगं-- . 

परिधानं ससंव्यानं दुगरूपसुदीरितस्‌ \ १३७) 

यथा स्तवावल्यां मुकुन्दाषरके-- 
कनकनिवहशोभानिन्दि पीतं॑नितम्बे, तदुपरि नवरक्तं वस््रमिस्थं दधानः। 
प्रियसखि ! किल वणं रागयुकतं प्रियायाः प्रणएयतु मम नेत्राभीष्टपृति सुङ्न्दः॥४०६।। 
चतुष्कम्‌-- 
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दृष्टवघ [रूप चेष्टका प्रतिपादन निम्न प्रकार किया गया है] जसे- 

जिस [श्ररिष्टादुरके लीलामे] श्रनायास [विना विज्ञेष प्रयोजनके | ही सिर हिलानेपर 
[उससे डर कर] शिव जी श्रपने नादियाक्तो [उससे बचानेके लिए] पहाडकी गुफामे हाक ले 
जाते है, भ्राः देखो तो कितने श्राइच्थकी बात है कि उस इष्टराज श्ररिष्टासुर को इस छृष्णएने 
चेल-खेलमे ही मार डाला ।४०८ 1 

[ १६ उदहीपन चिभावोमेसे १ गुण तथा २ चेष्टारूप दो उद्ीपन-विभारवोका वरन 
समाप्त करके] श्रव प्रसाधन [रूप तीसरे उहीप्न विभावको कहते है| 

वस्त्र-विन्यास श्रौर श्रलकार भ्रादिको ्रसाघन' कहते हं । 

उनमेसे वस्त्र [का वरगंन श्रागे करते है]- 

नवीन सुयकी किरणो, केषर भ्रोर हरिताल श्रादिके समान [पतवर], भ्रोर युग [जोडा] 
चौकड़ी [चतुष्क |, तथा बहुत [भूयिष्ठ] तीन प्रकारका कुष्यका वस्त्र [कहा गया] ह ।१३६॥ 

उनमेसे "युग [जोड़ाका वणेन निस्न प्रकार किया गयाहै]-- 

ऊपरका दुपटूा [उत्तरीय रूप 'परिघान'] तथा नीचेकी धोती [संब्यान ये दोनों मिल 
कर] जोडा [“युग' ङ्प] कहलाते हँ ।१३७। 

जसे “स्तवावली' के पुकुन्दा्टकमे [कृषएके इस युगवस्त्रका वणन निस्त भकार किया 
गया है | - 

हे सखि ! [नोचे] नितम्बपर कनक-पिण्डके समान पीतवणं घौर उसके ऊपर नवीन ` 
रक्तवरंके [उत्तरीय] वस्त्रको इत प्रकार धारण किए हए ष्ण प्षपनो श्रिया [राधा] के 


 बणंको रागयुक्त भ्रौर मेरे नेजोके श्रभी्टकी पूति कर ।४०६॥ 


चौकडो | चतुष्कमें कौन-कौन वस्त्र भ्राते है यह बात प्रागे दिलत है]-- दः क 
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चतुष्कं कञ्चुकोरीष-तुन्दबन्धोत्तरीयकस्‌ । 
यथा-- 
स्मेरास्यः परिंहितपाटलाम्बरश्री--श्न्नाङ्गः पुरट स्चोरुकञ्चुकेन । 
उष्णीषं दधदरुणं धटीं च चित्रां, कंसारिवेहति महोत्सवे मुदं नः ॥४१०॥ 
भूयिष्ठम्‌-- 
खण्डिताखण्डितं भ्ररि नटवेषक्रियोचितस्‌ ।\ १३८) 
भ्रनेकवरणवसनं भूयिष्ठं कथितं बुधं 


यथा 
अखरिडतावखरडतः सतापशङ्गनालारणः 
। पटे: कतयथोचित्‌प्रकृतसन्निवेशोञ्ञ्वलेः । 
अयं कलभराटप्रभः प्रचररङ्गशश्ङ्गारित 
करोति करभोर ! मे घनरुचियुदं माधवः ॥४११॥ 
अथाकल्पः- 


केक्ाबन्धनमालेषो मालाचिन्न विशेषकः ॥ १३६॥। 


१ कुर्ता [कचुक |, २ पगड़ी [उष्णीष]; ३ धोतो [तुन्दबन्ध] श्रौर ४ दुपटूा [उत्तरीय, 


ये चारों वस्त्र मिल कर "चतुष्क" चौकडी कहलाते हैँ । 

जसे [कष्णके इन चारों वस्वोक्ा वरन निम्न इलोकमें किया गया है]- 

मुस्कराते हए, पोतवणक्रे उत्तरीयको धारण किए हए, [पुरट [स्वणके समान कान्ति 
वाले लम्बे कु्तंसे शरीरको श्राच्छादित किए हुए, लाल पगड़ी बाधि श्रौर नानावरंको धोती 
पहने कृष्ण हमें श्रत्यन्त सुन्दर मालुम होते हँ [अत्यन्त भ्रानन्द दे रहे हँ] ।४१०। 

भर यिष्ठ [वस्त्रका परिचय प्रागे देते हैं] 

नटके वेव तथा क्रियाके योग्य, खण्डित तथा भ्रखण्डित श्रनेक्‌ वणेके बहूतसे वस््रोको 
भिला कर बनाए हए वस्त्रको विद्वान लोग भरुयिष्ठ कहते हँ ।१३८ । 

जते [कर्णक “भु यिष्ठ' वस्त्रा वसन निस्न इलोकमें पाया जाता है]-- 

हे करभो ! श्रलण्डित [पूरे] भौर कटे हुए [विलण्डित] सफेद पीले नीले भ्रौर लाल 
वस्त्रोसे बनाए हए ॒भ्रवसरके प्रनुरूप ययोचित वेषसे मनोहर, भ्रनेक र गोसे सुशोभित हाथीके 
बच्चेके समान, मेघश्यामल कृष्ण मुभ भ्रानन्द प्रदान कर रहे ह ।*११। 

१ गुण, २ चेष्टारूप दो उदीपनोका निरूपण करनेके वाद श्रसाधन रूप तृतीय 
उद्टीपन विभावका निरूपण चल रहा है । इसमे भी वस्त्र" रूप प्रथम प्र साधनका वणन यह 
समाप्त हो गया 1 श्रय श्राकल्प' रूप द्वितीय प्रसाधनका वणन करते हँ । शयाकलत्प' का अथं 
बनावट है । केदादिकी वनावटका ग्रहण ्राकल्प' पदसे होता है । उसको ही श्रागे कहते हैँ । 

'्रब “श्राकल्प' [बनावट ङ्प तृतीय प्रसाधनका बरन करते है]-- 

१ बार्लोका बाधन, २ श्रणराग [इतर श्रादि लगाना], ३ माला, ४ चित्र, ५ तिलक, 
६ पान, ७ लीला कमल, को "आकल्पः कहा जाता है ॥ १३६ ॥ 

इनः सात प्रकारके भ्राकलत्प, सजावट या बनावटोमें स्वंप्रथम केशविन्यास है। इसके 


2 ; 


न + 1.4 ॥ 
(1 न "कोणी 


^ 9 ऋः ऋचः अचः = न = = 
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तास्त्रलकेलिपद्मादिराकल्पः परिकोत्तितः । 

स्याञ्ज्रुटः कबरी चुडा वेरणी च कचबन्धनम्‌ 1 १४०।। 

पाण्डरः कब रः पोत इत्यालेपच्िधा मतः । 

माला निधा वैजयन्ती रत्नमाला वनस्रजः ॥ १४ १॥ 

परस्या वेकक्षकापीडप्रालम्बाद्या भिडा मताः । 

मकरीपच्रभङ्काद्यं चित्रं पीतसितारुरणस्‌ ।\ १४२॥ 

तथा विक्ञेषकोऽपि स्यादन्यदूह्य स्वयं बुधं: । 

यथा- 

ताम्बूलस्फुर दाननेन्दुरमलं धम्मिल्लमुल्लासयन्‌ 
मक्तिच्छिदलसत्सुधृष्टघुसखरणलेपश्चया पेशलः | 
तङ्गोरःस्थलपिङ्गलस्रगलिकभ्राजिष्ुपव्राङ्गलिः 
श्यामाङ्गदुतिरय मे सखि ! दशोदु ग्वे सुदं माधवः ॥४१२॥ 


भी पांच भेद होते हँ । इसी प्रकार “न्रालेप' भ्रादिके भी ग्रनेक भेद होते हैँ । इन भेदोका निरूपण 


ग्रागे करते हें । 

[उनमेसे] केशबन्धन १ ज्‌डा [जटः घाटोपरि धम्मिलः], २ कबरी [कबरी पुष्पादिना 
के शावेराः], ३ चुडा [चूडा ऊध्वंबद्धाः कचाः] श्रौर ४ वेणो [वेणी एष्ठभागे दीघतया केश्च- 
गुस्फनं, चार प्रकारका] केश-विन्यास होता है ॥ १४० ॥ 

सफेद, चितकबरा भ्रौर पीला तीन प्रकारका शभ्रालेष' होता है । 

१ वैजयन्ती [पंचवणंमयी जानुपयन्तलम्बिता च माला वेजयन्ती ], २ रर्त्नोको माला 
प्रोर ३ वनमाला [पत्रपुष्पमयी पादपयन्तलम्बिता च माला बनमाला] तीन अकारको माला 
होती है ॥ १४१ ॥ 

इस [माला] के भौ [यज्ञोपवीतके समान बाएं कन्धे के ऊपर तथा दाहिने हाथको 
बगलके नीचेसे निकालकर पहनी गहं माला] १ वकक्ष, २ भ्रापीड [“च्‌ डवेष्टन मात्यमापोडः 
चोटीमे लपेटनेवालो माला “आपोड' है ] भरौर ३ प्रालम्ब [कण्ठाहजुलम्बिमात्यं प्रालम्बमू गलेमें 
सीधी पड़ी हुई माला शश्रालम्ब' कहलाती है] इत्यादि इस [माला] के भेद माने गए है 1 

पीले, सफेद ओर लाल रंगके मकरी तथा पत्रभंगादि.चित्र [कहलाते] है ॥ १४१ ॥ 

इसी प्रकार [पीला, सफ़ेद तथा लाल] तिलक [विशेषक] होता है । श्रन्य [तास्ब्रूल 
भ्रादि भ्राकत्पको ] को विद्वान्‌ लोग स्वयं समूलं । 

जैसे [कष्एके समस्त प्राकत्पोका वरणंन निम्न इलोकमे पाया जाता है]- 

पानसे जिनका मुख-चन््र शोभित हो रहा है, सुन्दर बालको काठृ हुए, भली भकार 
धिसी हुई केसर के, श्रलग-श्रलग टकड़मिं लेपनसे सुन्दर शोभावाले, ऊचे वक्षःस्यलके ऊपर माला 
धारण किए हए, ललाटपर पत्र रेखा धारण किए, इयामल काम्तिवाले कृष्ण, हे सखि ! प्राज 
मेरे नेत्रोंको [अत्यन्त] भानन्द प्रदान कर रहे है। ४१२) 

भ. र. सि. १३ 
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अथ मरण्डनम्‌- 
किरीट कुण्डले हारचुष्कीवलयोस्संयः ।\ १४३॥। 


केयुरतरुपुराद्यं च रत्नमण्डनभुच्यते । 
यथा- 





काच्ची चित्रा युक्कटमतुलं कुण्डलै हदारिदीरे 
हारस्तारो वलयममलं चन्द्रचार्श्वतुष्की । 
रम्या चोभ्मिमेधुरिसपुरे नूपुरे चेत्यघारे- 
रङ्ग रेषाऽऽभरणएपटलीं भूषिता दोग्धि भूषाम्‌ ॥४१३॥ 
कसुमादिकृतं चेदं वन्यमण्डनसी रितम्‌ \\ १४४1) 
धातुक्तुप्न च तिलक पन्रभङ्कलताऽऽदिकस्‌ । 
अथ स्मितं-- 
यथा कणोम्रते- 
अरखर्डनिवाणरसप्रवादैर्विखर्डिताशेषरसान्तराणि | 
अयन्त्रितोद्वान्तयघाऽणेवानि जयन्ति शीतानि तव स्मितानि ॥४१४॥ 


अङ्गसौरभं- 
यथा- 


ह क क "कर ज ® ` वि क #{ =8.4 त क क वि प | 
॥ | ध कै ॐ 0 १ \* ४ र $+? ध 
र > ॥ । ' "५ 9), 4. 
॥ = क्यु #५.- षन न 
रि ॥ र च १ कक र नि १ # 
छ [*. 3 ॥ व १११२... क १ "+ ४ ॥ ® द त्‌ 
{ ॥ ४ 1 १ ४ 1 
[1 9 ¶ ५ अव 4 वि 1 " = 
क (म # > )# क ह, ॥ त ह ॥ । 
जै व ¶ ध्‌ ष 
|} ४, ०” ट 
ह ® +ॐ च + 


परिमलसरिदेषा यद्रहन्ती समन्तात्‌ 
पुलकयति वपुनेः काऽप्यपूवा सनीनाम्‌ । __ 
श्रब मण्डन [रूप प्रसाधनके चतुर्थं भेदका निल्पण करते ह| 
१ मुकुट, २ कुण्डल, ३ हार, ४ चौकी, ५ कड़-खड़, [उग्मि], ६ वाज्‌बन्व, ७ बिद्धुए 
[च्रुपुर], श्रादि रत्नोके श्राभ्रुषण माने जाते ह । १४३ ॥ 
जसे [ष्टके रत्नाभररका वणन निम्न इलोकमें मिलता है]- 
सुन्दर तगडी, श्रनुषम मुकुट, मनोहर हीरो से युक्त कुण्डल, चञ्चल हार, विशुद्ध स्वच्छ 
[वलय] बाचूबन्द, चन्द्रमाके समान सुन्दर चौकी, सुन्दर खड़े सोन्दयके श्रावासभुत तरुपुर, ृष्एके 
भ्रंगोतसे भूषित यह आभर रावली सोन्द्यका दोहन कर रही है । ४१३। 
च  ष्पादिसे किया हा यह मण्डन वन्य-मण्डन कहलाता है ।। १४४ ॥ 
क ` ` ` रोर पत्नभंग लतादि [गैरिक भादि] धातुश्रोसे किए गए मण्डन होति है । 
व. इस भ्रक।र यहाँ तक १ गण, २ चेष्टा, तथा ३ प्रसाधन रूप तीन उदहीपन-विभावोका 
वर्णन किया गया । श्रव स्मित रूप चतुथं उहीपन विभावका वरन प्रागे करते हैँ । 
ब सिमित [का वर्णन करते] 
। चैसाल “काते [कहा है]-- 


` = =----* ~ ~~~ ~ ~~~ 











श्रखण्ड: इ मोक्षान क्षानन्दको प्रवाहित करके, श्र्य समस्त रसोको बण्डितकर देनेवाला, 
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सधुरिपुरूपरागे तद्धिनोदाय मन्ये 
कुरथुवमनवयामोदसिन्धुविवेश  ॥४१५॥ 
अथ वेशः- ॑ र 
ध्यानं वलात्परमदहसङुलस्य भिन्दन्‌ 
निन्दन्‌ सुधामघुरिमाणमधीरधम्मा | 
न्द्‌ पशासनधुरां सहरेष शंसन्‌ 
व शब्वानजंयत कस नपूदनस्य ॥४१६॥ 
एष न्निधा भवेद्धेखुयु रली वंरिकेत्यपि ॥ १४५।। 
तत्र वेणुः 
प\विक\ख्यो भवेदेणादशाङ्गुलदेध्य भाक्‌ । 


स्थोल्येऽङ्गुष्ठमितः षड्भिरेष रन्ध्रः समन्वितः ।\ १४६।। 
मुरलीः- 
हस्तहयमितायासा सुखलरन्प्रेसमन्विता । 
चतुःस्वरच्छिद्रयुक्ता सुरली चारुनादिनी ॥\ १४७11 
वंशी- 
श्रद्धाङ्गुलान्तरोन्मानं तारादिविवराष्टकम्‌ । 
ततः सार्धाङ्गुलाद्यत्न सुखरन्ध्र तथाऽङ्गरुलसु ॥ १४८॥। 
शिरो वेदाङगुलं पुच्छं च्यङ्गुलं सा तु विका 
नबरन्धा स्मृता सप्रदशाङ्थुलसिता बुधः ॥१४६॥ 
कौ नदी हम मुनियेक्रे शरीरको भी पुलकित कर रही है । मालुम पडता है कि उनके विनोद 
के लिए सुन्दर भ्रामोदकासगरही कुरुक्षेत्रमेभ्रा गयाहे\ ४१५] 
घ्व "वेश" [नामक षष्ठ उहौपन विभावको कहते ह ]- ॑ 
परमहंस योगियोके समुदायको समाधिको भी बलात्‌ भंग करता हरा, सुघाके माधुयं 
को भो निन्दित करता हृश्रा, श्रौर कामदेवके शासनके भारको बार-बार सुचित करता हृभा, ` 
| भीक्‌ष्एका यह [अधीरधर्मा] चञ्चल बंशीष्वनि सर्वत्कषश्ाली है । ४१६॥ 
| यह्‌ वेश, मुरली भ्रौर वंशिका नामसे तीन भ्रकारकी होतो है ॥ १४५ ॥ 
| उनमें वेण [का लक्षरणादि इस प्रकार है]- 
बारह अंशुल लम्बा, मोटाईमे अशरठेके बराबर, छः छिोसे युक्त, यह “पाविका' नाम 
का वेणु होता है॥ १४६॥ 
मुरलो [का लक्षर भ्रादि निम्न प्रकार है]- 


दो हाय लम्बी, चार स्वरछ्ि्रोसि युक्त, भ्रौर मुखचिद्र सहित सुन्दर ध्वनि करनेवाली 
मुरली' कहलाती है ॥ १४७ ॥ 


वंशी [का लक्षणादिनिम्नप्रकार्है]-- | 9 
भ्राधे-भ्ाे भ्रगुलके श्रन्तरसे तारा श्रादि [नामक] भ्राठ चिं घोरं उसकेनादडेद्‌ ` ` 
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दशाङ्ग्रुलान्तरा स्याच्चेत्‌ सा तार्ुखरन्ध्रयोः । 
महानन्देति विख्याता तथा संमोहनीति च ।\१५०॥। 
भवेत्सूय्यन्तिरा सा चेत्तत श्राकषंरी सता । 
श्रानन्दनौ तदा वशी भवेदिन्द्रान्तरा यरि ॥\\१५१।। 
गोपानां वह्वभा सेयं वंशुलीति च विश्रुता । 


क्रमान्मरिमयी हैमी बेरवीति निधा च सा \\१५३।। 
अथ आङ्खम्‌- 
श्णुद्धः तु गबलं हिमनिबद्धाग्रिमपशिचमम्‌ । 


रत्नजालस्फुरन्मध्यं अन्द्रघोषाभिध स्थृतस्‌ ।\१५३॥। 


यथा- 
तारावलीवेरयुजङ्गमेन तारावलीलागरलेन दष्टा | 
विषाणिकानादपयो निपीय विषाणि कामं द्विगुणी चकार ॥४१५॥ 
नूपुरं यथा- 


अघमदह्‌ नस्य सखि! नूपुरध्वनिं 
निशमय्य संश्रतगभीरसंश्रमा । 
भ्रगुलके श्रन्तरपर एक अंगरुलका मुखद्धद्र, चार अंगरुलफे शिर श्रौर तीन अंगुलके पुद्धवाली नौ 
चिद श्रौर सत्र श्रगुलोवाली बेशी [वेण] को विद्वान्न लोग 'वंशी' कहते हैँ ।॥ १४८-१४६ ॥ 
ताररन्छ्र [भ्र्थात्‌ तारस्वरवाले प्रथम छिद्र] भ्रौर मुखरन्ध्र [श्र्थाव्र्‌ मुखके पासवाले 
चिद] में यदि दस अंगुलोका श्रन्तर हो तो वहु [वी] महानन्दा' तथा (सम्मोहिनी' नामसे 
विख्यात होती है ॥ १५० ।। 
वह वंशी यदि सुर्यान्तरा [अर्थात्‌ १२ भ्रगरुलके श्रन्तरवाली] हो तो श्राकषणी' कहु- 
लातीदहै, श्रौर यदि वही इन्द्रान्तरा [भ्र्थात्‌ १४ अंगलङ़्े श्रन्तरवाली] हो तो उसको 
शप्रानन्दनी' कहा जाता है ॥ १५१॥ 
गोपोमें श्रौर याद्वोमे इसको बासुरी कहते है । वह क्रमश्च: १ मरिमयी, २ चुवणं- 
मयी श्रौर नांतको [होनेसे] तीन प्रकारक मानी गई है। १५२॥ 
[इस रकार यहां तक ६ उदीपन-विभावोका वणन हो गया] भ्र श्यद्धः [रूप सातवें 


उदहीपन-विभावका बरन करते हं] 
जिसके श्रागे,पीे [दोनो सिरे] सोनेसे मढ़ हों भौर बीचमें रत्नोसे जडा हो इस प्रकार 


जंगलो भ तेका सीगि [गवलं वनमहिषश्युङ्खम्‌] ^मन्दघोष' नामसे कहा जाता है ।१५३। जसे- 

उच्च स्वर निकालनेमें जो भ्रहपश्रयत्न [तारस्योच्चध्वनेर्या 'वलीला भ्रत्पप्रयत्नः] दही 
जिसका विषह इस प्रकारवेणु रूप सपके हारा शसीगई तारावली. [नामिका गोपी] ने 
[विषाणिका भ्रथात्‌ ] श्डङ्कके नाद रूप इधको पीकर, हे श्डद्कधारी [विषारणि भर्यात्‌ श्णद्ध- 
धारी] कृष्ण ! कामक्रो द्विगुणित कर दिया [भ्र्थात्‌ वेणुको ध्वनिते ही तारावली कामार्ता हो 
उठी थो उसपर श्यद्धकी घ्वनिने तो उसकाब्मुरा हाल कर डाला है । ४१७। 

नूपुर [खूप श्राठवं उहीपनका वंन] जसे- 

हे सलि । [घघपर्दवेन] छृष्टएके शरुपुरोकी ध्वनिको सुनकर भ्रत्यन्त उत्सुक होकर उनके 


# 
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वदहिरद्य इन्त गुरवः पुरः स्थिता ॥ ४१८] 
, कम्बुस्तु दक्षिरावत्तंः षाश्चजन्यतयोच्यते । 
यथा- 
असररेपुवधूटीभ्रणहव्याविलासी 
त्रिदिवपुरपुरन्ध्रीबरन्द्नान्दीकरोऽयम्‌ । 
श्रमति भुवनमध्ये माधवाध्मातधाम्नः 
क्रत पुलककद्म्बः कम्बुराजस्य नाद्‌: ॥४१६॥ 
पादाङ्को यथा दशमे- 
तदशंनाहाद विघ्रद्धसं श्रमः परम्णोष्वेरोमाऽश्रक्कलाङ्लेक्ञण 
रथाद वस्कन्य स तेष्वचेष्टत प्रभोरमून्यङ्चिरजांस्यदहो इति ॥४२०॥ 


यथा वा- 
कलयत हुरिरभ्वना सखायः! 
रफुटममुना यञ्युनानटीमयासीत्‌ । 
हरति पदततियेदक्तिणी मे 
ध्वजकुलिशाङ्शपङ्कजाङ्कितेयम्‌ ॥४२१॥ 
त्तेत्रं यथा-- 


हु रिकेलिभुवां विलोकनं बत दूरेऽस्तु खदुलेभश्रियाम्‌ | 
मथुरेत्यपि कणेषद्धतिं प्रविशन्नाम मनो धिनोति नः ॥४२२॥ 
देखनेके लिए श्रधौर होनेपर भी आज मेँ गुरजनोके सामने खड़ होनेके कारण [धरके] बाहर 
नहीं गई । ४१८। 
| [क्ष्णका] दक्षिरणावतं शंख "पांचजन्य नामसे कहा जाता है । 
जसे [लंलध्वनिका वणन निस्न इलोक्मे पाया जाता है] 
प्रसुरोंकी स्त्रियोका गभेषात करानेवाला, भ्रौर सुरलोकको स्त्रियकिलिए भ्रानन्ददायक 


श्रहमीक्तणोत्तरलिताऽपि नाभवं 











कष्णके दारा जिसका प्रभाव बढ़ा दिया गया है इस प्रकारके गखराज [ पांचजन्य] काशब्द. 
हमको पुलकित करता हआ संसार भरमे घूम रहा है । ४१६। | 2 ८ 
[नवम उदहीपन ङ्प] चरण-चिह्भ [का वणेन रगे करते हें] ` व 
उन [चरण-चिह्लों] को देखकर ्रव्यन्त आदरभाव बढ़ जानेसे, प्रेमे रोर्माचितश्रौर ~ ` 
ग्रोर भ्राखोमे भ्रा भरे हए वह, रथसे उतरकर “प्रहो ! यह भगवानूके चरणोको घलि है" = 
मानकर उनपर लोटने लगा । ४२० । स 


प्रथवा जसे [चरण-चिरह्खोका दूसरे प्रकारका वरन निम्न इलोकम क्या गयाहै]-- _ ` 
हे भिन्नो ! यह सममः लो कि कुष्ण निदचय हौ इस मागेसे यमुनाके क्रिनारेको गए ` ह 1 
॑ बर्योकि ध्वज, कलिश्च, प्रकुश भ्रौर कमलोसि अंकित यह त हनो वन 
 हरणकररहीहै। ४२१ = 

[दशम उदीपन्‌] क्षेत्र, जंसे [निम्न इलो ५४ 











न्धि: 


५] 1 दो दन ; 
२२ ॥। 
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तुलसी यथा बिल्वमङ्गले- 
अयि पड्कजनेत्रमोलिमाले ! वलसीमज्ञरि ! किच्चिदथेयासि । 
अवबोधय पाथंसारथेस्त्वं चरणाब्जे शरणाभिला पिणं साम्‌ ॥४२३॥ 
भक्तो यथा चतुथं - =-= 
विज्ञाय तावुत्तमगायकिङ्करावभ्युद्यतः साध्वसविस्परतक्मः । 
ननाम नामानि गृणन्‌ मधुद्धिषः पाषेलधानाविति संहताञ्जली ॥४२४॥। 
यथा वा- 
सुबल ! भुजथुजङ्ग' न्यस्य तुङ्ग॒तवासि 
स्मितविलसदपाङ्कः प्राङ्गणे भाजमानः। 
नयनयुगमसिच्चदययः सधावीचिभिनं 
कृथय स द्यितस्ते क्वायमास्ते वयस्यः ॥४२५॥ 
तद्वासरो यथा- 
अद्धता बहवः सन्तु भगवत्पवेवासराः । 
मोदयति मां धन्या कृष्णा भाद्रपदा्टसी ॥४२६॥ .. 


इति भक्ति रसासतसिन्धौ दक्षिरविभागे भक्किरससामान्य- 
निरूपणे "विभावलहुरी' प्रथसः ।! १ ॥ 





[ग्यारह उदीपन] तुलसी [का वणन] जंसे "वित्वभंगल"में [निस्न रकार कियाहै]- 
हे फमल-नयन [कष्ण] के सुकटकी माला कू्पिणी तुलसि ! मं तुमसे क्छ याचना 
करता हं कितुम्न [पा्थंसारयि] कृष्णके चरणोभें शरण चाहनेवाले मेरे, नामको उनतक पहुंचा 
दो [यही तुमसे प्रार्थना है] [भ्रति तुम कषा करके कृष्णसे यहु निवेदनकरदो कि भें उनकी 
दाररणमे श्राना चाहता हृ ] 1 ४२३। 
[ वारहवां उदहीपन ] "भक्त' जसे चतुय [स्कन्धमे भक्तका वणन निम्न प्रकार कियाहै]- 
वे दोनों [्र्थात्‌ सुनन्द श्रौर नन्द “उत्तमगाय' प्र्थात्‌] कृष्णक्ते सेवक ह यहु जानकर 
 जल्दीमे [नामके जापके] क्रमको भूलकरये दोनों कुष्णके प्रधान सेवक ह इसलिए उनके 
भ्रागे हाथ जोड़कर श्रौर [कृह्णके] . ना्मोका जाप करता हृश्रा [भक्तराज ध्रव] उठ खड़ा 
हृश्रा । ४२४। 
श्रयवा जेते [भक्तका इसरा वरन निम्न प्रकार किया गया है]-- 
हे सुबल ! श्रपने भजा रूप स्पको तुम्हारे ॐंचे कन्धोकेि ऊपर रखकर मुस्कराहटसे 
जिसके नेत्रप्रान्त ओभित हो रहे ह इस प्रकारके, श्रौर भ्रांगनमें विराजमान, जिसने सुधाकी 
लहरियसि हमारे दोनों नेत्रोको सचा, वह॒ तुम्हारा प्रिय मित्र श्रवःकहां है। ४२५) 
` उनका दिवस" [ख्प तेरहवाँ उदहीपन विभाव भ्रागे कहते है ]-- 
भगवानुके उत्सवके बहुतसे श्रदभत दिवस भले ही रहँ किन्तु भाद्रपदकी सौभाग्यशालिनी 
कृष्णजन्माष्टमी मु को [सबसे श्रधिक] भ्रानन्दित करती है । ४२६। 


भक्तिरसामरतस्िन्धुके सामान्य भक्तिरस निरूपण परक दक्षिणविभागे 
भथम विनावलहुरी' समा हुई । 
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सरथानुभावाः- | 
ग्रनुभावास्तु चित्तस्थभावानामवबोधकाः । 
ते बहिवक्रियाघ्रायाः ग्रोक्ता उद्धूासुराख्यया ।\१। 


> 


नृत्यं विलुठितं गीतं क्रोशनं तयुमोटनस्‌ । 
हृङपरो जृस्भणं इवासभ्रुमा लोकानपेक्षिता ।॥२॥। 


लालाखवोऽदहासङव धूरणा हिद्छाऽऽदयोऽपि च । 
ते शवाः क्षेपरणारचेति यथाऽर्थास्या दविधोदिताः 1\३॥ 


दितीया श्रचुभाव-लहुरी 


दक्षिणविभागकी प्रथम लहरीमें भक्तिरसके अआ्लम्बन-विभाव्‌ तथा उदीपन-विभाव 
दोनों प्रकारके विभावोका वरन किया गया था । अरव इस दहितीय लहरीमें मवितरसके भ्रनू- 
भावोंका वणन श्रारम्भ करते हं। भ्रु प्चाद्‌ भवन्तीति भ्रनुभवाः' यह्‌ “्रनुमाव' पदकी 
व्युत्पत्ति टै 1 इसके प्रनुसार रसोत्पत्तिके वाद होने वाले, उसके सूचक जो वाह्य लक्षण है 
उनको साहित्य रास्त्रम श्रनुभाव' कटा गया है । यहाँ मवितको रसकी स्थितिमे प्रदान करनेके 
लिए इन श्रनुभावोका निरूपण म्रावदयक्त है । विभाव, अनुभाव श्रादि सामभ्रीके विना रसकी 
निष्पत्ति सम्भव नहीं है । इसलिए ग्रन्थकारने इन सवका इतने विस्तारके साथर यहाँ विवेचन 
किया है। भ्रनुभावोके लिए यहां भक्तिशास्त्रमे “उद्‌ भासुर' शव्दका प्रयोग किया गया है । 


` इस वातका संकेत ग्रन्थकार इस लहरीकी प्रथम कारिकामें 'ही करेगे । प्रथम कारिकामे वे 


श्रनुमाव' का लक्षण इस प्रकार करते 

अब श्रनुभावों [के लक्षण श्रादि कहते है]- 

“ध्रनुभाव' तो वित्ते स्थित [मुख्य] भावोके बोघक होते हें । वे पायः वाह्य विक्रिया 
रूप [होते हँ ] श्रौर “उद्‌भासुर' नासे कहे गए है ।१। 

भ्रनुभावोके नाम-- । 

१ नाचना, २ लोटना, ३ गना, ४ चित्लाना, ५ देह मरोडना, £ हृकार करना, 
७ जेभाई लेना, ८ प्रचर इवास या लम्बी सासं भरना, € लोकको परवाह न करना, १० 
लार टपकाना, ११ श्रदुहास करना, १२ चक्कर श्राना, १३ भ्रौर हिचको घानाघ्रादिभी 
[भक्ति रसके श्रनुभाव हें] 1\२॥ 

ग्रनुभावोके दो मेद- 

वे [भ्रनुमाव] १ “शोत २ "क्षेपण इन भ्न्वथं नामोत वो प्रकारके कहे गएर्है\॥ 
गाना श्रौर जम्भाई लेना श्रादि [रादि छन्दसे यहाँ इबासभरूमा, लोकानपेक्षिता तथा लाला- 


सावका भो ग्रहण करना चाहिए ये पाच अनुभाव] शीतः होते है । घौर नृत्य प्रादि [शेष नो ` ः | 
` श्मनुभाव] "क्षेपण" नासते कहे जते है \\ ३1 । स 
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शीताः स्युर्गोतजस्भाऽऽद्या चृत्याद्याः क्षेपरणासिधाः । 


तत्र चरत्यं यथा-- 
मुरलीखुरलीसुधाकिरं हरिवक्त्रन्दुमवेदय कस्पितः | 
गगने सगणे सडिर्डिमध्वनिभिस्ताण्डवसमाश्चितो हरः ॥४२७।॥ 
विलुखितं यथा वृतीये-- 
कच्चिद्‌ धः स्वस्त्यनमीव शआ्मास्ते श्वफल्कपुत्रो मगवस्प्रपन्नः | 
यः कृष्णपादाङ्कितमागेपांशष्वचेष्त प्रेमविभिन्नधेय्येः ॥४२८}। 
यथा वा-- 
नवानुरागेण तवा वशाङ्खी वनखरगामोदमवाप्य सत्ता | 
व्रजाङ्गने सा कठिने लुठन्ती गात्रं सुगात्रा ्रणयाच्चकार ॥४२६॥ 
गीतं यथा- 
$ रागडम्बरकरम्वितचेताः छुवेती तव॒ नवं गुणगानम्‌ । 
गोक्रुलेन्द्र ! कुरुते जलतां सा राधिकाऽदय दृषदां सदां च ॥४३०॥ 


१-उनमेसे नृत्य [रूप घ्रन्रुभावका उदाहरणमश्रागेदेते है] 

इस इलोक्मे मुरली पदसे "मुरली" ध्वनिका ओरौर 'खुरली' पदसे उसके प्रभ्यासका 
ग्रहण होता है "खुरली योग्या" इति त्रिकाण्डशेषः । 

बार-बार मुरली ध्वनिके प्रम्यासलर्प सुधाक वि करनेवाले कृष्णके मुख चन्द्रको 
देलकर कापते हृए क्िवजी गरणोसि भरे हुए भराकाशमें उरू बजाते हुए नाचने लगे ।४२७। 

र्-लोटना जसे- 

[भागवतके ] ततीय [स्कन्धकरे निम्न इलोक]| में [कहा गया है]-- 


लाक्षागह, निषदान, द्रौपदीका अ्रपमनि, पाण्डवोका राज्यापहटरण श्रादि पाण्डवोके साथ, 


किए जानेवाले अ्रनेक प्रकारके श्रन्यायोंका जव अ्रपने वड़े भाई घृतराष्टरके सामने विद्र विरोध 
किया तो दु्योधिनने उनको हस्तिनापुरे निकलवा दिया । उसके वाद वे देडदेशान्तरोमें घूमते 
हृए यमुन।-तटपर उद्धव नीसे मिले हं तव उन्होने सव्र लोगोका कुशल समाचार उद्धवजीसे पूछा 
था । उसी प्रसंगमें उन्होने श्रकरूरजीके कुडल-समाचार जाननेके लिए जो प्रदन करिया था उसी 
का वर्णान इस इलोकमे पाया जाता है । उसका प्रथं निम्न प्रकार है- 

भगवानूके शरणागत निमल भक्त, बुद्धिमानु श्रक्ररजी भी प्रसन्नर्हैन ? जो धोकृष्ण 
जोके चरर चिह्योसे अं कित ब्रजके मार्गकौ रजमें प्रेमसे अधीर होकर लोटने लगे ये ।४२८। 

भ्रयवा जसे [निम्न इलोकमें विदलुठनका वर्णेन किया गया है ]-- 

तुम्हारे नवीन प्रेमते प्रवह देहवाली उस [गोपी] ने वनमालाकी सुगन्धको पाकर 
कठोर ब्रजभूमिमें लोट-लोटकर श्रषने दारीरको घायल कर डाला ।४२९। 

३--गान [रूप भ्रनुभावका उदाहरण] जते [निम्न इलोकमें पाया जाता है]-- 


हे गोकुनेन््र [कष्ण] । तुम्हारे प्रेमसागरसे भरे हए चित्तवालो राधिका तुम्हारे भ्पूदं 


रका गान करती हई भ्राज पत्थरोक्रो [जलके समान] द्रवीभरूत श्रौर मित्रोको किकरतंब्य- 
विभूढ [जड] बना रहो है ।४३१। 
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का०४ ] २ द्तिणविभागे दहितीया श्रसुभावलदरी [ २०१ 


क्रोशनं यथा-- 
हरिकीत्तेनजातविक्रियः स विचुक्रोश तथाऽद्य नारदः। 
अचिरान्नर सिंहशङ्कया दनुजा येन धुता विलिल्यिरे ॥४३१॥ 
यथा वा- 
उररीकृतकाकुरा कला कुररीव व्रजराजनन्दन ! । 
मुरली तरलीचछतान्तरा सहरक्रोशदिदाद्य सुन्दरी ॥४३२॥ 
तनुमोटनं यथा- 
कृष्णनामनि सुदोपवी णिते प्रीणिते मनसि वें णिको सुनिः। 
उद्भटं किमपि मोटयन्‌ वपुस्त्रोटयत्यखिलयज्ञसूत्रकम्‌ ॥४३३॥ 
हद्धारा यथा- 
वेणवध्वनिभिरृदद्ध मद्धियः शंकरस्य दिवि हुङ्करतिस्वनः । 
ध्वं सयन्नपि सुहु: स दानवं साधुडन्दमकरोत्सदा नवम्‌ ॥४३४॥ 


४--क्रोरन [का उदाहरण] जसे [निम्न इलोकमे पाया जाता है]-- 

ग्राज हरिकोर्तनके समय प्रावेश्ञमें श्राकर नारदजी एसे चिल्लाने लगे कि निससे तुरन्त 
ही दानव-लोग नर सिह [को श्राया हुआ] सममकर कांपते हुए भाग खड हए ।४३१। 

ग्रयवा जसे [इसी क्रोशनका इसरा उदाहरण निम्न प्रकार हो सकता है]- 

हे ब्रजराज-नन्दन ! [कष्ण तुम्हारी मुरलोके] शब्दको सुनकर [उररीकतकाकुः] 
कुररी [पक्षौ] के समान व्याकुल, वह्‌ सुन्दरी मुरलोध्वनिसे चंचल-चित्त होकर बार-बार 
चिल्लाने लगी ।४३२। 

५--तनुमोटन [का उडाहरण] जसे [निम्न उलोकम वरन किया है]- 

वीणावादन करनेवाले [नारद] मुनि श्रानन्दसे कृष्णके नामोंका गान करनेके दारा 
मनके प्रसन्न होनेपर [सुनने वा्लोके] शरीरको कु श्रदुुत प्रकारसे मरोडते हृए सारे यज्ञोप- 
वीर्तोको तुडवाए डालते हैँ ।४२२। 

६-हुंकार [रूप भ्रनुभावका उदाहरण] जसे- 

वेग को ध्वनिसे जिनकी बद्धि चकरा गई इस प्रकारके शंकरके भाकाशमें ष्याप्त 
हंकारका वह [श्रपुवं] शब्द दान्वोका विनाश करता हुभ्रा भो साधु-समाजको सदा प्रसन्न 

[सदा नवं | करता था ।४२४। 

यह्‌ उदाहरण भी भवितरसके भ्रनुभावके रूपमे दिया गया है । पर उतना सुदिलष्ट नहीं 
हो रहा है । इस इलोकमें रलेषानुप्राणित विरोधाभास अ्रलंकार है । 

'स दानवं ध्वंसयन्नपि साधुवृन्दं-सदा नवं करोति" (दानवका ना करते हुए भी साधु- 
वृन्दको दानव सहित करता है, यह दो विरुद्ध भ्रथं इस इलोकमे आपाततः प्रतीत होते हैँ किन्तु 
विचार करनेपर दोनों श्रथकि विरोधका परिहार हो जाता है। 

७--ज्‌म्मण [रूप अनुभावका उदाहरण] जते [निम्न शलोकम पाया जाता है]- 

इस इलोकमे इलेषालंकार है । पद्विनि", कुमुदवने' रौर “जुम्भाः शब्द विशेष रूपसे 
दिलष्ट है । पद्यिनीका एक अर्थं कमलिनी श्रौर दुसरा श्रयं पविनी नायिका होता है । "पद्मिनि 

यह्‌ सम्बोधनका रूप है । एक पक्षमे यह इलोक कमलिनीको सम्बोधन करके कहा गयाहैभ्रौर ` 
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जम्भं यथा-- 
विस्ठृतक्कमु दवनेऽस्मिन्नुदयति पूर्ण कलानिधोौ पुरतः। 
तव ॒पद्धिनी ! मुखपद्मं भजते जम्भासदो चित्रम्‌ ॥४३५॥ 
श्वासभूमा यथा- ष 


दूसरे पक्षमे हस्तिनी, पद्िनी श्रादि कामदास्त्रमे कटी हई पद्थिनी स्वीके लक्षणोसे युत्रित गोपीको 
सम्बोधन करके कहा गया है । ककमुदवने' शब्द भी दिलष्ट है । उसका एक ग्र्धं तो सीधा- 
सादा कुमुदोका वन होतादहैग्रौर दूसरा भ्र्थं कृष्णपरक होता दै! इस दूसरे पक्षम "कोः 
पृथिव्याः मुदा भ्रवनं पालनं येन सः कुमुदवनः तस्मिन्‌ कुमुदवने' यह इस शैदका विग्रह होता 
है ओर “जगत्‌की रक्षा करने वाले कृष्ण" उसका प्रथं होता है । "जम्भा" शब्दके भीदो श्रं 
ठँ 1 एक जम्भाई ओ्रौर दूसरा विकास । 
कृष्णचन्द्रको भ्राता देखकर सुन्दरीको कामातुर होकर जम्भाई भ्राने लगीं यह्‌ वात इस 
इलोकका सारांश टै । पर कविने श्रीकृष्ण के मुखपर चन्द्रमाका भ्रौर युन्दरीके ऊपर पद्विनी 
श्रथति कमलिनीका श्रारोप करके इसीं वातका वंन किया टै ओौर उसको एक ्रार्चय॑का 
विषय वना दिया दै । चन्द्रमाका उदय कुमुदवनके विकासका कारण होतारटै किन्तु व्ही 
कमलके मुरभानेका कारण होता है। कमल दिनमे खिले हैँ रौर कुमुद रात्रिमें । कमलके 
विकासक्रा कारण सूयं है, भ्रौर कूमुदोका विकास चन्द्रमाको देखकर होता है । यहाँ सुन्दरी 
पद्धिनी भ्र्थात्‌ कमलिनी है नौर कष्णजीका मुख चन्द्रमा है । उस चन्द्रमाका उदय होनेपर 
पव्िनीमें “जृम्भा भ्र्थात्‌ विकास हो यह वात॒ वास्तवमें श्रार्चयंजनक है। चन्द्रोदयसे तो 
। . प्मिनीका संकोच होना चादिए । पर यहाँ विकास होरहाटै। इस प्रकार इ्लेष द्वारा कविने 
इस साधारणसे श्रथमें श्रपूवं चमत्कार पदा कर दिया ह । इलोकका प्रथं इस प्रकार है- 


हे पञ्चिनि ! [पद्िनीके नायिका स्त्री भ्रौर कमलिनी दोनों अथं लेने ह| इस कुमुद-वन 
में [इसरे पश्चमे एथिवो क श्रानन्द-पूरवंक पालन करने वाले पुणं चन्रमा [इसरे पक्षम पूण 
चन्द्रमाके सहश मुल बाले श्रीकृष्ण] का सामने उदय होनेषर [दूसरे पक्षमें कृष्णकरे आनेपर ] 
तुम्हारा मुखकमल जुम्भा [र्यात्‌ विकासको इसरे पक्षतें जम्भार्दको] प्राप्त कर रहा है यह्‌ 
द बात बडी भ्राइचय-जनक है ।४३५। 
3 स--इवास-बाहुल्य [रूप ध्रनरुभावका उदाहरण] जसे [निम्न इलोक में दिया है]- 
ह | यह शलोक भी पिच्धले श्लोकके समान तनिक जटिल-सा लोक है । इसे मुख्य रूपसे 
इवासाधिक्यकरे उदाहरण रूहमे प्रस्तुत करिया गया है । श्रतः उसका मुख्य तत्त्व ललिता-सखीके 
इवासोका वर्णन है । पर कवि ने उक्त ललिता सखीपर चातकीका श्रारोप कर दिया दहै।. 
क इससे व्णानमे थोडी जटिलता श्रा गई दै । चातको केवल स्वाति नक्षत्रमें श्राकारसे बरसने वाले 
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भयंकर कृष्णवंके बादल नहीं रसते हैँ किन्तु हलके नानारंग धाले बादल बरसते . ` 

व कर ही चातकीकी तृष्णा जागृत हो उठती है । कृष्णके वस्वरोमे पिली 

" नामसे नाना वणेके चित्रपटोका भी वंन किया गया था) इस चिपट 

लो मे मीति गया है । यहा उसकां श्रभिप्राय यह है कि चित्रपटके समान ` 
उपरि ।' २।१ ९ सस रूप चातकीके ४.५. भीतर । 
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का०४ ] २ दक्षिणएविभगे दितीया अनचुभावलदहरी [ २०३ 


उपस्थिते  चित्रपटाम्बुदागमे चिव्रद्तृष्णा लललिताऽऽख्यचातकीं । 

निश्वास फञ्नामरताऽपवादहितं छरष्एाम्बुदाकारमवेदय चुक्लभे ।४३६॥ 
लोकानपेक्तिता यथा श्रीदशमे- 

अदो पश्यत नारीणामपि कष्णे ` जगदुगुरौ। 

दुरन्तभावं योऽविध्यन्मरत्युपाशान्‌ गृहाभिधान्‌ ॥४२७।॥। 
यथा वा पद्यावल्यां - 

परिवदतु जनो यथा तथाऽयं ननु मुखरो न वयं विचारयामः । 

ह॒रिरसमदिरामदातिसत्ता भुवि विलुठाम नटाम निविशाम ॥४३८॥ 





लालास्रवो यथा- 
क क क ) श 
शङ्के प्रमथुजङ्गन दष्टः कष्ट गतो मुनिः, 
निश्चलस्य यदेतस्य लाला स्रवति वक्त्रतः ।४३६॥ 
सम्भोगकी तृष्णा उत्पन्न हुई । इस कामतृष्णाके कारण उसमे दीधनिःर्वास कौर भ्रश्ु आदि 


ग्रनूभाव प्रकट हए 1 इन निःदवास श्रौर श्रश्रुश्रोने मिलकर कभफावात ्र्थात्‌ सबृष्टिक वात 
कारूप धारणा कर लिया। भावात प्रायः मेघोको उडादेतादै। इधर र्भ्रसुग्रों भ्रौर 
निःश्वासोने मिलकर ललिता सखीके कृष्णदडनमें वाधा उपस्थित कर दी। यह्‌ कृष्णको 
भली प्रकार देख नहीं पा रही थी । मानो उस कफावातने श्राए हुए कृष्णल्प मेघको फिर उड़ा 
दिया हो । इसीलिए ललिता सखी मानो उनको नीं देख पा रही है । जसे भकंफावातमें मेघोके 
उड़ जानेपर चातकीकी तृष्णा नहीं बु पाती है वह प्यासी ही रह जाती है । इसी प्रकार ललिता- 
सथीकी त्रप्णा शान्त न हो सकीं यह इस दलोककरा भाव दै । ्रक्षरायं निम्न प्रकार टै- 

चित्रपट [के समान श्रौर चित्रपट] वाने मेव [श्र्थात्‌ कृष्ण] के उपस्थित होनेषर 
[श्र्थात्‌ कृष्णको देखकर] निसक्तौ [सम्भोग-] तृष्ण उदोप्त हो गई है इस घरकारको ललिता- 
सखी रूप चातको [उसके श्रुभाव रूप] निःइवाप्तके [श्रौर उनके मिश्ररणसे बने] कश्ावातके 
द्वारा छृष्एमेघको भ्रश्य कर दिए जानेके काररण [भ्र्थात्‌ कष्णका दर्हान करनेमे भ्रसमथं हो 
जानेसे] शुब्व हो गई ।४३६। ठ 

€&-लोककी परवाह न करना [रूप श्रनुभावका उदाहरण] जसे [भागवतके] दशम 
[स्कन्ध] में [निम्न इलोकमे पाया जाता है]-- 

प्रहो जगद्गुङ कृष्णके प्रति स्त्रियोके भ्रपार प्रेमको तो देखो कि जिसने गुह नामक 
मृत्थुपालक्ो भी तोड़ डाला [भ्र्थात्‌ स्त्रियां धर-बारकी भी चिन्तान करके कृष्एणके पीछे 
दीवानी बनो घमती हें | ।४३७। 
भ्रयवा जेसे पद्यावलीमें [इसका इसरा उदाहरण निम्न प्रकार विया याह] 
संसारके लोग जो चाह सो कहँ वे तो वाचाल ह, हम उनको चिन्ता नहीं करती है । 
कषक प्रेम रसकी मदिरा पकर मत्त हुईं हम [कभी] एथिवोपर लोटतो हँ [कभी] नातो 
हैँ प्रोर [कृष्णक खुब] भोग करती है ।४२३८। | 
१०- [दशम भ्रनुभाव] लालास्राव [का उदाहरण] जसे-- ` 


प्रवस्था [कष्टं] को ध्राप्त हुभा है क्योकि यह्‌ निवल पड़ा है भोर इसके मुखसे लार टपक 





जान पडता है कि [कृष्णके] प्रेम रूप स्पके हारा डता गया यह सुनि, इस बरौ ८ 
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२०४ |] भक्तिरसागृतसिन्धुः [ का० 
अटृहासः- 
हासाद्धिल्नोऽट हासोऽय चित्तविक्षेपसस्भवः \४॥। 
यथा- 
शङ्के चिरं केशवकिद्करस्य चेतस्तटे भक्तिलता प्रफुल्ला । 
येनाधिवुण्डस्थलमटृदा सप्रसूनपुञ्ञाश्च टलं स्खलन्ति ॥४४०॥ 
धूण यथा-- 


ध्रवमघरिपुरादधाति बात्यां नु मुरलि ! त्वयि पएूत्कृतिच्छलैन । 
किंमयमितरथा ध्वनिर्विघूणेन्‌ सखि ! तव घूणेयति त्रजाम्बुजाच्तीः ॥४४१॥ 


हिक्रा यथा- 
न पुत्रि ! रख्चयोषधं विज रोद मव्युद्धतं 
युधा . प्रियसखीं प्रति त्वमशिवं किमाशङ्कसे। 
हरिभ्रणय विक्रियाऽऽकुलतया ब्रवाणा म॒ह- 
वेराक्ति ! हरिरित्यसो वितनुतेऽद्य दिक्ाभरम्‌ ॥४४२॥ 





रही है [ये दोनों सर्पं-दष्ट व्यवितके लक्षण है] ।४३६। 
११-्रटहास [रूप ११ भ्रनरुभावका लक्षण प्रौर उदाहरण निम्न प्रकार दहै] 
चित्त-विक्षेपसे होनेवाला श्रहृहास, हाससे भिन्न प्रकारका होता है ॥४।। 
जान पड़ता है कि कष्णके इस पुराने सेवकके चित्तके भोतर भक्तिलता चिल रही 
है जिसके कारण इसके मरुखके ऊपर श्रटरहास रूप पुषष्पोक्रा समुदाय बार-बार गिर रहा 


है ॥४४०। २ 
१२-घुरं [रूप वारहवं श्रत्रुभावका उदाहर] जसे [निम्न इलोकमे पाया जाता है]- 


` हे भूरलि सखि ! जान पड़ता है कि कृष्णा तुम्हारे भीतर रक मारनेके बहाने भ्रांधी 
का प्रवेश कृरादेतेहै भ्रन्यथाहे सखि! तुम्हारा यह शब्द घूमता हृश्रा ब्रजवनिता््रोको 


चक्कर व्यो विलाता है ।४४१। 
१३-हिचकी [खूप तेरह ्रनुभावका उदाहरण] जसे [निम्न इलोकमे पाया जाता 


हैा- 
। हे पुत्रि { [हिक्कासे गृहीत श्रपनी इस सखोको | भौषधि करनेकी भ्रावश्यकता नहीं 
है प्रिय सखीके विषयमे [उसको हिचको श्राती देखकर] तुम व्यथं उसके भ्रनिष्टकी श्राश्णका 
क्यो करती हो? हे घुनेत्रे { यह तो कृष्णके प्रेमके [हिक्का रूप] विकारसे व्याकुल होकर 
बार-बार कृष्णएणका नाम लेते हए हिचकी-पर-हिचकी ले रही है ।४४२। 
इसका भ्रभिप्राय यह ह किं श्रीकृष्णप्रेमके अनुभाव रूप हिक्कासे प्रस्त किसी सुन्दरी 
की सखीने जव यह देखा कि इसको निरी हिचकी श्रा रही है श्रौर यह बार-बार भगवानूका 
नाम ने रही दै तो उसने समभा कि इसका श्रन्तिमि काल ्रा गया है । इन हिचकियोसि श्रव 
इसका प्राण नदीं वचेगा । इसीलिए ब्रन्तिमि समयमे यह्‌ भगवानूका नाम ले रही है । एेसा 
समकर वह॒ उसकी श्रौषधि श्रादिकी व्यवस्था करने लगी । तव उसकी माताने उसको बत- 
लाया कि हे पूति ! . यह हिक्का, हिक्का रोगके कारण नहीं भ्रा रही है भ्रौर न यह्‌ अपना 
भ्रन्तिम समय समकर भगवानूका नाम ले रही है । ब्रपितु ये हिक्काएं कृष्णके प्रेमातिशयके 





= क न च विः 


ऋ कः = किय = किक =` = कर = क 7 





क[०५ |] र्‌ दक्षिणविभागे द्वितीया अनुभावलहरी [ २०५ 
वयुरूत्फुल्लतारक्तोद्‌गमाद्याः स्युः परेऽपि ये । 
प्रतीव विरलत्वात्ते नवात्र परिकीत्तिताः ॥*५।। 


इति भक्तिरसाग्रतसिन्धौ दक्षिणविभागे भक्तिरस- 
सासान्यनिरूपरणेऽचुभावलहरी ॥\२। 





क 


अथ द्चिणविभागे तततीया सास्विकभावलहरी 
अथ सा्तिकाः-- 
कृष्णसस्बन्धिभिः साक्षात्किश्िट्ा व्यवधानतः । 
भावंधित्तमिहाक्रान्तं सत्वमित्युच्यते बुधैः ॥१॥ 


म्रनुभाव रूपमे प्रकटदहोरहीदहैभ्रौर यह्‌ जो वार-वार कृष्णका नामने रहीहै वह भी उसी 
प्रेमातियका सूचक है । भ्रत एव न तो इसके लिए श्रौषवि भ्रादिकी व्यवस्था करनेकी ्रावइ- 
यकता है ग्रौर न उसके विषयमे किसी प्रकारके ्रनिष्ट-चिन्तनकी भ्रावश्यकता है । 

इस प्रकार यहां तक भक्ति या प्रेमके मुख्य १२३ अनुभावोको उदाहरणों सहित वणंन 
कर दिया गया है । इसके श्रतिरिक्त शरीरका एूल जाना मरौर रत निकलने लगना भ्रादि कुछ 
्नन्य अ्रनुभाव हो सकते है । किन्तु वे बहुत कम देखे जाते हँ इसलिए उनका वणन नहीं किया 
दै 1 इस वातको अ्रगली कारिकामे लिखकर ्रन्थकार भनुभाव-निरूपण-विषयक इस द्वितीया 
लहरीको समाप्त करते है- 

हरीरका फूल जाना श्रौर रक्तका निकलना भादि भ्नन्यभी जो [भ्रवुभाव] होतेहैवे. 
श्रत्यन्त कम पाए जाते हैँ इसलिए यहा उनको नहीं दिलाया हे ॥\५॥ 

दुगं मसंगमनीकारने 'वपुरुत्फुत्लता' को रोमांचका अतिशय भ्रौर रक्तोदगमको स्वेदाति- 
दरायका रूप माना है । 


भक्तिरसामृतसिन्धुके सामान्य भक्तिरस-निरूपणपरक दक्षिण विभागमे 
द्वितीया श्रनुभावलहरी' समाप्त हई । 





न्म्ल 


भक्तिरस सामान्य निरूपरणपरक दक्षिरणविभागे 
तृतीया सात्विकभावलहरी 


दक्षिणविमावकी प्रथम लहरीमें भक्तिरसके "विभावो का भ्रौर द्वितीय लदरीमे श्रनु- 
भावों" का वंन करनेके बाद भ्रव इस तृतीय लहरीमे “सात्त्विकभावो' का वरन प्रारम्भ करते 
है । उसमें भी पहले सात्विक" पदका निवंचन करते है | 
साक्षात्‌ श्रयवा कुछ योड़ व्यवघानसे छृष्ण-सम्बन्धो भावोसे भ्राक्रान्त चित्तको विद्धान्‌ 
लोग „सत्त्व कहते है ।। १॥ | 
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सतत्वादस्मात्‌ सथुत्पन्ना ये भावास्ते तु सात्त्विकाः । 
स्निग्धा दिग्धास्तथा रूक्षा इत्यसौ चिविधा मताः ॥\२॥ 
तत्र स्निग्धाः-- 
स्निग्धास्तु सात्विका मुख्या गौरगाश्चेति हिधा मताः । 
तत्र मुख्याः- 
भ्राक्रमान्युख्यया रत्या मुख्याः स्थुः सात्विकाः श्रमी ।\३।॥ 
विज्ञयः कृष्णसम्बन्धः साक्षादेवात्र सूरिभिः । 
यथा- 
कुन्दम कन्दाय मुदा खजन्ती खजं वरां छन्द विडम्बिदन्ती । 
वभूव गान्धवेरसेन वेणोगोन्धर्विका स्पन्दनशून्यगात्री ॥४४३॥ 
मुख्यः स्तम्भोऽयमित्थं ते ज्ञ याः स्वेदादयोऽपि च ।\४।1। 
अय गोणाः- 
रत्याऽऽक्रमरणतः प्रोक्ता गोरणास्ते गोरणभूतया । 
भ्रत्र कृष्णस्य सम्बन्धः स्यात्‌ किश्िद्व्यवधानतः ।\*५॥। 
यया- > 
इत सत्व [भ्र्थात्‌ कृष्ण-सम्बन्धी भावोसे श्राक्रान्त चित्त] से जो भाव उत्पन्न होते है 
[ तत्वसे उत्पन्न होनेके कारण | उनको "सात्विक" [भाव ] कहा जाताहै । वे भर १ स्निग्ध, 
२ दिग्ध तथा ३ रूक्ष इस प्रकार तीन तरहुके होते ह ।॥ २॥ 
उनमेसे “स्निग्ध' [सात्विकभावका लक्षण निम्न प्रकार है]- 
स्निग्ध सात्विकभाव मुख्य एवं गौण भेदते दो प्रकारके होते हें 1 
उनमेसे मुश्य [स्निग्ध सात्विकमावका लक्षण निम्न प्रकारदहै]- 

, मुख्या [भ्र्थात्‌ साक्षात रूपसे कृष्ण सम्बन्धिनी ] रतिसे प्राक्रान्त ये सात्विकभाव युख्य 
[स्निग सास्विकभाव] होते है। भ्रौर इनमे छृष्णका सम्बन्ध साक्षात्‌ ख्पसेही होतादहै 
[व्यवधानतः नहीं] यह विद्वानोको समभ्ना चाहिए ॥ ३ ॥ 

जसे [मख्य सात्विकभावका उदाहरण निम्न प्रकार है]- 
कुन्दकलीके समान [सुन्दर] दातोवाली वह, कृष्णकेलिए्‌ कुन्दपुष्पोको सुन्दर माला 


बनते हए [कृष्णकी] ना सुरीके उस [श्रदभुत भाकषक | गन्द [के सुनने] से निश्चल देहवाली 


होकर [किसी भूत-प्रेत रूप गन्धरवंसे भाक्रान्त | गन्धविका ही बन गर्ई । ४४२। 
यह मुख्य स्तम्भ [रूप सात्त्विक भावरूपका उदाहररण] है । इसी प्रकार उन [श्रयतु 
] स्वेदादि [खूप सात्विकभा्वो | को भी समू लेना चाहिए । ४ ॥ 
गौरा [सात््विकभावोको कहते है|-- 
गौरखभत [्र्थात्‌ ग्यवधानतः होनेबाली ] रतिते प्रक्रान्त होनेपर वे गौर [सात्विक 


आव] कहलाते ह । इनमें छृष्टका सम्बन्ध कुं ग्यवधानसे होता है ॥ ५॥ 


नते 2 त 
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स्वविलोचनचातकाम्बुदे पुरि नीते पुरुषोत्तमे पुरा । 
तितान्रमुखी सगद्गदं नृपम क्रोशति गोङ्कतेश्वरी ॥४४४॥ 
इमौ गोणौ वेवण्येस्वरभेदौ । 
अथ दिग्धाः-- 
रतिद्वयविनाभूते भावमंनस श्राक्रमात्‌ । 
जने जातरतो दिश्धास्ते चेद्रत्यनुगामिनः 11 ६।। 
यथा- 
पूतनासिह निशास्य निशायां सा निशान्तलुटदुद्धवगात्री । 


कस्पिताङ्गलतिका व्रजराज्ञी पुत्रमाङ्लमतिविचिनोति ॥४४५॥ 
कस्यो रत्यचुगामित्वादसो दिग्ध इतीय्येते । 
अथ र्त्ः- 
मधुराश्चग्यंतद्वात्तेत्पिन्नेमु दिस्मयादिभिः ।1ज्‌} 
जाता भक्तोपमे रूक्षा रतिशरुन्ये जने कचित्‌ । 
यथा- 
भोगेकसाधनज्ुषा रतिगन्धशूल्यं स्वं चेष्टया हृद्यमत्र विद्रख्वतोऽपि । 
उल्लासिनः सपदि माधवके लिगीतस्तस्याङ्गमुत्पुल कितं मधुर स्तदाऽऽसीत्‌ ॥४४६॥ 
श्रपने नेत्र ङ्प चातकके लिए मेघके समान ईष्णको [गोकुलसे] मथ॒रा नगरीको ले 
जानेषर [कोधके कारण] श्रत्यन्त लाल-लाल मुख करके गोकुलको रानी [यश्चोदा], राजा नन्द 
पर चित्लाती हि ॥ ४४४ ॥ 
यहां वेवण्यं तथा स्वरभेद दोनों गौरण [सात्त्विकभाव] ह । 
श्रव दिग्ध' [सात््विकभावोंको कहते है]- 
[मख्य तथा गौण] दोनों प्रकारक र तिके विना होनेवाले भावों मनके भ्राक्रान्त होने 


पर मनुष्यके रतियुक्त हो जानेसे यदि वे रत्तिके श्रचुगामौ [भाव] हों तो वे दिग्ध [सात्विक 
भाव कहलाते] हँ ॥ ६ ॥ 


जसे-- 
| राश्रिमे पूतनाको बात सुनकर ब्रजरानी [यक्लोदा] कम्पित देह भ्रोर व्याकूलमंति 
| होकर [धवडाकर] पुत्रको खोजने लगती है 1 ४४५ ॥ 
रति [भ्र्थात्‌ कृष्ण-प्र म] का श्रचुगामी होनेसे यह कम्प दिग्ध [सात्विकभाव] हे । 
अब रूक्ष [सात्विभार्वोका वर्णन करते है]- | 
कृष्की मधुर श्रौर भ्राइचयजनक बातोको सुननेसे उत्पन्न होनेवाले भ्रानन्द नौर 
विस्मय श्रादिके कारण भक्त-सहटश [किन्तु] रतिश्युन्य पुरषमें कही-कहों ` उत्पन्न होनेवाले 
[ रोमांचादि भाव] रुक्ष [सात्विकभाव कहलाते] है ॥ ७ ॥ 
जसे- 
केवल भोगके साघनोमिं लगे हए, इसलिए प्रपनी चेष्टाश्रोके दारा भपने ह दयको रतिकी 
गन्धसे रहित सुचित करनेवाले, उसका, शारीर भी मधुर एवं मानन्ददायक हृष्णके केलि-गीतों 
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शक्त एष रोमाच्रः- 
चित्तं सतत्वीभवत्‌ प्राणे न्यस्यत्यात्मानमुद्धटस्‌ ॥८॥ 
प्रारस्तु विक्रियां गच्छुच्‌ देहं विक्षोभयत्यलम्‌ । 
तदा स्तम्भादयो भावा भक्तदेहैे भवन्त्यमी ।1&॥ 
ते स्तम्भस्वेदरोमाश्चाः स्वरभेदोऽथ वेपथुः । 
वेवण्यंमश्रु परलय इत्यष्टौ सात्विकाः स्थृताः॥\१०॥ 
चत्वारि क्ष्माऽऽदिभूतानि प्रारणो जात्ववलम्बते । 
कदाचित्स्वप्रधानः सच्‌ देहे चरति स्वेतः ॥११।। 
स्तम्भं भूमिस्थितः प्रारस्तनोत्यश्च जलाश्रयः । 
तेजस्थः स्वेदवेवण्यं प्रलयं वियदाभितः ॥ १२।। 
स्वस्थ एव॒ क्रमान्मन्दमध्यतीन्रत्वभेदभाक्‌ । 
रोमाश्वकमस्पवेस्वर््यण्यत्र जीशि तनोत्यसौ ।\ १३1 
बहि्रन्तहच विक्षोभविधायित्वादतः स्फुटम्‌ । 
प्रोक्ताऽनुभावताऽमीषां भावता च मनीषिभिः १ १४॥ 
को घुनते ही उस समय तुरन्त ही रोमांचित हो उठा । ४४६ । 
यह खक्ष रोमांच [रूप सात्विकभावका उदाहरण] है । 
सात्त्विकभार्वोकी उत्पत्तिके प्रकार-- 

प्र-सत्वभ्रधान हुआ चित्त, भ्रपनेको बलपूवक प्रारणोके साथ संयुक्त फरता है ॥८॥। 

ब- [चित्तके वेगके कारण] विकारको प्राप्त होकर भ्राण शरीरको श्रत्यन्त विष्चुग्ध 
करदेता है । तब भक्तके शरीरे [स्तम्भ आदि रूप] ये सार्विक भाव उत्पन्न होते हैँ 18॥ 

वे १ स्तम्भ, २ स्वेव, ३ रोमांच, ४ स्वरभेद, ५ कम्पन, ६ विवर्णता, ७ भासु प्राना 
तथा = मूर्च्छा ये भ्राठ सात्तविकभाव कहलाते है 1 १० ॥ 

भ्रा कभी [भ्राकाश्ञ को छोडकर] एयिवी प्रादि चारों भूर्तोका भ्रवलस्बन करताहै। 
कभी स्वयं प्रान [स्वतन्त्र] रूपसे देहमें सवत्र विचररण करता है॥ ११॥ 

[इस विविष प्रकारकी गतिम ] एयिवौमें स्थित प्राण सस्तम्भम' को उत्पन्न करता है । 
जलाधित हृभ्रा भ्राण श्रध", भ्रग्निमें स्थित स्वेद' तथा विवरंता' को भ्रौर भ्राकाशमें भ्राधित 
प्राण “म्‌ चछा" उत्पन्न करता है ॥ १२॥ 

स्वयं श्रपनेमे स्वतन्त्र ङ्पसे स्थित श्रपने मन्द, मध्य तथा तीत्रत्व भेदके कारश क्रमशः 
रोमांच, कम्प तथा [वंस्वयं] स्वरभेद इन तीनको उत्पनन करताहै। १३॥ 

इसीलिए बाहर तथा भीतर दोनों जगह विक्षोभजनक होनेसे विद्धानेनि इनको भनुभाव 
तथा सास्विकभाव दोनों रूपमे माना है । [बाह्य पमे भ्रकट होनेपर इनको श्रचुभाव' कहा 
नाता है भौर श्रनतर ङपमें स्थित होनेपर इन्हीको 'सा्विकभाव' कहा जाता है यह भभिप्राय 


है ]॥ १४॥ 
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तत्न स्तस्भः- 
स्तम्भो हषेभयाहचय्यं विबादामषंसम्भवः । 
तन्न वागादि साहित्यं नैश्चल्यं शन्यताऽऽदयः ॥ १५।। 
तत्न हषाद्यथा ठतीये- 
यस्यानुरागप्लुतदासरासली लाऽवलोकप्रतिलन्वमानाः । 
त्रजखियो देग्भिर नुप्रवृत्तधियोऽवतस्थुः किल कृत्यशेषाः | ४४५॥ 
भयाद्यथा 
गिरिसन्नभमल्लचक्ररुद्धं पुरतः प्राणएपराद्धेतः पराव्येम्‌ | 
तनयं जननी समीद्य शुष्पन्नयना हन्त वभूव निश्चलाङ्गी ॥४४८॥ 
आआश्चस्याद्‌ यथा दशमे- 
ततोऽतिङ्खतकोदुव्रत्तस्तिमितेकादशेन्द्रियः । 
तद्धाम्नाऽभूदजस्तृष्ीं पू्दव्यन्तीव पुत्रिका ॥४४६॥ 
~, ०. 
शिशोः श्यामस्य पश्यन्ती शेलमभरंलिदहं करे । 
तत्र चित्रारपितेवासीद्गोष्ठटी गोष्टठिनिवासनाम्‌ ॥४५०॥ 
विषादादयथा- 
वकसोद्रदानवोद्रे पुरतः प्रेय विशन्तमच्युतम्‌ । 
दि विषन्निकरो विषण्णधीः प्रकट चित्रपटायते दिवि ॥४५१॥ 

उनमेसे ‹स्तस्भ' [रूप साच्विकभावका लक्षण निम्न प्रकार है]- 

१ हर्ष, २ भय, ३ श्राह्चर्य, ४ दिषाद, श्रौर ५ कोघसे स्तम्भ उत्पन्न होता है उस्नं 
वाणी श्रादिका प्रभाव, निडचलता भ्रौर शून्यता श्रादिहो जातीहै।॥ १५॥ 

१-(क) उनमेसे हसे [स्तम्भक्ता उदाहरण] जसे [सागवतृके] ततीय [स्कन्धामे- 

जिनके श्रनुराग-भरे हास तथा रास को देखकर मानिनी [अपनेको भाग्य्ालिनौ 
समभ्छनेवाली] गोपि्याँ, नेत्रे सम्भोगाभिलावको व्यक्त करती हुई भी उसे कार्यान्वित नहीं 
कर वादं थीं । ४४७ । 

(ख) भयके काररण [स्तम्भका उदाहरण] जेसे-- 

पवंतके समान सत्लसम्‌ हके हएरा सामने, श्रपने भनन्त प्रारणसि भो भधिक त्रियपुत्र 
करष्णको धिरा हृभ्रा देखकर साता [यशोदा] शुष्क नेत्र मरौर निषश्चलांगी हो गड । ४४८ । 

(ग) श्राहच्यके कारण [स्तम्भका उदाहरर] जसे दशम [स्कन्ध] मे- 

[श्रषने हारा चुराए हुए वचडंको एर कृष्णजोके पास देखकर] भ्रत्यन्त प्राइवयसे 
बरह्माको सारी इन्द्रियां स्तब्ध रह्‌ गहं, भ्रौर वे [पुद्वी] मगराधि देवताके [श्रन्वि] सामने 
पुतलोके समान चुष लड़ रह गए । [धीधरी टीका] ॥४४६।॥। 

श्रथवा जंसे- 


उस समय बालक कृषणके हाये गगनचुम्बी [गोवधन] पर्व॑तको देखकर गोवर्धनमे ` 


रहनेवाला जनसमुदाय चिन्नापित-सा रह्‌ गया । ४५० 1 ्‌ 
(घ) विषादके कार [ स्तभ्भका उयाहरण] जते- 


बगुलेके समान भराकारवाले दानवके पेटमें कृष्एको घुसत हृभ्रा साभते देखकर घ्ाकाक्ञ म 


मे देवगरण दुःखी होकर चित्रपटके समान [स्तभ्भित] हो गए । ४५१! 
भ. र, सि. १४ 
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` स्थित क्रद्ध हुए गण्डके शरीरसे तेल तेजीसे पसोनेकी बवे टपकने लगीं । ४५५ । 
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अमषाद्यथा- 
कत्तु मिच्छति मुरद्विपे पुरः पत्रिमोक्षमचरपे कृपीुते । 
सत्वरोऽपि रिपुनिष्करये रुषा निष्क्रियः तणमभूत्कपिध्वजः ॥४५२॥ 
अथ स्वेदः- 
स्वेदो हषंभयक्रोधादिजः स्वेदकरस्तनौ । 
तत्र हषाद्यथा- 
किमत्र सृय्योतपमाष्धिपन्ती मुग्धाक्षि ! चातु््य॑मुरीकरोषि । 
ज्ञातं पुरः प्रय सरोरुहात्तं सिन्नाऽसि भिन्ना कुसु मायुधेन ॥४५३॥ 
भयाद्यथा-- 
कुतुकादमिमन्युवेपिणं हरिमाक्.श्य गिरा प्रगल्मया | 
विदिताकृतिराङ्लः क्षणादजनि स्विन्नतनुः स रक्तकः ॥४५४॥ 
क्रोधायथा-- 
यज्ञर: > ङ्गादतिच्रृष्टिकारिणं समीच्य शक्र सरुषो गरूत्मतः। 
घनो .{९्टादपि तिष्ठतस्तदा निपेतुर ङ्गाद्‌ घननीरचिन्दवः ॥४५५॥ 
अथ रोमाञ्च 
(डः) क्रोधके कारण [त्तम्भका उदाहर] जेसे- 
सामने निष्ठुर [कृपाचार्यकी बहिन, दोखाचायको पतनी ग्रौर श्रक्वत्थामाकी माताका 


नाम कपी था । उसका पुत्र श्र्थातति] श्रहवत्यामाको कृष्णके ऊपर बार प्रहारकेलिए उद्यत 
देखकर शत्रुसे बदला लेनेमें तीव्र गतिवाला भी ्रज्ुन क्रोधके कारण क्षरभरकेलिए क्रियाश्चुन्य 
साहो गया। ४५२) 


२- श्र स्वेद [खूप इसरे सात्विक्भावका वणन करते हुं |-- 
हषं, भय, क्रोघ भ्रादिसे उत्पन्न स्वेद [रूप श्रान्तरिक सात्त्विकभाव बाह्य अनुभावोके 


रूपमे | शरीरम पसीना उत्पन्न कर देता है । 


(क ) उनमें हषंसे [उत्पन्न 'स्वेद' का उदाहरण] जसे- 
हे मुाधाक्षि ! घूपको [तेजीकी ] निन्दा करके श्रपनी चतुराई क्यों प्रकट कर रही हो। 


सामने कमलनेन्न [कृष्ण] को देखकर काम-पी डित होकर पसीना-पसोना हो रही हो इस बात 
को हम ताड गईं है । ४५३ । 


(ख) भयके कार [स्वेदका उदाहरण] ज॑से- 
` रक्तक [नामक छृष्णका सेवक | खेल-खेलमे श्र भिमन्यु [नामक्र कृष्णके दूसरे सेवक]का 
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रोमा्चोऽयं किलाश्चय्यंहर्षेत्साहभयादिजः ॥१६॥ 


ोस्खामभ्युद्‌गमस्तत्र गात्रसंस्पशंनादयः । 
तत्राश्चय्याद्यथा-- 
डिम्भस्य जृम्भां भजतस्त्रिलोकीं विलोक्य वेलच््यवती मुखान्तः। 
वभूव गोष्ठन्द्रङ्टम्बनीयं तनूरुहः कुडमालताङ्गय टः ।४५६॥ 
हषोद्यथा श्रीदशमे- 
किं ते छृतं क्षिति ! तपो वत केशवाङ्चिस्पशेत्सिवोत्पुलकरिताङ्गरुदैर्विभासि । 
अप्यङ्चिसम्भव उस्क्रमविक्रमाद्ा आहो वराह वपुषः परिरम्भणेन ॥४५५॥ 
उत्साहायथा-- स <~ 
धरङ् केलिरणारम्भे रणएयत्यघमह ने | 
श्रीदाम्नो योद्धुकामस्य रेजे रोमाञ्चितं वपुः ॥४५८॥ 
भयायथा- 
विश्वरूपधरमद्धताकृतिं प्रेद्य तत्र पुरुषोत्तमं पुरः । 
्रजुंनः सपदि शुष्यदाननः शिश्रिये विकटकण्टकां तनुम्‌ ॥४५६॥ 
अथ स्वरभेदः-- 
विषादविस्मयामषंहूषभीत्यादिसम्भवम्‌ । 


वैस्वय्यं स्वरभेदः स्यादेष गद्‌ गदिकाऽऽदिक्त्‌ 1 
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यह रोमांच [भौ ] श्राइचरयं, हषं, उत्साह भ्रौर भयादिसे उत्पन्न होता है ॥ १६॥ 

उसमें रोम खड़े हो जाते है भ्रौर अंगोमे [किसी चीजका] स्पश श्रादि [जसा भ्रचुभव।] 
होने लगसा है । 

(क) उनमेसे आइ चयके कारणा [उत्पन्न रोमांचका उदाहर] जसे- 

जम्भाई लेते हृए बालक [कृष्ण] के मुखके भोतर तोनों लोकोको देखकर गोकुलधीज्ञ 
की पत्नी [यशोदा] श्रार्चर्य॑मे पड़ गई श्रौर उसके शरीरमे रोमांच हो च्राया । ४५६ । 

(ख) हषके कारण [ रोमांचका उदाहररण] जसे दश्चम [स्कन्ध] मे- 

हे एथिवि ! तुमने एेसा कौनसा तप किया था कि जिसके कारण केशवके चररणस्पश्ा 
के श्रानन्दसे पुलकित होकर रोमांचसे शोभित हो रही हो 1 क्या यह सुख चरण [के स्पश] से 
उत्पन्न है, या त्रिविक्रम [कृष्णके तीनों लोकके मापनेके साथ किए गए] पाद-विन्याससे 
उत्पन्न है, श्रयवा वराहाकारके ग्रालगनके कारर है । ४५७। 

(ग) उत्साहके काररण [उत्पन्न रोमांचका उदाहरण] जसे-- 

कृतक-युदध [बनावट युद्ध ] के श्रारम्मतें कृष्णके दारा बारर्हासिगा ए के जानेपर युद्ध 
केलिए भरोदामा [नामक कृष्णके सला] का शरीर रोमांचयुक्त हो गया । ४५८ । 

(घ) भयते [रोमांचका उदाहरण] ज॑से- 

विश्वरूप धारण किए हृए, श्रदूभुत श्राकृतिवाले कृष्णको सामने देखकर प्रज नका 
मुख तुरन्त ही सुख गया भ्रौर शरीर रीमांचित हो गया 1 ४५९॥।. 

४-अब स्वरभेद [का वणन करते] 

१ विषाद, २ विस्मय, ३ श्रम, ४ हषं, भ्रौर ५ भय भ्रादिसे उत्पन्न होनेवालो स्वर- 
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तत्र विषादाद्यथा-- 
व्रजरा्ञि ! रथात्पुरो हरिं स्वयमित्यद्धेविशीणैजल्पया । 
हियमेणदशा गुरावपि श्लथयन्त्या किल रोदधिता सखी ॥४६०॥ 
विस्मयायथा दशमे- 
शनेरथोत्थाय विरज्य लोचने सुङ्खन्दसुद्रीच््य विनघ्रकन्धरः । 
कृताञ्जलिः प्रश्रयवान्‌ समाहितः सवेपथुर्मद्‌ गदयेलतेलया ॥४६१॥ 
द्ममपाद्यथा तत्रेव-- 
रेषठं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदथेविनिवत्तितसवंकामाः | 
नेत्रे विश्रञ्य रुदितोपहते स्म किञ्चित्संरम्भगद्‌ गद गिरोऽगरुवतानुरक्ताः ।॥४६२॥ 
हपोद्यथा तत्रेव-- 
टृष्यत्तनूरुहो भावपरिकिलिन्नात्मलोचनः। 
गिरा गद्गदयाऽस्तोषीत्‌ सन्त्व मालम्ब्य सात्वतः ॥४६३॥ 
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मीतेयेथा- 
त्वस्यर्पितं वितर वेरएुमिति प्रमादी श्रुत्वा मदीरितमुदीणेविवणेभावः। 
तूणं बभूव गुरुगद्गदरद्धकणठः पत्नी मुङ्कन्द ! तदनेन स द्‌ारितोऽस्ति ॥४६४॥ 


विक्कुति “स्वरभेद कहलाती है भ्रौर वह गद्गदिक्ता ग्रादिकी जननी होती है ॥ १७॥ 
(क) उन्मेसे विषादसे [उत्पन्न स्वरभेदका उदाहर] जेसे- 
हे ब्रजरानि ! [यज्ञोदा] सामने छृष्णको सवयं रथपरसे, इतना कहते-कहते बोचमे 
ही खक जानेवाली श्रौर गु खजनोके सामने भी लज्जाको शिथिल फर देनेवाल मृगनयनी राधा 
ने [श्रपनी इस दयनीय दश्ञा द्वारा श्रपनी | सचि्योको भी उ्ला दिया । ४६०। 
(ख) विस्मकके कारण [स्वरभेदका उदाहर] जसे दशम [स्कन्ध] में- 
इसके बाद वहु धीरेसे उठकर, आंखें पोघुकर, $ृष्णफो देखकर कन्ध ककाए, हाथ 
जोड़ हए विनयशील श्रौर एकाग्रचित्त होकर कंपते हुए गद्गड [इलया ] वाणीत्ते [एेलत 
करष्की ] स्तुति करने लगा । ४६१ । 
श्रमर्षके काररण [उत्पन्न स्वरभेदका उदाहर] जसे वही [दश्ञम स्कन्धमे]- 
भ्रप्रिय जंसा भाषरण करते हए [श्रपने] श्रिय कृष्णको [देखकर ] उम्हीकेलिए सारे 
काम करनेवाले श्रनुरक्त [कृष्णभक्त पहिले रोने लगे, फिर], रुलाई उकनेपर प्रां पोते हए 
कुछ क्रोघके काररा गद्गदवारीसे बोले । ४६२ । 
(घ) हके कारण [उत्पन्न स्वरभेदका उदाहरण] जसे वहीं [दशम स्कन्धे ]-- 
सात्विक भावोका उवय होनेके काररा रोमाचयुक्त भ्रोर प्रेमसे जिनकी धांलोमे भसुभ्रा 
है इस प्रकारके [सात्वत श्र्थात] भ्रक्‌रजी गद्गव वाणीसे कृष्णकी स्तुति करने लगे 1४६३ _ 
(ङ) भयके काररा [उत्पन्न स्वरभेदका उदाहर] जेसे- _ ` च 
हे मुकुन्द ! ने जब पत्रो [नामक कष्एके सेवक] से यह कहा कि सेने बांसुरी तुमको ५ 


मेदो, ` उत्त भ्रमादीके मुखक्रा रंग उड्‌ गया । भयके कारण उसका गला 













का० १८१६ 1] २ दक्षिणविभागे वतीया सात््विकलहरी [ २१३ 
अथ वेथपुः- 
वि्नासरामषेहर्षायर्वेपथुर्गात्रलोल्यङत्‌ ।\ १८॥ 
तत्र वित्रासेन यथा- 
शङ्खचूडमधिरूढ विक्रमं प्रेच्य विस्दृतभुजं जिघृक्षया । 
& हा त्रजेन्द्रतनयेति वादिनी कम्पसम्पदमघत्त राधिका ॥४६५॥ 
अमपषण यथा-- | 
कृष्णाधिक्तेपजातेन व्याकुलो नकुलानुजः। 
चकम्पे द्रागमर्षण भूकम्पे गिरिराडिव ॥४६६॥। 
दपण यथा- 
विहससि कथं हताशे ! पश्य भयेनाद्य कम्पमानाऽस्मि । 
व चव्वलमुपसीदन्तं निवारय व्रजपतेस्तनयम्‌ ॥४६५॥। 
अथ वेवण्येम्‌- 
विबादरोषभीत्यादेर्वेवण्यं वरविक्रिया । 
भावनज्ञं रत्र मालिन्यकाषर्याद्याः परिकोत्तिताः ।\१६॥। 
तत्र विषादाद्यथा- 
श्वेतीकृताखिलजनं विरहेण तवाधुना । 
गोकुलं छृष्ण ! देवर्ष: श्वेतद्वीपश्रमं दधे |॥४६८॥ 
५-वेपयु- 
९ भय, २ क्रोध भौर ३ हषं धरादिसे उत्पन्न श्रीरको भ्रस्थिर बना देनेवाला 
[सात्िकभाव] वेपथु [कम्पन] कहलाता है । १८ ॥ 
(क) उनमें ्राससे [उत्पन्न वेषथ्‌का उदाहरण] जसे- 
ग्रत्यस्त पराक्रमी शंखच्‌ इको [कृष्णके] पकडनेके लिए हाथ फलाए हए देखकर, हाय 
नन्दके लाल ! [ब्रजेन््रके पुत्र] एसा कहती हई राधिका [भयके मारे] कापने लगी 1 ४६५) 
(ख) क्रोधके कारण [उत्पन्न वेपथ॒का उदाहरण] जसे- 
| कृष्णके तिरस्कार [किए जानेसे] उत्पन्न क्रोधके कार सहदेव ॒भकभ्पसे.पवतराज 
[ हिमालय] के समान कपने लगा । ४६६ । 
(ग) हर्षके कारण [उत्पन्न वेपयुका उदाहरण] जसे- । 
| ध्री दृष्टे ! तु हंस बयो रही है, देख मे भयके मारे कापि रही ह । पास प्राते हुए 
इस चञ्चल ब्रजपति [नन्द] के पुत्रको मना कर । ४६७ । 
६--वेवर्ण्य- 
विषाद, रोष, भय श्रादिके कारण [मुखके] रेगका बदल जाना [वंवण्यं कहलाता 
है] । भावोकि जाननेवाले [सहवरयो] ने इसमें मलिनता गौर क्ता भ्रादि [विकार] बतलाणए्‌ 
ह ॥ १६॥ क 
(क) उनमेसे विषादके कारण [उत्पन्न विवरंताका उदाहरण] जसे-- ` = 
| | हे ष्ण ! भब तुम्हारे वियोगके कारण जिसके सारे लोग इवेत [विवरं] हो गएहै । ` ५ 
| ` इस प्रक्षारका गोकुल, भ्र वेवि [नारद] को उदेतद्ठीपका चरम उत्पन्न कर रहा था 1 ४६८। स 
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रोषाद्यथा- 
कंसशत्रुमभियुज्ञतः पुरो वीदय कंससदजायुदायुधान्‌ | 
श्रीवलस्य सखि ! तस्य रुष्यतः प्रो्यदिन्दुनिभसाननं वभौ ॥४६६॥ 
भीतेयेथा- 
रक्षिते ब्रजकुले व॒कारिणा पवेतं वरमुदस्य लीलया । 
कालिमा वलरिपोमुखे भवन्नूचिवान्मनसि भीतिमुत्थिवाम्‌ ॥४७०॥ 
विषादे उवेतिमा प्रोक्तो धौसय्यं कालिमा कचित्‌ । 
रोषे तु रक्तिमा भीत्यां कालिमा क्रापि श्ुद्धिमा ।२०॥। 
रक्तिमा लक्ष्यते व्यक्तो हषेरिकेऽपि कु्नचित्‌ । 
श्रत्रासावंत्निकत्वेन नैवास्योदाहूतिः करता ।२१।) 


्रथाश्रु-- 
हषं रोषविषादाद्येरभ्‌. नेचरे जलोद्रमः । 
हृषजेऽश् खि शीतत्वमोष्ण्यं रोषादिसम्भवे ॥२२।। 
स्वंत्र नयनक्षोभरागसंमाजेनादयः । 


- ---- = ---- ~` - = ~= ~ 


(ख) रोषके कारण [उत्पन्न विवणंताका उदाहरण जसे- 

हे सखि ! कसके मित्रोंको कप्त-रत्र कृष्णपर श्राक्रमण करनेकेलिए शास्त्र उठाए देख 
कर क्रद्ध हए भी बलरामका मुख उदय होते हुए चन्द्रमाके समान [लाल] हो गया ।४६६। 

(ग) भयके कारा [उत्पनन विवरणताका उदाहरण] जसे- 

पवतराज [गोवर्धन] को श्रनायास उठाकर कृष्टके द।रा ब्रजमण्डलको रक्षा कर 
लिए जानेषर [बलरिषु प्र्थातु] इन्द्रके मुखपर उदित हुई कालिमाने उसके मनम उत्पन्न हए 
भयको सुचित कर दिया । ४७०। 

यह्‌ जो विषाद, रोष, भय भ्रादिसे होनेवाली विवरणताका वर्णन किया गया है । यह्‌ 
विवणंता स्षंत्र एक-जसी नहीं होती है । कहीं वह विवणंता इवेतिमाके रूपमें प्रकट होती है, 
कहीं कालिमाके रूपमे श्रौर कहीं रक्निमाके रूपमे । किसी भी रूपमे प्रकट हो, यह सभीप्रकार 
की मुल्ल-विकरृति वेवण्थं या विवणंता रूप सात््विकभावके श्रन्तर्गेत समभी जाती है इसी वात 
को अ्रगली कारिकाग्रोमे कहते है- 

[यह्‌ वंवण्य] विषादमें इवेतिमा कहलाता है, कहीं घूसरता या कालिमा भौ [विषाद 
में ही] कहा जाता है । क्रोधमें [यही ववण्यं] रक्तिमा, श्रौर भयमें कहां रक्तिमा, श्रौर कहीं 
शरुकरिलिमा कहा जाता है ।२०। 

कहीं-कहीं हषके श्राधिक्यमे भो रक्तिमा देखी जाती है किन्तु इसके सर्वत्र न होनेसे 
इसका उदाहररण नहीं विया है ।२९१। 

७--श्रश्र- 

हषं, रोष, विषाद श्रादिते नेत्रोमें पानीकाश्रा जाना श्रश्र [रूप सास्विक भाव] कहु- 
लाता है । हसे उत्पन्न होनेवाले प्रभुम क्त्य श्रौर रोषादिसे उत्पन्न श्रभश्रोमं उष्णता होतो 
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तत्र हर्पण यथा-- 
गो चिन्द्रक्तणात्तेपिवाप्पपूराभिवर्षिरम्‌ । 
उचच्चरनिन्द्‌ दानन्द्‌ मरविन्दविलोचना ॥४७१॥। 
रोपेण यथा हरिवंशे- 
तस्याः सुखाव नेत्राभ्यां वारि प्रणयकोपजम्‌ । 
कुरोशय पलाशाभ्यामवश्यायजलं यथा ॥४७२॥ 
यया बवा- 
भीमस्य वेदी शवधं विधित्सो रेजेऽस््ुविस्रावि रुषोपरक्तम्‌ । 
उद्यन्मुखं वाधिकणावकीणं सान्ध्यत्विपा ग्रस्तमिवेन्दु विम्बम्‌ ॥४५३॥ 
विषादेन यथा श्रीदशमे- 
पदा सुजातेन नखारएश्रिया युवं लिखन्त्यश्चमिर्जनासितेः। 
आसिच्रती कुङ्कुमरूपितो स्तनौ तस्थावधोभुख्यतिदुःखरुढवाक्‌ ॥४७४॥ 
अथ प्रलयः- 
प्रलयः सुखदुःखाभ्यां चेष्टाज्ञाननिराकतिः ॥\२३।। 


तच्राचुभावाः कथिता महीनिपतनादयः । 
तत्र सुखन यथा-- 


=-= =-= = 


ह । सभो प्रकारके शभू] मे नेमिं विकार, लालिमा भ्रोर पांघना श्रादि होता है ।२२॥ 


उनमेसे हके कारण [उत्पन्न भ्रभुका उदाहरण] जसे- 

उस कमल-नयनीने कृष्णके दशंनमें विघ्न डालनेवाले, श्रासुश्रोको बहानेबाले श्रानन्दको 
्यत्यन्त निन्दा कौ ।४७१। 

रोषके कारण [उत्पन्न श्रभ्रुका उदाहरण] जसे- 

प्रणय-कोपके काररण उसके ने््रोते शभ्रासु इस प्रकार टपकने लगे जसे दो कमलपजोके 
ऊपरसे श्रोसकी बूदें गिर रही हो ।४५७२। 

भ्रथवा जसे- 

शिञ्युपालका वध करनेके लिए उद्यत, भीमका क्रोधसे रक्त, भोर भासुभोसे युक्त मुख, 
सभ्ध्याकालीन लालिमासे युक्त श्रौर जल-कणोसे ग्याक्त उदय-कालीन चन्द्रमाके समान शोभित 
हृ भ्रा ।४७३। 

विषादके काररण [उत्पन्न अ्रश्नृका उदाहरण] जेसे- दकशषम [स्कन्ध] मे- 

न्दर चररके वारा भूमिको कुरेदती हुई, श्रोर अंजनके कारण काले हए सुभ्रोसे 

ककम लगे श्रपने स्तनोंको भिगोती हई [रुणो] दुःखके कारण मूक होकर नोचा मुख 
करके खडी रही ।४७४। 

८-प्रलय- 

सुख या दुःखके [श्रतिशयके] कारण चेष्टा तथा ज्ञानसे रहित हो जानेकी स्थिति प्रलय 
[मूर्छा] कहलातो है । एथ्बीपर गिर पड़ना भ्रादि उसके भनुभाव माने जाते है 1२३ _ 

उनसे सुखके कारण [उत्पन्न प्रलय या मूच्छीका उदाहरण] जेसे- 
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मिलितं हरिमालोकच्य लतायपुञ्जादतर्कितिम । 
जञप्तिशून्यमना रेजे निश्चलाङ्गी बन्यङ्गना ॥४५५॥ 
दुःखन यथा श्रीदशमे-- 

अन्याश्च तद्‌ नुध्याननिघृत्ताशेषन्रत्तयः | 

नाभ्यजानन्निमं लोकमात्मलोकं गता इव ॥४७६।। 
सवं हि सत्वमरूलत्वा-दूएना यद्यपि सात्त्विकाः ।।२४॥। 
-तथाऽप्यमीषां स्दंकसुलत्वात्सास्विकम्रथा 
सत्वस्य तारतम्याल्रष्छतनचुक्षोभतारतस्थं स्यात्‌ \\२५॥। 
तत एव॒ तारतभ्यं सवेषां सात्विकानां स्यात्‌ । 
घुमायितस्ते ज्वलिता दीप्र उहीष्ठसं्निताः ।२६॥ 
बद्ध यथोत्तर यान्तः सात्विकाः स्थुश्वतुचिधाः । 
सा भ्रुरिकालव्यापित्वं बह्ङ्कव्यापिताऽपि च ।\२७॥ 
स्वर्येरण तथोत्कक्ष इति बृषिच्िधा भवेत्‌ । 
तत्र नेत्राम्बुवेस्वयं ब्जानामेव युज्यते ॥\२८॥। 


लताक जमेते श्रकस्मातु [श्रतकफित रूपसरे निकलकर | भिलते हए छ्ृष्णको देखकर 
[ब्रजांगना | राघा ज्ञानशरुन्य श्रोर निह्चलांगी हो गई ।४७५। 
दुःखके कारण [उत्पन्न प्रलयका उदाहरण] जसे दम [स्कन्ध] मे-- 
उन [कृष्ण] के ध्यानमें समस्त व्यापारोसे रहित होकर भ्रन्य [गोपियां] परलोक्त- 
प्राक सो होकर इस लोक [के सारी क्रिया श्रौर ज्ञान] को न्रूल गई ।४७६। 
सात्त्विकभाव संज्ञाका कारण- 
यद्यपि [स्थायी व्यभिचारी श्रादि] सारेही भाव "सस्व से उत्पन्न होनेके कारण 
 [ सत्व" की व्याख्या इसी लहरीकी पहली कारिकामें कर चुके है | "सात्विकभावः' होते है फिर 
भी [स्वेद स्तम्भादि] ये [भ्राठ भाव] केवल सत्वमूलक होनेसे [मुख्य रूपसे] “सास्विकभावः 
` ` : कहल है ।२४ 
5 = + ^ ` सतत्वके न्युनाधिक्यके हाराश्राण तथा शरीरके विक्षोभमें भी तारतम्थ होतः है। 
= इस) लिए सारे साल्विक-भार्वोमं युनाधिक्य [रूप तारतम्य] पाया जाता है ।२५। 
- न प्रचिकांधिक् बढते हए सात्त्विक भाव क्रमज्ञः १ घमायित, २ ज्वलित, ३ दीक्च तया 
उदक्च भेदसे चार प्रकारके होते है ।२६। 8 
[साच्विक भावोको] वह बृद्धि १ श्रधिक काल तक दिकनेके कारण, रश्रधिक अंगोमे ` 
घ होने श्रोर ३ स्वरूपमें श्रधिक होनेके कारण इस प्रकार तीन तरहक होती है ।२७। 
जनमत भभु तथा स्वरभेद इन दोको छोडकर [शेष ६ में] बह्वद्धव्यापिता [रूप बुद्ध] 
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बह्वुद्धव्यापिताऽमीषां तयोः काऽपि विरिष्टता । 
तन्ना रणां हग।च्छुन्यकारित्वमवदातता ॥१२६॥' 
तथा ताराऽतिवेचिन्नरीवेलक्षण्यविधायिता \ 
वेस्वर्यस्य तु भिश्लत्वे कौण्ठल्यन्याकुलताऽऽदयः ।३०॥। 
भिच्त्वं स्थानविथ शः कौण्ल्य स्यात्सन्नकण्ठता । 
व्याद्लत्वं तु नानोच्च नीचगु्विलु्रता ।\३१।। 
प्रायो श्ुमायिता एव रूक्षास्ति्ुन्ति सात्विकाः 1 
सर्वानिन्दचमत्कारहेतुर्भावो वरो रतिः ॥\२३२१ 
एते हि तद्िनाभानान्न चसत्कारिताऽऽश्चयाः \ 
तत्र धूमायताः- 
्रह्ितीया श्रमी भावा श्रथ वा सदहितोयकाः \\२३1 


ईषव्यक्ता भ्रपन्होतु शक्या धूमायिता सताः । 
यचया- 
अआकणेयन्नघहरामघवेरिकीत्ति 
पदमाग्रमिश्रविरलाश्रुरभूत्पुरोधाः। 

उने श्रश्नश्रोमे श्रांखोंको सुजा देने ङप श्रवदातता' रौर [श्रांखके] तारोको श्ररयन्त 
विलक्षण कर देने रूप "वचिचित्रता' [ये दो विक्षता] होती हँ ।२६। 

स्वरभेदमे १ भिन्नस्व, २ कुण्ठितता श्रौर ३ श्राकूलता भ्रादि [तोन प्रकारके भेद] 
होते ह ।३०। 

[ स्वरका| स्थानश्न. श भिन्नत्व कहूलाता है [उसके कारण आवाच्र घरघराने लगती 
है] गला रुक जाना [सन्नकण्ठता] कण्ठ्य [कुण्ठितता कहलाता] है । [बोलते समय वर्णोको 
कमी] उच्च [कभी] नीच [स्वरसे बोलना कमी गृष्ठ भ्र्थात्‌] भ्रस्पष्ट हो जाना भ्रौर कभी 
खा जाना [विचुक्षतता] यह्‌ नाना प्रकारक व्याकुलता होती है ।२३९१। 

रूक्ष सास्विक भाव प्रायः धूमाधित [भ्रवस्थामे] ही रहते हँ! [रूक्ष भावोका लक्षण 
इसी लह रीको सातवीं कारिकाजें कर चुके हैं] 1 समस्त प्नानन्द श्रौर चमत्कारका हेतुभूत 
सर्वोत्तम भाव ^रति' है ये [रूक्ष सात्विक भाव] उस [रति] के बिना होनेके कारण चमर्कार- 
युक्त नहीं होते हैँ । [इसीलिए रूक्ष कहलाते है] ।३२। 

उनमेसे घूमायित [का लक्षण भ्रागे करते है]- 

ये सव [श्राठों सात्विक] भाव [अद्वितीय] अ्रलग-भ्रलग श्रथवा [सद्वितीयकाः] इतरे 
[किसी एक श्रथवा श्रनेक सात्विक भावों] के साथ मिले हए जब तनिकसे ही व्यक्त होति है _ . 
प्रर 0 जा सकते हैँ तब धूमायित' [अवस्थाके सात्विक भाव] साने जाते है \३३। 

[भ्रघवे री भर्थातु्‌ पापनाश्ञक ] भीशृष्एको पाप-बिमोचिनी कोत्तिको सुनकर पुरोहितके < 


क, 
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यष्टा दरोच्छवसितलोमकपोलमीषत्‌ 
त प्रस्िन्ननासिकयुवाह समुखारविन्दम्‌ ॥४७०५॥ 
अथ जउ्वालताः- 
ते द्वौ जयो वा युगपद्यान्तः युप्रकटां दास्‌ ॥३४।। 
राक्याः कच्छ र ॒निन्होतु ज्वलिता इति कौतिताः । 
यथा- 
न गृज्ञामादातुः प्रभवति करः कम्पतरलो- 
दशो साखरे पिच्छं न परिचिनुत्तः सत्वरकरृति । 
त्तमावूरू स्तन्धो पदमपि न गन्तु तव सखे | 
वनाद्रंशीध्वाने परिसरमवाप्त श्रवणयोः ॥ ४७८ 
यथा वा- 
निरुद्धं बाष्पाम्भः कथमपि मया गद्गदगिरो- 
हिया सद्यो गूढाः सखि ! विघटितो वेपथुरपि । 
गिरिद्रोण्यां वेणौ ध्वनति निपुणेरिङ्गितमये 
तथाऽप्यूहां चक्रे मम मनसि रागः परिजने: ॥४७६॥ 
अथ दीप्राः- 
प्रोढां त्रिचतुरा व्यक्तिं प्च वा युगपद्रताः ॥३५।। 
संव रीतुमह्ञक्यास्ते दीप्ता धीरे रुदाहूताः । 
पलककि श्रग्रभाग ओआसुश्रोसे गीले हो गए 1 श्रौर यजमानके गार्लोपर हलका-सा रोमांचहो 
आया तथा उसका मुखारविन्द गीली नासिकासे युक्त हो गया ।४७७। 
श्रब प्रज्वलित [सात्विक भावोंका लक्षण करते हँ ]-- 
वेदोया तीन [सात्विक भाव] स्पष्ट पको प्राप्त होकर भ्रोर कठिनाईते चिपाने 
योग्य हो जानेषर ज्वलित [अवस्थावाले सात्विक भाव] कहलाते है ।२३४। 
जसे- 
वनमेसे [कृष्णको | नासु रीको श्रावाज्न कानमे पहुचनेपर कम्प [रूप सात्विक भावके 
उदयके ] के कारण हिलता हृश्रा हाथ णु जाको पकड नहीं पा रहा है । भरांखोमिं भासु [रूप सात्विक 
भावका उदय] होनेसे वे जल्दी मोरपंलको नहीं पहचान पातो है । भ्रोर हे त्रिय भिन्नं ! तुम्हारी 
जंघाएं स्तम्भ [रूप सात्विक भावसे]से युक्त होकर पग-भरभी चलनेमे प्रसमथं हो गई है 1४७८] 
श्रथवा जसे-- 
हे सखि 1 पर्वंतकी तलहटीमे [कृष्णजोकी] बासुरी बजनेपर मेने बड़ी कटठिनाईसे 
प्रपते श्रासुश्रोको रोक्ता, लज्जित होकर धरपनी गदगद वारीको भी जसे तुरन्त छिपाया श्रौर 
बेपयको भी रोका फिर भी परिजनोनि मेरे मनके भ्रचुरागको भाप हौ लिया ।४७६। 
श्र दीघच [श्रवस्था वाले सात्विक भार्वोका लक्षण करते है]- 
| तीन-चार श्रथवा ्पांच-छः [साचस्विक भाव] एक साथ श्रौद्‌ रूपे भ्रभिन्यक्त होकर 
छिपानेके [बिल्कुल | अयोग्य हो जाते है उनको विद्वान लोग “दीक्ष [सारिवक भाव ]कहते है ।३५। 
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न शक्तिमुपवीणने चिरमधत्त कम्पाकुलो- 
न गदुगदनिरुद्धवाक्‌ प्रभुरभू दुपश्लोकने । 
्मोऽजनि न वीक्षणे विगलदश्रपूरः पुरो- 
मुरद्विषि परिस्फुरत्यवशमूत्तिरासीन्युनिः ॥४८०]। 
यथा वा- 
किमुन्मीलत्यसरे कुघुमजर्जो गञ्जसि सुधा 
सरोमाच्चे कम्पे हिममनिशमाक्रोशसि कुतः । 
किनूरुस्तम्भे वा वनविहुरणं दधि सखिते 
निरावाधा राघे ! वदति मदनाधि स्वरभिदा॥४८९१॥ 
पथोदीत्राः- 
एकदा व्यक्तिमापन्चाः पश्चषाः सवं एव वा ।३६। 
ग्रारूढा परमोत्कषेयुहीभ्रा इति जब्दिताः । 
यया- 
अद्य स्विद्यति वेपते पुलकिंभिनिःस्पन्दतामङ्गके- 
घेत्ते काक्कुभिराञ्कलं विलपति स्लायत्यनल्पोष्मभिः। 
जसे-- 
कृऽणजीके सामने प्रकट होनेपर [नारद] मूनिके कम्प [रूप सात्विक भाव] से [श्राक्रान्त 
हो] व्याकुल हो जानेके कारण देर तक वीणा बजाकर स्तुति करनेको शक्ति नहीं रही, 
गला भर श्रानेके कारण वाणी बन्द हो जानेसे वारी द्वारा स्तुति करने [उपहलोकने] की 
दाक्ति नहीं रही 1 श्रौर भ्राँलोमें श्रासुग्रोके श्रा जानेसे [कृष्णको ] देखनेमे अ्रसमथं हो गए । 
इस प्रकार [नारदमुनि कष्णजोको सामने देखकर | विवज्ञ हो गए । [उनका श्रपने शरोर पर 
ही कोई श्रधिकार नहीं रहा] ।४८०। 
श्रथवा जसे- 
हे सलि ! ्रँपुश्रोके भ्रनेपर पुष्प-परागको ध्यथं हौ क्यों दोष देत्ती हो [अर्थात्‌ तुम्हारे 
भ्रां भ्राखोमे पुष्प-पराग पड़ जानेके काररण नहीं श्रा रहे हैँ किन्तु वे तो सात्विकभावके रूपमे 
भ्रा रहे ह] । श्नौर [लरीरमें] रोमांच तथा कम्प [रूप सात्विकभार्वोका उदय] होनेपर सर्दी 
को इतना [अनिशं] क्यो कोस रही हो [यह्‌ रोमांच प्रौर कम्प सर्दकि कारा नहीं अपनी 
तुम्हारी मदनाधिके काररण है] । श्रौर उरस्तम्म होनेपर वन-विहारकी निन्दा क्यों करतो हो 
[यह प्रधिक वन-विहारके कारण नहीं ्रपितु मदन-विषारके काररण उरपन्न सात्विकभाव रूप 
उरस्तम्भ है] । हे राधे ! [तुम कितना ही छिपानेका बहाना करो, पर] तुम्हारी इस मदनाधि 
को तुम्हारा स्वरभेद प्रकट किए डालता है । ४८१। 
भ्रब उहीक्त [सात्विकभावोका वरंन करते है] - 
पाच-छः श्रयवा सारे [भ्राठों सात्त्विकभाव] एक-साथ भ्रभिष्यक्त होकर श्रौर भ्मत्यन्न 
उत्कट रूपको भ्राश होनेषर उदी [सात्विकभाव] कहलाते है ।। ३६॥ 
जसे -हे पीताम्बर [धारी कृष्ण] ! आज तुम्हारे विरहमें गोङ्लवासो लोग स्वेदयुक्तहो 


जाते है, काते है, रोमांचयुक्त भ्रगोसे स्तम्भावस्थाको घारण करते है, भिन्न प्रकारकी कण्ठ- | ५ 
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तिम्यत्यम्बुभिरम्बकस्तवकरितेः पीताम्बरोड़ामर- 
सद्यस्त्वद्विरहेण सुद्यति मुहर्गोष्ठाधिवासी जनः ॥४८२॥ 
उदीष्ठा एव सुहीप्रा महाभावे भवन्त्यमी ।\३७\ 
सवं एव परां कोटि सास्विका यज बिभ्रति । 
किच्च-- 
श्रथात्र सास्विकाभासा विलिख्यन्ते चतुविधाः ॥३८।। 
रत्थाभासभवास्ते तु सत्वाभासभवास्तथा । ' 
निःसत्त्वाश्च भ्रतीपाश्च यथापुवंसमी वराः ॥३९॥। 
तत्राद्याः- 
मुमु्ुप्रमुखखेष्वाद्या रत्याभासात्पुरोदितात्‌ । 


यथा- 
वाराणसीनिवासी कथिदयं व्याहरन्‌ दरेश्चरितम्‌ | 
यतिगोष्छ्यामुर्पुलकः सिच्वति गण्डद्वयीमसेः ॥४८३॥ 
अथ सन्त्वाभासभवाः- 
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ध्वनि द्वारा [काकुभिः] व्याकुल होकर विलापकरते है घौर भ्रत्यन्त सन्तापके कारण म्लानता 
को प्राक्षहो रहै नेत्रोमें स्थिर हो जानेके कारण श्रक्रु रूप नेत्रगुच्छोसे [भ्रम्बकस्तबकितः] 
से इःखी होते हँ, श्रौर तत्क्षण बार-बार मृरच्छाको प्राक्षही रहैहैं। ।॥ ४८२) 

ये उदक्च भाव ही 'महाभाव' [कृष्ण-विषयक परम रति] में भ्रौर भी अधिक उदीप्त 
[सुहीक्त] हो जाते हँ जिसमें सारे ही सात्विकभाव [एक साय] चरम सीमा तक पहुंच 
जाते है ।॥ ३७ ॥ 

श्रौर भी- 

` भ्रव श्रागे चार भ्रकारके सात्त्विकभारसोको लिखते है ।। ३८ ॥ 

१ रत्याभाससे उत्पन्न, २ सत्वाभाससे उत्पन्न, ३ सतत्व-रहित श्रौर ४ विपरीत [इस 
= प्रकार सात्विकाभास चार तरहके होते ह । इनमेसे] पहिले-पहिलेके [सात्विकाभास] क्रमशः 
द ` भेष्ठहोतेहै॥ २९॥ 

(२ ध: ` उनमेवे रथम भरकारके [भ्र्थाव्‌ रत्याभाससे उत्पन्न सास्विकाभासका लक्षण निम्न 
। रकार किया नाता है]-- 

[इस्त लह रीकी पांचवीं कारिकामे] पहिले कहे हृए रत्याभाससे मुमुष्चु श्रादिमें उत्पन्न | 
 ([सास्विकमाव] रत्याभात-जन्य [सात्विकभाव कहलाते] है-- क: 













‰ 


मे रहनेवाला [इसते उप्त व्यक्तिका मुमुक्षु होना सुचित किया है] यह कोई, 
सिय क -च रितको कथा करता हुमा रोमाच-युक्त होकर भ्रपने दोनों गालो ` 
४: पसि निगो रहा है [यह पुमुक्षक्तो ! यक रतिक्रा वन रत्याभास है] ।*=२। ` 
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सुद्िस्सयादेराभासः प्रो्यन्‌ जात्या इलथे हदि ॥\४०॥ 


सत्वाभास इति प्रोक्तः सतत्वाभासभवास्ततः । 
यथा-- 

जरन्मीमांसकस्यापि श्ररवतः कृष्णविशभ्रमम्‌ । 
हृष्ठायमानमनसो वभूवोद्पुलकं वपुः ॥४८४॥ 
व | 
युङ्कन्द च रिताग्रतप्रसरवपिणस्ते मया 
कथं केथनचातुरीमधुरिमा गुरुवेख्येताम्‌ । 
महू त्तेमतदर्थिनो विषयिणोऽपि यस्यानना- 
न्निशम्य विजयं प्र भोदेधति वाष्पधाराममी ॥४८५॥ 
अथ निःसत्तवाः- 

निसगंपिच्छिलस्वार्ते तदभ्यासपरेऽपि च ४९१ 

सत्वएभासं विनाऽपि स्थुः क्वाप्यशनुपुलककादयः । 





स्वभावतः शिथिल श्र्थात्‌ रत्थादिसे रहित [व्यक्तिके] हूदयमें [ भगवच्चर्चा सुनकर] 
आनन्द श्रथवा विस्मयादिका उदय सत्वाभास कहलाता है । उससे उत्पन्न होनेवाला [भाव] 
सा्विकाभास जन्य [भाव] कहलाता है ॥ ४० ।। 

उसे-- 


वात ऋ ख क त वव क 


कृष्णके सौन्दर्यको सुनकर प्रमुदित हूदयवाले उस वृद्ध मीमांसककाभी शरीर रोभांच 
से युक्त हो गया 1 ४न्। 


। श्रथवा जेसे- 


कष्णे चरितामृतकी वर्षा करनेवाले श्रापके कथा-चातुयके सौन्दयकी प्रशंसा हम 
कंसे करे जिसके मुखसे प्रभु [कृष्ण] की विजयको सुनकर उस [भगवच्चर्चा] से सम्बन्ध न 
रखनेवाले भ्रौर विषय-भोगमें फंसे हृए ये लोग [ श्रांखोसे प्रेमके] भरांस्‌ बहा रहे है । ४८५। 
श्रव सत्वहीन [सात्तविकभावोका निख्पण करते ह ]- 
ग्रत्यन्त पिच्छिल [भ्र्थातू बाहरसे शियिल प्रौर भोतरसे कठोर होनेके कारण कहां 
भो स्थिर न होनेवाले| श्रयवा उस [सात््विकभावके उदय] केलिए भ्यास करनेवाले 
[व्यक्तिके] श्रन्तःकररणमें सच्वाभासके विना भी कहीं-कहीं रोमांच भ्रादि [सास्विकभाव] होते 
हैँ [वे सतत्व-रहित "निःस्व" सास्विकभाव कहलाते हँ] ॥ ४२ ॥ | । 
करृष्ण-सम्बन्धी भावोसे श्राक्रान्न चित्त सत्तव' कहलाना है 1 यह्‌ सत्त्वका लक्षण इसी ` 
लहरीकी प्रथम कारिकमें क्रिया जा चुका है। उस प्रकारके 'सत््व' से रहितहोनेपरभी 
कृष्णकी चर्चाको सुनकर कभी-कभी अ्रश्रु रोमांच भ्रादिका उदय होता देखा जाना दहै बह 
निःसत्त्व सास्विकभाव कहलाना है । मिली सत्त्वाभासके लक्षणवाली ४०बीं कारिकामे 'स्लथ' 
शाब्द श्राया था, इस कारिकामे “पिच्छिल' शब्द श्राया है 1 इन ^इलथ' नथा "पिच्छिलः का ` 
भेद (दुगं मसंगमनीकार' ने यह दिखलाया है कि “उपरि इलयं अन्नः कठिनं पिच्छिलं तदरूप- ` ॐ 
ल्वानन कुत्रापि स्थिरम्‌ 1 इलथत्वन्तु भ्रन्नवेहिरप्यकठिनत्वं द्यः ध: न 





"+> 
॥ 
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यथा-- 
निशमयतो दरिचरितं न हि य॒खटुःखादयोऽस्य हदि सादाः। 
रनभिनिवेशाज्जाताः कथमसखरवद्समश्रान्तम्‌ ॥४८६॥ 


प्रकृत्या शिथिलं येषां मनः पिच्दिलसेवे व? ॥\४२।) 
तेष्वेव सात्विकाभासः प्रायः संसदि जायते ¦ 
हितादन्यत्र कृष्णस्य प्रतीपाः क्रद्धूयादिभिः \\४३२।। 
तत्र कर्‌ धा यथा हरिवंशे-- 
तस्य भ्रस्फुरितोष्ठस्य रक्ताधरतटस्य च । 
वक्त्रं कंसस्य रोषेण रक्तसृय्यीयते तदा ।४८७॥ 


मयेन यथा- 
म्लानाननः ष्णमवेच्य रङ्ग सिष्वेद्‌ मल्लस्त्वधिभालशक्ति । 
® न [म € (~ क 
मुक्तिश्चियां सुष्टु पुरो मिलन्त्यामत्यादरादध्ये मिवोज्जहार ।॥४८२॥ 





मिति भेदः 1 भ्र्थात्‌ ऊपरसे शिथिल अ्रौर भीतरसे किन चित्त "पिच्छिल" कहलाता है । 
इस रूपके कारण वह कहीं भी स्थिर नहीं होता है । इसके विपरीत ^लथ' चित्त बाह्र-भीनर 
दोनों जगह कोमल होता टै। इसी कारण वह हर जगह फंस जातादहै। यह्‌ “उलथ' नथा 
“पिच्छिल श्रवस्थाका भेद है । इस ४श्वीं कारिकामें सत्वाभास-जन्य स।त्विकभावका लक्षण 
किया गया है । श्रागे उसका उदाहरण देते हैँ 
जसे-- 
कष्णके चरितको सुनकर भो जिसके हदयमें सुख-दुःखादि नाववोक्ता उदय नहीं होता 
है फिर भो अभिनिवेश [कृष्ण-विषयक प्रेम] के बिना भी [उनके चरितको सुनकर भ्राज] 
इसके निरन्तर शरास क्यों बह रहे हैँ । ४८६1 
लिस्तका मन स्वभावतः “शिथिलः' [श्र्थात्‌ भ्रान्तरिक तथा बाह्य दोनों र्पोमे कोमल] 
श्रथवा “पिच्छिल ' [श्र्थातु बाह्य रूपमे श्ियिल परन्तु श्रान्तरिक रूपमे कठोर] होता है, प्रायः 
सभासे भीतर उन्हीं के मनमे सात्विकाभास उदय होता है।॥ ४२11 
भ्रब चतुथं प्रकारके श्रतीप' [विच्ड] ङ्प सात्विकाभासका वणन करते है-- 
कष्के भि््रोसे भिन्न [श्नु श्रादिमिं] में क्रोष या भयादिके कारणं [उत्पन्न 
सातत्विकाभास विपरीत सात्विकामास कहलाते ह] । ४३॥ 
उनसे क्रोध [उत्पन्न प्रतीप सास्विकाभासका उदाहरण] जते हरि व॑श्भे- 
उस समय जिसका ऊपरका होठ फडक रहाहै प्रौर नोचेकाहोंठ लालदहोरहादहै 
इस श्रकारके उस कंत्तका मूख लाल सूयके समान हो रहाथा। [कसे क्रोध-ववण्यं रूप 
सास्विकभावक्ा वर्णन है । इसलिए यह भरतीप सात्विकभावका उदाहर है] । ४८७ 
भयके कारण [उत्पन्न प्रतीप सात्विकाभासका उदाहरण] जसे- 
युद्धभुभिमें कृष्ाको सामने देखकर मट्लका चेहरा उतर गया श्रौर मायेषर पसीना 
न्ना गया भानो सामने लाई हई श्रषनी मुक्ति रूप लक्ष्मी [भर्थात्‌ ्रषनी मृत्यु] के लिए 
[श्रषने मस्तक रूप शुक्तिमे] श्रत्यन्त ग्रादरपू्वक प्रध्यं प्रस्तुत कर रहाहो। ४८८। 
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यथाकवा- 
प्रवाच्यमाने पुरतः पुराणे निशम्य कंसस्य मदातिरेकम्‌ । 
परिप्लवान्तःकरणः समन्तात्‌ कथ्ित्परिम्लानमुखस्तदाऽऽसीत्‌ ।४८६॥ 
नाह्त्य्थः सात्विकाभासकथने कोऽपि यद्यपि । 
सात्विकानां विवेकाय दिक्‌ तथाऽपि प्रद्णिता ॥\४४।। 
इति भक्ति रसास्रतसिन्धौ दक्षिणविभागे भक्तिरससामान्य- 
निरूपणे सात्विकलह्री तृतीया । 





अथ चतुर्थी व्यभिचारिभावलहरी 
अथ व्यभिचारिणः- 
श्रथोच्यन्ते चर्यल्िशद्धावा ये व्यभिचारिरः\ 
विशेषेरणाभिमुख्येन चरन्ति स्थायिनं प्रति ॥ १॥ 
वागङ्कसत्वसुच्या ये ज्ञेयास्ते व्यभिचारिणः 
संचारयन्ति भावस्य गति संचारिरणोऽपि ते॥२॥ 








ग्रथवा जसे- 

सामने [भागवत] पुरारणका पाठ होते समय कसके श्रमिमानातिरेक [के वरन] को 
सुनकर, जिसके हू दयमे उथल-पुथल उत्पन्न हो गई है इस कारर कोई [कृष्ण विरोधी] उस 
समय मलिन मुख हो गथा 1 ४८६ । 

यद्यपि 'सात्विकाभास'के वरणनसे कोई लाभ नहं है फिर भी सात्विकभावोके [समस्त 
रूपोके विवेचनके लिए यह्‌ प्रकार भी दिखलाया है ।॥ ४५॥ 

भक्तिरसामरतसिन्धुके दक्षिरविभागके अ्रन्तगत भक्तिरसके सामान्य 

निरूपरणमे त॒तीया सात्विकलहरी समा्च हई । 


न-कसनक- 


चतुथो व्यभिचारिभावलहरी 


श्रब जो ३३ भाव, विशेष रूपसे भ्रोर स्थायिभावके प्रति भ्रवुक्रलतासे, चरर करते है 
[श्र्थातु विशेषेण श्राभिमुख्येन च स्थायिनं प्रति चरन्ति इस व्युत्पत्तिके भ्रनुसार भ्यभिचारि- 
भाव कहलाते हैँ] उन व्यभिचारिभावोका वरन प्रारम्भ करते है ।१। 

वाचिक, भ्रांगिक ओर सात्विक रूप जो [३३] भाव है वे श्यभिचारिभाव' कहलाते 
है ॥ भरते स्थायिभावकी गतिका संचालन करते हैँ इसलिए 'संचारिभाव' भो कहे जाते 


ह ।२। 


| 
व्यभिचारिभाव- 


॥ ध भू 0 वि = ऋ © । 
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उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति स्थायिन्यस्ुतवारिधौ । 
ऊस्मिवहद्धयन्त्येनं यान्ति तद्रूपतां च ठे ६\\३॥५ 
निकवदोऽथ विषादो दैन्यं ग्लानिश्चमौ च सदगर्वौ 
कङ्काज्ासवेगा उन्मादापस्वृती तथा व्याधिः ।॥\४॥ 
मोहो श्ुतिरालस्यं जाड्य ब्रीडाऽवहित्था च 
स्थ्रुतिरथ वितक चिन्तासतिघुतयो हषं उत्सुकत्वं च 1 ५ \ 
भ्रोग्रयामर्षसूयाश्चापल्यं चेव निद्रा च। 
सुप्तिर्बोधि इतीमे भावा व्यभिचारिरः समाख्याताः ।\ ६ ॥। 
तत्र नि्वंदः-- 
महाऽऽतिविभ्रयोगेष्यसिदिवेकादिकल्पितस्‌ । 
स्वावमाननसेवात्र निर्वेद इति कथ्यते ॥ ७\। 
प्रत्र चिन्ताऽश्र्‌ वेवण्यंदेन्यनिश्वसितादयः । 
तत्र महाऽऽ्यां यथा-- 
हन्त॒ देहतकेः किममीभिः पालितेर्विफलपुख्यफलेनेः । 
एहि कालियदहदे विषवहां स्वं कुटम्बिनि ? इ ठाज्जुह्‌वाम ॥४६०॥ 


जक का जज 





वे [व्यभिचारिभाव] स्थायिभाव रूप श्रमृतके सागरमें लहरोके समान उन्मन्जित 
भ्रोरः निमज्जित होते है, [लह रोके समान] उसको बढ़ाते हँ तथा तद्रूषताको प्राक्त होते है ।२। 

भ्रागे उन तंतीस व्यभिचारिभावोके नाम गिनाते्है- 

१ निर्वेद, २ विषाद, ३ दैन्य, ४ ग्लानि, ५ श्रम, ६ मद, ७ ग्वं, ठ शंका, € जास, 
१० भ्रावेग, ११ उन्माद, १२ स्मृति, १३ ग्याधि ।४। 
१४ मोह, १५ शति, १६ प्रालस्य, १७ जाड्य, १८ ब्रीडा, .१& श्राकार-गोपन [श्रव- 
स हव्यो], २० स्मरति, २१ वितकं, २२ चिन्ता, २३ मत्ति, २४ ति, २५ हष, २६ श्रोत्सुक्य ।५। 
=^ ॑ २७ उग्रता, २८ श्रमषं, २६ श्रसुया, ३० चपलता, ३१ निद्रा, ३२ स्वप्न, ३३ बोध 
दः ये [तेतीस] व्यभिचारिभाव कहे जाते हँ ।६। 
ह ~ भ्रव श्रागे करमशः इन तंतीसों व्यभिचारिभावोके लक्षण-उदाहरण श्रादि देते है । 

(२ निर्द-उनमेसे निर्वेद [के लक्षण-उदाहरण निम्न प्रकार है] - ४५ 

[किसी] महती विपत्ति, वियोग, ईर्ष्या, श्रथवा सद्विवेक [अर्थात आत्मज्ञान] से 
ग्रपनी ही निन्दाको निर्वेद कहते हँ । इसमे चिन्ता, श्रु, विवरंता, देन्य तयाः 










दि [भ्रनुभाव] होतिहै।७। | स ः 
से महती विपत्तिसे [उत्पन्न निवेदका उदाहरण] जैसे-- = = 
हि कू म्बिनि जिनके द्वारा करिए जानेवाला पुण्य भी निष्फल है इस प्रकारके हमारे ` 
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~ 
विप्रयागेण यथा- ८ य 
असंगसान्साधवमाधुरीणामपुष्पिते नीरसतां प्रयाते । "2 
बरन्दावने शीय्येति हा कुतोऽसो प्राणित्यपुख्यः सुवलो द्धिरेफः ॥४९०॥ द; : 


यथा वा दानकरैलिकोसुचां- 
भवतु साघधवजल्पसमश्रस्वतोः श्रवणएयोरलमश्रवणि्मम । 
तमविलोकयतोरविलोचनिः सखि ! विलोचनयोश्च किलानयोः॥४६१॥ 
ईष्येया यथा हरिवंशे सत्यादेवीवाज््यं- 
स्तोतव्या यदि तावत्‌ सा नारदेन तवाप्रतः। + श 
दमंगोऽ-य' जनस्तत्र किमथमवुशब्दितः ॥४६२॥ ` 9 
सद्िवेकेन यथा श्रीदशमे-- 
सममेष कालोऽजित ! निष्फलो गतो राञ्यश्रियोन्नद्धमद्स्य भूपतेः । 
मत्योत्मवुद्धेः सुतदारको षभूष्वासनज्जमानस्य दुरन्तचिन्तया ।४६३॥ 


श्रमङ्कलमपि परोच्य निवदं प्रथमं सुनिः॥ ८1) 


मेनेऽखु स्थायिनं ज्ञान्त इति जल्पन्ति के चन । 
अथ वपाद्‌-- 

विप्रयोगके कार [उत्पन्न निर्वेदका उदाहर] जसे- 

[इस इलोकमें (माघव' शब्द हिलष्ट है । उसके कृश्ण तथा वसन्त ये दोनों श्रथं होते 
है । इलोकका भ्रथं निम्न प्रकार है-- 

यसन्त शओ्रौर कृष्णकी घुषुमाके सम्पकसे रहित होनेके कारण पुष्पहीन तथा नीरसतां | 
को प्राप्त बन्दावनके सुख जानेषर भी यह्‌ पापी बलिष्ठ रमर क्यों जी रहा है ।४६०। क 

भ्रयवा जसे दानकेलिकोौरुदीमे [विघ्रयोग-जन्य निर्वेदका दूसरा उदाहररण]-- ं 


7 # 
+ 


माघव [कृष्ण] की बातोंको न सुन सकनेवाले मेरे इन दोनों कार्नोका बहरा होजाना ` 

ही श्रच्छाहै। भ्रीरदहे सचि! उन [कृष्ण] का दक्षन न करनेवलेमेरेइनदोनोनेत्रोका 

| भ्रन्धा हो जाना ही ठोक है।४६१। अ 
| ईष्यकि कारण [उत्पन्न निर्वेदका उदाहरण] जसे हरिवंशमे सत्यभामा देवीका 
हि; निम्नांकित वचन-- ० 


यदि नारदकतो तुम्हारे सामने उस [रुदविमणी] हौ कोप्रशंसा करनी थीषरिरि हमारे ` 
जसो करप व्यक्तिको क्यों बुलाया था ।४६९२। = म 

सद्विवेकके कारण [उत्पन्न निर्वदका उदाहरण] जसे दशम [स्कन्ध] मे-- ` स | क 

हे श्रजित 1 राज्यलक्ष्मीके कारण मदमे चरुर, पुत्र-स््ी-कोष श्रोर भूम्मिंहो लगे हए, _ ` 
भ्रौर मत्यं [शरीर] को ही भ्रात्मा समभनेवाले मु राजाका यह सारा काल कभी समा! 
होनेवाली चिन्तां ही व्यथं बीत गया ।४९६३। अ = 0) ~ 
४ £ त ध 3 । श्रमं ल भू भूत इस निरवेदको [ग्यभिचारिभावोक ~ क श 24 पहले । । क 


“= स्थ 
निने ~ 
न्दे = 2०७५४ | ^~ 
२ ॥ 
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इष्टानवाधिप्रारब्धका्य्षिदधि विपत्तिः ॥ & 1 
श्रपराधादितोऽपि स्यादनुतापो विषण्णता ¦ 
श्रत्रोपायसहाणाचुसंधिधिन्ता च रोडनस्‌ \\ १०६। 
विलापहवासवेवण्यंमुखक्ोषादयोऽपि च । 


तवरेष्टानवापरिततो यथा-- 
जरां याता मृत्तिमिम विवशतां वाना गता 
मनोव्रत्तिश्चेयं स्द्रति विधुरतापद्धतिमगात्‌ | 
अघध्वंसिन्‌ ! दूरे वसतु भवदालोकनशशी 
मया ह॒न्त प्राप्नो न भजनर्चेरप्यवसरः ॥५४६५॥ 
प्रारब्धकाय्यासिद्धेयेथा- 
स्वप्ने मयाऽद्य कुसमानि किलाह्ृतानि 
यत्नेन तेर्विरचिता वनमाल्िका च| 
यावन्मुद्खन्दह्टदि हन्त निधीयते सा 
हा तावदेव तरसा विरराम निद्रा ॥४६५॥ 
(4 क 


विपत्तेयेथा- 
कथमनायि पुरे मयका स॒तः कथमसौ न निगह्य ग्रहे धृतः । 
अरमुमहो वत दन्तिविधुन्तुदो विधुरितं विुमत्र विधित्सति ॥४६६॥ 


इष्टकी अप्राक्षि कायकी सिदधिकान होने विपत्ति ओर श्रपराध श्रादिके कारण होने 


वाला पहचात्ताप 'विषाद' कहूलाता है ।€। 
इसमें उपायों तथा सहायकोंकी खोज, चिन्ता, रोदन, विलाप, दी्घंडवास, विवदता 


भ्रोर मुखका सुख जाना भ्रादि [श्रनुभाव] होते है ।१०। 

उनसे इष्टको प्राक्षि न होनेके कारण [होनेषाले विषादका उदाहरण] जसे- 

मेरा शरीर ब्हाहो गया, वाणीक्षीणहो गई श्रौर मन स्मरण-शक्तिसे रहितहो 
गया । हे पापनाह्क | [अ्रथवादहे श्रघासुरके मारनेवाले कृष्ण] श्रापके दशोनका चन्द्रमा 
[च्र्थात्‌ भ्रापके मुखचन्द्रका दशन] तो दूर रहा, हायमैनेतो कभी घ्रापका भजन करनेको 
खचिका भी श्रवसर नहीं पाया । [मेने तो कभी श्रापका रुचिते भजन भी नहीं किया 1४६४। 

व्रारज्ध कायंकी असिद्धिके कारण [होनेवाले विषादका उदाहरण] ज॑से- 

भ्राज स्वप्नमें नि [नगवानूके पुजनके लिए] रूल चुने श्रौर बड़ यत्नपुवंक उनसे 
[चुटर्नो तक लटकनेवाली ] वनमालाकौ रचना को, किन्तु दुःखकी बात है कि जब में उसको 
कृष्णके गलेमें डालने लगी तभी मेरी नींद घुल गई ।४६५। 

विपत्तिसे [उत्पनन विषादका उदाहररण] असे-- 

[नन्दजी कह रहे है कि] मे इस [कृष्ण] को मथुरा क्यों लाया, इसको पकड़कर 
घरमे ही कयो नही रला । [यहां लानेका दृष्परिखाम यह है कि] देखो यह हाथी रूप राहु 
इस [कृष्ण रूप] चन्दरमाको नष्ट करना चाहता है ।*४६६। 
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अपराधाद्‌ यथा श्रीदशमे- 
पश्येश ! मेऽनाय्यमनन्त आये परार्मनि त्वय्यपि मायिमायिनि । 
सायां वितस्येक्तितुमात्मवेभवं द्यं कियानेच्छमिवार्चिरग्नौ ॥४६५७॥ 
यथा वा- 
स्यमन्तकमदहं हृत्वा गतो घोरास्यमन्तकम्‌ | 


करे तरणींकां वा लिप्तो वंतरणीमसु ॥४६२८॥ 
पभ दन्य- 
दुःखनत्रासापराधाद्येरनौज्जित्यं तु दीनता ॥११॥ 
चाटुक्ृन्मान्यसालिन्यचिभ्ताऽङ्कजडिमादिकृत्‌ । 
तत्र दुःखेन यथा श्रीदशमे- 
च रामह ब्रजनात्तेस्तप्यमानोऽनुताप- 
र विदठृपषडमिन्रो लन्धशान्तिः कथं चित्‌ | 
शररएद्‌ । समुपेतस्त्वत्पदान्जं परात्म- 
न्नभयम्रतसशोकं पादि मापन्नमीश ! ॥४६६॥ 
त्रासेन यथा प्रथमे- 
असिद्रवति मामीश! शरस्तप्रायसः प्रभो !। 
कामं दहतु मां नाथ | मा मे गर्भो निपात्यताम्‌ ॥५००॥ 
श्रपराधके कारण [उत्पन्न विषादका उदाहरर] जसे दशम [स्कन्ध] भे- 
हे भ्रभो ! मेरी दुष्टतातो देखो कि जो मायावियोमिं भी माया करने वाले, भ्रनादि, 
श्रनन्त श्रापके प्रति भी माया, छल करके अभग्निके सामने उसकी ज्वालाके सभान्ैं प्रपनी 
सामथ्यं को देखना चाहता था । ४६७ । 
श्रथवा जसे- 
मै [श्रक्र्‌र] स्यमन्तक [मरि] का हरण करके भयंकर यभराज [के पाश्च] को प्राक्च 
हो गया हूं । श्रव वंतररणी [नदो] मे पड़कर कहो किसको नौका बनाऊं । ४९८ । 
३-- श्रव देन्य [रूप व्यभिचारिभावका लक्षण श्रादि कहते हँ] - 
दुःख, त्रास, श्रपराध श्रादिके कार होनेवाला प्रनौजित्य [भर्थात्‌ भपनेको निङ्ृष्ट 
समभ्नेको भावना] "देन्य' कहुलाता हे । वह चाटुकारिता, मन्दता, मलिनता, चिन्ता तथा 
श्रर्गोकी निष्क्रियता भरादिको उत्पन्न करनेवाला होताहै ॥ ११॥ | 
उनसे दुःखसे [उत्पन्न दन्यक्ता उदाहरण] जसे दशम [स्कन्ध] मे-- ` 













हे शरण प्रदायक प्रभो ! में दीर्घकाल तक पार्पोसे पडत श्रौर पडचात्तापसे सन्तप्त 

होता हृभ्रा तथा [काम, कोधादि] छः शतरुश्रोसे प्रज्वलित [रहकर] किसी प्रकार [कुख्‌] लान्ति 3 = 

भ्रात कर हे परमात्मन श्रभय प्रदान करनेवाले भ्रौर शोक नाश करनेवाले भ्रापके चरणारविन्द 

[को] शररणमेंश्राया हं । हे भगवान्‌ ! ब्रापमेरो रक्षाकरे 1 ४६६॥ क" 
| त्राससे [उत्पन्न देन्यका उदाहरण] जेसे प्रथम [स्कन्ध] मे-- = 


परीक्षितकी माता शरपने ग्भस्थ बालककी रक्षके लिए भा व ती 
हे प्रभो ! गरम लोहे [के फल] वाला बाण रपौ व 


4; 2 क 
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्पराघेन यथा श्रीदशमे- 
अतः क्षमस्वाच्युत ! मे रजोभुवोद्यजानतस्त्वत्फथगीशसानिनः | 
अजाऽवलैवान्धत्तमोऽन्धचद्धुपएषोऽ्ुकमस्प्यो समयि नाथवानिति ॥५०१॥ 
्राद्यशब्देन लव्जयाऽपि यथा तन्ैव-- 
साऽनयं मोः ! कृथास्त्वां तु नन्द्गोपयुतं प्रियम्‌ । 
जानीसोऽङ्ग ! त्रजश्लाघ्यं देहि वासांसि वेपिताः ॥५०२॥ 
अथ ग्लानिः-- 
श्रोजः सोभात्मकं देहे बलिपुष्टिक्दस्य तु ॥१२॥। 
क्षयाच्छं माधिरत्याचेग्लानिनिष्प्राणता समता । 
कम्पा द्खजाल्यवेवण्यंका्रयंहग्भसरणादिकत्‌ ।\१३॥। 
तत्र श्रमेण यथा- 
आघूणैन्मणिबलयोज्ञवलप्रकोष्टा गोष्ठान्त सेधुरिपुकीत्तिनत्तितोष्टी । 
लोलाक्षी दधिकलसं विलोलयन्ती कृष्णाय क्लममरनिःसहा वभूव ॥५०३॥ 
यथा वा- 
गुम्फित निरुपमां वनसखजं चारपुष्प पटलं विचिन्वती । 
दुगेमे क्लमभरार्तिदुबेला कानने कणएमभून््रगे कणा ॥५०४॥ 


~ -- -----~ =-= जक 


ही भस्म कर डले क्िन्तुहै नाथ ! मेरा गभपातन होने पाए [उसकी रक्षा कीजिए] ।५००। 
प्रपराधतसे [उत्पन्न दन्यका उदाहरण] जसे दाम [स्कन्ध] में [ब्रह्मा कह रहे ह|- 
इसलिए हे श्रच्युत ! श्रापसे एथक्‌ [श्रपने-श्रापव्ो] ईश्वर समभन वाले, [श्रजत्व 

ग्रथति] ईड्वरके गर्वके गहन भ्रन्वकारसे श्रन्धे हए मुभ [ब्रह्मा डप] भ्रविवेको भौर रजोगुणी 

को [मयि नाथवानु इति] श्रना दास मानकर क्षमा करो । ५०१1 
“्राद्यः शब्द [के ग्रहण] से लज्जा [कामी प्रहरण होता है। उस] से [उत्पन्नं विषाद 

का उदाहरण] जेते वहीं [भ्र्थात्‌ दम स्कन्धमे]-- 
प्ररे, यह अनीति मत करो । ब्रजभुमिमे प्रसिद्ध नन्दगोपके पुत्र श्रौर श्रपने प्रिय श्रापको 
हम [गोपिर्यां] जानती हैँ, हमारे कपड़े हमको दे दो। [देखो] हम कांप रही हैँ । ५०२। 
 ४- श्रव ग्लानि [रूप व्यभिचारिभावके लक्षण उदाहरण देते हँ |- 
हारीरमें बल तया पुष्टिक्तो प्रदान करनेवाला श्रोज है उसका नाक होनेसे, थकावट तथा ` 
मानसी व्यथा [श्रादि इत्यादिके काररण उत्पन्न निष्प्राणता ¶्लानि' कहलाती है इससे [शरीरम] 
ध. कम्प, जाड्य, वि्वंराता, कृशता श्रौर भ्रांलोका घूमने लगना श्रादि [श्रनुभाव] होते है । १२-१३। 
` उनमेते भ्रमसे [उत्पन्न ग्लानिका उदाहरण] जसे- 
(भ | घ्रूमते हृए भरिके ककरसे जिसको कलाई चमक रही है भौर मधुरिपु कष्टक 
` ` कर्तने जिसके श्रोठ नाच रहे है इत प्रकारकी चंचल ने््ोवाली [यशोदा] कृषके लिए दही 
ह के कलशका मन्यन करती हई परिशमको प्रधिकताके कारण बिलकुल थक गई । ५०३ । 
न. ~ 
य = पम वनमालाकी रचना करनेके निमित सुन्दर पु्पोको चुनती हुई प 
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आधिना यथा -- 
सा रसव्यतिकरेण विहीना क्षीणएजीवनतयोच्चलदंसा । 
माधवाय विरहेण तवाम्बा शुष्यति स्म सरसी शुचिनेव ॥५०५॥ 
रत्या यथा रससुधाकरे-- 
्मतिप्रयत्नेन र तान्ततान्तां छष्णन तल्पादवरोपिता सा । 
आलम्ब्य तस्यव कर करण ज्यात्स्नाक्रतनन्द मालन्दमाप ॥५०६॥ 
अथ श्रमः- 
श्रध्वनृत्यरताद्यत्यः खेदः भ्रम इतीय्यंते । 
निद्रास्वेदाद्धसंमदहज्‌स्भाश्वासादिभागसौ ।\ १४1। 
तत्राध्वनो यथा-- 


[राधा] दुगम काननम श्रमाधिक्यके कारण तनिक देरकेलिए श्रत्यन्त दुर्बल हो गई ! ५०४ ॥ 


भ्राचि [मानसौ व्यथा] से [उत्पन्न र्लानिका उदाहरण] जसे- 

इस दलोकमें इलोष है । इसमे रस, जीवन, हंस शब्दके दो-दो अ्रथं हँ । “रस' दाब्दका 
एक अ्रथं ्रानन्द म्रौीर दूसरा म्रथजलदटै। “जीवन' शब्द भी एक भ्रथं .पक्षमे जलका वाचक 
ग्रौर दूसरे पक्षमे जीवनका बोधक टै । “हंत शट्द एक पक्षमे हंस पक्षीका श्रौर दूसरे पक्षम 
प्राण या भ्रात्माक्रा वाचक है । शुचि" शव्दका एक पक्षम गोक श्रौर दूसरे पक्षमें ग्रीष्म ऋतु 
श्रथ होता है। कविने कृष्णकौ माता यशोदाको सरसी" तालाव वनाया है, जो कृष्ण-वियोग 
के रोकमे उसी प्रकार सूखी जा रही है जिस प्रकार गीष्म ऋतुमे 'सरसी' सूख जाती है । 
सूखनेवाली सरसी ^रसव्यतिकर' भ्र्थात्‌ जलके सम्पकंसे रहित गशओ्रौर क्षीण-जीवना' अर्थात्‌ 
स्वत्प जलवाली हो जाती है । रौर उससे हंस पक्षी उड़कर भ्रन्यत्र चले जाते है । इसी प्रकार 
करृष्णके वियोगमे यशोदा “रस-व्यतिकर' से रहित भ्र्थात्‌ श्रानम्द'विहीन ओओर “क्षीण-जीवना 
भ्र्थात जिसकी जी वनरवित नष्ट हो गई है तथा 'उच्चलद्‌ हंसा" श्र्थात्‌ जिसकी ्रात्माया 
प्राण उन्हं छोडकर जाना चाहता है इस प्रकारकी हो गई हैँ । यह्‌ कविका भाव है। इलोकका 
ग्रथं निम्न प्रकार है- 

हे कृष्ण ! श्रानन्दसे विहीन [यशोदा सरसी पक्षमे जलसे विहीन ] जीवन [जी बनी शक्ति 
यकश्लोदा पक्षे, ्रौर सरसी पक्षमे जलके] के कम हो जानेसे [यश्चोदा पक्षम हंस भर्थात्‌] 
जिसके प्राण [सरसो पक्षमें हंस पक्षी] उड़ जा रहे हँ इस भकारकी तुष्हारी माता [यक्लोदा] 
भ्राज भ्रीषम तुमे सुखतो हई सरसोके समान सुखी जा "रही है । ५०५ । 
रतिसे [उत्पन्न ग्लानिका उदाहरण] जसे रससुघाकरमे- 
रतिके अस्तमें थकी हुईं उस [गोपो] को कृष्णने बड़ प्रयत्नसे श्ेय्यापरसे उतारा प्रौर 
उम्हीं [कृष्णका हाय थाभकर वह॒ चांदनीसे मनोहर चद्रुतरे पर श्राई । ५०६। 
५--श्रब श्रम [खूप व्यभिचारिभावके लक्षरण श्रादि भ्रागे देते है]- 
मागं [के चलने ]› तत्य तथा रति अरादिसे उत्पन्न थकावटको “भम' कहा जाता है । 
इसमें निद्रा, पसीना, अंगोका सम्भर्दन, जम्भाई श्रोर दीर्घइ्वास प्रादि होते है 1 १४॥ क 

उनमेसे भागं गमनसे [उत्पन्न ्रमका उदाहरण] जेते-- क 
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कृतागसं पुत्रमनुत्रजन्ती ब्जाजिरान्तन्रजराजराक्षी 
परिस्खलत्डुन्तलवन्धनेयं वभूव घम्माम्बुकरम्बिताङ्गी ५०७] 
च्रत्याद्यया- । 
विस्ती्य्यात्तरलितदार मङ्गदारं संगीतोन्मुखमुखरेत्रं तः सद्भिः 
अस्वि्यद्धिरचितनन्दसूनुपवा कवांणस्तटभुवि ताण्डवानि रामः 
रतादययथा श्रीदशमे- 
तासां रतिविहारेण श्रान्तानां बदनानि सः। 
प्रामृजक्रुणः प्रेम्णा शान्तमेनाङ्ग ! पाणिना ॥५०६॥ 
अथ मद्‌. 
विवेकहर उद्धासो मदः स दिविध यदः । 
मघुपानभवोऽन ङ्कविक्रियाभरजोऽपि च ।\१५।। 
गत्यद्धवारणोस्ललनटहग्बुरणारक्तिमादिञ्त्‌ । 
तत्र मधुपानभवो यथा ललितमाधवे- 
विले क लु विलिल्यिरे चरपपिपीलिकाः पीडिताः 
पिनण्मि जगदण्डकं ननु हरिः क्रुधं धास्यति | 
शचीग्रहकुरङ्ग रे ! हससि कं त्वमिद्युन्नद- 
न्ुदेति मदडम्बरस्खलितचूडमग्रे हली ॥५१०॥ 

श्रपराध करके भागरेवाले पुत्र [कृष्ण] के पी [उसको पकडनेके लिए] भागती हई 
इस ब्रजराजकी रानी [यशोदा] के सारे बाल खुल गए है श्रौर पसीनेसे तर हो गई है ।५०७। 

नृत्यके कारण [उत्पन्न श्रमका उदाहरण] जसे-- 

[नृत्यके समय] जिसमें हार हिल रहा है इस प्रकारके अगहार [श्रांगिक चेष्टाश्नों] 
को करके गोतोन्मुख वाचाल भिन्नो धिरेहुए [यमुनाके] किनारेकौ भूनिपर नाचते हए 
बलराम [नन्दसूनु श्र्यात्‌] कृष्णको नाचनेकी बारी देकर थककर नेठ गए [्रस्विद्यत | । ५०८] 

रमराके कारण [उत्पन्न भमका उदाहरण] जसे दज्ञम [स्कन्ध] मे- 

रति-विहारके कार थकी हई उन [गोपियों] के [पसीनेसे तर हुए] मुखोको 
[उनकी इस दद्ाको देखकर] दया करते हए कृष्ण ने ['्रच्युत' होनेके कारण स्वय॑मे किसी 
प्रकारका विकार न होनेसे] शान्त हाथसे पां दिया । ५०९ । 

इ- प्रन मद [रूप व्यभिचारिभावके लक्षणोवाहरण श्रागे देते है]-- 

विवेकका हररण कर लेनेवाला श्रानन्दातिरेक “मव' कहलाता है । भ्रौर वह १ मद्य 
वान्ते तथा २ मदन-विकारके श्रतिरेकसे उत्पन्न होनेसे वो प्रकारका होता है। उसमें गति, 
अंगों ओर वारीमें स्वलन, धभरंखोका घूमना प्रौर लालिमा श्रादि होती है। १५॥ 

उनमेसे मद्यपानसे उत्पन्न [मदका उदाहरण] नेसे (ललितमाघव' मे-- 

[हलधर बलराम म्यके नकोमे कह रहे हँ कि] भ्ररे राजा रूप चींटियो } डरकर तुम 
किस बिले घुस गए हो ? कृष्ण नाराज हो जावगे, नहीं तो मेँ सारे जगत्‌ रूप अण्डेको ही 
पीस डालता । प्ररे श्चीके गूहकुरंग [भर्थात्‌ इन्द्र | तु क्यों हेस रहा है ? इस रकार गरजते 
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अथवा प्राचां-- < 
अभश्रमति मेदिनी लललम्बते चन्द्रमा 


छरक्ृष्ण ! ववद्‌ द्रतं हृदृहसन्ति किं व्रष्णएयः। 
शशीधु सुमुमुव्र मे पपपपानपाव्रस्थितं-- 
सदस्खालत समालपन्‌ हलधरः श्रियं वः क्रियात्‌ ॥५११॥ 
उत्तसस्तु मदाच्छैते सध्यो हसति गायति ।! १६।। 
निषु: क्रोशति स्व॑र परुषं वक्ति रोदिति । 
मोऽपि तरिविधः प्रोक्तस्तररणादिप्रभेदतः ॥\ १७॥ 
प्रत्र नव्युपयो गित्वाद्िस्ताय्यं न हि वरितः । 
अनङ्गविक्रियाभरजो यथा- 
्रजपतिसुतमग्रे प्रच्य भुग्नीभवद्‌श्र- 
श्रेमति हसति रोदित्यास्यमन्तदेधाति। 
प्रलपति मुहुरालीं वन्दते पश्य जरन्दे 


ध नवसमदनमदान्धा हन्त गान्धावकेयम्‌ ॥ ५१२] 
अथ गवेः-- 


सोभाग्यरूपतारूण्यगरुरणसर्वत्तिमाश्नयः ।\ १८॥ 


हृए श्रौर मदके अतिशयके काररण जिनका सिरश्ुकाजा रहा है इस प्रकारके हलधर बलराम 


भ्रा रहे है । ५१०१ 
भ्रथवा जसे प्राचीनोंका [निम्न पद्य इस मदका उदाहरण है]- 


इस पद्यमें "च्रमति' के पहले भ म भे, (लम्बते' के पहले ल ल ल श्रादि वरंजो दिए 
गए हँ वे मद्यके नेभे चरुर व्यक्तिके बोलनेके भ्रचुक ररणके रूपमे है । नमे चरुर भ्यक्ति इसी 
प्रकार हकलाता हृश्रा बोलता है । 

[नक्ेके काररण] एयिवी घूम रही [मालुम देती] है । चन्द्रमा नीचे लटक्ता [सा 
दिखलाई देता] है 1 हे कृष्ण ! जल्दी बतलाश्रो, वया [सुशको देखकर] यादव लोग हंस रहे 
ह । पान-पात्रमें मेरे लिए शराब घोडदो। इस प्रकार सदसे हकलाते हए बात करने वाले 
हलधर बलराम तुम्हे लक्ष्मी प्रदान करं 1 ५११। 

उत्तम प्रकृति [का पुरुष] मदसे सो जाता है, मध्यस प्रकृति हसता तथा गाता है भ्रौर 
भ्रधम पुरुष शोक करता है, ऊट-पटंग प्रर श्र्रिय भाषण करता है ॥ १६ ॥ 

तरण [मध्यम श्रौर तीव्र] प्रादि मेदसे मद भो तीन प्रकारका कहा गयादहै। किन्तु 
यहां उसका भ्रधिक उपयोग न होनेसे विस्तारपूवंक उसको नहीं दिखलाया है ॥ १७॥ 

कामविकारके श्राधिक्यसे उत्पन्न [मदका उदाहरण] जसे- 

कृष्जीको सामने देखकर हि वृन्दे ! देखो गन्धव ग्रस्तासी [गान्बविका] यह, नवौन कामं 


देवक्े मदसे प्रन्धौ होकर भोहि टेढ़ो किए हए घूम रही है [कमो] हेसती है [कमी] रोती है ` 


[कभी] मुख छिपा लतौ है [कभी] बकती है भ्रौर बार-बार सलक भ्ररणाम करती है ॥५१२॥ 
७--श्रब “गवं' [रूप व्यभिचारिभावका निरूपण करते है]- 
, श्रपने सोभाग्य, रूप, तारूण्य, गण भोर समस्त उत्तम बस्तुरोके श्राय होने, तथा ` 
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इष्टलाभादिना चान्यहेलनं गवं ई्यंते । | 
तत्र सोल्लुण्ठवचनं लीलाऽचुत्तरदायिता \\ १६ 
स्वाङ्क क्षा निन्ह्वोऽन्यस्य वचनाश्रवरषादयः \ 


तत्र सोभाग्येन यथा विल्वसङ्गले- 
हस्तमुत्त्िप्य यातोऽसि बलात्कृष्ण ! किसद्ूथुतम्‌ । 
हृदयाद्यदि निय्यीसि पौरष गणयामि ते ॥५१३॥ 
रूपयोवनाभ्यां यथा- 
यस्याः स्वभावमधुरं परिपेग्य मूत्ति 
घन्या वभूव नितरामपि योवन्रीः | 
सेयं त्वयि त्रजवधृशतथुक्तयुक्त 
€ दकपातमाचरतु कृष्ण ! कथं सली मे ॥५१४॥ ` | 
गुणेन यथा- | 
गुम्फन्तु गोपाः सुमे: खगन्धिभि- 
दामानि कामं धृतरामणीयकेः] 
निधास्यते किन्तु सदरष्णसप्रतः 
द कृष्णो मदीयां हदि विस्मितः खजम्‌ ॥५१५॥ 
सर्वात्तिमाश्रयेण यथा श्रीदशमे- 
तथा न ते माधव ! तावकाः क्व चिद्‌ 
भ्रश्यन्ति मागो्वयि वद्धसौद्टदाः | 


इष्ट-प्राक्षि श्रादिके कार इसरोंकी श्रवहिलना करना ग्वं कहूलाता है ॥ १८॥ 
उसमें उलाहने पूवक बात करना, हाव-भाव दिखलाना, उत्तरदायित्वकी भावनाका 
न होना, श्रपने अंगोको देखना, [श्रपने श्रभिध्राय या श्रंगोंका] छिपाना भ्रौर दूसरेकी बातको 
न सुनना प्रादि [श्रनुभाव] होतेह ।॥ १९ ॥ 
उनमेसे सौभाग्यसे [उत्पन्न गर्वंका उदाहरण] जसे बित्वमंगलमे- 
हे कृष्ण [मुभे भवल जानकर |जबरदस्ती हाथ छुडाकर भागे जा रहेहो इसमें क्या 
` श्राह्च्यकोबातहै। किन्तु यदिमेरेहदयतसे निकलकर जाश्रो तो तुम्हारी बहाडुरी समभूं।५१३। 
रप तथा यौवनसे [उत्पन्न गर्वका उदाहर] जसे- 

। जिसकी स्वभावतः मनोहारिखी सूतिका सेवन कर यौवनश्नी श्रत्यम्त घन्य हुई, मेरी 
बह सल्ली [राधा], सेकडों ब्रज-वनिताश्रों द्वारा भोग कर योङ हए टे कष्ण ! तुम्हारी भ्रोर ` 
 हष्टिपात कसे कर सकती है । ५१४। | । 3 
` `  शुणते [उत्पन्न गवंका उदाहरण] नसे-- ` "ध 
। ग सुन्दर-सुन्दर चुगन्धित फूलोति भले ही भालाए बनाएं किन्तु हुदयमें भ्रस ८ 
< ॥, ठु कृष्णं सबते पहले भ्रादरपुरवक भेरी ही मालाको घारण करगे । ११५॥। ` 
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त्वयाऽभिगाप्ता विचरन्ति निभेया- 
ल $ & 
विनायकानीकपमूधसु . प्रभो ! ॥५१६॥ 


इष्टलामेन यथा-- 
बृन्दावनेन्द्र । भवतः परमं प्र॑साद्‌- 
मासाद्य नन्दित मतिञुहुरुद्धतोऽस्मि । 
आशंसते मुनिमनोरथव््तिमृग्यां- 
वेुण्ठनाथकरुणामपि नाद्य चेतः ॥५१७॥ 
अथ शङ्का 


यचौस्यवरयाधारेः परक्रोर्यादितस्तथा ॥\२०॥ 
स्वानिष्टोत्प्रेक्षसं यत्त॒ सा शङ्क त्यभिधीयते । 
ग्रत्रास्यश्षोषवेवण्यं दिक्प्रक्षालीनताऽऽदयः ॥२१।। 
तत्र चोय्यौदयथा- 
सतणेकं डिम्भकदम्बकं दरन्‌ सदम्भमम्भोरुहसम्भवस्तदा । 
तिरोभविष्यन्‌ हरितश्चलेन्तणेरष्टाभिरणष्ठो हरितः समीक्षते ॥५१८॥ 
यथा वा- 
स्यमन्तकं हन्त वमन्तमथं निन्हुत्य दूरं यदहं प्रयातः | 
अवद्यमद्यापि तदेव कम्मे शम्मांणि चित्ते मम निर्मिनत्ति ॥५१६॥ 


~ ~ भ त त ज 


तुम्हारे हारा रक्षित होकर बे सदा विघ्नराज विनायकके सेनापतियो [भ्र्यात्‌ प्रबल विघ्नो] 
के सिरपर निभेय घूमते ह [भश्र्थात्‌ वि्नोकी चिन्ता नहीं करते हु]! ५१६1 

इष्टलाभसे [ उत्पन्न ग्वंका उदाहरण] जेसे- 

हे बुन्दावनके स्वामिन्‌ 1 भ्रापकती कृपाको प्राक्च कर प्रसन्नमति मे फिर उद्धत हो गया 
हं । इसलिए भ्राज मेरा चित्त मुनि्योके हारा भो मनोरथ मात्रसे खोजने योग्य वङुण्ठनाथ 
कररगाक्तो भी नहीं चाहता है 1 ५१७ 1 

८--अब शंका [रूप व्यभिचारिभावका वरन करते ह]- 

भ्रपने चौयं श्रषराघ तथा इसरेको करता प्रादिके कार जो भ्रषने भ्रनिष्टकी सम्भा- 
वना है बह (शका कहलाती हँ । इसमे मुखका सुख जाना, विवरता, इधर-उधर ताकना 
प्नौर छिपना श्रादि [भनुभाव] होते हे ॥ २०-२१ ॥ 

उनमेसे चौयंके काररण [होनेवाली शंकाका उदाहरण] नसे- 

उप्त समय [तरणंक] बछंडके सहित सारे ब्च्चोको चुराकर कुषरणकी हिसि बचने 
के लिए [श्रपने चारों मुखोको भ्रांखोको मिलाकर] भ्रा श्राल्लोसे ब्रह्मा भ्राठों दिशा््रोको देख 
रहे थे । ५१८॥ 

भ्रथवा जसे- | 

[श्र्थंको प्रदान करनेवाले भवा चोरी रूप] भ्रथको [स्वयं ही] प्रकारित करनेवाले ` 
स्यन्तक मरको छिपाकर जो मे दूर भाग भायामेरा वहु निन्विति कायं प्राजभोमेरेहब्य 
[मर्मस्थान] को भेद रहा [पीडति कर] रहा है \ ५१६ । ६4 
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अपराधायथा- 
तदवधि मलिनोऽसि नन्दगोष्ठे यदवधि वृषठिमिचीकरः शचीश ! 
श्वरएु हितमभितः प्रपद्य कृष्णंत्रि यमविशङ्कमलंद्र्‌ त्व मेन्द्रीम्‌ ॥५२०॥ 
परक्रर्य्येण यथा पचावल्यां- 
प्रथयति न तथा ममात्तिमुच्चेः सहचरि ! वल्लवचन्द्रविप्रयोगः। 
कदटुभिरद्रमर्डलेः परीते दनुजपतेनेगरे यथाऽस्य वासः ॥५२१॥ 
शङ्का तु भ्रवरश्लीरणां भोरत्वाडइूयङृइवेत्‌ । 
अथ त्रासः-- 
ज्ासः क्षोभो हदि तडिद्धोरसत्त्वोग्रनिस्दनंः ।\२२। 
पाहवंस्थालस्बरोमाश्चकम्पस्तस्भश्चमादिक्रत्‌ । 
तत्र तडिता यथा- 
वाढं निविडया सद्यस्तडिता ताडितेक्तणः । 
रक्त कृष्णेति चुक्रोश कोऽपि गोपीस्तनन्धयः ।५२२॥ 
घोरसत्तवेन यथा-- 
अद्रमासेदुषि वल्लवाङ्गना स्वं पुङ्गवीकृत्य सुर!रिपुङ्गवे । 
कृष्णश्चमेणाश तरङ्गदङ्किका तमालमालिङ्ग य वभूव निश्चला ॥५२३।॥। 


भ्रपराधक्रे कारण [होनेवाली शंकाका उदाहरण] जसे- 
हे शचीश [इन्द्र]! गोकुलमें नन्दके बाडमे जो तुमने वृष्टिकी, इतन ही तुम्हारा 
भ्रपराध है । इसलिए श्रपने हितको बात सुन, श्रौर पूणतः कृष्णक शररणमें जाकर [भ्रपने 
उस श्रपराधकी क्षमा सांगकर] तुम इन्द्र पदकी लक्ष्मोका ययेह भोग करो! ५२०। 
¦ इसरेकी कूरताके कारण [उत्पनन शंकाका उदाहरण] ज॑से-- 
हे सखि ! भुकं कष्णचन््रका वियोग उतना कष्टदायक नहीं हो रहा जितना कि भया- 
नक राक्षसोसे भरे दानवराज [कंस] के नगर [मथुरा] में उनका निवास [उसके श्रनिष्टको 


शंका भनमें उत्पन्न कर रहा दहै] । ५२१। 
उत्तम [प्रकृतिकी] स्त्रियोमें उनके भोर होनेके काररण शंका भयको उत्पन्न करनेवाली 


होतो है । 
€-भ्रब त्रास [नामक व्यभिचारिभावका निरूप करते है ]- 

बिजली, भयानक प्रारियोके डरावने शब्द, श्रादिके हारा हदयमें उत्पन्न घबराहट 
"त्रास" कहलाता है । उसमें पासमें स्थितको पकड लेना, रोमांच, कम्प, स्तम्भ श्रौरर चक्कर 


काटना श्रादि [भ्रचुभाव] होते ह ॥ २२॥ 
उनमेसे विद्य॒तसे होनेवाले [त्रासका उदाहरण] जसे- 
" श्रत्यन्त भयानक विजलो [को चमक] से जिसकी भ्रां बन्द हो गई है इस प्रकारका 


कोई गोप, “हे कृष्ण ! बचाओ' कहकर चि्लाया । ५२२ । 


भयंकर प्राणीसे [उत्पन्न त्रासका उदाहरण] नंसे-- 
बुषभका खूप धारण कर दानबराजके पास भ्रानेदर [चासके कारण] कातो हई 
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उम्रानस्वनम यथा- 
कस्य कणं पद्वीविपदं यशोदा 
विस्फूजितं दिशि दिशि प्रकटं वरकाणाम्‌ । 
यामान्निकामचतुरा चतुरः स्वपुत्र 
सा नेत्रचत्वरचरं चिरमाचचार ॥५२४॥ 
गान्नोत्कम्पी सनःकस्पः सहसा चास उच्यते ॥२३।॥ 
पुर्वापरविचारोत्थं भयं जासात्पुथरभवेत्‌ 
अथावेगः- 
चित्तस्य संभ्रमो यः स्यादवेगोऽयं स चाष्टधा ॥१२४।1 
प्रियात्रियानलमश्दर्षत्पातगजारितः । 
प्रियोत्थे पुलकः सान्त्वं चापलाभ्युद्गमादयः । २५।। 
श्र्रियोत्थे तु भ्ुपातविक्रोश्श्नमरणादयः। 
उयत्यस्तगतिकमस्पाक्षिमीलनासरादयोऽग्निजे ॥२६॥ 


गोपवध [पासमें खड़ हुए] तमालके वुक्षको कृष्ण समकर उससे श्रालिगन करके निर्चल 
हो गड । ५२३1 
भयानक शढदसे [उत्पन्न त्रासका उदाहरण] जसे- 
चारों ्रोर कानोंको कष्ट देनेवाले भेडयोके भयंकर शब्वोको सुनकर श्रत्यन्त चतुरा 
यज्ञोदाने [राच्रिके] चारों पहर तक श्रपने पुत्रको श्रषनो [ने्रोके चद्रूतरेपर विचररण करनेवाला 
बनाया श्र्थात्‌ ] श्रांखोके सामनेसे तनिक भो हटने नहीं दिया । 
¦ ग्रगली कारिकामें ग्रन्थकार भय ओ्रौर वासका भेद दिखलाते हैं । 
¦ हारीरको कम्पित कर देनेवाला सहसा भ्रकस्मात्‌ उत्पन्न मानसिक क्षोभ जास 
| कहलाता है श्रौर पूर्वापर विचारके बाद उत्पन्न [गाच्रकम्पी सनःक्षोभ] (भय होताहै जो 
्‌ त्रासते भिन्न होता है ॥ २३॥ 
| १०--भ्रब भ्रावेग [नामक व्यभिचारिभावका निरूपर करते है] 
| चित्तमेजो घबराहटका होना है बह "भ्रावेग' कहलाता है श्रौर वह भ्राठ भ्रकारका 
होता है । १ धिय, यार श्रप्रिय [के दशन या श्रवण] से, ३ श्रग्नि, ४ वायु, ५ वर्षा, ६ 
उत्पात, ७ हायी श्रौर = शत्रु [इन श्राठ काररणोसे उत्पन्न होनेके काररण भ्राठ प्रकारका 





भ्रावेग होता है] ॥ २४॥ 
त्रिय [के दश्ंन या भवर] से उत्पन्न [भवेग] मे रोमांच, सान्त्वना, चपलता भ्रोर 
[स्वागतके लिए] उठकर खड़ा हो जाना भ्रादि [भ्रन्रुभाव] होते है ।॥। २५॥ | 
रप्रिय [के दश्ंन या भवर] से उत्पन्न [भ्रावेग] में एथिवीपर गिर पड़ना, चिल्लाना 
ग्रोर चारों भ्रोर धूमने लगना प्रावि [भ्रचुनाव] होते है \॥ २६॥ 
` प्मग्निसे उत्पन्न [भ्रावेग] में श्रस्त-ग्यस्त गति, कम्प, भांखोका बन्द हो जोनाभ्रौर 
रासु भ्रा जाना भ्रादि [भ्रनुभाव] होते ह ॥ २६॥ | । 
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वातजेऽद्धावृतिक्षिप्रगतिहङ्माजंनादयः । 
वृष्टिजोधाक्नच्छत्रगात्रसंकोचनादिज्तु ॥ २७॥। 
उत्याते सुखवेवण्यंविस्मयोत्कस्पिताऽऽदथः । 

गाजे पलायनोत्कम्पत्रासपृष्ठेक्षरणादयः १।२८।। 

श्ररिजो वस्भंशक्लादिग्रहापसररणादिक्कत्‌ । 


प्रियद्शेनजो यथा- 
प्रय ब्रन्दावनास्पुत्रमायान्तं प्रस्नुतस्तनी । 
संकुला पुलकेरासीदाक्ला गोक्कलैश्वरी ॥५२६॥ 
प्रियश्रवणजो यथा श्री दशमे- 
श्रत्वाऽच्युतयुपायान्तं नित्यं तदशंनोत्सुकाः । 
तत्कथाऽऽक्तिप्रमनसो वभूवुज्जातसं श्रमाः ॥५२५७॥। 


अप्रियदशंनजो यथा- 
किमिदं किमिदं किमेतदुच्चेरितिघोरध्वनिघृरिता लपन्ती । 
निशि वक्षसि वीत्य पूतनायास्तनयं भ्राम्यति सं भ्रमाद्यशोदा ॥५२८॥ 


वायुसे उत्पन्न [श्रावेग] में श्रीरको ढकना, तेजीसे चलना, श्रौर घ्रांखोंको पोना 
भ्रादि [श्रनरुभाव| होते है । 

धु्टिसे उत्पन्न [भ्रावेग] में दौडना, छाता लेना प्रौर शरीरका संकोच भ्रादि [भ्रचुभाव 
होते ह ॥ २७॥। 

उत्ातसे उत्पन्न [श्रावेग] मं भुखकी विवर्णता, भ्राहचय ओर कम्पन प्रादि [श्रनुभाव 
होते है । 

हाथीसे उत्पन्न [भ्रावेग] मे भागना, कपना, चास भोर [भागते समय बार-बार 
भुडकर] पोदेकी श्रोर देखना श्रादि [भ्रनुभाव] होते हँ ॥ २८ ॥ 

कात्रुसे उत्पन्न भ्रावेग कवच धारण, रास्त्रादिके ग्रहरण भ्रौर भ्रपसरण भ्रादिका जनक 


होता है । 
त्रियदर्छनसे उत्पन्न [श्रावेगका उदाहरण] जंसे- 
बुन्दावनसे पुत्रको भ्राता हृभ्रा देखकर गोकुलेश्वरी [यशोदा] के स्तनोसे इध टपकने 
लगा भ्रोर उसका शरीर रोमांचसे भर गया । ५२६ । 
प्रियके भरवरगणसे उत्पन्न [श्रावेगका उदाहरण] जसे- 
छृषणके श्रानेकी बातको सुनकर, सदं उनके दङांनके लिए उत्घुक रहनेवाले भौर 
उनकी कथामें ही जिनका मन लगा रहता है वे [हृष्णके प्रेमी ] सम्म युक्त हो गए्‌ ।५२७। 
भ्रप्रियके दर्शने उध्पन्न [भ्रवेगका उदाहरण] जंसे- 
# रात्रिम [स्वप्न देत्रते हए] पुत्र [कृष्ण] की परूतनाको छातीपर देखकर यशोदा “यहं 
 क्याहै, यह क्या है, यह्‌ ऊचा-कचा षया है" इस प्रकार भ्रावाजमें चित्लाती हई यक्षोदा 


सर्म्छमके काररा चक्कर काटरही है । धरन । 
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छप्रियश्रवणजो यथा-- 
निशम्य पुत्रं व्रुटतोस्तटान्ते मदहीजयो मेध्यगमृष्वेनेत्रा । 
आभीरराज्ञी हृदि संभ्रमेण विद्धा विधेयं न विदांचकार ॥५२६॥ 
अग्निज्ो यथा- 
धीव्येग्राऽजनि नः समस्त युदा सवां प्राणएरक्तमणि- 
गव्या गौर वतः समीय निविड तिष्ठन्तमन्तवेणे | 
वन्हिः पश्य शिखण्डरोखरखरं मुक्वन्नखण्डध्वनि- 
दीघौसिः सुरद धिकाऽम्बुलदरीमच्िभिराचामति ॥५३०॥ 
वातजो यथा- 
पांश॒प्रारन्धकेतौ व्रहदटविङ्कुटोन्माथिशोरीय्येपुञ्जे 
भाण्डीरोदण्डशाखासुजततिषु गते ताण्डवभ्चाय्यंचय्याम्‌ | 
वातव्राते करीषङ्कपषतरशिखरे शाकरे ऊात्करिष्णौ 
त्तोण्यास मप्र च्य पुत्रं ब्रजपतिगरहिणी पश्य संबम्थ्रमीति ॥५३१॥ 
वषेजो यथा श्रीदशमे-- 
अत्यासारातिवातेन पशबो जातवेपनाः। 
गोपा गोप्यश्च शीतात्तो गोविन्दं शरणं ययुः ॥५२२॥ 
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भ्रप्रियके भ्रवरसे उत्पन्न [श्रावेगका उदाहरण] जसे- 
| [यमूनाके] किनारेपर गिरते हए [यमलाजु नके ] दोनों वृक्षोके बीचमें कष्एको प्राया 
हृजा देखकर श्राभीरराज्ञी [यश्लोदा] को भ्रांखें ऊपर चढ़ गहं भ्रौर हृदयमें घबराहट हो जाने 
| के कारणा श्रव षया करना चाहिए इसका निइचय नहीं कर सको [ककतन्यविम्‌ढ्‌ हो 
| गई] । ५२६। 
श्रग्निसे उत्पन्न [श्रावेगका उदाहरण] जं से-- 
हे [क्िखण्डशेखर] मोरमुकूटधारी ! इस श्रागको देखो, निरन्तर भयंकर शाब्द करता 
हृश्रा लम्बी-लम्बो ज्वालाओंसे यह सुररदीचिका [बावड़ो] के जलको लहरोका पान कर रहा 
है । इसको देखकर हम तो घबडा गए श्रौर समस्त सुहृदोके भ्रारणोके रक्षाम खिके समान बनके 
भीतर स्थित तुमको यह [गग्या श्र्थात्‌] गौ-समुदाय गौरवसे देखतो हुई [तुम्हारे चारों ओर] 
इकट्ठा हो गया । ५३० । 
वायुसे उत्पन्न [भ्रावेगका उदाहरण] जसे- 
ध लिक ध्वजा उडानेवाले, विस्तीणं वनके बृक्षोको उखाड़ डालनेवालो, शक््कि पज 
भाण्डीर वनकी ऊ ची-ऊ चौ लाखा रूप भजाभ्रोके नचनेमे श्राचा्यत्वको प्राप्त, भिटटीसे भरे 
हए, कय -काय शब्द करते हुए प्रचण्ड श्रां तरीके रूपमे उठे हुए वायुवेगके भीतर पुत्र [कृष्टण] 
को न देखकर ब्रजपतिगहिरणौ [यशोदा] व्याकुल होकर धूम रहो है । ५३१1 | 
बषसि उत्पन्नं [भ्रावेग का उदाहरण] जसे दश्तम स्कन्धमे- | म. 
भ्रत्यन्त घाराबृष्टि घोर तीत्रःवायुके कारण पञश्यु काँपने लगे र शीतसे बुःखो होकर 
गोप तथा गोपियां कृष्णकी शरणमे श्राए । ५३२॥ । क स, 
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\ यथावा 
† समसुरुकरकाभिदैन्तिशण्डासपिर्डाः 
¢ प्रतिदिशसिह् गोष्ठे वृष्टिधाराः पतन्ति | 
| अजनिषत युवानोऽप्याङ्कलास्त्वं तु वालः 
प स्फुटमसि तदगारान्मा स्म भूनिर्यियासुः ॥५३३॥ 
उतपातजो यथा- 
क्तितिरतिविपुला टलत्यकस्मादुपरि घुरन्ति च हन्त बोरसुल्काः | 
मम शिशुर दहिदू षिताकपुत्रीतटमटतीत्यधुना किमत्र ऊय्यम्‌ ॥५८३४॥ 
गांजो यथा- 
अपसरापर त्वरया गुरयुंदिरस॒न्दर हे ! पुरतः करी । 
ग्रदिमवीक्षणएतस्तव नश्चलं हदयमाविजते पुरयोषिताम्‌ ॥५३५॥ 


गजेन दु्टसत्त्वोऽन्योऽप्यह्वादि रपलक्ष्यते ॥\२६।। 


चर्डांशोस्तुगान्‌ सटाऽग्रनटनेराहत्य विद्रावयन्‌ 
द्रागन्धङ्करणः स॒रेन्द्रयुदशां गोष्ठोद्धूतः पांशुभिः । 
प्रत्यासीदतु मत्पुरः सुररिपुगेवान्धमवाकरति- 
द्री षिष्ठे मुहूरत्र जाग्रति भुजे व्यमराऽसि मातः ! कथम्‌ ।५३६॥ 
अरिजो यथा ललितमाधवे- 
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श्रयवा जसे- 
गोकरुलमें चारों श्रोर बड़े-वड प्रोलोकि साथ हाथीकी सूुडके समान मोटी-मोरी वर्षा 
को धाराए गिर रही हं जिससे नवयुवक भी घवड़ा गए हैँ । तुम तो बिलकुल बालक हो इस- 
लिए घरसे बाहर मत निकलो । ५३३ । 
उत्पातसे उत्पन्न [भ्रवेगका उदाहरण] नंसे- 
यह विस्तरं धरयिवी भ्रकस्माद्‌ हिल रही है, ऊपर श्राकाशमे भयंकर उत्का घूम 
रही है श्रौर मेरा बालक [कृष्ण] सपंसे युक्त यसमुनाके किनारे धूम रहाहै, श्रवमेंक्या 
करू । ५२४ । 
हासे उत्पन्न [भ्रावेगका उदाहरण | जसे-- 
हे श्रानन्ददायक सुन्दर [कृष्ण] ! हटो-हटो, सामने बड़ा हाथी श्रा रहा है । तुम्हारी 
कोमलताको देखकर नगर-निवासिनी हम स्त्रिर्योका चित्त घबराता है । ५३५ । 
गज शाब्दते यहां श्रव श्रादि श्रन्य दृष्ट प्रारियोका भी ग्रहण होता है ॥ २६॥ 
श्रपने श्रयालों [सटाश्रो ] के हिलाने के दारा सर्के श्रह्वोंको [भी] मारकर भगा 
देने बाले, श्रौर गोकुल गोष्ठसे उड़ाई हई धूलिसे देवराज इन्द्रकी स्त्रर्योको भी प्रन्धाकर 
देने वाले, श्रदवकी आक्रति वाले वानवराजको मेरे पास तक अनेतोदवो, मेरी इन लम्बी- 
लम्बी भुजाश्रोके विद्यमान रहते है मातः ! श्राष क्यों घबड़ाती हैँ [मै उस दानवराजको क्षण 
भरमें मारकर रख दुगा] ।५३६। 
शच्रुसे उत्पन्न [ भ्रावेगका उदाहरण] जसे "ललितमाधव' मे-- 
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स्थूलस्तालमुजोन्नतिर्गिसितिटीवक्ताः क्व॒ यत्ताधमः 
क्वायं वालत्‌मालकन्दलमृदुः कन्दपेकान्तः शिशुः । 
नासत्यन्यः सद्‌कारितापटुरिह प्राणी न जानीमहे 
हा गोष्ठटेश्वरि ! कीदगदयय तपसां पाकस्तवोन्मीलति ॥५३५॥ 
यथा वा तत्रेव-- 
सिः सप्री रथ इह रथः कुञ्जरः कुरो मे 
तूरएस्तूरणो धनुरत घनुर्मोः ! कृपाणी कृपाणी । 
काभीः का भीरयमयमहं हा स्वरध्वं त्वरध्वं 
राज्ञः पुत्री वत तहता कामिना वल्लवेन ॥५३८॥ 
श्रावेगाभास एवायं पराश्रयतयाऽपि चेत्‌ । 
नायकोत्कषेबोधाय तथाऽप्यत्र निदशितः ॥\३०॥1 
अथोन्मादः-- 
उन्मादो हृद्श्चमः प्रोढानन्दापद्विरहाधिजः । 
ग्र्ाहहासो नटनं संगीतं व्यथचे्टितस्‌ ॥\३१।। 


प्रलापधावनाक्छोक्विपरीतक्तियिऽऽदयः । 
तत्र प्रोढानन्दायथा चिल्वमङ्गले- 
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प्रत्यन्त स्थूल, ताडके समान लम्बी भजा वाला, भ्रौर पवंतको तटीके समान 
चौड़ वक्षःस्थल वाला वह्‌ दृष्ट यक्ष कहा, भौर कहां दछोटेसे तमालके अकुरके समान कोमल 
शरीरवाला यह्‌ सुन्दर बालक [कृष्ण] यहां इसके पास इस समय सहायता देने वाला कोई 
दूसरा प्राणी मी नहीं है, हे गोकरुलेवरि ! पता नहीं श्राज तुम्हारे किस प्रकारके तपका फल 
उदय दहो रहा है ।*५३७। 

भ्रथवा जसे वहीं [इसरा उदाहरण]- 

प्ररे ! घोडा [लाग्रो] घोडा, भरे! रथ इधर रथ [लाभ्रो] प्ररे ! मेरा हाथी 
[लाग्नो] हाथी, तरक [लाग्रो] तरकश, धनुष [दो] धनुष, श्रे हां छुरी [लो] छुरी, भ्ररे 
व्यो डरतेहो क्योंडरतेहो, यहलोरमेभ्रा गया, जल्दी करो जल्दी, कामौ गोप राजाकी 
पुत्रीका श्रपहररण करके लिएजा रहा है ।५३८) 

यह [नायकसे भिन्न] इसरेमे श्राध्ित होनेसे यद्यपि श्रावेगाभासदहै पिर भी 
नायकके उत्कषंके बोभ्रनके लिए यहा दिखला दिया है ॥२३०11 

११ श्रव उन्नाद [नायक व्यभिचारिघवका निरूपण करते ह ]- 

भ्रतयन्त श्रानस्द, विपत्ति भरथवा मानसो व्यथाके कारण उत्पन्न हदयका विक्षोभ 
'उभ्माद' कहलाता है । उसे श्रटृहास, नाचना-गाना, ग्यथं चेष्टा, प्रलाप, भागना, चित्लाना 
ओर विषरीत क्रिया श्रादि [प्रनुभाव] होते है ॥३१॥ 

उनमेसे भ्रोढ़ भ्रानन्दसे [उर्पन्न उन्मादका उदाहरण] जसे 'वित्वमंगल' मे- 














न कनि 


२४० ] भक्तिरसामृतसिन्धुः [ का० ३२-३३ 


राधा पुनातु जगदच्युतदत्तचित्ता मन्थानकं निदधती दधिरिक्तपात्रे | , 
यस्याः स्तनस्तवकचच्ञललोचनालिर्दवोऽपि खद्धहृदयो धवलं दुदोह ॥५३६॥ 
आपदो यथा-- 
पशूनपि छताञ्ञलिनमति मान्त्रिका इत्यलं- 
तरूनपि चिकित्सका इति विषोषधं प्रच्छति | 
हदं अुजगभेरवं हरिहरि प्रविष्टे हरौ 
तरजेन्द्रगरहिणी युहुध्र मसयीम वस्थां गता ॥५४०॥ 
विरहाद्यथा श्रीदशमे-- 
गायन्त्य उच्चेरमुमेव संहताविचिक्युरुनमत्तकवदनाद्रनम्‌ । 
पप्रच्छयुराकाशवदन्तरं बदहिभू तेषु सन्तं पुदपं वनस्पतीन्‌ ॥५४१॥ 
उन्मादः पृथगुक्तोऽयं व्याधिष्वन्त्भंदहपि ।\३२।) 


यत्तत्र॒ विप्रलम्भादौ वेचिन्नीं कुरते परास । 
ग्रधिरूढे महाभावे सोहनत्वसुपागते \\३३।। 


भ्रवस्थाऽन्तरमाश्रोऽसो डिव्योन्साद इदीय्यंते । 
अथापस्मारः 


क्ष = = ~ यकन ~~ - == - ~-~-- ~~ ~ ~~ ~= ~ ~~~ ~~~ 


कृष्णकी भ्रोर मन लगा होनेके कारण दधसे रहित खाली भटकेभें [दही विलोने 
के लिए] रईको रखने बाली राधा, जगतुकी रक्षा करं जिक्षफे स्तन ङ्प पएष्प-गुच्छं [के देखने] 
मे] लगे चंचल नेत्रों वाले इसलिए श्रौर कुछ न समने वाले [रुडहूदय] कष्ण भी धवल 
[गायके बदले] धवल [नामक वृषभ] को दहने लगे । [अर्थात्‌ प्रौढ़ श्रानन्दमें राघा श्रौर कृष्ण 
बो्नों उन्मत्त होकर श्रप्तंगत कायं कर रहे है| ।५३६। 

भ्रापत्तिसे [उत्पन्न उन्मादका उदाहरण] न॑से-- 

भृजंगके कारण भयंकर इस [हरिह्छद ] कालीदहमे ष्टके घुस जानेपर श्रत्यन्त 
उन्मादकी श्रवस्धाको प्राप्त होकर यशोदा पञ्युश्रोंको गी [सपके विषको उतारने वाले] 
मान्त्रिक सममकर हाथ जोड़कर नमस्कार करतीदहै भौर वृक्षोको भी ये विष-चिकित्सक है 
ठेसा समश्कर उनसे विषकी श्रौषधि पुछ रही है ।५४०। 

विरहे [उत्पन्न उन्मादका उदाहरण] जंसे- 

[विरहसे उन्मत्त हुई गोपियां ] भ्राकाशके समान सब भृतो [चर श्रौर श्रचर] में 
बाहर श्रौर भीतर व्याप्त, उस परम पुरुष [कृष्ण ] को जोर-जोरसे गान कर रही हैँ भ्रौर 
उन्मत्तक समान उर्हीको लोजतो हई एक वनसे दूसरे वनमें घूम रही है ।*५४१। 

इस उन्मादका श्रन्तर्भाव यद्यपि व्याधिर्योमिं हो जाता है फिर उसको इसलिए भ्रलग 

कहा गया है कि इसके कारण विप्रलम्भ श्रादिभे भ्रस्य्त चमत्कार उत्प्न हो जाता हुं ॥३२॥ 

"महामाव [श्रथ कृष्ण विषयक परम प्रेम] के उत्पन्न हो जानेषर भ्रौर मोहनत्व 

` को प्राप्त हो जानेपर इस री भ्रवस्थाको प्राप्त यह [उन्माव] "दिव्योन्माद" कहा जाता है ॥३३॥ 
१२ घब श्रषरमार [व्यभिचार भावका लक्षणादि करते है] 
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“ दुःखोत्थो बातवंषस्याद्युदुभरुतशिचत्तविशुवः ॥१ ३४ 
प्रपस्सारोऽत्र पतनं धावनास्फोटनश्नरमाः । 
कम्पः फेनल्रुतिर्बाहिक्षेषोऽथ क्रोशनादयः ॥३५।। 


यथा-- 
फेनायते प्रतिपदं क्िपते भुजोग्मि- 
माघूणेते लुठति कूजति लीयते च । 
अम्वा तवाद्य विरहे चिरमम्बुराज- 
वेलैव बृष्एितिलक ! त्रजराज राज्ञी ॥५४२॥ 
यथा वा- 


श्रत्वा हन्त हृतं स्वया यदुकुलोत्तंसात्र कंसासुर- 
देत्यस्तस्य सुहत्तमः परिणतिं घोरां गतः कामपि । 
लालाफेनकडम्बचुम्वितमुखग्रान्तस्तरङ्गद्भुजो 
घूणेन्नणेबसीम्नि मण्डलतया श्राम्यन्न विश्राम्यति ॥५४३॥. 
उन्सादवदिहु व्याधिविज्ेषोऽप्येष वरतः । 


परां भयानकाभासे यत्करोति चमत्करतिसु ॥\३६।। 
पथ व्याधिः- 
दोषोद्रेकवियोगादेरव्याधियो ये स्वरादयः । 
इहं तत्प्रभवो भावो व्याधिरित्यभिधीयते ॥\ ३७1 


दुःखके कार तथा वात-वंषम्यके द्वारा उत्पन्न चित्तका विकार श्रपस्मार' कह्‌- 
लातादहै1 इसमें गिर पडना, दौड़ना, [शरीरका] फटने लगना, चस, कञ्प, फन निकलना, 
हाथ पैर फंकना भौर ितल्लाना भादि [अनुभाव] होते हैँ ॥३४-२५॥ 

जंसे-- 

हे यदुकूुलभूषण [ वृष्णित्िलक] ! श्राज तुम्हारे वियोग मे ब्रजराजकी रानी, तुम्हारी 
माता [यज्ञोदा] समुद्रकी वेलाके समान फन डाल रही है, भ्रपनी सुजा ङूप लहरियोको चारो श्रोर 
फक रही है, चक्कर खा रही है, लोटती चिट्लाती भ्रौर एर भूत हो जाती है [ लीयते] ।५४२। 

भ्रयवा जसे- 

हे यद्रुकूुलभुषण { तुम्हारे हारा कसासुरके मारे जानेका समाचार सुनकर ` उसके 
मित्र देत्यको कुषं अपुबं भयंकर श्रवस्था हो गई ॥ उसके मुखसे लार भोर फर्नोका समुदाय 
निकल रहा है, श्राँखें बन्द हई जा रहौ है [घन्‌] भ्रौर समूद्रको मर्यादाके भीतर सण्डलाकार 
घूमता हृश्रा तनिक वेरको भो दकता नहीं हे ।५४३। 

उन्माद के समान व्यधिवि्तोष होनेपर [प्र्थात्‌ व्याधिके . अन्तगंत होगेपर] भी 
इसको भ्रलगसे कहा गया है । क्योकि यह्‌ [म्रषस्मार] भयानकाभासमे विशेष प्रकारका 
चमरकार उत्पन्न कर देता हे 11३६ । 

१२ भ्रव व्याधि [नामक व्यभिचारि भावका निखूपर करते है ]-- 


` [बातत पित्त कक रूप] दोषोके उद्रेक तथा वियोगादिके कारणनजो उवरघ्मादि ` 
म्‌, र. सि.-- १६ स 
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भ्रत्र स्तस्म्छथाद्धत्वश्चासोत्तापक्लमादयः । 
यया- 
तव॒ चिरविरहेण प्राप्य पीडामिदानी- 
दधटदुरुजड़मानि भ्मापितान्यङ्गकानि | 
श्व सितपवनधादीघद्टितत्राणएवार- 
त्वरति धररिप्ष्टे गोष्ठवादीङ्कुटम्बम ।॥५४५॥ 
सरथ मोहः- 
मोही हन्मुढता हर्बाद्दिष्छ षादूयतस्तथा ।\३८।। 
विषादादेक्च तन्न स्याटेहस्य पतनं भुवि । 
शुन्येन्द्रियत्वं रमर तथा निश्चे्टतामयः ।\३६।। 
तत्र हषा्यथा श्रीदशमे- 
इति स्म प्रष्ठः स च वाद्रायाणस्तत्स्मारितानन्तहताखिलैन्द्रियः | 
कृच्छ्धात्पुनलैन्धवहिद शिः शनेः प्रत्याह तं मागवतोत्तमोत्तमम्‌ ॥५४५॥। 
यथा का- 
निरुच्छ.वसितरीतयो विघटिताक्तिपदम क्रिया- 
निरीहनिविलेन्द्रियाः  प्रतिनिव्रत्तचिदुच्रत्तयः। 
रोग होते हैँ उनसे उत्पन्न होने वाले भावको यहां भ्याधि' कहा जाता है । इसमे स्तम्भ, 
| अंगोका हौथिल्य इवास, उत्ताप श्रौर क्लम आदि [श्रनुभाव| होते हँ ।३७॥। 
| ` जसे- 
तुम्हारे दीघंकालीन वियोगके कारण श्राज गोक्रुलवासियोका समदाय अट्यन्त 
दुःखो होकर नितान्त जडीभूत तथा श्रत्यन्त सन्तप्त अंगोको धारण करता श्रा, दीघं इवासके 
[प्रबल] वाके प्रहारसे [बलादाक्रमणं घाटी" इति क्षीर स्वामौ] जिसका नासिका-मागं 
[वाटः पन्थाः । घ्रारवाटेन नासिकोच्यते] घट्टित हो रहा है इस प्रकारका [दुर्दकाग्रस्त] 
होकर मीन पर लोट रहा है ।५४४। 
१३ श्रव मोह [नामक व्यभिचारि भावका निरूपरा करते हैँ] 
हषं, विभ्रयोग, भय तथा विषादादिके कारा हदयको पढ़ता 'मोह' कहलाती है 
इसमें देहका प्रथिवीपर गिरना, इन्दियोंकी चुन्यता, चक्कर श्राना तथा निश्चेष्टता श्रादि 
 [भ्रनरुभाष] होते है ।॥३८-२३९॥ 
 उनमेते हर्ष॑ते [उत्पन्न मोहका उदाहरण] जसे- 
ं इस भकार [विष्णु मगवानूके विषयमे] प्रडन किए जानेपर वादरायणने भ्रनन्त [विष्णु 
भगवान्‌] की स्मृति [उसके श्रानन्बसे] से प्षमस्त इन्दियों [को शक्ति] का विलोप हो जानेके 
त ` कारः बडी कटिनाईसे फिर बाह्या-हष्टिको प्राप्त कर भागवत्‌-पवरको उत्तर दिया ।५४१५। 
क द नि + नसे-- । "= 
। "ःमण्डलमें कमल-नयन [कृष्ण] को एकान्ते देवकर व्रजवासिनियां [ गोपियां] = 
[निर्गता उच्छं वत्तितानां रीतयः भ्रचारा यान्स्ता निरघ्‌ बसितरीतयः] इवास-प्रह्वास-बुग्य, 
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अवेद्य कररुमण्डलौ रहसि पुण्डरीकेक्तणं- 
व्रजाम्बुजटशोऽभजन कनकशालभञ्चीश्रियम्‌ ॥५९६॥। 
विश्टपायथा दंसदृते- 
कदा चित्चेदाग्नि विवटयितुमेन्तगंतमस 
सहालीभिर्तेमे तरलितमना या्ुनतदीम्‌ | 
चिरादस्या्ित्तं परिचितकटीरावकलना- 
द्‌ वस्थास्तस्तार स्फुटमथ सुपुप्रः प्रियसखी ॥५४७]। 
भयाद्यथा- 
मुकुन्द मा विष्टरृतविश्वरूपंनिरूपयन्वानरवय्येकेतुः | 
करार विन्दात्पुरतः स्खलन्तं न गारिडवं खण्डितधीर्विवेद्‌ ॥५४८॥। 
विपादादयथा श्रीदशमे-- - 
कृष्णं महावकरम्रस्तं दरष्रा रामादयोऽमकाः । 
वभूवुरन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः ॥५४६॥ 
श्रस्याग्यत्रात्मपय्यन्ते स्यात्सर्वेत्रेव मूढता ! 
कुष्टस्प्ूत्तिविल्ेषस्तु न कदाऽप्यत्र लीयते ॥४०।। 
अथ सृतिः- 











निनिमेष, समस्त इन्दरियोके व्यापारसे शून्य, तया चतन्य वृत्ति रहित-सो होकर सौनेकी पुतली 
के समान शोभित हो रही थीं ।५४६] 

वियोगे [उत्पन्न मोहका उदाहरण] जसे- हंसदूतमे-- 

किकी समय वहु [राघा] मनको श्रान्तरिक दुःखाग्निको शान्त करनेके लिए 
चं चलचित्त होकर सखियोके साथ यमुना तटपर गई किन्तु वहा बहुत समयके बाद चिरपरिचित 
करु जोको देखकर, जो सुषुक्षिकी श्रिय सखीपर रूप [श्र्थात्‌ सोहावस्था] है उसने, इस [राधा] 
के चित्तको आच्छादित कर लिया [श्र्थात्‌ राधा कु्जोको देखकर मखत हो गई] 1५४७1 

भयके कारण [उत्पन्न मोहना उदाहरण] जसे-- 

विक््वरूपको प्रकट करने वाले कृष्णको देखकर विवेक-शन्य [वण्डितघो] श्रु न, 
अपने हाथसे गिरते हुए गाण्डोवको भो न जान पाया [भर्यात्‌ भजु नके हाये गाण्डीव गिर 
पड़ा परन्तु उसको पता नहीं चला] 1५४८} 

विषादके कारण [उत्पन्न मोहका उदाहरण] जसे दश्ञम स्कन्धमे-- 

महान्‌ बकासुरके द्वारा पकडे गए कृष्णको देखकर बलराम श्रादि श्रौर सब बालकं 
प्रारणोके श्रभावमें इन्द्रियोकि समान, चेतना-रहितसे हो गए ।५४६॥ 

इस [कृष्णभक्त] को [न केवल अन्य वाह्य वस्तुश्रोके प्रति श्रपितु] श्रात्म पर्यन्त 
[श्र्थातु भ्रपनी सुध-बध तक] म्‌ढता हो जाती है [भ्र्थात्‌ भ्रपनी सुध.बुघ तक भुल जाता है] 
किन्तु कुष्टाको विशेष स्फ्ति कभ लीन नहीं होती है । [कृष्णक स्मरति सदेव बनी रहती 
है ॥*४०।1 

१४. श्रव भृतिः [खूप व्यभिचारिभावके लक्ष भ्रादि करते है]- 
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विषादव्याधिसत्राससप्रहारक्लमादिभिः । 
प्रारणत्यागो भतिस्तस्यामन्यक्ताक्षरभावरणम्‌ ।४१।। 
विवरणंगात्रताइवासमान्यहिष्छाऽऽदयः च्याः । 


यथा-- 
अनुल्लासश्वाला युहुरसरलोत्तानितटशो- 
विवर्वन्तः काये किमपि नववेचण्यंममितः | 
ह्रेना मान्यक्तीकृतमलघुहिक्षालहरिभिः 
प्रजल्पन्तः प्राणान्‌ जहति मथुरायां सुकृतिनः ॥५५०॥ 
यथा वा- 


विरमदलघुकण्ठोद्ोपघुत्कारचक्रा 
त्षणविघरितताम्यद्टृष्टिखदयोतदीप्रिः। 
हरिमिहिरनिपीतग्राणगाडान्धकारा 
चतयमगमदकस्मत्पृतना कालरात्रिः ॥५५१॥ 


प्रायोऽत्र मररात्पूर्वा चित्तवृत्ति तिमता ।\४२।। 














विषाद, व्याधि, संत्रास, सम्प्रहार ओर क्लम श्रादिसे कारण श्राणोका त्याग, 
“मतिः [की श्रवस्था| कहलाती है । उसमें श्रव्यक्त शब्दोमे भाषरण, शरीरकी विवर्णता, 
इवासको मन्दता प्रर हिचकी भ्रादि क्रियाएं [ प्रतुभवरूपमे] होती ह ॥४१॥ 
जंसे- 
| मन्द इवासक्रिया वाले, टेढी श्रौर ऊपर चढ़ी हई श्रांखोसे युक्त, शरीरभें चारों 
श्रोर नये भ्रकारकी विवरताको धारण क्रिये हए, सौभाग्यज्ञाली पुण्यात्मा, लम्बी हिचकियोके 
` साथ श्रस्पष्ट ध्वनितं भगवानूके नामका उच्चारण करते हृए, भषने प्रारणोका त्याग करते 
है ।५५०। < 
अथवा जंसे- 
5 इस इलोकमें रूपकालंकार हारा पूतना राक्षसीकी मृत्युका वणन किया गया है । 
व + ` उसमें कृष्णके ऊपर भुयंका, भौर पूतनाके ऊपर कालरात्रिका आरोप किया गया है । पुतनाके 
1 ` अपर कालराच्रिका श्रारोषप होनेसे उसकी भयंकर कण्ठध्वनिको उत्लुग्रोके घूत्कारके रूपमे, 
५ ` ` उसकी भँवोकी क्षरिक चप्रकको वद्योतदी्िके रूपमे, श्रौर उसके भ्राणोको गाढ धरन्धकारके 
श ` सूपे, चित्रित करते हए कविने कृष्णको सुयं बनायाहै। भ्रौर उनके द्वारा कालरात्निके 
"~ नादाका वर्णेन किया है । इलोकका अथं निम्न प्रकार टहै-- 
4. ध व ठ (7 जिसका भयंकर कण्ठध्वनि रूप घूत्कार चकन [उनलुकध्वनि-समुदाय] शान्त हो रहा 
| १ = चमकती हई हष्टि-रूप-खद्योत-दीि तनिक देरके लिए भंग हो गईं श्रौर छृष्ण-रूप सुने 
` निसके प्राण-शूप गाढ श्रन्धकारका पान कर लियाहै इत प्रकारकी पूतना-रूप कालरात्रि 


जिसके 
५ गड ।५५१। 
ध द १ 
















| क | ` मररसे पहलो चित्तवृत्ति मरति कहुलाती है । [यह प्रथम मतदहैजो | 
 , ` श्रषिक रमाः रा, जाता] । कोहं लोग यह कहते है कि इसमे धृति' र्यात्‌ < १ 4 
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शुतिरत्रानुभावः स्यादिति केनचिदुच्यते । ङ 

किन्तु नायकवीर्य्यार्थं शत्रौ मररणमुच्यते ॥४३।। न 
अथालस्यं-- ू 

सामथ्यंस्यापि सद्धावे क्रियाऽनुन्मुखता हि या । 

तृधिश्रसादिसंभूता तदालस्यसदीय्यते 11४४।। 


भ्रत्राज्खभङ्धो जम्भा च क्रियाद्रेषोऽक्षिमहंनम्‌ । 
शय्याऽऽसनेकप्रियता तन्द्रानिद्राऽऽदयोऽपि च ।॥४५।। 
तत्र तृप्रयेथा-- 
विप्राणां नस्तथा वृपिरासीद्गोवद्धेनोत्सवे | 


नाशीवादेऽपि गोपेन्द्र ! यथा स्यालसमविष्ुता ॥५५२॥ 
भ्रमाद्यथा- 


सुष्टु निःसदतनुः सुबलोऽभूत्परीतये मम विधाय नियुद्धम्‌ । 

मोटयन्तमभितो निजमङ्क' नाहवाय सहसाऽऽहयतामुम्‌ ॥५५२॥ 
प्रनुभाव होता हे 1 [श्र्थात्‌ वास्तविक मृट्युका वणन नहीं करना चाहिए ।] किन्तु [वास्तव 
मे ] नायकके उत्कषके लिए रात्रुके मररणका कथन किया जाता है 11४२-४३॥। 

इसका म्रभिप्राय यह्‌ है कि व्यभिचारस्भिावोमे जो मरणका वरन किया जाता है 


वह वाध्तविक मरण-रूप नहीं है । वयोकि नायकक। मरण दिखलाना किसी भी अ्रवस्थामे ` 
उचित नटीं है । इसलिए मरणके रूपमे केवल मरणसे पहलेकी चित्तवृत्ति भ्र्थात्‌ संकल्पित 5 
मरण या मरणकी इच्छाका ही व्णंन किया जाना उचित है 1 उससे प्रधिक नहीं, यह भ्रधि- भ 
कांश श्राचार्यका मतै । दूसरा मत यह्‌ है कि इस “मृति या मरण संक्त्प-रूप व्यभिचारि- ` $ 

4 


भावके प्रनुभाव रूपमे मृति श्र्थात्‌ प्राणत्याग तो नहीं, पर प्राणत्याग जेसी स्थिति अनुभाव 
रूपमे होती है । तीसरा मत यह है कि मृतिका सम्बन्व यहाँ नायकसे न मानकररात्ुया 
प्रतिनायकसे समना चाहिए । जैसे यहाँ पूतनाकी भृत्युका वंन है । उससे नायक कृष्णके _ 
उत्कषंकी सिद्धि होती है । डः 

१५. श्रब भ्रालस्य [व्यभिचारिभावके लक्षरेदाहरण श्रागे देते है ]- 

[काम करनेको] सामथ्यं होनेपर भो तुकि या यक्तावट प्राक्किकारणंकाममें 
प्वुत्तिका न होना श्रालस्य' कहलाता है ॥४४।। = 
1, उसमें अंगड़ाई श्राना, जंभाई, कामसे देष, प्रा्लोका मलना, केवल पलगपरबेठे 
| रहना, प्रौधाई प्राना पौर निद्रा भादि [परनुभाव] होति ॥४५।॥ = = 
1: उनमेसे तृषित [उत्पन्न भ्रालस्यका उदाहरण] जैसे = = 
गोषद नके उत्सवे हम ब्राह्मरणोका पेट इतना भर गया था कि हे गोपेन 1 हम ` 
भ्राशोर्वाद देनेमे भो समयं नहींहोसके भरा = | 
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अथ जाञ्यम्‌- 
जाज्यसगप्रत्तिपत्तिः स्यादिषश्टानिटश्नुतीक्षणंः । 
विरहायेश्च तन्सोहात्पूबविस्था पराऽपि च ।\४६।। 
ग्रत्रानिसिषता त्ष्णीभावविस्मररणादयः । 
तत्र्शरुत्या यथा श्रीदशमे -- | 
गावश्च ष्णमुखनिगेतवेरएुगीत- 
पीयूपमुन्नमित्तकणेपुटेः पिबन्त्यः | 
साम्बाः स्नुतस्तनपयःकवलाः स्म तस्थु- 
गोविन्दमात्मनि दशाऽश्रकलाः स्परशन्त्यः ॥५५४॥ 
द्निष्टश्रत्या यथा-- 
आकलय्य परिवत्तितगोत्रां केशवस्य गिरमपितशल्याम । 
विद्धधीरधिकनिनिमिषाक्ती लदचमणा क्तषणएमवत्तंत तूष्णीम्‌ ॥५५५॥ 
इष्टेन्ञणेन यथा तत्रेव- 
गोविन्दं ग्रहमानीय देवदेवेशमाटतः | 
पूजायां नाविदत्‌ कृत्यं प्रमोदोपहतो चपः ॥५५६॥ 
ननिष्टेन्ञणेन यथा तत्रेव- 





दुबारा युद्धके लिए नहीं बलाया ।५५२। 
१६. अब जाड्य [व्यभिचारिभावके लक्षणोराहरण घगे देते ह] 
इष्ट या प्रनिष्टके वज्ञन अथवा भरवरके कारण, श्रौर विरह धादिके कारणः 
विचारज्चुन्थता [श्रप्रतिपत्ति] 'जाज्च' कहलाता है 1 बह मोहसे पहली श्रवस्थाभी है ओर 
बादकी भी । इसमें पलक न लगना, मौन श्रौर विस्मरति आदि [भ्रन्रुभाव] होते हैँ ४६ 
उनमेसे इष्टके श्रवसे [उत्पन्न जाङ्यका उदाहरण] जसे-- 
करऽराके मुखसे निकले हए, बासुरीके गीतामूतका अपने कणं पृटोसे पान करते हुए 
[गावः श्रयतु] गौश्रोके बच्चे श्रपनी माताश्नोके साथ माताके स्तनोसे टपक्ते हए इधको मुह 
मे लिए हए, आंखोमे श्रानन्दके श्रम लिए हुए, प्रौर [उक्त बेशु-ध्वनिके दारा] घपने हदयके 
4: भीतर कृष्णके स्पक्शंका [सा सुख | अनुभव करते हृए खड़े रह गए ॥५५४। 
` अनिष्टके श्रवणसे उत्पनन [जान्यका उदाहरण] जसे- ~ 









2४; नामको बदलकर [अर्थात किसी इसरी स्त्रीके नामसे श्रपनेको ] षकारे जानेपर, 
शाट्यकरे समान कषटप्रद कृष्णक बाणीको सुनकर, लक्ष्मणा नामक गोपी हदयाहत होकर क्च ` 
देरके के लिए नितान्त निनिमेष-नयन श्रौर मौन खडी रह गई ।५५५। ¦ 1 
= इष्टके दर्शनसे उत्पन्न [जाढ्यका उदाहरण] जैते-- ` ` ० 








` देवाधिदेव कृष्णएको घरपर लाकर भ्द्धाजु ओर श्रानन्दसे परिपूरित राजा, पजने 
करना चाहिए इसको भी भूल गया ।५५६॥ ~ क 


 भ्रनिष्टके दश ध उदाहरण] नेसे वहीं [दाम स्कन्धे] -- ` अ 
"2 | 1.4.47 9, =. 
क = ० 9 = स 
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यावदालद्धयते केतुयाबद्रेण्‌ रथस्य च । 
्मनुप्रस्थापितात्मानो लैख्यानीवोपलक्तिताः ॥५५५॥ 
विरहेण यथा- 
कुन्द ! विरहेण ते विघुरिताः सखायश्चिरा- 
दलंक्ृतिमिरन्भिता भुवि निविश्य तत्र स्थिताः 


स्खलन्मलिनवाससः शबलरूक्तगात्रभ्चियः 
स्फुरन्ति खलदेवलद्धिजगृहे सुरा्ो इव ॥५५८॥ ` 
अथ ब्रीडा- 


नवीनसंगमाकाय्यस्तवावन्नादिना कृता 11४७1 


श्रधृष्टता भवेद्‌ त्रीडा तत्र मौनं विचिन्तनम्‌ । 
्रवगरुण्ठनभूलेखो तथाऽघोसुखताऽऽदयः 11४८।। 


तत्र नवीनसंगमेन यथां फयावल्यां- 
गोविन्दे स्वयमकरोः सरोजनेत्रे 
परेमान्धा वरवपुरपेणं सखि ! त्वम्‌। 
काप्पेण्यं न कुरु दरावल्लोकदाने 


विक्रीते करिणि किमङ्कुशे विवादः ॥५५६॥ 
अकाय्यंण यथा-- 


का का > = ~ ~ 


जा रहे हैँ इस प्रकारके गोकूुलवासौ चित्रलि खितसे लड़ रहे ।५५७ 
विरहसे [उत्पन्न जाङ्यका उदाहरण] जसे-- 


हे कृष्ण ! पुम्हाएरे विरहसे सम्तघ् तुम्हारे भित्र बहुत समयसे प्रलंकारोसि रहित, 


जव तक [कृष्णको लेकर जाने वाले] रथकौ ध्वजा दिखलाई देती रही, भ्रौर 
जब तक रथकी धूलि दिखलाई देती रही, तन तक जिनके हृदय [कृष्णके] पोखे-पीचे लगे ` 





फटे हुए [या भिरे जाते हुए] मलिन वस््रोका धारण करिए हए, मलसे इषित एवं रूक्ष शरीर, 


भ्रौर वहाँ एूयिवीपर पडे हए, दष्ट पुजारीके ब्राह्मरएके घरको देवमतियोके समान प्रतीत होते 
है ।५५८। 
१८. भब ब्रीडा [व्यभिचारिभावका निरूप करते है] 


नवीन संगम, भ्रनुचित कायं, प्रह्णंसा भ्रथवा तिरस्कार आदिके कारण उत्पन्न 
प्रगल्भताका भभाव “ज्रीडा' कहलाता है । उसमें मोन, चिन्ता, मुखपर पर्दा डाल लेना, भूमि ज = 
५  कूरेवना, भ्रौर मुख नोचा कर लेना भ्रादि [अनुभाव] होतिरहै 11४७-४ = 

उनर्मेसे नवीन संगमसे उत्पन्न [ज्नोडाका उवाहरण] जेसे-- ` 
ध ह ९ हे सखि ! कमलनयन कृष्णको तुमने स्वयं ही ध्रपना सुन्दर शरीर परकर 
 दियाहै तो फिर उनकी पोर तनिक पिर 


८. -5 





क प  ॥ के र, = 

| देलतेभं परता मत करो । हाथीके बेच देनेपर 

दनम विवाद क्यो कियानाए?।५५९। य १ 
% त सपका ज ५ क ] 9 न, 5 | 

उ) े ध [उत्पन्न जा ० £ 2 । 


3 २। 


। क ^ = 
(0 + क. 2 ५ ष म 
। भथ स >; & + 
दु ~ ह + 
ज + 


० 
क  % 


9 अ, 
^ 


~ नि ` = ॥ 
श ` । 


भ ह ५ ध 1 * ११४ 
द 4 कै # क 


२४८ भक्तिरसामृतसिन्धुः [ का० ४६-५० 


त्वमवागिह मा शिरः कृथा वदनं च त्रपया शचीपते ! | 
नय कल्पतरु न चेच्छचीं कथमग्रे मुखमीच्तयिष्यसि ॥५६०] 
स्तवेन यथा- 
भूरिसाद्गुख्यभारेण स्तूयमानस्य शौरि णा । 
उद्धवस्य व्यरोचिष्ट नम्रीभूतं तदा शिरः ॥५६१॥ 
अवज्ञया यथा-- 
हरिवंशे सत्यादेवीवाक्यं-- 
वसन्तङ्कखुमेश्चित्रं सदा रेवत्तकं गिरिम्‌ । 
प्रिया भूत्वाऽग्रिया भूता कथं द्रद्यामि तं पुनः ॥५६२॥ 
अथावदित्था-- 
भ्रवहित्थाऽऽकारगुकिभवेनडावेन केनचित्‌ । 
ग्रत्राङ्धादेः पराभ्युहस्थानस्य परिगुहनम्‌ ॥४६॥ 


प्रन्यत्रेक्षा बृथाचेश्ा वागभङ्कीत्यादयाः क्रियाः ) 


तथा चोक्तम्‌- 
श्रचुभावपिधनार्थोऽवहित्थं भाव उच्यते ।\५०॥ 
तन्न जेहम्येन यथा श्रीदशमे- 
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हे इन्द्र ! तुम लज्जाके काररण न श्रषना सिर [भ्रवाक्‌ श्रर्थात्‌] नीचा करो, भ्रौर 
न मुखका [श्रवाक्‌ प्र्थात्‌ वारी-रहित] मौन करो, कत्पतरुको लेकर जाश्रो नहीं तो श्चीका 
मुख कंसे देख पाश्रोगे 7 ।५६०। 
स्तुति [उत्पन्न ब्रीडशका उदाहरण ] जेसे- 
भ्रत्यधिक सद्गुरोके बाहुल्यके कारण छष्टके द्वारा प्रशंसा किए जानेपर उद्धवका 
|  श्जिर उस समय [लज्जसे] नीचे नुक गया ।५६१। 
2 ` श्रवज्ञासे [उत्पन्न ब्रीडाका उदाहरण] जसे- 
1  इरिवंशपुरारमें सत्याभामा देवीका वाक्य- 
` ` {शिष्णकी प्रिया भर्ति] पत्नी होकरभी भ्त्रिय बनी र्मे, भ्राज वसन्तके फलोसे 
सदेव बुशोभित रहनेवाले उस रेवतक पर्वतको दुबारा फिर केसे देव सक्रगी 7५६२ ` ` 
` €. परब भ्रवहित्था [व्यभिचारिभावक्रा निरूपण करते है] 
द. 8 किसी भावके काररण आाकारका धिपाना “श्रवहित्था' कहलाती है । इसमे दूसरेके ` 
` हारा ध विशेष रूपसे समक जनेवाले श्रषने धंगादिका छिपाना, इसरी जोर देखना, व्यथं चेष्टा, 5 
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सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं-सहासलीलेक्षणविश्रमश्रवा | 
संस्पशनेनाङ्कृताङ्चिहस्तयोः संस्तुत्य ईषत्कुपिता बभाषिरे ॥५६३॥ 
दाक्षिण्येन यथा- 
सात्राजितीसदनसीमनि पारिजाते 
नीते प्रणीतमहसा मधुसूदनेन । 
दराधीयसीमपि विदभेभुवस्तदेष्यां- 
सौशील्यतः किल न कोऽपि विदाम्बभूव ॥५६४॥ 
हिया यथा प्रथमे- 
तमामजेद षिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पत्तिम्‌ 
निरुद्धमप्यासख्रवदम्बुनेत्रयोर्विलज्जतीनां भ्रगुवय्ये ! वेक्ल वात्‌ ॥५६५॥ 
जेदह्य यहीभ्यां यथा- 
का बरृपस्यति तं गोष्ठभुजङ्ग कुलपालिका | 
दूति | यत्र स्मृते मूतिर्भीव्या रोमाल्चिता मम ॥५६६॥ 
सौजन्येन यथा-- 
 गृढा गाम्भीय्येसम्पद्धिमेनोगह्रगभंगा । 
्रौढाऽप्यस्या रतिः कृष्णे दुर्वितकां परोरभूत्‌ ॥५६७]] 
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कामको उहीक्च करनेवाले उन कृष्णको, हासयुक्त, मधुर हष्टि, तथा भाव-भरे 

कटाक्षोसे सत्कृत कर, स्पशं दारा श्रपनौ गोदमे लिए हुए उनके हाथ-परोको प्रसा करके 
[ गोपियाँ श्रपने भावको छिपानेके लिए] कुछ नाराज होती हुईं बोलीं ।५६३। 

दाक्षिण्य [भ्रौदायं] के काररण [उत्पन्न श्रवहित्थाका उदाहरण] जसे- 

श्रानन्द प्रदान करनेवाले [ प्रणीतमहसा] कृष्णके द्वारा पारिजात बुक्षको सत्राजित 
की पुत्री [प्र्थात्‌ सत्यभामा] के भवनकी सीमामे ले जानेषर उस समय [विदभभुवः श्र्थात्‌] 
रविमरीकी महती ई््याको उसकी सुशीोलताके काररण कोई जान नहीं सका ।५६४॥ 

दोनों [भ्र्थात्‌ जिह्यता तथौ दाक्लिण्य]| के हारा [उत्पन्न मरीडाका उदाहररण। 
-जेसे- 

(हस्तिनापुर से वापिस लौटने पर कष्ण की महिषियोके दश्ाका वरन) हे शौनकः, 
गम्भीर भाववाली उन कृष्णकी पट रानियोनें मनसे हष्टिसे तथा पुत्रों द्वारा पतिका: भ्रालिगन 
किया । लजावती उनके दारा भ्रमंगलको श्राश्ञंकासे रोके गये भो श्रांसु विक्लवतावजश नेर से 

लंक हौ पड़ । | 
| कुटिलता तया लज्जासे [उत्पन्न त्रीडाका उदाहरण] जसे-- | 
है इति ! जिसको याद प्रानेपर मेरा शरीर रोमांचितहो जाताहै रेते उस 
गोकूलके भुजंगको कूलमर्यादाका पालन करनेवाली कौन स्त्री भोगके लिए चाहेगी ? 1*५६६॥ 
सौजन्य [उतपन्न ब्रीडाका उदाहरण] जसे- 
शरत्यन्त गम्भीरताके कारण श्रष्यक्त, किन्तु मनके भीतर विद्यमान, उसको कृष्णके ` 
परति प्रबल रतितो समञ्ना इसरोके लिए कठिन था ।५६७ | 
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गौरवेण यथा- 

गोविन्दे सुबलमुखेः समं य॒द्वद्धि 
स्मेरास्येः स्फुटमिह नम्मं निम्मिमाणे । 
आनभ्रीक्ृतवदनः प्रमोदमुग्धो- 
यत्नेन स्मितमथ संववार पत्री ॥५६२८॥ 

हेतुः कशिद्धुवेत्‌ कश्िद्गोप्यः कश्चन गोपनः । 

` इति भावत्रयस्यान्र विनियोगः समीक्ष्यते ।।*५१।। 
हेतुत्वं गोपनत्वं च गोप्यत्वं चात्र सम्भवेत्‌ । 


, भ्रायेरण सवभावानसेकशोऽनेकशोऽपि च ।\५२।। 
पथ स्म्रातः- 
या स्यात्‌ पर्वाचुभूतथप्रतीतिः सहशेक्षया । 
हढाभ्यासादिना वाऽपि सा स्थति: परिकोत्तिता ॥५३॥। 
भवेदत्र श्िरःकम्पो श विक्षेपादयोऽपि च 
तत्र सद्रशेच्तया यथा-- 
विलोक्य श्याममम्भोद मम्भोरुदविलोचना | 
स्मारं स्मारं मुकुन्द ! त्वां स्मारं विक्रम सन्वभूत्‌ ।।५६६।। 
गौरवसे [उत्पनन त्रीडाका उदाहुरण] जसे- 
कर्णक मुस्कराते हृए सुबल श्रादि मित्रके साथ, स्पष्ट रूपसे विनोद करते समय, 
मुग्ध श्रौर श्रानन्दसे सिर भ्ुकाए हुए पत्री | नामक कृष्णका सेवक |, ग्र थवा श्रपनी मुस्कराहटफो 
यत्नपूर्वक बडी कठिनाईसे रोक सका ।५६८। 
इस ब्राकार-गोपन रूप भ्रवहि्थामें तीन तत्तव काम करते हैँ । १ हेतु भर्थात्‌ उस 
भ्राकार-गोपनका कारण, २ दूुक्चरा गोप्य श्र्थात्‌ जिस भावका गोपन करिया जा रहारहै। श्रौर 
तीस्षरा गोपन भ्र्थात्‌ जिसके दारा उस भावक्रो छिपाय। जा रहा है । इनमे कभी एक भाव भी 
हत या गोप्य या गोपन रूप हो सकता है रौर कटी श्रनेक भाव मिलकर भी हतु या गोप्यया 
गोपनके रूपमे प्रयुवत टो सकते हैँ । इसी वातको ग्रन्थकार श्रगली दो कारिकाश्रोमें दिखलते टै - 
| कोई भाव १ हेतु होतादहै, कोई गोप्य श्रौर कोई गोपन । इस प्रकार इस [श्रव 


"क हित्था] में [एक साथ] तीन भार्वोका विनियोग होता है ।।*५१॥ 


इसमें प्रायः सभी भारवोक्ा श्रलग-्रलग श्रथवा श्रनेकोंका मिलकर [दोनों तरहसे] 


। हवत्व गोप्यत्व श्रौर गोपनत्व हो सकता है ॥॥५२॥ 


= २ श्न स्मृति [रूप व्यभिचारिमावका निरूपण करते हँ ]-- 
समान वस्तुके देने श्रवा हद्‌ श्रम्यास्त आदिके कारण जो पूर्वानुभ्रुत भ्रथकी 
ं बह ^स्मृत्ति' कहलाती है । इसमे सिर हिलाना श्रौर ओ विक्षेप आदि [श्रवु 
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का० ५४ ] दक्तिणएचिभागे चतुर्थ च्यभिचारि विभावलहरी [ ` र 


दृढाभ्यासेन यथा- 
प्रणिधानविधिमिदानीमङवेतोऽपि प्रमादतो हदिमे। ` 
ह रिपदपद्कजयुगलं क्व चित्‌. कदा चित्‌ परिस्फुरति ॥५७०॥ 
अशथ वितकंः- 
विमर्ञात्‌ संक्यादेश्च वितकंस्तुह उच्यते ।५४।। 
एष च क्षेपक रोऽङ्धः लिसश्चालनादिकृत्‌ । 
तत्र विमशोययथा विद्ग्धमाघवे- 
न जानीषे मृध्नेश्च्युतमपि शिखण्डं यद्‌ खिलं 
न कं वेपन्माल्यं कलयसि पुरस्तात्करृतमपि । 
तदुन्नीतं ब्रन्दावनक्कुहरली लाकलभ द) 
स्फ़टं राधानेत्रश्रभरवरवीर््योन्नत्िरियम्‌ ॥५७१॥ 
संशयाद्यथा- 


असो किं तापिच्छो न हि यदमलश्रीरिह गतिः 
पयोदः कि वाऽयं न यदिह निरङ्को दिमकरः। 
जगन्मोहारम्भोदुधुरमधुरवंशीध्वनिरितो 





स्मर कर कामदेवके प्रहारोंका अनुभव करने लगी ।*५६६। 
ह्‌ श्रभ्याससे [उत्पनन स्मरृतिका उदाहरण] जसे-- 
प्रमाद वश प्रब भगवानुका ध्यान न करनेपर भी मेरे हृदयम कभी-कमी कहीं 
कृहएके चरर-कमर्लोका प्रकाश हो जाता है 1५७०। 
२१. श्र वितकं [उयभिचारिभावके लक्षणोदाहरण श्रगे देते है | - । 
विमन्ञं [म्र्थात्‌ हितुके परामश] श्रौर संशय भ्रादिके काररण जो ऊह [श्र्थात्‌ तस्व- 
निरणंयके लिए किए जानेवाला विचार] वहु 'वितकं' कहलाता है ! यह क्षेप, सिरश्रौर _ ` 
अंगुलियोके संचालन श्रादिको उत्पन्न करनेवाला होता है ॥५४॥ > 
उनमेसे विमशसे [उत्पन्न वितकंका उदाहरण] जैसे विदग्धमाघवर्ने-- ^ 
वृन्दावनके कुह रोमं विचरण करनेवाले श्रे गजरिष्शो ! [अर्थात्‌ कष्ण, कलमः _ ` 
रिश्ञावकः'] श्रापके सिरके उपरे मोर-मुकरुट बित्कुल गिर षडा प्राषको पताभीनहीं ४ 
चला, श्रौर जो माला श्रापके [पहनानेके लिए श्रापके ] सामने लाई जाती है, कंपते हृए श्राप 
उसको भो नहीं देख पा रहै हँ । इससे मालूम पड़ता है कि राघाके नेत्र-ङ्प ्रमरोकि पराक्रम 
का यह भाव है ।५७१। = 
` संशयसे [उत्पन्न वितकंका उदाहर] जंसे- ` ध 
यह्‌ [पहाडके ऊपर सामने दीखनेवाला काला-काला] क्या तमालवृक्ष है ? 
क्योकि इसमें स्पष्ट रूपसे गति [दिखलाई देती है] है । तब क्या यह मेध है ? 
| इसके साय [राघाके मुख ख्य] कलंक-रहित चन्द्रमा हे। शा मौर जगतूको मो 
वंश्ोका शब्व इसमेसे निकल रहाहै! इसलिए हे ` चच्धमुचि । ए त | नि इचः 
| [साक साथ ष निहार कर चह १५७२, = 
{& | > ६ ' क 
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विनिरंयान्त एवायं तकं इत्युचिरे परे ॥५५।। 
अथ चिन्ता- 
ध्यानं चिन्ता भवेदिष्टानाप्ट्यनिष्टाप्चिनिसितम्‌ । 
श्रासाधोमुखभरूलेखवेवरण्योलिद्रता इहु ।\५६।। 


विलापोत्तापकृश्ताबाष्पदेन्यादयोऽपि च । 


तत्रेष्टानाप्त्या यथा श्रीदशमे-- 
त्वा मुखान्यवशुचः श्वसनेन शुष्य 
| ्विम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः | 
्रसेरुपात्तमसिमि कुचकुङ्कुमानि 

तस्थुम्र जन्त्य उरृदुःखभराः स्म तूष्णीम्‌ ॥५५३।। 


अथ वा- 
अरतिभिरतिक्रम्य त्तामा प्रदोपमदोपधीः 
कथमपिं चिरादध्यासीना प्रचघाणमघान्तक ! | 
विघुरितमुखी धुणेत्यन्तः प्रसूस्तव चिन्तया 
किमहह ग्रहं कीडालुव्य ! त्वयाऽद्य विसस्मरे ॥५७४॥ 


अनिष्टाप्त्या यथा-- 
गृहिणि ! गहनयाऽन्तश्चिन्तयोन्निद्रनेत्रा 
स्नपय न मुखपद्मं तप्तवाष्पप्लवेन । 

१" विक्ञेष रूपसे निय पयन्त हौ होता हि ।॥५५॥ 


दूसरे लोग यह कहते हैँ कि यह्‌ 'तक 
२१. श्रब चिन्ता [व्यभिचारिभावका लक्षराश्रादि करते] 


इष्टकी श्रप्राल्ि श्रौर भरनिष्टको प्रास्धिके कारण उत्पन्न, ध्यान, "चिन्ता' कहूलाता 
है । इवास, मुख नीचे भक जाना, जमीन कूरेदना, चिवणता, नींद न भ्राना । भ्रौर विलाप, 
उत्ताप, कशता, रोदन, ध्रांसु, एवं देन्य भ्रादि भी इससे उत्पन्न होते हैँ ।॥५६।। 
उनमेसे इष्टकी श्रप्राक्षिसे [ उत्पन्न चिन्ताका उदाहर] जसे दशम स्कन्धमे-- 
| [कुहर रप प्रियके दारा घ्रालाभङ्धः कर देने पर गोपियां ] श्ोकसे मुख नीचे किए 
हए भ्रौर इवासके कारण जिनके श्रधरोष्ठ सूखे जा रहे हँ इस प्रकारक परोसे ष्रयिवोको 
करुरेदते हए, एवं कजञ्जल-मिधित प्रासुश्रोसे श्रपने स्तनोके क्‌ इुमको घोती हई श्रथयन्त दुःखे 


` भरी ई लड़ थीं ।५७३। 
<~ भ्रयवा ज॑से-- 
हे श्रघनांश्क | [श्रवोषधी श्र्यातू्‌] सवत्र स्निग्घ स्वभाव वाली [तुम्हारोमाता ` 


सायंकालको [तुम्हारे घर न पहुंचनेके काररण] दु खसे ध्राक्रास्त दु्बलसी, मलिनमुख, 


[उत्पन्न उदाहर] जसे- 


ह भय | | ` >" | ने्रोवाली 77 क, कै 
= ५ | (2 5 । | = नवि कवि ~ ववो न [न 
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चपपुरमय॒विन्दन्‌ गान्दिनेयेन साद्ध - 
तव सुतमहमेव द्राक्‌ परावत्तेयामि ॥५७५॥ 
अथ मतिः- / 
द्राक्लादीनां विचारोत्थसथेनिर्धाररणं मतिः ॥*५७1 


श्रच्र कत्तेव्यकररणं संहायश्रमयोहिखंदा । 
उपदेशडच शिव्यारणामहापोहादयोऽपि च ॥५८॥। 
यथा पाद्ये वेशाखमादास्म्ये- 
व्यामोहाय चराचरस्य जगतस्ते ते पुराणगमा- 
स्तां तामेव हि देवतां परमिकां जल्पन्तु कल्पावधि | 
सिद्धान्ते पुनरेक एव भगवान्विष्णुः समस्तागम- 
व्यापारेषु विवेचनव्यतिकरं नीतेषु निश्चीयते ॥५७६॥ 
यथा वा श्रीदशमे-- 
त्वं न्यस्तदर्डमुनिभिगं दितालुभाव- 
अात्माऽऽटमदश्च जगतामिति मे वृतोऽसि । 
हित्वा भवद्श्रुव उदीरितकालवेग- 
ध्वस्ताशिपोऽञ्जभवनाकपतीन्ुतोऽन्ये ॥५७७॥ 
अथ धृतिः- | 
 गरम-गरम ग्रासुभ्रोसे भ्रपने मुख-कमलको सत धोश्रो । मै [गान्दिनेय भ्र्थात्‌ गन्विनीके पुत्र] 
| ग्रक्ररजीके साथ राजधानी [भ्रातु मथुरा] जाकर स्वयं तुम्हारे पुत्र [कृष्ण] को लोटा 
| लागा ।५७५। 
२२. भ्रव मति [व्यभिचारिभावके लक्षणोदाहरण दिखलतते है] 
लास्त्र श्रादिके विचारसे उत्पन्न श्रथंका निश्चय मति" कहलाता है ॥५७॥ 
इसमे कतव्यका भ्रनुष्ठान, संशय तथा चमका निवाररण, शि्ष्योको उपदेश तया 
ऊहापोह प्रादि [भ्रन्ुभाव)] होते ह ॥५८॥ 
जं से पद्मपु रारणके वंश्चाखमाहात्म्य मे- 
पुराण भ्रौर भ्रागम लोकको श्रममें डालनेके लिए उन-उन [्रन्य विविध] देवताघ्रों 
कोही परम देवता भले ही कहते रहे किन्तु वास्तवमे तो समस्त श्रागमोमे सिढान्त रूपसे 
एक हौ विष्ण भगवानूुका विचार करिया गया है यह्‌ निडिचत होता हे ।५७६॥। 
प्रवा जसे दशम स्कन्धे ू 
दण्डधारी मुनिर्योके ढारा जिनके प्रभावका वणेन क्रिया गया है इस प्रकारके [हे 
कृऽण] श्राप, जगतुके भ्रात्म-स्वरूप श्रौर [जगतुको ] श्रात्मश्ञक्ति प्रदान करनेवाले है, इसलिए 
भ्रापको टेढ़ी भोंहसि प्रेरित कालके वेगसे जिनका सुख [कल्याण] नष्ट हो जाता है उन ब्रह्मा ` 


प्रोर इन्द्रको भो छोड़कर मेने प्रापको वरण किया है 1 घ्न्य देवतापरों] कोतो बातही क्या 
है ।५७७। ॑ ~ 


| 


२३. भ्रब ति [ष्यभिचारिभावके लक्षणोदाहरण भगे देते है]-- 8 
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घृतिः स्यात्पुणेताज्ञानदुःखाभावोत्तमास्षिभिः ) 


भ्रप्राप्रातीतनष्टार्थानभिसंशोचनादिद्त्‌ ॥\५६॥ 
तत्र ज्ञानेन यथा भत्तहरेः- 
अश्नीमहि वयं भिक्तामाशावासो वसीमहि । 
शयीमहि महीप्रष्टे कुवीमहि किमीश्वर: ॥५५८॥ 
दुःखाभावेन यथा-- 
गोष्ठं रमाकेलिग्रहं चकास्ति गावश्च धावन्ति परःपराद्धीः। 
पुत्रस्तथा दीव्यति दिव्यकम्मा ृप्रिमेमाभूद्‌ गृहमेधिसोख्ये ॥५५७६॥ 
उत्तमाप्त्या यथधा- 
हरिलीलायुधासिन्धोस्तटमप्यधितिष्ठतः। 
मनो मम चतुवेगं दृणायापि न मन्यते ॥५८०॥ 
अथ हषेः-- 
श्रभीष्टेक्षरणलाभादिजाता चेतःप्रसन्नता । 
हषः स्यादिह रोमाश्च स्वेदोऽश् मुखफुष्टता ॥।६०।। 
श्रावेगोन्मादजडतास्तथा मोहादयोऽपि च । 
तत्राभीष्ट क्षणेन यथा विष्णुपुराणे-- 
ज्ञान, दुःखाभाव श्रौर उत्तम [वस्तुनो] कौ प्राक्षिसे उत्पन्न पूर्णता "ति" कहु- 
लाती है।1 यह्‌ श्रप्राक् श्रौर श्रतीत तथा नष्ट श्रय विषयमे काश्ोक न करनेकी शक्ति 
उत्पन्न करती है ॥*६॥ 
उनमेसे ज्ञानसे [उत्पन्न धरत्तिका उदाहरण] जसे भत्‌ हरिका [निम्न इलोक ]-- 
हम भिक्षा करके खएते हँ । दिश्ञा-रूप वस्त्रको ही धारण करते हँ श्रौर एयिवीके 
ऊषर ही सोते हैँ तो फिर हमें राजाश्रोका क्या करना है ।५७८। 
दुःखाभावसे [उत्पन्न तिका उदाहरण] जसे-- 
मेरी गौशाला, लक्ष्मीका क्रीडाभवन हो रहीहै। उसमें पराद्धसे भो श्रधिक 
ग्रसंख्य गए दौड़ रही है दिव्य क्मोवाला पुत्र [घरमे] शोभित हो रहा है [इससे श्रधिक 
भ्रौर क्या चाहिए] इसलिए गृहस्थके सुखम मेरी पूर्णं त्ति हो गई है ।५७६। 
उत्तमकी प्राक्षिसे [उत्पन्न तिका उदाहरण] जसे- 
कृष्णको लीला रूप भ्रभ्र॒तसागरके तटपर भी बठ हुए मेरा मन [धमं, भ्रथ, काम 
श्रौर मोक्ष रूप] चतुर्वंगंको तृरके समान समता है । [उस अमरृतत्तागरमें प्रवेश्च करनेके बाद 
तो न जाने क्या श्रवस्था होगी ? ।*५८०॥। 
~ [व्यभिचारिभावका लक्षणावि करते है]-- 
श्रभीष्ट पदा्के दक्षन श्रौर प्रसि श्रादिसे उत्यम्न चित्तकी प्रसन्नता 
` लाती है । इसमें रोमांच, स्वेद, श्रश्रु, मुखका खिलना, भ्रावेग, उन्माद, जडता, तथा 
(अतरः व] गते हे ॥६०॥ + 
| उनमेसे भभीष्टके दर्धानसे [उत्पन्न हका उदाहर | जसे वि 
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तो द्रा विकसद्रक्तसरोजः स महामतिः| 
पुलकाच्चितसवाङ्गस्तदाऽक्र रोऽभवन्मुने 1 ॥५८१॥। 
्भीष्टलाभेन यथा श्रीदशमे- 
तत्रेकांऽसगतं वाहं ष्णएस्योत्पलसोरभम । 
चन्दनालिप्रसाघ्राय हृष्टरोमा चुचस्ब ह्‌ ॥५८२॥। 
अथोत्सुक्यम्‌-- 
कालाक्षमत्वमोत्सुक्यमिष्ट क्षाऽऽपिस्पृहाऽऽदिभिः ५६१1 


मुखश्षोषत्व राचिन्तानिरवासास्थिरताऽऽदिकरत्‌ । 
तत्रे त्ासप्रहया यथा श्रीदशमे -- 
प्रप्र॑ निशस्य नरलोचनपानपात्र- 
मत्स॒ऋ्यवन्छाथतकं शदुकरूलवन्धाः । 
द्यो विसख्रञ्य गरृहकम्म पत्तींश्च तल्पे 
द्रष् ययुयु वतयः स्म नरेन्द्रमागम्‌ || ५८३॥ 
यथा बा-- = (न ९ 
प्रकटितनिजवासं स्निग्धवेरणुप्रणाद्‌- 
द्रतगति हरिमारास्राप्य कुञ् स्मिताक्ती | 
श्रवरणङ्कहरकण्ट तन्वतो नम्रवक्‌ त्रा 
स्नपयति निजदास्ये राधिका मां कदा नु ॥५८४॥ < 
हे मुने! [कृष्ण श्रौर बलराम] दोनोको देखकर भहामति श्रक्रूरका मुख-कमल 
चिल उठा प्रौर सारे शरीरम रोमांचसे व्याक्चहो गया ।५८१। 
भ्रभौष्टकी प्राक्तिसे [उत्पन्न हषका उदाहरण] जसे दशम स्कन्धमे- 
उस समय [राधाने] श्रपने एक कन्घेपर रखे हुए, चन्दनसे लष्ठ भ्रोर कमलके 
समान सुगन्धित, कृष्णके बाहुको हषे रो्मांचित होकर चुम लिया 1*८२। 
२४. श्रव श्रौरसुक्य [रूप व्यभिचारिभावके लक्षणोदाहरण देते है]- 
इष्टके दशान, प्रा्षि श्रथवा स्ण्रहा [श्राकाक्षा] श्रादिकञे कारण उत्पन्न | कालाक्षमत्व 
भ्र्थात्‌] प्रतीक्षा करनेकी श्रसमथंता “ग्रौत्सुक्य' कहलाता है 1 उससे मुखका सुख जाना, 
जल्दी, चिन्ता, निःइवास भ्रौर प्रस्थिरता श्रादि [श्रनुभाव] होते ह ॥६१॥ 
उनमेसे इष्टके दङनकी श्राकांक्षासे [उत्पन्न प्रौत्सुक्यका उदाहरण] जसे दशम 


= 


स्कन्धमे-- 

मनुष्योके नेत्र-रूप पात्रके हारा पान करने योपय [कष्ण] के भ्रानेका समाचार 
सुनकर भ्रोत्घुक्यके काररण जिनके केश, वस्त्र भ्रौर दुषटु अस्त-व्यस्त हए जा रहेहै इस 
प्रकारकी हंस्तिनापुरको स्त्रियां घरके कामोंको छोड़कर यहां तक कि पलंगपरसे पति्योको भो 
छोडकर [छृष्टके दश्नके लिए] तुरन्त राजमागंपर पहुंच गड ।५८३॥ 

श्रथवा जसे- 

मधुर बाँसुरीके शब्दतसे [करुजके भोतर] श्रपनी उपस्थितिको सुचित करनेवाले 
कृषणके पास, तेजीसे पहुंचकर मुस्कराती हई, श्रौर सिर भ्भुकाकर कानको खुजलाती हई 
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इष्टाप्तिख्पहया यथा- 
£ क च, 
नस्मंकाम्मंणतया सखीगणे द्राघयत्यघहरा्रतः कथाम्‌ । 
कर - यौ 
गुच्छकव्रहणकेतवादसो गह्वरं द्रतपदक्रमा ययो ॥५८५॥ 


्रथो्रयं-- 
श्रपराधदुरुवत्यादिजातं चण्डत्वसुग्रता ॥॥६२॥ 
वधबन्ध्िरःकस्पभबत्संनोत्ताडनादिङ्त्‌ । 
तत्नापराघाद्यथा-- 


स्फुरति मयि भुजङ्गोगभविखंसिकीत्तो 
विरचयति मदीशे किल्विषं कालियोऽपि । 
हुतभुजि वत कृय्यां जाठरे वौपडन- 
सपदि दनुजहन्तुः किं तु रोपाद्धिभेमि ॥५८६॥ 
दुरुक्तितो यथा सहदेवोक्तिः- 
प्रभवति विवुध्ानामम्रिमस्याग्रपूजा- 
न हि दनुजरिपोर्ः प्रोटकीर्ते्विसोदुम्‌ । 
कटुतरयम दरडोदर्डरो चिम्मेयाऽसो 
शिरसि प्रथुनि तस्व न्यस्यते सन्यपादः ॥५८७।॥ 
राधा मुके [भक्तको] कब श्रपनो सेवाका सौभाग्य प्रदान करेगी ।५८४। 
इष्टकी प्रा की श्राकाक्षासे [उत्पन्न भ्रौर्घुक्यका उदाहर ] जंसे- 
ध. कृऽणएके सामने सखीजनोको [सुरतारम्भकी प्रवतंक] न्मकथामे लगा हृश्रा देख- 
कर [सुरतके लिए उत्सुक होकर राधा] फएूलोकि गुच्ेको लेनेके बहाने जल्दीसे भागकर गुफा 
या करुजके भीतर चली गई ।५८१५। 
२५. भ्रब उग्रता [व्यभिचारिमावका निरूपण करते है]- 
ग्रपराध या [उुरक्त भ्र्थातु] श्रपशब्दोसे उत्पन्न भयंकरता “उग्रता' कहलाती है । 
उससे बध, बन्ध, सिर हिलाना, फटकारना श्रौर मारना श्रादि [भ्रन्ुभाव] उत्पन्न होते है \६२॥ 
उनमेसे श्रपराधसे [उत्पन्न उग्रताका उदाहरण] जसे-- 
भुजं गियोके. गर्भपातके लिए प्रसिद्ध मेरे रहते हुए भो यह तुच्छ कालिया नाग मेरे 
स्वामीका श्रपराध कर रहाहै। मतो इसे जरा देरमें अपनी जठराग्निमें "वौषट" करद्‌ 
[भ्र्थात्‌ शास्त्रीय विधिकरे श्रनुसार “वौबट' कहकर श्रपनी जठराग्निमें उसकी भ्राहुति दे द्‌ 
` श्रतु उसको मार डाल्रु] किन्तु राक्षसोका नाश करनेवाले कृष्णके क्रोधसे डरता हूं । [कृष्ण 
 . जी इसलिए श्रप्रसन्न होगि कि इन राक्षसोका बध करनेका भारतो मेरे ऊपर है तुमने यहु. 
= ~ यों क्रिया] 1५८६ 
क [दष्टा उक्तिः दुरुक्तिः भ्र्थात्‌] श्रपकाब्दोके कारण [उत्पन्न उग्रताका उवाहरणं] 
` नेसे-सहदेवकी उक्ति-- ` ९ 
"` ` जो [शिश्चुपाल] विद्वानोमे सरवेशवेष्ठ, दनुजारि [कृष्ण] को [यज्ञमेकी जानेवालो] _ ` 
५ पश्र नहीं कर सकता है उस [शिश्युपाल] के [भरभिमानसे भरे] जारी सिरे ` ५ 
ण्डके समान मेरा यह बाया पर श्रभी पड़ता है ॥५८७। व: 
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यथा वा श्रीवलदेवस्योक्तिः-- 
रताः क्रिल नृपासने ज्लितिपलक्तभुक्तोञ्मिते 
खलाः कुरुकुलाधमाः प्रभुमजाऽण्डकोरिष्वमी । 
हहा वत विडम्बना शिवशिवाद्य नः श्रण्वतां- 


हठादिह कटाक्तयन्त्यविलवन्यमप्यच्युतम्‌ ॥५ 
अथामपेः- 


भ्रधिक्षेपापसानदेः स्यादमर्षोऽसहिष्णुता ।६३। 
तत्र स्वेदः शिरःकम्पो विवरगत्वं विचिन्तनम्‌ । 


उपायान्वेषरणाक्रोरावमुख्योत्ताउनादयः 1६४11 
तत्राधित्तेपाद्यथा विद्ग्धमाधवे- 
निधोतानामलिलधरणीमाधुरीणां धुरीण 
कल्याणी मे निवसति वधूः पश्य पाश्वं नवोढा । 
छ्न्तर्गोष्ठि चटुल ।! नटयन्नत्र नेत्रत्रिभागं- 
निःशङ्कस्त्वं भ्रमसि भविता नाक्ुलत्वं ङतो मे ॥५८६॥ 
अपमानाद्यथा पद्योक्तिः- 
कदम्बवनतस्कर ! द्रतमपेहि किं चादुमि 
 जेने भवति मद्वि परिभवो हि नातः परः| 








1. ५ स््रीके ऊपर श्रपने डोरे डालनेका यत्न कर रहा है] तो मुभे क 


श्रयवा जसे श्री बलदेवको [निम्नांकित] उक्ति 
लाखों राजाभ्रों दारा भोग कर छोड दिए जानेवाले [्र्थात्‌ उनके उच्छिष्ट खूप] 
इस राज-सिहासनमें रत॒ [श्र्थात्‌ भ्रपने इस जुठे राज-सहासनपर भ्रभिमान करनेवाले] ये 
दृष्ट श्रौर नीच कौरवगण, कोटि-कोटि प्रारियोके स्वामी, श्रौर भ्रखिल विह््वके वन्दनीय 
कृष्णकी हमारे सामने निन्दा कर रहे ह ? शिव शिव हाय यह कसी विडम्बना [हमारे लिए 
श्रषमानको बात] है ।५८८। ॑ 
२६. भ्रब श्रमषं [व्यभिचारिभावके लक्षण उदाहरणदेतेहै]- 

प्रचिक्षेप भ्रौर श्रपमान श्रादिसे उत्पन्न भ्रसहिष्णता 'अमषं' कहलाती है ॥६३। 
उसमें षसोना भाना, सिर काँपना, विवर्णता, विशेष प्रकारक चिन्ता, [भरपमानकां 


बदला तेनेके लिए] उपायोका दंढना, चित्लाना, [भ्रषने करनेवालेको भ्रोरसे] मुह फरनलेना ` 


प्रौर [उसको] मारना श्रादि [श्रनरुभाव] होते हे ।॥६५॥ | 


उनमेसे श्रधिक्नेपसे [उत्पन्न श्रमषका उदाहरण] जसे 'विदग्धसाघव भे 
देख सारो एयिवीको [निर्घतिानां घुली हुई अर्थात्‌] उज्ज्वलतम | माषुरी धर्थात्‌ प्रथि द 


^ ९ 
४१६ % स भर्थात्‌ भेर नहीं ॐ 4 रोगो ॥५ ढा 
अ 
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त्वया ब्रजमगीदशां सदसि हन्त चन्द्रावलीं 
वराऽपि यद्योग्या स्फुटमदृपि ताराऽऽख्यया ॥५६०॥ 
श्मादिशब्दादच्चनादपि यथा श्रीदशमे- 
पतिघुतान्वयश्रादरवान्धवा-नतिविलङः. घ्य तेऽन्त्यच्युतागताः। 
गतिविदस्तवोष्ुगीतमोहिताः कितव ! योपितः कस्त्यजेन्निशि ॥५६१॥ 
अथासूया- 
"द्वेषः परोदयेऽसुया स्यात्सौभाग्यगुणादिभिः । 
तत्रेष्याऽ्नादर क्षेपा दोषारोपो गरेष्वपि ।६१५।। 


श्रपदृत्तिस्तिरोवीक्षा अवो भद्ध. रताऽऽदयः । 
तत्रान्यसोभाग्येन यथा पद्यावल्यां - 
मा गवेमुद्रह कपोलतले चकास्ति 
क्रष्णस्वहस्तलिखिता नवमञ्जरीति । 
अन्याऽपि किन सखि ! भाजनमीटशीनां- 
'वेरी न चेद्धवति वेपथुरन्तरायः ।५६२॥ 


सकता है कि तुमने व्रज-बाला्रोको भामे [मेरी सखी] सुन्दरी चन्द्राबलीको  [गोत्रस्वलनके 


कारण] तारावली [राधाका इतरा नामहै] इस नामसे [बुलाकर] षमानित [दूषित] 
किया है ।५६०। 

श्रादि शब्दसे [गृहीत ] बं चनातसे [उत्पन्न श्रम्षका उदाहुररण] जसे दशम स्कन्धमे-- 

हे गीतगतिज्न 1 हम तुम्हारे गान से मोहित होकर श्रपने पति, पुत्र, बन्धु-बान्धर्वोको 
खडकर तुम्हारे षास श्राई हें । किन्तुहे कपटी, तुम्हारे सिवा श्रन्य कौन व्यक्ति होगाजो कि 
रात्रि मे इस प्रकार वन सें प्राई स्त्रियों का परित्याग करदे ?।५६१। 

२७. श्रन श्रसुया [नामक व्यभिचारिभावके लक्षणादि देते हं ]- 

सोभाग्य तथा गुरा श्रादिके कारण होनेवाले दूसरोके उदयने देष करना, शश्रसुया' 
कहलातो है । इसमें ईर्ष्या, प्रनादर, श्राक्षेप, ग णोमिं दोषारोपरण, [भ्रपवृत्ति], इुव्यवहार, टेढ़ी 
नजरसे देखना श्रौर भोहोका टेढ़ा होना श्रादि [श्रनुभाव] होते है ।॥ ६५॥ 

उनमेसे श्रन्यके सौभाग्यसे [उत्पन्न श्रसुयाका उदाहरण] जसे "पद्यावली' मे- 

हे सखि ! इस बातका भ्रभिमान मत करोषि तुम्हारे कपोल पर स्वयं कृष्टके हाथसे 
बनाई नई नवमंजरी शोभित हो रहो है । [कृष्ने तुम्हारे कपोलोंपर यह नवमंजरी बना दी 
है इससे शायद तुम यह समभने लगी होगो कि कृष्ण तुमको हो प्रेम करते हे । पर यहु बात 
ठीक नहं है 1] श्रन्थ [गोपो] भो इस प्रकारको मंजरियोका पात्र हो सक्तो है यदि [मजरी 
बनानेका भरयत्न करते समय कृष्के भोतर सात्विक भावके रूपमे उदित हभ] वरो कम्प 
विघ्न बनकर नभ्रा जावे। [भ्र्थातु भ्रन्योकि कपोलका स्यां करते हौ कृष्णके भीतर कम्प- ` 


खूप सात्तविकभावका उदय हो जानेसे इस प्रकारको मंजरी नहीं बन पाती है] ।५९२। 
इसका भावार्थं यह्‌ निकला कि कृष्ण दूसरोको तुमसे भी श्रधिक प्यार करते हैं क्योकि 


उनके पास जाति ही उनके भीतर सात्विकभावक्रा उदय हो जाता ह । तुम्हारे पास श्रानेर्‌ 
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यथा वा श्रीदशमे- 
तस्या श्रमूनि नः त्तोभं कवेन्त्युच्चेः पदानि यत्‌| 
येकापहत्य गोपीनां रदो भुङ्‌ क्त ऽच्युताधरम्‌ ।५६३॥ 
गुणन यथा-- 
स्वय पराजय प्राप्रान्‌ ृष्णपत्तान्‌ 1व जत्य नः 
बलिष्ठा वलपन्ञाश्चेद्‌ दुबेलाः के ? ततः क्षित ॥५६५॥ 
सथ चापलं- 
रागद्रेषादिभिर्िचित्तलाघवं चापलं भवेत्‌ ५६६ 
तत्राविचारपारुष्यस्वच्छन्दाचररणादयः । 
तत्र रागेण यथा श्रीदशमे- 
श्वो भाविनि त्वमजितोद्रहने विदान्‌ 
गृध्रः समेत्य प्रतनापतिभिः परीतः । 
निमेथ्य चेद्यमगधेशव लं प्रसद्य 
मां राक्तसेन विधिनोद्रह वीय्येशल्काम्‌ ॥ ५६५ ॥ 
द्वेषेण यथा- ० 
वंशी पूरेण कालिन्द्याः सिन्धु" विन्दतु वादिता । 
गुरोरपि पुरो नीवीं या भ्रंशयति सुश्चुवाम्‌ ॥ ५६६॥ 
नहीं । इसीलिए तुम्हारे कपोलोपर यह मंजरी दिखलाई दे रही है । इससे श्रपने सौभाग्यपर 
गवं मत करो यह्‌ इसका प्रभिप्रायदहे। 
प्रथवा जसे दज्ञम स्कन्धमे- 
खसके ये [उचक रखे गये] ऊचे पदचिह्ल हमें इसलिए. व्यथित करते है कि वह 
भ्रकेली ही [कृष्णक ] गोपियोसे छीनकर एकान्तम कृष्णके प्रघरका भोग करतौ है ।५६३। 
गुरसे [उत्पन्न श्रसूुयाका उदाहरण] जसे-- 
स्वयं ही भ्रषनी पराजय मान लेनेवाले कृष्एके पक्षके हम लोगोंको [क्रीडामे] जीत 
कर यदि बलरामके पक्षवाले श्रपनेको बलिष्ठ समभ तो फिर दुबल कौन कहलावेगा ।५६.४। 
२८. अब चपलता [व्यभिचारिभावका लक्षणादि देते हे] 
रागद्वेष आादिके काररण चित्तमे श्राया हृश्रा हलकापन [श्युद्रता] "चपलता कहलातो 
है । उसमे ्रविचारशीलता, कठोरता श्रौर स्वच्छन्दाचरर श्रादि [भ्रनुभाव] होते है \\६६॥ 
। उनमेसे रागतसे [उत्पन्न चपलताका उदाहरण] जसे दाम स्कन्धे 
कल होनेवाले हे श्रजित विवाहके समय तुम सेनाभ्रकि साथ गुघ्रूपसे विदभं पहुंचकर 
प्रर मगधराज श्िञ्युपालकी सेनाश्रोका नाश करके पराक्रम रूप मूल्य [से प्राप्त होने] बालो 
मुकको [भ्रपहररण कर] राक्षसविवाहुकी विधित [भ्रपने साथ] विवाह लाना ।५९५। 
देषसे [उत्पन्न चपलताका उदाहरण] जसे- 
जो [कृष्णको वशी, माता-पिता श्रादि] युरजनके सामने भी सुन्दरिर्थो्ो नौवी. 
[लहेगेके नाड] को खुलवा देती है बह वंशी [मेरे हारा] यमुनाक धारां बहाईं जाकर समुद्र 
मं पहृव जाय । [तो ठोक रहे] ।५६६। | 


बव 
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मथ निद्रा- 
चिन्तालस्यनिसगंक्लमादिभिहिचत्तमीलनं निद्रा ।॥ ६७11 


तज्राद्कभङ्खजम्भाजाञ्यक्वासाक्षिमौोलनानि स्युः । 

लोदितायति मात्तण्डे वेणध्वनिमश्रण्वती | 

चिन्तयाऽऽक्रान्तह्ृदया निदद्रौ नन्द गेहनी ॥५६५॥ 
आलस्येन यथा-- ॑ 

दामोदरस्य वन्धन- 

कम्मे भिरतिनिःसहाङ्गलतिकेयम्‌ । 

द्रघरूितोत्तमाङ्गा 

कृताङ्गभङ्गा त्रजेश्वरी स्फुरति ॥ ५६८ ॥ 
निसररेण यथा- 

अघहर ! तव वीय्ये प्रो पिताशेपचिन्ता 


पारहतगरहवास्तुद्ारबन्धानु्न्धा 
निजनिजमिह रात्रौ प्राङ्गणं शोभयन्तः 
सुखमविचलदङ्गाः शेरते पश्य गोपाः ॥ ५६६ ॥ 
क्लमेन यथा-- 
संक्रान्तधातुचित्रा सुरतान्ते सा नितान्ततान्ताऽद्य | 
__ _ वत्तसि नि्तिप्तङ्गी हरेविशाखा ययां निद्राम ॥ &००॥ 
२९. निद्रा [रूप ग्यभिचारिभावके लक्षा तथा उदाहर निम्न प्रकार्ह]- 
चिन्ता, भ्रालस्य, स्वभाव श्रवा श्रम श्रादिके काररण चित्तका मिलन अर्थात्‌ वाह्य 
धुत्तिर्योका प्रभाव "निद्रा" कहलाता है 1 उसमे शरीर टूटना, जंभाई श्राना, जडता, इवास प्रौर 
भ्रांखोका बन्द हो जाना प्रादि [भ्रनुभाव] होते है ।\ ६७1 
उनमेसे चिन्तासे [उल्पन्न निद्राका उदाहरण] जसे- 
सु्ंके भ्रस्तोर्मुख हो जानेपर भी [छृष्णके श्रानेको सूचिका] वंक्ीकी ध्वनिकोन 
सुननेके फाररण चिन्तापि ्राकुल होकर नन्दकी गेहिनी [यशोदा] को नींद श्रा गई ।५९७। 
प्रालस्यसे [उत्पन्न निद्राका उषाहरण] जसे- 
कुष्ाको ्वाघनेके कामके कारशा प्रत्यन्त थकी हृ श्रौर जिसका सिर तनिक चकरा रहा 


~= => = जव 


ठ है इस प्रकारक व्रजेश्वरी [यशोदा निद्राके पूवं] अंगड़ाई लेती हई दिखलाई दे रही ह ॥५९०। . 
`,  स्वमावसे [उत्पन्न निष्का उदाहरण] जंसे-- | 
द: हे श्रबहर [कृष्ण] ! देखो तुम्हारे पराक्रमके कारण समस्त चिन्ताप्रोसे मृक्त होकर 


चर-बार, बन्धु-बानधव श्रादिकी श्रोरसे निरिचन्त ये गोप, प्रपने-न्रपने घरके श्रांगनोको शोभा . ` 

ते हए रात्रिम, निहचल पड़ हए कंसे सुखपूर्वक सो रहे ह ।५६९। = _ 
` क्लमकषे कारणा [उत्पन्न निद्राक्रा उदाहरण] जै्े-- = 
` भ्राज सुरतके श्रन्तमे प्रत्यन्त थको हदं विकाला [संकरान्तधातुचित्रा] जिससे 
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युक्ताऽस्य स्पूत्तिमात्रेर निविशेषेरण केन चित्‌ । ६८ ॥ 
हृन्मीलनात्पुरोऽवस्था निद्रा भक्तेषु कथ्यते । 

पथ स॒प्रिः -- 
सुधिनिद्राविभावा स्थाच्चानाऽर्थाचुभवात्मिका ॥ ६& ॥ 
इन्दरियोपरतिश्वासनेत्रसंमीलनादिकृत्‌ । 


यथा- 
कामं तामरसात्त ! केलिविततिः प्रादरष्कृता शंशवी 
दपः सपेपतेस्तदस्य तरसा निदुधःयतामद्ुधुरः। 
त्युरस्वप्रगिरा चि राददुसभां विस्मापयन्‌ स्मेरयन्‌ 
निश्रासेन दरोत्तरङ्गदुदरं निद्राङ्गतो लाङ्गली ।॥ ६०१॥ 
सथ वाधः- 


्रविद्यामोहनिद्रारिध्वे साद्‌ बोधः प्रबुदढता ।॥ ७० 11 
तत्रा विद्याध्वंसतो यथा- 5 द: 
ग्रभावप्रप्ययालम्बनं वृत्तिनिद्रा' इस योगसूत्रके प्रनूसार निद्रा" तमःप्रधान वृत्ति है। 
रात्व-प्रधान भवितमे उरस्का उपयोग केम होगा । यह्‌ रका उतपन्न हो सकती है । उसके समा- 
व्रानके लिए ग्रन्थकारने गली कारिका लिखी दै । उसका भाव यह्‌ दै कि उत्तम भक्तोके 
| भीतर इस प्रकारकी प्राक्रत निद्रा नहीं होती दै ग्रपितु कृष्णके व्यानमाव्रसे भगवत्समाधिरूपा 
| निद्रा होती दै । इसी वातको ग्रगली कारिकामें इस प्रकार कहते है-- 
इन [कृष्ण] को निविक्ेष भ्रपुवं स्फूतिमात्र [चिन्तनमात्र] से उत्पन्न हदयके मीलन 
[भ्र्थातु वाह्य ॒वृत्तियोके अभाव] से पहलेकी श्रवस्या भक्तोमे निद्रा कहलाती है प्रौर बहु 
उचित ही है ॥६८।। 
२३०. सुश्ति [व्यभिचारिभावके लक्षणोदाहरण निम्न प्रकार हँ] 
निद्राके काररण उत्पन्न नाना च्रथकि अनुभव रूप [निद्राकी ही विह्ञोषावस्था] स्वप्तः 
कहलाती है । इसमे वहु बाह्य न्द्र योक [भ्रपने विषर्योसे] उपरति, इवास ओर भ्रालोका बन्द 
हो जाना श्रादि [भ्रनरुभाव] होते है ।॥६६॥ 
जंसे-- 
[हलधर बलराम स्वप्ने करृष्णसे कह रहे है] हे कमलनयन ! तुमने बच्चकिंसे खेल 
तो बहुत दिखलाए्‌ किन्तु अब इस नागराज [कालियनाग्‌] के ग्वेको शीघ्र दूर करो 1 इत भ्रकार 
बप्नमे बडबडाते हए, वड़ो देर तक यादवोको सभाको श्राइचयमे डालकर हेसाते हए, प्मौर 
[डरके कारण] लम्बी इवासोके कारण जिनका पेट कुछ भ्र धिक हिल रहा है इस प्रकारके 
बलराम बहुत देर बाद सो गए ।६०१। 
३१. बोघ [ब्यभिचारिभावके लक्षरणोबाहररणए प्रागे देते हं ]- 
परविद्या, मोह श्रौर निद्रा ध्रादिका नाश होनेषर उत्पन्न होनेवालौ प्रबदता 'बोषः 
कहलाती है ।७०॥ | 
उनमेसे भ्रविद्याके लासे उत्पन्न [विवोधक्ा उदाहरर] जसे-- ` 
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श्रविद्याध्वसतो बोधो विद्योदययुरःसरः । 


ग्रशेषक्लेाविश्रान्तिस्वरूपावगमादिङरत्‌ ॥ ७१॥। 
यथा- 
दन्‌ विद्यादीपिकां स्वस्वरूपं वुद्ध्वा सद्यः सत्यविज्ञानखूपम्‌ । 
निष्परत्यृहस्तत्परं जह्य मत्त" सान्द्रानन्दाकारमन्वेषयामि ॥ ६०२ ॥ 
मोहध्वंसतः- 
बोधो सोहुक्षयाच्छंब्दगन्धस्पशंरसेहंरेः । 
हगुन्मीलन रोमाश्चाधरोत्थानाविक दू वेत्‌ ॥। ७२ ॥ 
तत्र शब्देन यथा-- 
प्रथमपदशेनरूटसुखावली- 
कवलितेन्द्रियवृत्तिरभूदियम्‌ । 
अघमिद्‌ः क्रिल नाम्न्युदिते श्रता 
लललितयोदमिमीलदिहाक्तिणी ॥ ६०३ ॥ 
, गन्धेन यथा- 
अचिरमवघहरेण स्यागतः ख्रस्तगात्री 
वनभुवि शबलाङ्गी शान्तनिश्वासच्रत्तिः | 
प्रसरति वनमालासीरमभे पश्य राधा 
पुलकिततनुरेषा पांशुपुञ्ञादुदस्थात्‌ ॥ ६०४ 
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ज्ञानके उत्पन्न होनेसे अविद्याका ष्धंस-खूप विवोध [श्रविद्या, श्रस्मिता, राग, देष 
भ्रादि] समस्त वलेशोका नाश करनेवाला भ्रौर श्रपने स्वरूप [श्र्थाव्‌ प्रात्मज्ञान] भादिका 
करानेवाला होता हे ॥७१॥ 

जैसे 

ज्ञानरूप दी पिकाको प्राक्त कर, सत्य श्रौर विज्ञान कूप श्रपने स्वरूपको पहुचानकर 
समस्त विध्नोषे रहित, मै परब परमानन्दरूप, श्राकारघारी ब्रह्य [भ्र्थातु भरीङृष्ण] का भ्रन्वेषण 
कर रहा हं ।६०२। 

मोहके नाश्षसे [उत्पन्न बोधका. उदाहररण।| ज॑से- 

मोहके नासे उत्पन्न होनेवाला बोध, कृष्णके शब्द, गन्ध, स्यं भ्रौर रस ध्रादिसे 
आकि खोलने, रोमांच, प्रधर फडकने आदिका करनेवाला होता हि ॥७२॥ ¢ 
` उनमें क्ाब्दसे [होनेवाला विवोधका उदाहरण] नसे- | 
^ यह गोपी पहले [क्णके] दश्ानसे उत्पन्न सुलातिरेकके कारण इन्दियन्यापारसे शुष्य 
८ ` हो गई ॥ छि कष्णका नाम कानमे पड़नेपर इस सुन्दरीने (श्रथवा ललिता नामक गोपी ने) 
अपनो श्रालं [ङृष्णके लिए] खोल दीं ।६०३। 2 
4 = [विवोधका उदाहरण | नसे-- ` 
` [भी परिहासे] प्रभौ ृष्एके छोड़ [कर धिप जाने] जनके कारण 

भूमिषर [लोदनके कारण] धूपसरी, तथा इथास-ष्यापारसे शरुग्य-सो हो [हो गई 














~ 
° क 


का०७३ ] दक्तिणविभागे चतुर्थी व्यभिचारि विभावल्री [ २६३ 

स्पर्शन यथा- 

असो पाणिपस्पर्शो मधुरमसखणः कस्य विजयी 

विशीय्येन्त्याः सीरीपुलिनवनमालोक्य मम यः| 

दुरन्तायुद्भूय प्रसभमभितो वेशसमर्यी- 

रतं मृच्छादन्तः सखि ! सुखमयीं पल्लवयति ॥६०५॥ 
रसेन यथा-- 

अन्तर्हिते त्वयि बलानुज ! रासकेलौ 

खस्ताङ्गयएटरजान्र सखी विसंज्ञा | 

ताम्बूलच वितमवाप्य तवाम्बुजाक्षी 

न्यस्तं मया सुखपुरे पुलकोञ्ञ्वलाऽऽसीत्‌ ॥६०४६॥ 
निद्राध्वंसतः- 

बोधो निद्राक्षयात्स्वप्ननिद्रापुत्तिस्वनादिभिः । 


तत्राक्षिमदहन ज्य्यामोक्नोऽद्धबलनादयः ॥॥७३॥ 
तत्र स्वप्नेन यथा- 
दयं ते हासश्रीविरमतु विगुख्ाब्नलमिदं- 
न यावद्‌ च्रद्धाये स्फुटममिदघे त्वच्चडलताम्‌ | 
इति स्वप्ने जल्पन्त्यचिरमवनवुद्धा गुरुमसौ 
~ पुरो दृष्टवा गारा नामतसुखावम्वा सुहूरभूत्‌ ॥&०७ __ __ 
[कृष्को ] वनमालाके सुगन्धके पहुंचने पर [कष्एको समीप प्राता जानकर] पुलकितांगी 
होकर धघ्‌लमेसे उठ बठो ।६०४। 
स्पश्श॑से [उत्पन्न विवोधका उदाहरण] जसे- 
हे सखि 1 यह्‌ किसका मधुर कोमल स्वत्किषंश्ाली कर-स्पशं है जो यमुनापुलिनको 
देखकर गिरती हुई मेरी [राधा] दुरम्त एवं बुःखात्मक मूुच्छको हटाकर दुबारा सुखमयो 
मूच्छको उत्पन्न कर रहा है ।६०५। 
रसते [उत्पन्न विवोधका उदाहर] जेसे- 
हे बलानुज [शरी कृष्ण] 1 रासक्रोडाके समय तुम्हारे छिप नानेषर सखी [राघा] 
की अंगलतिका शियिल हो गई श्रौर वह मूर्च्छित हो गई 1 किन्तु तुम्हारे चगाए पानको लाकर 
अब मेने उसके मुखमे रखा तो वहु कमलनेत्रा पुलिकित हो उठी ।६०६। 
निद्राके नाह्से [उत्पन्न विवोधका उदाहरण] जसे- | 
स्वप्न, नींद पूरी हो जाने, भ्रथवा शब्द श्रादिको सुननेसे होनेवाला निद्राका समाति 
“ब्ोध' कहलाता है । उसके होनेषर श्रांलोका मलना, शय्याका त्याग श्रौर अंगडाई लेना भादि 
[श्रन्रुभाव] होते हें ।1७३॥। 
उनमें स्वप्नसे [उस्पघ्ना निद्रानाश्ञ रूप विबोधका उदाहरण] ज॑से-- | 
अपना यह हसना बन्द करो प्नौर मेरा भरांचल छोड दो नहीं तो वृद्धा [माताजो] से ` 
पुम्हारो शरारत स्पष्ट रूपसे कह द गी, स्वप्नमे इस प्रकार कहती हुई गोरी तुरन्त जग गई 
भोर सामने गुद [साताया पिता] को देखकर उसका मुल [बिलकुल नोचे कक गपा ।६० 
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निद्रापृत्त्यां यथा- 
दृती चागात्तदागारं जजागार च राधिका | 
तूणे पुख्यवतीनां हि तनोति फलमु मः ॥६०८॥ 
स्वनेन यथा- 
दूराद्धिद्रावयनिद्रा मरालीर्गोपसुश्रवाम्‌ | 
सारङ्गरङ्कदं रेजे वेणवारि दगजितम्‌ ॥६०६॥ 
इति भावाश्चयक्षिज्ञत्कथिता व्यभिचारिणः । 
श्रूष्मध्यकनिष्ठषु वरनीया यथोचितम्‌ ।॥\७४।। 
| मात्सय्येद्धिगदस्मेर्ष्या विवेको निरयस्तथा । 
वलेव्यं क्षमा न कुतुकमुत्कण्ठा चिनयोऽपि च ॥७५॥ 
संशयो धाष्स्य मत्याद्या भावा ये स्थुः परेऽपि च 
उक्तेष्वन्तभेवन्तीति न पृथक्त्वेन दिताः ॥७६॥। 
तथा दि- 
श्रसुयायां तु मात्सय्यं त्रासेऽप्युद्ेग एव तु । 
दस्भस्तथाऽवहित्थायामीष्यऽमषं सताब्रुभोौ ।७७॥ 


"कि 1 


नीद पूरी हो जनेसे [उत्पन्न विवोधका उडाहरण।| जसे- । 
[कषणकी भेजी हई] इती जसे हौ उसके घर पहुची वसे ही राधा जग गई । पुण्य 
वतियोंका उद्यम श्रविलम्ब फल प्रदान करनेवाला होता है ।६०८। 
वाञ्दके द्वारा [होनेवाले निद्राभंग रूप विवोधका उदाहरण] ज॑से- 
गोप-सुन्दरियोको निव्राूप मरालियों [हंसिनियों] को इर भगाता हरा, बंज्ी-रूप 
मेधका गजंन [उन गोपियोके] मनो-मय्‌रको नचान लगा 1६०६। 
वर्षा ऋतुमें हंस तालाबोंको छोडकर मानसरोवरको चले जाते है श्रौर मयूर नाचने 
लगते है इसलिए यहाँ निद्रा-मरालियोका विद्रावण श्रौर मन-मनगरूरोके नतंनका वेरगुध्वनिरूप 
 बारिदसे उलन्न होनेका वर्णन कविने किया है । 
र उत्तररामचरितमें भवभूतिने भी इसी भावको निम्न प्रकार वर्णन किया है- 
'“परिस्छुट निक्वाणे ङस्त्येऽपि व्वमीदशी । 
स्तनयित्नो मयूरी व॒ चकितो्तरिठितं स्थिता ॥” 
4 ये ३३ भाव व्यभिचारिभाव कहलाते ह । उत्तम, मध्यम भ्रौर भ्रथम पात्रे उनका 
` यथोचित रूपसे वर्णन करना चाहिए 1७४ 
4 १ मात्सर्य, २ उदेग, दम्भ, ईर्ष्या, विवेक, निर्णय, क्लीबता, क्षमा, प्राच्यं, उत्कण्ठा, ` _ ` 
विनय, संश्रय, श््टताश्रादिजो पौर भौ भाव होतेह वे सब इनके भीतरही प्रन्तश्रुतहो 
म इसलिए [यहा] श्रलगतसे नहीं दिखलाए गए हैँ ।॥७५-७६॥ 4 


9 





[भन्तभवि हो जाता है], त्रास्में उद्ेगका, प्रवहित्यामें दम्भका 


६: करर क. बन 
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विवेको निणंयश्च मौ देन्ये क्लेव्यं क्षमा धृतौ । 
श्रोत्युक्ये कुलुकोत्कण्ठे लज्जायां विनयस्तथा ॥\७८।) 
सक्रयोऽन्तभवेत्तकं तथा धाष्स्यं च चापले । 

एषां संचारिभावानां सध्ये कश्चन कंस्य चित्‌ 1७६11 
विभावश्राच्रुभावइच भवेदेव परस्परम्‌ । 

निर्वेदे तु यथेर््याया भवेदत्र विभावता 11८०1} 
श्रसूयायां पुनस्तस्या व्यक्त मुक्ताऽचुभावता । 

श्रोत्सुक्य प्रति चिन्तायाः कथिताऽत्रानुभावता ॥८ १11 
निद्रां प्रति विभावत्वमेवं ज्ञेयाः परेऽप्यमी । 

एषां च सात्विकानां च तथा नानाक्रियाततेः \>२॥) 
काय्यकाररभावस्तु ज्ञेयः प्राये लोकतः । 
निन्दायास्तु विभावत्वं वेवरण्यामषयोमतम्‌ ॥1 ८२11 
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ईर्ष्या अ्रमषमे [श्रन्तभूत दहो जाती है]! [इस इलोकके “मताबुभौ' पदका सम्बन्ध श्रगली 
कारिकामे लगता है] ७७ 
["मताव्रुभौ' पद पिछली कारिकासे इस कारिकामे भ्राते है] विवेक भ्रौर निरय दोनों 
मतिमे, क्लेष्य देन्यमे, क्षमा तिके भोतर, श्राइचये तथा उत्कण्डा दोनों भोौर्सुक्यके भोतर, 
श्रौर विनय लज्जाके श्रन्तर्गत श्रा जाते ह ॥७८॥ 
संश्ायका तकत अन्तर्भाव हो जाता है । श्रौर श्टताका चपलतां श्रन्ति हो जाता 
है ॥७६॥। 
व्यभिचारिभावोकी परस्पर विभावता-- 
इन संचारिभावों [व्यभिचारिभावो] मेसे कोई [व्यभिचारिभाव] किसो इसरे 
[व्यभिचारिभाव] का परस्पर विभाव श्रौर श्रनुभाव हो सकता है ॥८०॥ 
जसे इनमेसे ईर्ष्या निवेदका विभाव [कार] होती है । श्रफैर असुयामे उस [ईर्ष्या] 
फी निश्चित रूपसे श्रनुभावता होती है 1 [अर्थात्‌ ईर्ष्या, निरवेदका कारण प्रोर श्रसूुयाकाकायं 
होती है] ॥८ १॥1 र 
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भ्रौत्सुक्यके प्रति चिन्ताको यहाँ श्रनुमाव कहा गया है भ्नौर निद्राके प्रति उस [चिन्ता] | 
| को विभाव कहा गया है । [श्र्थात्‌ चिन्ता निद्राका कारण तथा श्रोस्सुक्यका कायं होती है ।. ८ 
3 इसी भ्रकार प्रौर [ग्यभिचारिभावों] में भो [एक-दसरेको विभावता भ्र भ्रवुभावता] समञ्छ 
० लेनी चाहिए ।८१॥ < अ र न 


६ - इन [उ्यभिचारिभावों] का, सात्विकभावोंका, प्रौर श्रनेक प्रकारः 

1 ` कार्य-कारण माव प्रायः लोक-व्यवहारसे ज्ञात होता है 1>२॥. 2 । 

ह ` निन्दा, विवरंता तथा भ्रम्घका विभाव [भ्र्थात्‌ : करण] ३ 
= `प्रति [निन्दा] की. भावता कही गईं! [भ्र्थतुं नि 
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ग्रसुथायां पुनस्तस्याः कथिते वाचुभावता । 
प्रहारस्य विभावत्वं संमोहुभ्रलयो प्रति ।!८४।\ 
श्रोग्रयं प्रत्यचुभावत्वमेवं ज्ञेयः परेऽपि च । 
्रासनिद्राश्रमालस्यमदभिद्‌बोधर्वजिनाम्‌ ।८५।। 
संचारिरामिह कापि भवेद्रत्यन्रुभावतः ।\८६।। 
साक्षाद्रतेनं सम्बन्धः षडभिन्ञासादिभिः सहं । 
स्यात्परम्परया किन्तु लीलाऽनुगुरणताछरते ।८७। 
वितकमतिनिवेदधुतीनां स्मृतिहषयोः । 
बोधभिहेन्ययुप्रीनां क चिद्रातिचिभावता ॥८८॥। 
परतन्त्राः स्वतस्त्राहचेत्युक्ताः सचारिणो हिधा । 
तत्र परतन्त्राः- 
वरावरतया प्रोक्ताः परतन्त्रा श्रपि दहिधा ।८&।। 


कार होती है श्रौर घरसुयाका कायं होती है] ।८२॥ 


परहार, सम्मोहु तथा मूर्च्छा [प्रलय] के प्रति विभाव [श्रथति कारण] होता है । श्रौर 
उग्रताके भरति श्रनुभाव [श्र्थातु काय | होताहै। इसी प्रकार भ्रन्य [व्यभिचारिभाव तथा 
सात्विक भावोमें कार्य-काररभव | समभ लेना चाहिए ॥८४॥ 

त्रास, निद्रा, धम, आलस्य, मदपानसे उत्पन्न मद, श्रौर बोध [इन ६] व्यभिचारि 
भारवोँको छोडकर [वष २७] संच।रिभाव कहीं-कहीं रतिके श्रनुभाव [साक्षात्‌ कायं] होते 
हैं ॥ > ५-८६॥ 

[करष्विषयक |] रतिसे च्रास श्रादि ६ का साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता है किन्तु लोला 
की श्रनुन्भलतमके सम्पादनके लिए परम्परया सम्बन्ध हो सकता है ॥८७॥ 

इसका भ्रभिप्राय यह दै कि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ रूपसे तो त्रास, श्रम, भ्रालस्य, भ्रादिका 
नादा करनेवाले द इसलिए कष्णके प्रति भ्रनुराग रखनेवाले भक्तोमें त्रात प्रादि छ्ोकी साक्षात्‌ 
उत्पत्ति नदीं होती है । ज्रिन्तु कभी-कभी लीला दिखलानेके लिए कृष्णस त्रासादिकी उत्पत्ति 
भी दिखलाई जाती है । उस त्रासादिके प्रति श्रीकृष्ण साक्षात्‌ रूपसे कारण नहींहोते ह । वे 
विरोधी सामग्री सहित कष्णसे परम्परित रूपमे ही उत्पन्न होते हैँ । 

१ वितं, २ मति, ३ निर्वेद, ४ ति, ५ स्मरति, ६ हषं, ७ [श्रविद्याक्षयसे उत्पन्न] 
बोध. ८ देन्य, & स्वप्न [येनो] कभी रतिके विभाव [कारण] होते हँ 11८८॥। 

संचारिभाव [श्र्थाव्‌ व्यभिचारिभाव] १ स्वतन्त्र ओर २ परतन्त्र मेदसे वो प्रकारके 
कटे गए ह । 

उन्मेस परतन्त्र-- 

परतन [व्यभिचारिभाव] भो उत्तमं तथ। प्रधम [वर तथा प्रवर] भेदसे वो प्रकारके 


क हेणए्‌ है ॥ = ९॥ 
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तत्र वरः- 
साक्षाद्‌ व्यवहित्चेति वरोऽप्येष द्विधोदितः । 
तत्र सान्तातच्‌-- 
मुख्यामेवं रति पुष्णन्‌ साक्षादित्यभिधीयते ॥\& ०11 
तनूर्ह्ाली च तनुश्च नृत्यं तनोति से नाम निशम्य यस्य 
श्रपश्यतो माधुरमण्डलं तद्‌ व्यर्थन किं हन्त दशोद्रंयेन ॥६१५॥ 
सात्तादेप निर्वेदः, 
अथ त्यवदहितः- 
पुष्णाति यो रति गोणीं स तु व्यवहितो मतः । 
पथा-- 
धिगस्तु मे सुजद्न्द्रं भीमस्य परिघोपमम्‌ । 
माधवाक्तेपिणं दुष्ट यत्‌ पिनष्टि न चेदिपम्‌ ॥६११॥ 
निर्वेदः क्रोधवंश्यत्वादयं व्यवहितो रतेः ॥॥६१॥ 
अथावरः- 
रसंदयस्यप्यङ्खत्वमगच्छच्रवरो मतः ॥ 
उनमेसे वर [श्र्थात्‌ श्रेष्ठ व्यभिचारिभाव भी]-- 
वर [श्र्थात्‌ श्रेष्ठ व्यभिचारिभाव] भी साक्षात्‌ तथा व्यवहित भेदसे दो प्रकारके कटे 
गए हैँ । 
उनमें साक्षात्‌ [श्रेष्ठ परतन्त्र व्यभिचारिभाव]- 
मुख्य रतिको उत्पत्र करनेवाले [वर परतन्त्र व्यभिचारिभाव] साक्षातु कहलाते 
है ॥६०।) 
जेसे-- 
जिसके नामको सुनकर मेराश्रीर भ्रौर रोम-रोम नाचने लगता है उस मथरा- 
मण्डलको न देखनेवाले मेरे इन दोनों नेत्रोंका होना हाय व्यथं ही दहै !६१० 
यह साक्षात्‌ निर्वेद [का उदाहूररण] है । 
अबं व्यवहितं [परतन्त्र भावका लक्षण करते है]- 
जो भाव गौरणी रतिको पुष्ट करता है वह भ्यवहित [परतन्त्र भाव] कहलाता है । 
जेसे-- ` 
मुभ भीमक, परिधके समान [लम्बे तथा मोटे] इन बाहूश्रोको धिक्कार है जो कष्ण 
के शत्र इस दुष्ट शिश्युपालको पौस नहीं डालते है ।६१९। 
यह्‌ निर्वेद क्रोघके श्रन्तर्गत होनेसे रतिसे व्यवहित [“व्यहित परतर्त्र भाव' का उदा- 
हरण] हे ॥\६१॥। 
प्रब श्रवर [परतन्त्रभावका लक्षण करते है]-- 
[मुख्य भ्रौर गोण] दोनों भ्रकारकी रति [रस] काजोअंगन बन सके वह्‌ प्रवर 
[ब्यभिजारीभाव] कहलाता है । प 
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= लेलिह्यमानं वदनेञ्वलद्धिजेगन्ति दंदराम्पुःरदुत्तमाङ्ग 
| अवद्य छृष्स॒ च्रृतवग्वरूप नस्व वचश्ुष्यन्‌ स्मरति स्म जघ्यएुः ॥ ६१२॥ 
घोरक्रियाऽऽद्यचुभवादाच्छाद्य सहजां रतिस्‌ ॥६२॥ 


डर्वाराऽऽवि रभ्रुद्धी तिर्मोहिऽय भीवश्चस्ततः ॥ 
अथ स्वतन्त्ाः- 
सदेव पारतन्त्येऽपि क चिदेषां स्वतन्चता ।) € ३।। 


भुपालसेवकस्येव प्रवृत्तस्य करग्रहे । 
भावज्ञ रतिश्रन्यश्च रत्यनुस्पशनस्तथा ९ ४॥। 
| रतिगन्धिश्च ते तरेधा स्वतन्त्राः परिकोत्तिताः । 
तत्र रतिशूल्यः- 
जनेषु रतिश्यन्येषु रतिश्रुन्यो भवेदसौ ।६५।। 


यथा श्रीदशमे-- 
धिग्जन्म नखिघ्रयत्तद्‌ धिग्‌ व्रतं धिग्‌ वहुज्ञताम्‌ | 
धिक कुलं धिक क्रियादाच््यं विमुखा ये त्वधोऽच्जे ॥६१३॥ 


जेते - 

दार्टो की कान्ति देदीप्यमान शिरोभाग वाले प्रज्वलित मू्खोसे सारे जगतृको चाटे 
जाने वाले, विवरूप-धारी कृष्णको देखकर सुखा जाते हुए भ्रु नको श्रपनी सुध-बुधमभी 
भ्रुल गयी ।६१२। 

[इस उदाहरणमें | भयंकर क्रियाके ्रनुभवके कारण सहज रतिका भी श्राच्छादन 
करके महान्‌ भय उत्पन्न हो गया है इसलिए यह मोह भयके कारण है [यह मुख्य तया 
गौरी दोनो प्रकारकी रतिका अंग न होनेसे प्रवर व्यभिचारिभाव है] 1६२। 

अ भ्मब स्वतन्त्र [व्यमिचारिभावोका वर्णन करते हें] 
5. सदव परतन्त्र होनेपर भी कर्ही-कहीं विवाहमें प्रव्रत्त [करग्रह पाणिग्रहरणए श्रयवा 







कर उगाहने] में प्रबृतत राज-तेवकके समान इन [व्यभिचारिभावो] कौ स्वतन्त्रता भौ होती 

५: है] ।€३1 

` ` `  मावोकरि पण्डित उन स्वतन्त्र [ब्यभिचारिभावो] को १ रतिश्युन्य, २ रत्यनुस्पर्शी . 
तया ३ रति-गन्धी भेदते तीन प्रकारके मानते 1९४1 श 
| ६. | ^  उनमेते रतिशूभ्य [स्वतश््रव्यभिचारिभावका लक्षण श्रागेवेतेहं]-- = 






वे शुन्य मनुष्यो [हिने वाला] यह्‌ व्यभिचारिभाव रति्चुन्य कहलाता है ।९५। 


ब 
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का०६६ 1 दक्षिणविभागे चतुर्थी व्यभिचारि विभावलहरी [ २६९६ 
| अत्र स्वतन्त्रो निर्वेदो रः नुस्पशेनः, 
यः स्वतो रतिगन्धेन विहीनोऽपि प्रसङ्धतः । 
परचाद्रति स्पृशेदेष रत्यनुस्पशेनो मतः ।\€६।। 
यथा-- 
गरिष्ठारिष्टटङ्कारेविधुरा वधिरायिता । 
¦ हा कृष्ण ! पादि पाद्ीति चुक्रोशाभीरवालिका ॥६१४॥ 
रत्र त्रासः, 
अथ रतिगन्धिः- 
यः स्वान्तच्येऽपि तद्‌गन्धं रतिगन्धिव्यनक्तिः सः ॥ 


यथा- 
पीतांशुकं परिचिनोमि श्रतं त्वयाऽङ्ग 
सङ्गोपनाय न हि नप्तरि! विघ्रेहि यत्नम्‌ | 
इत्यास्यया निगदिता नमितोत्तमाङ्गा 
राघधाऽवगुरिठितसमुखी तरसा तदाऽसीत्‌ ॥६१५॥ 


पत्र लञ्जा- 


-- ~~ ---~-~ =-= ~~~ ~~~ -- "ग 


इसमें [र तिशन्यजनमें होने बाला यह्‌] निबंद [रतिश्रुन्य ] स्वतन्त्र निवद है । रत्यनरु- 
स्पर्शो [स्वतन्त्र व्यभिचारिभावक्ा लक्षण श्रोर उदाहरण करतेहं]- 

जो स्वतः रतिके समभ्पकंसे रहित होनेपर भी बादको रतिका स्पशं करे [रतिसे 
सम्बद्ध हो जाय] वहु रत्यनुस्पर्शो [स्वतन्त्र व्यभिचारिभाव] कहलाता है ।६६। 

ऊंसे-- 

भ्ररिष्टाघ्रुरके भयंकर [टकारो] गजनसे बहरोीसी भ्रौर दुःखो श्रहौर कन्याहि कृष्णं 
बचाप्रो, हे ष्ण बचाश्रो एसा कहकर चित्लाने लगी ।६१४। 

इममे त्रास [प्रारम्भे रतिगन्धसे रहित होनेपर भो श्रन्तमें रक्षाकी प्रार्थना करते 
सभय कृष्णविषयक रतिसे सम्बद्ध हो जाता है इसलिए यह रत्यनुस्पशो स्वतन्त्र व्यभिचारि- 
भावका उदाहरण है |। 

` श्रब रतिगन्धी [स्वतन्त्र व्यभिचारिभावका निरूपण करते है] 

जो [व्यभिचारिभाव] स्वतन्त्र होनेपर भी [कृष्णए विषयक ] रतिकरे गन्धं [स्वल्प 
सभ्पकं] को ग्यक्त करता है वहु रतिगन्धो [स्वतन्त्र व्यभिचारिभाव] कहलाता है । 

जंसे-- 

हे नातिन । तुमने जो पौताम्बर शरीर पर धारण कर रखा है उसे तै पहचानती ह 
[कि बह कष्णका पीताम्बर है| इसलिए उस्तको छिपानेका यत्न मत करो । आया [नानो 
के] के दारा हस प्रकार कहे जानेपर राधाने [लज्जाके कारा] सिर ऋुकाकर मुहपर घघट 
डाल लिया 1६१५॥ न 

| ` ` इसमे लज्जा [स्वतन्त्र व्यभिचारिभाव होनेपर भी छृष्ण-विषयक रतिके गन्धको _ 
४3 श्यत कर रहा है प्रतः रतिगन्धो स्वतन्त्र व्यभिचारिभावका यहु उदाहर है) । अ 
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भ्राभासः पुनरेतेषामस्थाने दृत्तितो भवेत्‌ । € ७। 


प्रातिक्ूल्यमनो चित्यमस्थानत्वं द्विधोदितम्‌ । 
तत्र प्रातिकूल्यं- 
विपक्षे बृत्तिरेतेषां प्रातिकूल्यसितीय्यंते ॥€ ८।। 
यथा- 
गोपोऽप्यशिक्तितरणोऽपि तमश्वदेत्यं- 
हन्ति स्म हन्त मम जीवितनिर्विरोपम्‌ | 
क्रीडाविनिजितसुराधिपतेरलं मे 
दुर्जीवितेन हतकंसनराधिपस्य ६ १६॥ 
छत्र निर्वेदस्याभासः। 
यथा वा- 
इण्ड़मो जलचरः स कालियो-गोष्ठभूथ्रदपि लेोष्टसोदरः | 
तत्र कम्मे किमिवादुभुतं जने येन मूखं ! जगदीशतेय्यते ।|६१७॥ 
अत्रासूयायाः, 





व्यभिचारिभावानास- 

इन [व्यभिचारिभावो ] के श्रस्थानमे रयोग करनेसे भ्राभासरूपता [व्यभिचारिभावा- 
भातता] हो जाती है ।&७। 

[श्राभासत्वका प्रयोजक] श्रस्थानत्व १ प्रातिक्कुल्य रूप श्रौर २ श्रनौचित्य शूप दो 
प्रकारका होता हे । 

उनमेसे प्रातिक्ल्य रूप [श्रस्थानत्वका लक्षण निम्न प्रकार है]- 

[विपक्ष श्र्यात] विरोधके भोतर [भ्र्थात्‌ जिसमें उस प्रकारके भावक सम्भावना 

` न हो उसके भीतर] होना प्रातिक्ल्य कहलाता है । € ८। 

नसे-- 

युढ विद्याको न जाननेवाले इस [दरिद्र] पालने मेरे भारणकि तुल्य प्रिय उस श्रह्व 
दंत्यको मार डालातो फिर श्रनायास ही इन्ध्रको भी जीत लेनेवाले मुक राजा कंसका जीना 
ही व्यथं है ।६१६। 
। इसमे [कंसके भीतर नि्वेदको सम्भावना न होनेपर भी उसके निर्वेदका वर्णेन पाया 









` जाता । इसलिए इसमे ्रातिक्ुल्य रूप भ्रस्थानता होनेके कारण यह] निर्वेदाभास [का 
` उदाहरण] है। = ६ 
2 2 - प्रथवा जसे-- | । | 
5 





भरे भूखं [श्रक्रर] ¡ कालिय-नाग भो जिस [कृष्णा] के लिए जलमें रहनेवाला [इण्डभ __ ` 
ई पर्थातू] नि ग है श्रौर गोवर्धन पवेत भौ ढेलेके समान है उस भ्रादमोकेलिए कोनसाका्वं _ 
श्रद्रचजनक हो सकता कि जिघतके कारदरा भ्र प उसको जगदीशताका बलानकर रहैहो ६१० 
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अथानोचिव्यं- | 
प्रसत्यत्वमयोग्यत्वसनो चित्यं द्विधा भवेत । 


श्रप्रारिनि भेवेदाद्य तिय्यंगादिथु चान्तिमम्‌ ॥ € &॥ 
तव्राप्राणिनि यथा-- 
छाया न यस्य सछृदयप्युपसेविताऽमूत्‌ 
कृष्णेन हन्त मम तस्य धिगस्तु जन्म | 
मा स्वं कदम्ब ! विध्रुरो भव कालियाहिं 
म्रदुगन करिष्यति हरिश्चरिताथंतां ते ॥६१८॥ 
अत्र निर्वेदस्य, 
तिरथ्ि यथा-- 
प्रधिरोहतु कः पक्षी कन्ञामपरो ममाद्य मेध्यस्य । 
हिव्वाऽपि ताद्येपक्त॑ भजते प्तं हरियेस्य ॥६१६॥ 
त्र गवेस्य, 
वहुमानेष्वपि सदा ज्ञान विज्ञानमाधुरीम्‌ । 
कदस्वादिषु सामान्यहष्ट्याऽऽभासत्वभूच्यते ।\ १००।1 
श्रब श्रनौचित्य [रूप श्रस्थानताका लक्षर करते हँ ]-- 
श्रनौचित्य भी १ श्र्नव्यत्व [कल्पितत्व या श्रारोपित] ङ्प तथा २ प्रयोरयत्व रूप 
दो प्रकारका होता है। इनमेसे प्रथम [अर्थात्‌ भ्रसत्यरूप या श्रारोपित रूप श्रनोचित्य] 
प्रारियोसे भिन्नमे [व्यभिचारिमावोंका वरन होनेपर ] होता है भ्रौर श्रन्तिम [श्र्थात्‌ भ्रयोगयत्व 
रूप भ्रनोचित्य] पञ्चु-पक्षो भ्रादिमे [व्यभिचारिभावोके पाए जनेपर] होता है ।६&। 
उनमेसे श्र्राणीमे- 
निस्को छायाको कृष्ने एक बार भो सेवन नहीं किया उस मेरे जस्मको धिक्कार 
है [यह्‌ कदम्बका कोई वृक्ष कहु रहा है 1 उसको समते हए कवि कहता है] हे कदम्ब ! 
तुम दुःखी मतहो कालिय-मर्दनके समय कृष्ण [तुम्हारा उपयोग करके] तुमको कृताथ 
करगे ।६१८। 
तिर्यक [पञ्यु-पक्षो ] में [होनेवाले व्यभिचायभिसका उदाहरण] नसे- 
प्राज इसरा कौन पक्षौ मुक परम पवित्र [मोर पक्षी] की बराबरी कर सकताहे कि 
गरुडके [पक्ष भ्र्थात्‌] प्रेमको छोडकर कृष्ण जिस [मोर] के पंखोको धारण करते है ६१९ 
इसमें गवके [पक्षीमें बत होनेसे यह व्यभिवार्याभासका उदाहरण है] 1 सदा ज्ञान 
भ्रोर विज्ञानको माधुरीको धारण करनेवाले कवम्ब प्रादिमे भो सामान्य हष्टिसे [व्यसि- 
चारिभावोंका] श्राभासत्व माना जाता है ।१००॥ 
यों तो कदम्ब वृक्ष ्रप्राणी-वगगमे भ्राता है किन्तु कृष्णका विशेष श्रिय होनेसे कष्ण 
भक्त उसमें पूज्यतावुद्धि के कारण ज्ञान-विज्ञान माधुरीका सम्पकं मानते ह । ज्ञनका भ्रथं 
स्वजातीथोचित किचित्‌ ज्ञान है । रौर विज्ञान उस ज्ञाने किचिद्धिशिष्ट ज्ञानको कहते है । 


किन्तु कदम्वादिमे मनुप्यके समान ज्ञान-विज्ञान नहीं रहते ह इसलिए उनमे भो सामान्य ` 





७ भक 
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भावानां क चिदत्पत्तिसन्धिज्ाबल्यलन्तयः । 
^ दश्षाश्चतसर एतासामुत्प्तिस्त्विहं सम्भवः । १०१।। 
यथा- ¦ 


मण्डले क्रिंमपि चर्डमरीचेर्लोहितायति निशम्य यशोदा | 
वेष्णएवीं ध्वनिधुरामविदूरे प्रस्रवस्तिमितकग्चुलिकाऽऽसीत्‌ ॥६२०॥ 
अत्रहर्पोत्पत्तिः 
यथा वा- 
त्वयि रहसि मिलन्त्यां सम्भ्रमन्यासमुग्नाऽ- 
प्युषसि सखि ! तवाली मेखला पश्य भाति | 
इति विघतरहस्ये माधवे कुच्चित्च - 
टशमान्रजु किरन्ती राधिका वः पुनातु ॥६२१॥ 
द्मत्रासूयोत्पत्तिः, 
रथ सन्धिः- 
सरूपयोभिन्नयोर्वा सन्धिः स्याडावयोथ तिः । 
तत्र सहूपयोः सन्धिः- 
इष्ट्या अ्र्थात्‌ निविशेष ज्ञान होनेसे व्यमिचार्याभासत्व माना जाताहै यह प्रन्थकारका 
ग्रभिप्राय है। 


भवादयादि चार-ददाएे-- 
[व्यभिचारी] भार्वोकी भी कहीं उत्पत्ति सन्धि, शबलता [श्रौर शान्ति] ख्पवार 


भ्रवस्थाए पाईं जाती ह । उनमेसे पहले उत्पत्ति दश्ाको कहते हैँ ।१०१। 

जते-- 

सु्थमण्डलके कुछ श्रारक्त होनेपर [भ्र्यात्‌ सूर्यास्तिका समय होनेपर बनते लौटते 
हए कष्णको बांधुरीके शब्दको पास श्राते हृए सुनकर यशोदाकी कचुको बहते हए दधसे 


गीली हो गर्द ।६२०। 
इसमे हषकी उत्पत्ति [वरित है । इसलिए यह भावोदयकी श्रवस्थाका उदाहरण 


है] । प्रथवा जसे- 





= । ः हे सखि ! [राधिके रातको] एकान्तमे मिलन के समय [सम्भोगके बाद] जल्वीमें 


८ ` पहनने कारण टेढ़ी पहनो हई तुम्हारी तगड़ी भी इस समय सवेरे देखो कसौशोमा दे 
रही है। इस प्रकर कृष्ण हारा रहस्थके प्रकट कर दिए जानेपर कृष्टके ऊपर [क्रोध] _ 
५ ट्द़ी रं होवाली हष्डि डालती हई राधिका तुम्हारा कल्याण करं ।६२१॥ =  ' 

इमे धसुयाकी उत्पत्ति [ख्प भावोदयका उदाहर है] । = 
ह: रवत | त [श्र्यात्‌ भावसन्धिका लक्षण करते है]-- ` „ 
। रूपवाले, श्रयवा भिन्न सूपवाले दो सावोंका मिश्रण सन्धि [भावसन्बि व क! ४ ९ ध 
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सन्धिः सरूपयोस्तत्राभिन्नहेतुत्थयोमंतः ।१०२।। 
यथा- 
राक्षसीं निशि निशाम्य निशान्ते गोकुरौशग्रहिणी पतिताङ्गीप्‌ । 
तत्कुचोपरि सतं च हसन्तं हन्त निश्चलतनुःक्तणमा सीत्‌ ॥६२२॥ 
अत्रानिष्टेष्टसं वीच्ञाकृतयोजोञ्ययोयु ति 
अथ भिन्नयोः- 
भिन्नयोहंतुनेकेन भिन्नेनप्युपजातयोः 
तत्रेकहेतुजयोयेथा-- 
दवीरचापलोऽयं धावन्नन्तबेदहिश्च गोषठस्य | 
शिशरकुतश्िद्धीतिधिनोति हृदयं दुनोति च मे ।६२३॥। 
अत्र हषे शङ्खयोः, 
भिन्नहेतुजयोयेथा- 
विलसन्तमवेद्दय देवकी युतसुत्फुल्लविलोचनं पुरः । 
प्रबलामपि मल्लमण्डलीं हिममुष्णं च जलं दशोदेधे ॥६२४॥ 


प्रभिनन हेतुसे उत्पन्न हौनेवाले वो समान रूप भावोका सन्धि [सरूपसन्धि भाव- 
सन्धिका एक भेद होता है] ।१०२। 

जसे- 
[निशान्ते अर्थात्‌] धरके भीतर, षड हुई [पूतना] राक्षसीको श्रौर उसके स्तनेोक्षि ` 
ऊपर हेसते हए पुत्र [कृष्ण] को [निशाम्य भ्र्थातू] देखकर गोकुलेश गृहिणी [य्लोदा] ` 
निश्च लदेह्‌ रह गई । ६२२1 

इसमे श्रनिष्ट [पूतना रक्षसो] तथा इष्ट [कृष्ण दारा उसके नघ] के देखनेसे उत्पन्न 
दोनों प्रकारके जाड्यरूप समान | व्यभिचारिभावो] का सन्धिहै। 

भ्रव दो भिन्न [उ्यभिचारिभावोके सन्धिक्ा वर्णेन करते है]-- 

एक ही हेितुते श्रथवा दो भिन्न हेतुश्रोसे उत्पन्न दो [व्यभिचारिभावो] का सन्धि- 
[भाव सन्धिका दूसरा भेद होता है] । | 

उनमेपते एक हेतुसे उत्पन्न दो [व्यभिचारिभावो] का [सन्विका उदाहरण] जसे-- 

किससे भौ न डरनेवाला भ्रौर भत्यन्त चंचल या लडका चरके बाहर श्रौर भीतर 
भागता हृश्रा मेरे हदयको श्रानन्दिति भी करता है भौर दुःलाता भी है ।६२३। 

इसमें [एक ही कृष्ण रूप हेतुसे उत्पन्न] हष तथा शंका ङ्य दो [व्यभिचारिभावो] ` 
का । [सन्धि दिलाया गया है] | 


दो भिर्न हेतुश्रोसे उत्पन्न होनेवाले दो [उयभिचा रिभार्वो] के [सन्धिका उदाहररण ] 

जसे-- 

खिले हए नेत्रोवाले प्रको सामने खेलते देखकर भ्रौर [इसरी भ्रोर] प्रबल पहलवानों ` ` 
के समूहको सामने देखकर देवकोकी श्रांलोमिं दण्डे श्रोर गरम र्घरासु [एक साथ] निकलने ` ` 
लगे ॥६२४। 
भ्‌, र, सि~ १८ 


॥ 1 4 


# 4 (क 
ॐ; १, +> ^ 
(+ 


क पि व 3 + च 
न > व दि . ३ ५.८ र. , ऋ 7, + 
५. ॥ 
च ध = 9. ८ ~ ध हः, + 
#. (3.१३ ~ = 
४ > । ४ ॥ 
ब, न क 
वि = श # + |, ~ 
9 
॥ 
भ 


त ष ८" क ४. 
० "त 





८ न नि दु > ¢ ^कद्ध+ ५; के 1 7 | ह 
ह ४०. ~ >: नन ल *% 
1", यः = ध. ॐ ~ > प 1 = रु < ८ 2 


२७४ | भक्तिरसामृतसिन्धुः ( का० १०३ 


श्मत्र हषेविषादयोः सन्धिः, 
एकेन जायमानानामनेकेन च हितुना ॥ १०३॥। 


बहूनामपि भावानां सन्धिः स्फुटमवेक्ष्यते । 
तत्रेकहेत॒जानां यथा- 
निरुद्धा कालिन्दीतटभुवि सुकुन्देन वलिना 
हठादन्तःस्मेरां तरलतरतारोञ्वलकलम्‌ | 
अभिन्यक्तावज्ञामरुणकटिलापाङ्खसुपमां- 
दृशं न्यस्यन्त्यस्मिन्‌ जयति व्रपभानोःकलमभणिः ॥६२५॥ 
प्रत्र ह्षोरसुक्यगवाम षासूयानां सन्धिः, 
अनेकहेतुजानां यथा-- 
हृदि धृतह रि्ारा वीचय राधा सवि 
निकटञ्चुवि तथाऽग्रे तकभाक्‌ स्मेरपद्याम्‌ | 
हरिमपि दरदूरे स्वामिनं तत्र चासीन्‌ 
महसि विनतवक्रप्रस्फ़रनम्लानवक्त्रा ॥६२६॥ 
अत्र लजञ्जामषहषेविषादानां सन्धि 


--- ~ -- = आ 


इसमे [कष्ण तथा मल्लमण्डली क्प दो भिन्न कारणों से उत्पन्न होनेवाले] हषं 


तथा विषाद स्प दो भावोका [सन्बि दिखलाया है] । 
एक हेतुमे श्रयवा श्रनेक हेतुभ्रोसे उत्पन्न बहुतसे. [भ्र्थाति दोसे श्रधिक] भार्वोका 
मिश्रण सन्धि भौ स्पष्ट रूपे पाया जाता है ॥१०३॥ 
उन्मेस एक हितुसे उत्पन्न [बहुतसे भावोंका सन्धि का उदाहरण] जसे-- 
यमरनाके किनारे बलवान्रु कृष्एणके द्वारा [जबरदस्ती रोकी गई] इसलिए १ भीतरसे 
मुस्कराती हई [हषग्यजक], २ चंचल तारोते उज्ज्वल कलावालो [ग्रौत्सुक्य-ध्यंनक], ३ 
भ्रवज्ञाको व्यक्त करनेवालो [गव-ग्यनक|, ४ लाल-लाल [श्रमषं-व्यंजक | श्रौर ५ टेढ़ी भौहोसि 
मनोहर लगनेवालो [श्रसुया-व्यजक], हटि इस [कृष्ण | के ऊपर डालती हुई वृषभानुकी 
कुलमि [राधा] सर्वटत्किषशशालिनो है ।६२५) 
इसमें १ हर्षं, २ प्रौर्घुक्य, २३ गवं, ४ प्रमषं, ५ श्रसुया [एक हेतुसे उत्पन्न होनेवाले 
श्रनेक भावोंका] सन्धि है। 
श्रनेक हितुश्रोसे उश्वन्न [प्रनेक व्यभिचारिभावोकि सन्धिका उदाहरण] जंसे- 
छातीके ऊपर कृष्णङे हारको पहने हई राधाके मुखकी कान्ति, १ माताको, सामने 
पासे ही हंसती हई, २ षश्मा [सहली] को, ३ प्रौर थोडी इूरपर सामने कृष्णको तया ४ 
कुछ इरपर [श्रपने] पतिको देखकर [१ भातासे लज्जाके कारण] मनु की हई, [२ पश्चापर 
क्रोघके कारा] तिरी, [३ कृष्णाके दश्शंनसे हर्षके कार] चिली हुई तथा [पतिके दक्षनते 
विवादथुक्त शोनेसे] मलिन हो गई ।६२६। 
इसमे क्रमशः १ लज्जा, २ श्रमषं, ३ हषं श्रौर ४ विषादका सम्धिहै [चे चारों 
ग्यभिजारिभाव भिन्न कारणंसि उत्पन्न हृए हँ । इसलिए यह भ्रनेक हितुश्रोसे उत्षन्न भनेक 
भावि सन्धिका उदाहरण है| 
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अथ शावल्य- 
शबलत्व तु भावानां सम्महः स्यात्परस्परम्‌ ॥ १०४11 
यथा- 
शक्तः किं नाम कत्त स शिशरहद मे मित्रपत्तानधाक्ती- 
दातिष्ठेयं तमेव द्रतमथ शरणं कुय्यु रेतन्न वीराः | 
तरं दिव्या मह्लगोष्ी विहरति स करेणोदधाराद्विवय्य ~ 
करुय्यांमद्यव गत्वा रजभुवि कदनं हा ततः कम्पते धीः || ६२५] 
श्मत्र गवेविपाददेन्यमतिस्प्रतिशङ्कामर्षैत्रासानां शाबल्यम्‌, 
यथा वा- 


प्रव ज्वलता [भावशबलताका निरूपर करते हं |- 

बहुतसे भावोका परस्पर सम्मदं [घर्थात्‌ पुवर्ती एक भावा उपमरदन करके इसरे 
भावका उदय] श्बलत्व कहुलाता है । १०४॥। 

श्रौर जगह सामान्य रूगसे दो भावोका एक साथ संयोग भावसन्धि तथा दोसे श्रधिक .. 
भावोका संयोग भाव-रबलता कटलाता है । किन्तु वहाँ ग्रन्थक[रने दोसे श्रधिक भावोका योग 
होनेपर भी भावसन्धिके उदाहरण दिए हैँ । इसलिए भावसतन्धि तथा भाव-शबलताका भेदः 
करनेके लिए विश्लेष कारण देखना होगा । भ्रौर वह्‌ विशेष भेदक हेतु यही है कि भावसन्धिमें 
दो या दोसे श्रधिक तुत्यबल भावोंकी साथ-साथ प्रतीति होती है। किन्तु भाव-शबलतामे दोसे 
ग्रधिक भावोकी उपमर्च-उपमर्दकभावसे प्रतीति होती है। भ्र्यात्‌ पहले भावको दबाकर हीं 
दूसरा भाव उत्पन्न होता है । इसी वातको यहाँ ग्रन्थकारने "सम्मदं" शब्दसे कहा है । 

जसे - 

१. यह लडका मेरा क्या कर सकताहै [यह्‌ प्रथम गवंका भाव कंसके मनसे भ्राता 
है । फिर उप्तको दबाकर] २. श्रे इसने तो मेरे मित्रको नष्ट कर डाला [यह दूसरा विषाद 
का भाव उदितहोता है । उसके बाद उसकोभी दबाकर] ३. तो फिर जल्दीसे उसीकी शरण 
स्वीकारकरलु [यह्‌ तीसरा देन्य रूप भाव उदित होता दहै। फिर उसको भी दबाकर] ४. 
किन्तु वीर लोग [शत्नृकी शररमें जाना रूपसे] एेसा कायं नही करते हँ [यह चौथा मति रूप 
भाव उदय होता है फिर उसको भी दबाकर] ५. प्ररे हाँ मेरे पास तो यह्‌ पहलवार्नोकी षल- 
टन घूम रही है [मुभ इससे डरनेको क्या भ्रावडयकता है यह पांचवां स्मरृति-रूप भाव उदय 
होता है । फिर उसको भो दबाकर] उसने तो गिरिराज गोवर्धनको हायपर उठा लिया था 
[इसके सामने मेरे पहलवानोंकी ष्या चलनी है यह छठा शांका-रूप भाव पेदा होता है 1 फिर 
उसको भी दबाकर] ७. भ्रच्छातो मे स्वयं जाकर भ्राज ही त्रजभूमभिका नाश्च कर डाल [यह्‌ 
सात्बां अमषंका भाव उदितहोतादहै। फिर उसको भी दबाकर] ८. हाय उससे तो मन 
काँपता है [यह्‌ भ्राठवां ्रास्तका भाव उदय होता है] ।६२७ 

[इस प्रकार] इसमे १ गवं, २ विषाद, ३ वेभ्य, ४ षति, ५ स्मृति, ६ शंका, 

श्ममषं भ्रौर ८ त्रास [इन भ्राठ भावोका सम्मदं होनेते भावों] की शबलता पाईं जातो है । 

श्रयवा जंसे- । 2 
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धिग्दीर्घे नयने ममास्तु मथुरा याभ्यां न सा प्रद्यते 
विद्येयं मम किंकरीकरृतनपा कालस्तु सवं कपः । 
लत्त्मीकेलिगरं गहं सम हदा निस्य तनुः क्षीयते 
सद्यन्येव हरि भजेय हृदयं च्रन्दाटवी कषेति ॥£२८॥ 
अत्र निर्वेदगवेशङ्काधृतिविषाद मत्यात्सक्यानां शावल्यम, 
अथ शान्तिः-- 
ग्रत्यारूढस्य भावस्य विलयः शान्तिरुच्यते । 
यथा-- _ र 
विध्रुरितवदना विदृनभास~ 
स्तमवहरं गहने गवेषयन्तः | 
मृदुकलमुरलीं निशम्य शेदौ 
त्रजशिशवः पुलकोञ्ज्वला वभूवुः ॥६२६॥ 
छ्मत्र विषादुशान्तिः, 
१. मेरे इन बड़-बड़ नेत्रोंको धिक्कार है जिन्होने मथुराका दर्शन नहीं किया। [पह 
निबेदका भाव प्रातादहै। फिर उसको दबाकर], कुछ हज नहीं नेत्रोसे मथुरानदेखीतोन 
सही किन्तु उनके द्वारा उपाजित|] २. राजाश्नोको भी भ्रपना सेवक बना लेनेवालो विद्यातो 
है [यह्‌ गर्वका दूसरा भाव उदित होतादहै। किन्तु उसको भी दबाकर भगवानुको प्राक्च नहीं 
क्रियातो यह विध्ातो बचा नहीं सकेगी कथोक्ति] ३. काल तो सबको नष्ट करदेनेवालाहै 
[यह्‌ तीसरा शंका-रूप भाव उदय होतादहै। फिर उसको भी दबाकर] ४.भेरेघरतो सदा 
लक्ष्मीक क्रीड़ागार रहता है [यह चौथा ति-रूप भाव उत्पन्न होता है । किन्तु उसकोभी | 
दबाकर] ५. हायमेरा कश्रोीरतो प्रतिदिन क्षीर होता जा रहा है [यह्‌ पांचवां विषाद-ूप 
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भाव उदय होतादहै। फिर उप्कोभी दबाकर] ६. तो फिर धरमेही रहकर भगवानुका 
भजन करू [यह छठा मति-रूप भाव होता है 1 फिर उसको भौ दबाकर | ७. श्रे मनकोतो 
वृन्दावन, हठातु प्रषनी श्रोर खींच रहाहै [यह सातवां श्रौ्घुक्य-रूप भाव उदित होता 
है] ।६२८। 
| [इस प्रकार] इस उदाहररभें १ नि्वंद, २ गवं, ३ शंका, ४ ति, ५ विषाद, ६ 
मति श्रौर ७ भ्रौत्सुक्य [इन ७ भार्वोका सम्मदं होनेसे ] शबलता है । 
< ५ ४ अब भावश्चान्ति [रूप चौथी दल्ञाका निरूप करते हैँ] 
~ ~ प्रत्यन्त प्रबलताकोप्राषठ हृषु भावका विलीन हो जाना भावश्ान्ति कहलाताहै। 
26: जसे-- | 
उन प्रघनाशक [शरोषृष्ण] को नमे खोजते-लोजते खिन्न वदन तथा लम्बौ इवास 

,  अरनेवाले व्रन-बालक पहाडके ऊपर मधुर मनोहर मुरलो-ध्वनिको सुनकर श्रानन्दसे नाचडउ्ठे 
` ` [रलकोञ्ज्वला बभूवुः] 1६२९ र 
^ इसमें [भ्रत्य प्रौदृताको भाक्त हृष्‌] विषादकी शान्ति है [श्रतः यह मावगान्तिका 
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काब्दाथेरसवेचिन्नरी वाचि का चन नास्ति मे 11१०५॥ 
थथा कथं चिदेवोक्तं भावोदाहरण परम्‌ । 

तर्थि दिमेऽश्ले च वक्ष्यन्ते स्थायिनश्च ये ॥१०६॥ 
मुख्यभावाभिधास्त्वेकचः्वारशदमी स्मृताः । 
शरीरेन्द्रिसवगंस्य विकाराणां विधायकाः 11१०५७1 
भावा विभावजनिताशिचित्तवृत्तय ईरिताः । 

क्छ चित्स्वाभाविको भावः कशिचदागन्तुकः कतं चित्‌ ॥ १०८1) 
यस्तु स्वाभाविको भावः स व्याप्यान्तबंहिः स्थितः! 
मञ्जिष्ठाऽऽ्ये यथा द्रव्ये रागस्तन्मय ईक्ष्यते ॥१०६॥ 
श्रत्र स्यान्नासमात्रेण विभावस्य विभावता) 

एतेन सहजेनैव भवेनानुगता रतिः ॥१ ११०1 
एकशूपाऽपि यः भक्ते विविधा प्रतिभात्यसो । 
ग्रागन्तुकस्तु यो मावः पटादौ रक्तिमेव सः ।\ १११ 
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यद्यपि मेरी [ग्रन्थकारकी] बाणीमे राठ्द श्रथ तथा रसका कोई चमत्कार नहींदहै 
फिर भो जसे-तसे मेने भावोक्ते ये उदाहरण [स्वनिमित इलोकों हारा ] दिखला दिए है ॥ १०५॥ 
ये तंतीस [व्यभिचारिभाव] श्रौर श्रागे जो श्राठ स्थायिभाव कहे जाएगे ये सब भिल- 
कर इकतालीस ४१ मुख्य भाव नामे कहे जाते हं । [मुख्य पदसे यहां सात्विक भावोँका 
व्यवच्छेद किया गया है 1 श्र्थातु सात्विकभाव मुख्य भावोमे नहीं पाते हे ॥ १०६॥ 
भावलक्षण-- । 
विभावों [भ्र्थातू फारणो] से उत्पन्न, शरीर एवं इन्द्रिय बगके विकारोको उत्पन्नं : 
करनेवाली चित्तवृत्ति भाव' कहूलाती ह ॥ १०७ 
कोई भाव स्वाभाविक भाव होता है प्रर कोई कहीं श्रागुन्तकभाव होता है ॥१०८॥ 
जो स्वाभाविक भाव होता है वह भीतर-बाहर सर्वत्र भ्या्त होकर स्थित होता है । 
जसे मजिष्टा प्रावि [लाल रंगके श्रौषधि रूप] दरव्यमें बहु [स्वाभाविक] राग उसमे स्बेन्न 
व्याक्च [तन्मयता दिखलाई देता है] ॥ १०६॥ | 
इस [स्वाभाविक भाव] के प्रति विभावोंकी विभावता नाममान्की हो होती है। इस 


सहज [स्वाभाविक ] भावसे युक्त रति एक हूप होनेपर भौ भक्तके भोतर तीन पकारको 
प्रतीति होतो हे ।॥११०॥ ॑ 


भ्रागन्तुकभावका लक्षण-- 
भ्रागन्तुक जो भाव होता है वह पटादिको लालिमाके समान [श्रागन्तुक] होता है ॥ ` 


यह [प्रागन्तुक भाव श्रपने] उन-उन [वि्ञेष] कारणोते हौ उत्पन्न होता है भ्रोर उनसे हो . ५ 
बुद्धिको प्रा्षहोतादहै।१११॥ | ॑ ८ 
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तेस्तविभावेरेवायं धीयते दीप्यतेऽपि च) 

विभावनादिवेशिष्टयादक्तानां मेदतस्तथा ॥ ११२ 

प्रायेण सवेभावानां वेशिष्स्यसुपजायते । 

विविधानां तु भक्तानां वशिष्ट्याद्िविधं सनः ॥।११३॥।। 

मनोऽनुसारा्धावानां तारतम्यं किलोदये । 

चित्ते गरिष्ठे गम्भीरे महिष्ठे ककंश्ञादिके ।\ ११४॥।। 

सम्थगुन्मीलिताश्चामी न लक्ष्यन्ते स्फुटं जनः । 

चित्ते लधिष्ठे चोत्ताने क्नोदिष्ठे कोमलादिके ।\११५॥ 

मनागन्मीलिताश्चामी लक्ष्यन्ते बहिरुल्वरणाः । 

गरिष्ठं स्वरंपिण्डाभं लघिष्ठं तुलपिण्डवत्‌ ॥११६॥ 

चित्तयुग्मेऽत्र विज्ञ या भावस्य पवनोपमा । 

गम्भीरं सिन्धुवच्चित्तमुत्तानं पल्वलादिवत्‌ ॥ ११७॥ 
विभावादिकी विज्ञेषताग्रोके कारण तथा भक्तोंके भेदके काररण प्रायः सब भावोमें 


[मेद] विक्षता उत्पन्न हो जाती है ।११२॥ 

विषिध प्रकारके भक्तोके भेदके काररण उनके मन भिन्न-भिन्न स्थितिवाले होते है। 
प्रौर भनेकि अनुस्षार भावोकि उदयमे निश्चय तारतस्य [भेद] हो जाता हे ।११३॥ 

गरिष्ठ [श्र्थात स्वर्णादिके समान कठोर] श्रौर [समुद्रके समान] गम्भीर, [नगरे 
समान मंहिष्ठ [महानु] तथा ककं भ्रादि रूप चित्तमे उदित होनेपर भी लोग इनको भली 
रकार नहीं देख पाते हे ॥ ११४ | 

[लघिष्ठ अर्थात्‌ रु्ईके समान], हलके [उत्तान श्रथति तलंयाके समान] उथले, 
क्षोदिष्ट अर्थात कुटीरके समान] क्षुद्र भौर कोमल श्रादि चित्तम तनिक-सा भी उदय होनेषर 
ये भाव बाहर-बाहूर बड़ श्रबल रूपमे दिखलारई देते ह ॥११५॥। 

मंहिष्ठ आदि उ्दोको व्याद्या- 

स्वणं पिण्डके समान कठोर गरिष्ठः कहुलाता है । रईके पण्डके समान हलका 
लधिष्ठ कहलाता है । इन दोनों चित्तमें भावको पवनके समान समन्छना चाहिए ॥ ११६॥ 

भ्र्थाति जसे स्व्णं-पिण्डपर वायुके वेगका श्रधिक प्रभाव नहीं पडतारहै किन्तु रर्दका 


पिण्ड तनिकसौ हवामें उड़ा-उड़ा फिरता है इसी प्रकार गरिष्ठ चित्तम भाव प्रबल रूपमे होने 
पर भी दिखलाई नहीं देते है किन्तु लधिष्ठ हलके चित्तम भली प्रकारसे उदितनहोनेपरभी 
०८ उन उनका विशेष प्रभाव दिखलाई देता है । ५ 
व क समुद्रके समान [श्रगाध्‌] गम्नीर, भ्रोर तलंया पोलर श्रादिके समान [उथला चित्त] 
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चित्तदयेऽत्र भावस्य महाद्रि्िखरोपमा । 
पत्तनाभं महिष्ठ स्यात्‌ क्लोदिष्ठ तु कटीरवत्‌ ॥११८॥) 
चित्तयुग्मेऽत्र भावस्य दीपेनेभेन वोपमा । 
ककर त्रिविधं प्रोक्तं बच सवरणं तथा जतु ॥ ११६॥। 
चित्तत्रयेऽत्र भावस्य ज्ञया वेहवानरोपमा । 
 श्रत्यन्तकलिनं वज्रमकुतऽचनमादह वम्‌ ॥॥९२०।। 
, ईहशं तापसादीनां चित्त तावदवेक्ष्यते । 
स्वरणं द्रवति भावाग्नेस्तपेनातिगरीयसा ।\ १२१ 
जतु द्रवत्वमायाति तापलेशेन सवंतः । 
कोमलं च नरिधेवोक्तं मदनं नवगीतकम्‌ ॥। १२२।। 
श्रमृतं चेति भावोऽत्र प्रायः सूर्ग्यातपायते 1 
दरबेदन्राद्यथुगलमातपेन यथायथम्‌ । १२२॥ 


इसी प्रकार गम्भीर चित्तमे प्रबल ह्पमे विद्यमान भाव भी बाहर प्रकारित नहीं होते 
है म्रौर पोखरमे साधारण-सा पत्थर भी चमकने लगता है इसी प्रकार उथले उत्तान चित्तम 
हलका-सा भाव भी बड़ पमं व।हर प्रतीत होने लगता है । 
नगरके समान [विस्तृत चित्त] मंहिष्ठ महानु तथा कुटीरके समान चित्त क्षोदिष्ठ 
भ्र्थात्‌ क्षुद्र कहलाता है । इन दोनों प्रकारके चित्तम भावकी उपमा दीपसे भ्रथबा हायोसे 
की जा सकती हे ।॥११८॥। 
म्र्थात्‌ जैसे नगरमे हाथी फा दीपक रहते हुए भी नगरके भ्रति विर्तारके कारण 
दिखलाई नहीं देते ह किन्तु कुटीरमें उसके छोटे होनेके कारण तुरन्त दिखलाई दे जाते है । 
इसी प्रकार महान्‌ श्रवस्थावाते मंहिष्ठ चित्तमे भाव विद्यमान होनेपर भी जल्दी दिखलाई 
नहीं देते हैँ किन्तु क्षुद्र म्रवस्थावाले क्षोदिऽठ चित्तम तुरन्त दिखलाई देने लगते हैँ 
ककंश [चिस] तीन प्रकारका कहा गया है । १. हीरेके समान, २. स्वरणंके समान श्रौर 
३ लाखके समान 1 इन तीनों प्रकारके चित्तमें भावको श्रग्निके समान समना चाहिए ११६ 
वज्र [हीरा] भत्यन्त कठोर होता है ओर उसमे किसी प्रकार भी पिघलाया नहीं जा 
सकता है । इस प्रकारका तापस श्रादिका चित्त श्रायः पाया जाता है ।१२०॥1 
+ श्रग्निके उग्र तापसे पिघल जाता है [इसी प्रकार स्वणं समान ककं चित्त] 
भ्रश्यन्त तीव्र भाव ख्प श्रग्निते पिघल जाता है । भ्रौर [जतु] लाख [के सहश चित्त] थोडेसे 
भौ तापसे बिलकुल पिघल जाता है 1१२९१11 
कोमल चित्त १. मोम, २. मक्खन तथा अमृतके समान तीन प्रकारका माना जाता 
है । इन तीनो प्रकारके कोमल चित्तांमे भावको उपमा स्यसे दी जा सक्तो है ।१२२॥1 
इनमेसे पहले दो [भर्थावु मोमके समान तथा नवनीतके समान कोमल चित्त भाव 
रूप] आतपसे पिघल जाते हं । किन्तु प्रमृतक समान कोमल चित्त स्वभावसे हौ सदा द्रवौभूत 
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द्रवोभुतं स्वभावेन स्वेदेवासतं भवेत्‌ । | 
गोबिन्दग्रेषठवर्य्याशां चित्तं ध्यादश्रतं किल ।1 १२४11 
कृष्णभक्त विलेषस्य गरिष्ठत्वादिभिगर णः । 
समवेतं सदाऽमीभिद्ि्ैरपि मनो भवेत्‌ ॥ १२५॥। । 
किन्तु घुष्ट महिष्ठत्वं भावो बाढसुपागतः । 
स््रकारमेवेदं चित्तं विक्षोभयत्यलम्‌ ।\ १२६।। 

यथा-- 

दानकेलिकोमुयां-- 

गभीरोऽप्यश्रान्तं दुरधिगमपारोऽपि नितरां- 
महाघ्या सस्यादा दृधद्ाप हररारस्पद्माप। 
सतां स्तोमः प्रेमण्युदयति समग्रे स्थगयितु- 
विकारं न स्फारः जलनिधिरिवेन्दौ प्रभवति ॥६३०॥ 
इति भक्तिरसाम्रतसिन्धौ दक्षिरचिभागे भक्तिरससामान्य 
निरूपरे व्यभिचारिलहरी ।1४।। 


~+ 


रहता है ॥१२३॥ ` 
कृष्णएके उत्तम उपासको [भक्तो ] का चित्त श्रमृतके समान [स्वभावि उ्रवीश्रुत] होता 
है ॥ १२४॥ 
| करऽ्णके विशेष भरक्तोक्रा चित्त इन गरिष्ठता ज्रादि वो-तीन गुरि सदा युक्त रहता 
है ॥ १२५॥ 
किन्तु यह उत्तम महनीय भाव प्रबलताको प्राक्च होनेपर चित्तको सब प्रकारसे प्रत्यन्त 
निक्षुब्ध कर देता है [जिससे कि उस भावको छिंपाना असम्भव हो जाता है] ।१२६॥ 
` जैसे दानकेलिकोमुवीमे- 
 . ` नितान्त गम्भीर श्रौर जिसकापारन पाया जा सके इस प्रकारका दुरधिगम होनेषर 
~ ` ~ भी श्रत्यन्त उत्कृष्ट मर्यादाका पालन करनेवाला तथा भगद्भूक्तिमे लगा हृभ्रा होनेषर भी 
शि त का समुदाय, पूणं रूपसे भ गवतू-परेमके उदय होनेपर भाव-विकारको रोकनेमे उसौ ` 
भ्रकार श्रसमथं हो जाता है जिस प्रकार चश््रमाके उदय होनेपर समुद्र [भ्रपने बिकारको नहीं ` क. 


॥ 
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८ मृतसिन्धके र्षिरतिभेवमें भक्तिरसके सामान्य निरूपणके प्रसंगमे ६ 
` चयी न्यभिचारिभावलहरो समाप्त हई । 4 
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अथ स्थायी- | 
प्रविरुढान्‌ विर्द्धांश्च भावान्‌ यो वकश्षतां नयन्‌ । 
सुराजेव विराजेत स स्थायी भाव उच्यते ॥ १॥ 
स्थायी भावोऽत्र सम्प्रोक्तः श्रीकृष्एविषया रतिः । 
मुख्या गौरणी च सा टेध.: रसजः परिकीतिता ।\२।। 
तत्र मुख्या- 
शुढसत्त्वविल्ेषात्मा रतिमु स्येति कोत्तिता । 
मुख्याऽपि द्विविधा स्वार्था परार्था चेति कोत्यंते ।॥\२।। 
तत्र स्वाथा- 
भ्र विरुद्धं: स्फुटं भावैः पुष्णात्यात्मानमेव या । 
चिर्द्धेदु :शकग्लानिः सा स्वार्था कथिता रतिः ॥४1 
अथ परसयया- 
्रविरद्धं विरुद्ध च सङ्कुचन्ती स्वयं रतिः । 
या भावमनुगुह्णाति सा परार्था निगद्यते ।॥५।\ 
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सामान्य भविति निरूप पर दक्षिणविभागे में 

प्रथ स्थायि [भावोके लक्षण श्रादि करते हँ]- 

जो भाव श्रविरुद्ध ॒श्रौर विरुद [समस्त] भा्वोंको अपने वशश करके उत्तम राजाके 
समान शोभित होता है वह्‌ ^स्थायिभाव' कहुलाता हे ।\१॥ 

यहां [भक्तिश्ास्त्रमे] श्रोकृष्ए-विषयक रति ही ^स्थायिभाव' कहा जाता है । श्रौर 
रसके जाननेवाले विद्वानोने उसको मुख्या तथा गौरणीभेदसे दो प्रकारका बतलाया है ।२॥। 

उनमें मुश्या [रतिका लक्षण ]-- 

शरु सत्वविशेष रूप [भ्र्थात्‌ प्रेम रूप] भक्ति मुख्य रति कहकाती है । भरख्या रति 
भो स्वार्था तथा परार्था भेदसे दो प्रकारकी कहौ जाती है 1३11 

उनमेसे स्वार्था [मुख्य रतिका लक्षण]- 

जो श्रविरद स्पष्ट भावोसे प्रपनेको ही पुष्ट करती है प्रौर विरुढ भावोके हारा जिसका ` 
अभिभव करना कठिन होता है बह स्वार्था रतिः कहलातो है 11४ 

श्र परार्था [रतिका लक्षण कहते है |-- 

जो रति स्वयं संकोचको प्राक्त होकर भ्रविरोधो ध्रयवा विरोधी दूसरे भावको पुष्ट 
करती हि [प्रनुगुह्धाति] वह "परार्था रति' कहलातो है ॥ १।१ 
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शुद्धा प्री तिर्तथा सख्यं बात्सल्यं प्रिथतेत्यसो । 
स्वपरार्थेव सा मुख्या पुनः पश्चविधा भवेत्‌ ॥६।। 
वंशिष्स्य' पाज्नवेक्िष्ट्याद्रतिरेषोपगच्छति । 
यथाऽकः प्रतिबिम्बात्मा स्फटिकादिषु वस्तुषु ।\७॥। 

तत्र श॒द्धा- 
सामान्याऽसौ तथा स्वच्छा क्ञान्तिश्चेत्यादिमा निधा । 
एषाऽङ्खकस्पतानेत्रमीलनोन्मीलनादिकरत्‌ ।॥१>।। 

तत्र सामान्या- 
कश्िद्विशेषमप्राप्रा साधाररणजनस्य या । 
बालिकादेश्च कृष्णे स्यात्‌ सामान्या सा रतिमंता ।\&॥। 


यथा-- 
अस्मिन्‌ मथुरावीथ्यामुदयति मधुरे विरोचने पुरतः। 
कथय सखे । म्रदिमानं मानससदनं किमेति मम ।६३१॥ 
यथा वा- 


त्रिवपां बालिका सेयं वर्षीयसि ! समद्यताम्‌ | 
_ या पुरः कृष्णमालोक्य हृच्छुवेत्यभिाधावति ॥६३२॥ _ 
१. शुद्धा, २. प्रीति, ३. सख्य, ४. वात्सल्य तथा ५. श्रियता भेदसे मुख्या [स्वपरार्था 

स्वं स्वरूपं पराथं यस्याः सा स्वपरार्था भ्र्थत्‌| परार्था रति पाच प्रकारको होती है ॥६॥। 

यह [ख्या परार्था] रति पात्रों [भक्तों | के वंश्िष्व्यके कारण श्रनेक भेदको प्राष्ठ 
होती है जसे स्फटिक [जल-तंल ] श्रादि [विभिन्न] वस्तुश्रोमें सुयंका प्रतिबिम्ब भिन्न प्रकार 
का हो जाता है ।७। 

उनमेसे श्रुद्धा [मुख्या परार्था रतिका लक्षण]- 

उनमेसे श्रादिमा [श्र्थात्‌ शुद्धा रति भी १. सामान्या, २. स्वच्छा तथा ३. शान्तिश्षां 
भेदसे तीन प्रकारकी होती है । श्रौर बह अंगोमें कम्पन, नेत्रोके निमीलन, उन्मीलन श्रादिको 


उत्पन्न करनेवाली होती है ॥८॥ 
उनमेसे सामान्या [परार्था] श्रुद्धाका भ्रवान्तर भेद सामान्य भक्तिका लक्षण निम्न 


प्रकार किया गया है]- 
किसी भी प्रकारकी [भ्र्थात्‌ सब प्रकारको| विशेषतासे रहित साधारण पुरुषोकी श्रवा 
बालिका भ्रादिकी कृष्ठाके प्रति जो रति है वह्‌ सामान्य [परार्था शुडढा] रति कहलाती है ॥&॥ 
मथराकी गलीमें इस चुन्दर [विरोचन श्र्थात्‌ ] चन्द्रमा रूप कृष्णके उदय होने [अर्थात्‌ 
दिखलादं देने] पर हि सखि ! प्रत्यन्त मानका गृह मेरा मन क्यों द्रवित हअ। जाता है ।६३१। 
श्रथवा जसे-- 
` `हिषृदढध! यह तीन वषको बालिका भी सामने एष्णको देखकर [उर्लतित होकर] 
हकार करती हुई [उनके पास जनिके लिए] उनकी प्रोर दौड़ रहौ है ।६३२। ` । 


~~~ 
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स्वच्छा-- 
तत्तत्साधनतो नानाविधभक्तप्रसङ्खतः । 
साधकानां तु वेविध्यं यान्ती स्वच्छा रतिमंता ॥ १०।। 
यदा याहि भक्ते स्यादासक्तिस्तादश्ञ तदा 

| रूपं स्फटिकवद्धत्ते स्वच्छाऽसौ तेन कीत्तिता ।1 ११ 

॥ 


यथा- 
| क चिस्परभुरिति स्तुवन्‌ क्त चन मित्रमिव्युद्धसन्‌ 
| क चित्तनय इत्यवन्‌ क्र चन कान्त इत्यु्लसन्‌ । 
क्व चिन्मनसि भावयन्‌ परम एष आ्रात्मेत्यसा- 
बभूद्रिविधसेवया विवि धन्रत्तिरार्य्यो द्विजः ॥६३३॥ 
| श्रनाचान्तधियां तत्तद्धावनिष्ठा सुखारणवे । 
| भ्रार्य्याणामतिश्चुद्धानां प्रायः स्वच्छा रतिभंवेत्‌ ॥ १२॥ 
| अथ शान्तिः- 
| मानसे निविकल्पत्वं शम इत्यभिधीयते । 
तथा चोक्तं- 

विहाय विषयोन्मुख्यं निजानन्दस्थितियतः ॥ १३॥ 
[परार्था शुद्धा रतिके दूसरे भेद ] स्वच्छा [रतिका लक्षण 
नानाविध भक्तोके सम्बन्धसे उस प्रकारके साधनोकि द्वारा विविधताको प्राञ्च साधको 
को रति (स्वच्छा रति' कहलाती है ।॥\१०॥ 

जिन्त समय निस प्रकारके भक्तोके हृदयमें जसी श्रासक्ति हो उस समय रति स्वच्छ 
स्फटिकके समान उसी प्रकारका रूप धारणकर लेती है इसीलिए 'स्वच्छारति' कहलाती है ॥१९॥ 

जेते-- 

कभो प्रभ मानकर स्तुति करते हुए, कभी सित्र मानकर हँसी करते हए, कनी पुत्र 
| मानकर रक्षा करते हुए, कभो काम्त मानकर भ्राह्लादित होते हृए, श्रौर कभो यह परमात्मा 
| है एसा मानकर मनप ध्यान करते हए [कृष्एके विषयमे] विविध प्रकारो सेवा करते हए 
आयं द्रिज विविध परकारकौ बुत्तिवाले बन गए 1६३२। 


ः उस-उस प्रकारके किसी एक भावके श्रास्वादन-रूप सुखारंवमें ही निमग्न न होनेवाले 
| घ्रायंजनोंको रति प्रायः [विविध रूपत्ने भगवानूका चिन्तन करनेके कारण | स्वच्छा रति ही 
होती है ॥ १२1 


भ्रव शान्ति [अर्थात्‌ परार्था शुद्धा रतिके तोसरे भेद शान्ति रतिका लक्षरण करते है} 
मनके मीतर निविकपता [श्र्थातू किसी प्रकारके विषयके चिन्तनका श्राव] हम 
कहलाता है । 
 जेसाकिक्हादै- स 
जिसके कार विषयोन्मुखताको ठयागकर भ्राप्माको स्व-स्व रूपभूत प्रातच्वते तन्मयता __ 
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प्रात्सनः कथ्यते सोऽत्र स्वभावः शम इत्यसौ । 
प्रायः शमध्रधानानां समतागन्धवनिता ।\ १४॥। 
परमात्मतया कृष्णे जाता शान्ती रत्िमंता । 


यथा-- 
देवपिवीणया गीते हरिलीलामदोर्सवे । 
सनकस्य तनो कम्पो ब्रदमाजुभविनोऽप्यभूत्‌ ॥६३४॥ 
यथा वा-- 


ह॒ रिवल्लभसेवया समन्तादपवगानुभवं किलावधीय्यं | 
वनसुन्द र मात्मनोऽप्यभीष्टं परमं ब्रह्मदि क्ते मनो मे ॥६३९५॥ - 
श्रग्रतो वक्ष्यमारस्तु स्वादेः भरीत्यादिसंश्रयः ।\ १५।। 
रतेरस्या श्रसम्परकादियं शुद्धेति भण्यते । 
श्रथ मेदत्रथी हया रतेः प्रीत्थादिरीय्यंते । १६॥ 
गाढानक्ूलतोत्पन्ना ममन्वेन सदाश्रिता । 
कृष्णभक्तेष्वनुग्राह्यसचिपूज्येष्वनुक्रमात्‌ ॥ १७11 
[स्थिति] होती हं उस स्वभावको शामः कटा जाता है ।१३॥ 

कमप्रधान भक्तोमे ममताके गन्धरसे रहित कष्के प्रति परमात्म रूपसे उत्पन्न रति 
शान्ति रति कहलाती है ॥1१४॥ 

जंसे- 

देवि [नारद] की बीणाद्वारा हृष्णकी [लीलाम्रतका श्र्थात्‌] सुन्दर लीला्रोका 
गान होनेषर ब्रह्मका साक्षात्कार करनेवाले सनकके शरीरम भी कम्प [सात्विकभाव] हो 
गया ।६३४। 


प्रथवा जंसे-- 
[हरेवंटलभा हरिबत्लभाः] कृष्णके भरक्तोको सेवा हारा [प्राप्त होनेवाले] श्रपवगं सुख 


, `को तिरस्कृत करके, श्रव मेरा मन श्रानन्दधन पौर अपने श्रात्मासे भी प्रधिक त्रिय; परब्रह्म. 
[स्वल्प कष्ण] का साक्षात्कार करना चाहता है 1६३५ 

| भ्रागे कहे जानेवाले प्रीति भादि [रतिभेदों] में रहनेवाले स्वादोके साथ इस रतिका 

सम्पकं तर होनेके कारणः ही [१. सामान्या, २. स्वच्छा तथा ३. शान्ति इन प्रकारके भेदवालौो] 

` इस रतिको शद्ध रति कहा जाता है ।॥१५॥ भ 

` [गड रतिके निरूपणके बाद] श्रन रतिके प्रीत्यादि [भ्र्याव्‌ १. प्रीति २.सख्यतधा 

` वात्सल्य] इन तीन मनोहर भेदोका वणन करते है ॥१६॥ ` र 
कृष्णके १. श्रनुग्राह्य, २. सखा तथा ३. परज्य भक्तोमें श्रत्यन्त श्रनुक्रूलताके कारण ० 
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त्रिविधेषु चयी भीतिः सख्यं बत्सलतेत्यसो । 
प्रत्न नेत्रादिपुद्धुत्वजस्मरगोदधरुणनादयः ॥। १८॥। 
केवला सङ्कुला चेति दहि विधेयं रतिन्नयी । 
तत्र केवला-- 
रत्यन्तरस्य गन्धेन वाजिता केवला भवेत्‌ ॥१९६॥ 
व्रजाचुगे रसालादौ श्रीदामादो वयस्थके । 
गुरौ च ब्रजनाथादो क्रमेखंव स्फुरत्यसो । २०1 
अथ सचङ्छुला-- 
एषां द्वयोच्याणां वा सल्निपातस्तु सङ्कुला \\२ १1 
उद्धवादो च भीमादोौ मुखराऽऽदौ क्रमेर सा । 


यस्याधिक्यं भवेदत्र स तेन व्यपदिश्यते ॥२२॥1 
तत्र प्रीतिः- 








इ [ प य 


इन [श्रनुग्राह्य, २. सखा तथा ३. पुज्य] तीनोमे [कृष्ण विषधक] तीन प्रकारक रति 
क्रमशः १ प्रीति, २ सख्य, तथा ३ वत्सलता [नामेति] कहौ जाती है । इन तीनों प्रकारक 
रतियोमें नेत्रोका विकास, जम्भाई तथा [उदृघ्‌रन] चक्कर लाना भ्रादि [श्रनुभाव] होते 
हैँ ॥\१८॥ 
यह्‌ तीनो प्रकारको [श्र्थात्‌ प्रीति सस्य तथा वत्सलता रूप] रति फिर १. केवला 
तथा २. संकुला भेदसे दो प्रकारकी [कुल छः प्रकारक] हो जाती हे। 
उनमेसे केवला [श्र्यात्‌ प्रीति सख्य तथा वात्सल्य रूप तीन प्रकारकी केवला रतिका 
लक्षण ]- निम्न प्रकार किया गयाहै]- 
किसी श्रन्य प्रकारको रत्िके सम्पकंसे .रहित रति, केवला रति कहलातो हे ॥ १६॥ 
> व्रजमें होनेवाले रसाल श्रादिमे [कृष्णके प्रति केवला प्रीति] २ श्रीदामा आदि भित्रोमि 
| [कृ8णके प्रति केवल सख्या रूपा रति] तथा ३ न्रजनायथ भ्र्यात्‌ नन्द ॒भ्रादि गुरुजनोमे [कृष्ण 
| के प्रति केवल वात्सल्यरूपा रति] क्रमशः स्फ्‌रित होतो है ॥२०1 
प्रब [प्रोति, सख्य तथा वात्सल्य रूप तीनों प्रकारक] संकुला [भक्तिका निरूप 
करते ह| | 
वह्‌ [परार्था रतिके प्रीति सख्य तथा वात्सल्य रूप] इन तीनोमेसे दो श्रथवा तोनका 
मिश्रण हो जनेषर संकुला रति कहलातो है ।॥२१॥ 
उद्धव श्रादिमें [संकुला प्रीति रूप रति] भीम श्रादिमे [सकुला सख्य खूप रति] तथा ` 
मुखरा [नाम्नी नन्दके यहां रहनेवाली वृद्धा धात्री] मे [कष्एके प्रति संकुला वात्सल्य नामक 
रति] क्रमसे यह [तीनां श्रकारको सक्रला रति] होती है। किन्तु उनमेसे जिसका भाधिक्य 
होता है उस नामते [प्रीति, सख्य अथवा वाततल्य ख्यते] कही जातो है ॥२२॥ 
उनमेसे प्रोति [का निरूपण करते है |-- 
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स्वस्माद्ूवन्ति येन्थुनास्तेऽनुम्राह्या हरेमताः । 
श्राराध्यत्वात्मिका तेषां रतिः परतिरितीरिता ।२३॥ 
तत्रासक्तिकृदन्यत्र प्रीतिसंहारिरी ह्यसौ । 
यथा मुङ्कन्दमालायां- 
दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक ! प्रकामम्‌ | 
अवधीरितशारदारबिन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥६३६॥ 
दथ सस्य- 
ये स्युस्तुल्या सुकुन्दस्य ते सखायः सतां मताः 1२४1 
साम्यादिश्रम्भरूपेषां रतिः सख्यमिहोच्यते । 
परीहासप्रहासादिकारिखीयमयन्त्ररणा ।२५॥ 


यथा- 
मां पुष्पितारण्यदिदटक्ञया गतं- 
निमेषविश्लेषविदीण्णेमानसाः। 
ते संसप्रशन्तः पुलकाञ्ितश्ियो- 
दू रादहंपूिकयाऽद्य रेभिरे ॥६३५॥ 
यथा वा-- 


श्रीदामदोविलसितेन कृतोऽसि कामं- 

दः दामोदर ! त्वमिह दपेधुरादरिद्रः। 
श्राराध्यत्व रूप जो रतिहै वहु श्रीति' कहूलाती है। वहु कृष्णम भ्रासक्तिको उत्पन्न करने 
बालो तथा श्रन्थ सबके प्रति प्रीतिका नाक करनेवाली होती है ॥२३॥ 

जसे “मुकुन्दमाला' मे- 

मुभे चाहे स्वर्गमें रहना हो श्रथवा प्रथिवीपर, श्रयवा नरकमें भौ भले ही रहना षडे 
किन्तु हे नरकान्तक [नरकासुरके मारनेवालेकृप्ण | ! शरत्कालीन कमर्लोके समान सुन्दर 
भ्रापके चररणोका ध्यान मरते समय तक भी करता रहंगा ।६३६। 

श्रब सख्य [रूपा रतिका निरूप करते है ]- 

जो कुष्टके बरानरके हँ वे उनके सखा माने जाते हैँ ।॥॥२४॥। 

बराबरीके काररण इनको विश्रम्भात्मक रति “सश्य' कहलाती है । भ्रौर यह भ्रनि- 
यन्त्रित ख्पते मजाक तथा श्रटृहास श्रादिको उत्पनन करनेवाली होती है ॥२५॥ 

जंसे- 


मेरे पुष्पित वनको देलनेके लिए चले जानेपर तनिक वेरके वियोगसे दुःखित भनवाले 


उन भिनत्रोनि [वापस श्रानेपर] रोर्भाचित शरीर होकर इूरते हौ अहमहमिकापुर्वक भाज मुभे 


स्पशं करते हए श्रालिगन किया ।६३५। 
 भ्रयवा जंसे- 


जो श्रपनी श्रपेक्षा खोटे है वे कृष्णके भ्रनुग्राह्य माने जाते है । उनकी कृष्एके प्रति 


हे दामोदर ! यद्यपि भीशमा [कृष्के मित्र] के बाहुमकि विलासने वुरहारे भ्रभिमान ` 
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सद्यरस्वथा तदपि कत्थनमेव कृत्वा 
देव्ये द्धिये त्रयमदायि जलाज्ञलीनाम्‌ ॥ ६३८ 
अथ वात्सल्य- 
गुरवो ये हरेरस्य ते पूज्या इति विश्रुताः । 
श्रनुग्रहुमयी तेषां रतिर्बात्सत्यमुच्यते ॥२६॥। 


इदं लालनभव्याक्ञीधिनबुकस्प्ञनादिकृत्‌ । 


यथा- 
अ्रासि यन्निरभिसन्धिविरोधभाजः 
कंसस्य किंकरगणेर्गिरितोऽप्युदभरः | 
गास्तत्र रक्ितुमसो गहने मरदुर्मे 
वालः प्रयात्यविरतं बत किं करोमि ॥६३६॥ 
यथा वा- 


सुतमङ्गुलिभिः स्तुतस्तनी 
चिबुकाम्रे दधती दयाऽऽद्रैधीः। 
समलालयदालयत्पुरः 

स्थितिभाजं ब्रजराजगेहिनी ॥६४०॥ 





को नष्ट करदियाहै फिर भी [भीदामास्ते हार जनेषर भी] तुरन्त हौ श्रपनौ डींग हाककर 
तुमने भ्राज लज्जादेवीको तीन जलांजलिया वे डालीं ।६३८। 

देवी राजाको पटरानी कहलाती है । तुम राजा हो लज्जा तुम्हारी देवी श्र्थात्‌ षट- 
रानी है। उसको तुमने तीन जलांजलियां दे डालीं । जलांजलि मरनेके बाद दौ जाती है । 
इसका श्रथं यह हृश्रा कि तुमने लज्जाको बिल्कुल नष्टकर दिया । तुम बिल्कुल निर्लज्ज हो गए । 

भ्रव वात्सल्य [रूप तीसरे भेदका निरूपण करते है] 

जो कृष्णके गु [माता-पिता श्रादि] ह वे इनके पूज्य मने जाते है । उनकी [कृष्णके 
प्रति] भ्रनुग्रहमयी रति "वात्सल्य" नामसे कहौ जाती है ॥२६॥ 

यह्‌ प्यार; शुभाकक्ाभ्रौर ठोढीका स्पशं भ्रादि करानेवालो होती है । 

जसे -- 

जिसको निष्कारण विरोध करनेवाले पवंतसे भी ऊचे-ऊचे कंसके सेवकनि श्रषने 
ग्रीन कर लिया है उस जंगलमे गोध्रोको रखानेके लिए मेरा यह कोमल बालक बराबर 
जाता रहता है [सना करनेषर भी मानता नीं है] हाय सें क्या करू ।६३६॥ 

घयवा जसे- 

जिसके स्तनोिसे दूध निकल रहादहै इस प्रकारको व्रजराजगेहिनी [प्र्थात्‌ माता 
यक्षोदा] ने चरके बाहर खड हुए पुत्रको प्रेमसे द्वित होकर अंगुलियोसे ठोडोको ते हृए ` 
प्यार किया ।६४०। 

इस लहरीकी छटी कारिकामें परार्था रतिके पांच भेद किए थे । उनमेसे पहले ८-१५ 
कारिकाम्नों तक शुद्धा रतिका निरूपण किया उसके बाद १६-२६ कारिका तक १ प्रीति, २. 








रत्न || मक्तिरसामृतसिन्धुः ` ‰ [ कार रर 


अथ प्रियता- | ४ 
मिथो ह्रेख गाक्ष्याह्चा सम्मोगस्थादिकाररणस्‌ ।1२७॥ 
मधुरापरपर्य्याया प्रियताऽऽख्योदिता रतिः । 
भ्रस्यां कटाक्ष क्लेपप्रियवारीस्सितादयः ॥२८)। 

यथा गोविन्दविलासे-- ` 

चिरमुक्कण्ठितमनसो राधामुरवेरिणोः कोऽपि । न 
निश्र॒तनिरीक्षणजन्मा प्रत्याशापल्लवो जयति ॥६४१॥ +" 
यथोत्तरमसौ स्वादविशेषोह्लासमय्यपि । त हः 

रतिर्वासिनया स्वादी भासते काऽपि कस्य चित्‌ ॥॥२६९॥। 
इति मुख्या | त 


का जमाना = = ~ ~ कि न ~ (त > -- 


सख्य तथा ३ वात्सल्य रूप तीन भेदोका निखूमण किया । इस प्रकार यहाँ तक परार्था रतिके 
पचि भेदोमेसे चार भेदोका निरूपण कियाजाचुकाटहै। श्रव पाँचर्वां भेद श्रियता' शेष रह्‌ 
जाता है । भरतः भ्रव उसका निरूपण प्रारम्भ करते । 
भ्रब प्रियता [ङ्प परार्था रतिके पंचम भेदका निरूप करते हं |- 
कृष्ण ॒श्रौर राघाके परस्पर सम्भोगका प्रवतंक [श्रादि करण] रति “प्रियता रति 
कहलाती है इसका दसरा नाम (मधुरा रत्ति" भी कहा जाता है ॥ २७ 
इसमें कटाक्ष करना, भह चलाना, श्रिय भाषण श्रौर मुस्कराना भादि [श्रनुभाव] 
होते है ।॥॥२८॥। 
। जसे गोविन्दविलास' मे-- 
2 बहुत समयते [सम्भोगायं ] उत्कण्ठित राधा श्रौर कृष्णके छिपकर परस्पर देखनेके 
, द्वारा [दो्नोकि मनमें एक इसरेको श्रोरसे] उत्पन्न [स्वीकृति सूचक] प्रत्थाशाका अंकुर 
. सर्वोत्किषंशालो है ।६४१। 
किसीको कमी अपने संस्कारोके कारण यह्‌ मधुरः स्वादमयी रति उत्तरोत्तर विशेष 
भ्रास्वादमयी भी प्रतीत होती है ॥२६९॥ 
इस लहरीके श्रारम्भमें रतिके मुख्या तथा गौणी दो भेद किएु थेः। इनमें मुख्या रतिके 
फिर १ स्वार्थातथा २ परार्थादो भेद किए । इसके वाद स्वार्था रिका श्रौरकोरईमेदन ` 
। करके परार्था रतिके १ शुद्धा, २ प्रीति, ३ सख्य, ४ वात्सल्य तथा ५ प्रियता रूप पाच भेद 
4 -करिएगएथे। इन पाचों भेदोका यहाँ तक वर्णन हो गया। इस वणंनका सार यह निकला .. ` 
कि परार्था रतिके इन पाचों भेदोका श्राघार पात्रके ऊपर ्राध्रित है । सामान्य जनोकी कृष्ण , 
6. के प्रति जो रति दै वह प्रायः शुद्धा" रतिकरे अ्रन्तर्गत होती है। २ छश्रनुग्राह्य प्र्थात्‌ छोटो ` द 
, - की कृष्णक प्रतिजो रति है वह श्रीति' कहलाती दै । बरावरवालोको छृष्णके प्रति रति “सख्य 
इ द 2 ` बड़ रति “वात्सल्य' कहलाती है । राघा तथा कष्णकी परस्पर रति प्रियता" कहलाती प ३ = 
^“ है । ये सव मुख्य रतिके मेद यहां तक हो गए । इसका उपसंहार करके भ्रव श्रागे गौणी रति 
। ५ > १ श 
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- दिभाव [श्र्थात्‌ जनक कारण] हो सक्ते हैँ [भ्रौर भ्रन्य कारण याविभावनी हो षक्तेहै] 


| । ,. नामसे व्यवहृत [समनी चाहिए] 1३४] ` | ्: 
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\ च 


अथ गोणी-- 
विभावोत्कषेजो भावति्ञेभो योऽचुगृह्यते । 
कू चन्त्था स्वयं रत्या स गोरो रतिरुच्यते ॥३०।। 

हासो विस्मय उत्साहः रेकः क्रोधो भयं तथा । 

जुगुप्सा चेत्यसौ भावविशेषः सप्रधोदितः ॥॥३१॥ 3 

भ्रपि कृष्विभावत्वमाद्षट्‌कस्य सम्भवेत्‌ । "> ` 

स्याहेहादिनिभावत्वं सरम्यास्तु रतेवेशात्‌ ॥३२॥1.. ~ ` “ ^ 

हासारावन्न भिन्नीऽपि श्युद्धसंत््वविहोषतः । ` ~ 

परार्थाया रतेर्थोगाद्रतिश्चब्दः भ्रयुज्यते ॥२३।1 

हासोत्तरः रतिर्या स्थात्सा हासरतिख्च्यते । 

एवं विस्मयरत्याद्या विज्ञेया रतयहच षट्‌ ॥\३४।। 

क चित्कालं कचिग्डुक्ते हासाचाः स्थायिताममी । 

रत्या चारुकृता यान्ति तल्लीलाऽऽदयचुसारतः ॥\३५।। 4 
भ्रव गौरी [रतिका निरूपण प्रारम्भ करते हं |-- # 
विभावके उत्कषके द्वारा [विज्ञेव उत्क्षश्ञालो] किसी भाव विह्ञेषको जव स्वयं 

संकुचित होती हई [ स्वयं संकोचको प्राप्त | रति पुष्ट करती है तब "गौणी रति" कहलाती है।३०। १ 
[स्वयं संकोचको प्राप्त रतिक्ते दारा पु्टिको प्राप्त] १ हास, २ विस्मय, ३ उत्साह, ४. ` 

४ शोक, ५ क्रोध, ६ भय सया ७ जुगुप्ताये सात प्रकारके भावविजेषहोतेर्है [जोगौणी. ` -- 

रतिके प्रयोजक होते हे] ।३१। ई 
इनमेसे पहले छः [श्र्थात्‌ हास, विस्मय, उत्साह, होक क्रो तथा भय] में कृष्ण भी ` ` _ 


किन्तु सातवीं [जुगुप्सा] रतिके द्वारा केवल देहादि विभाव हो सक्ते है [उस जुषरप्सा रतिम ` 

कृष्ण विभाव नहीं हो सकते ह] ।३२] | 
[इस लहरी की तीसरी कारिकामे मुख्या रतिको ुदधसत्वविज्ञेषात्मा' कहा था । ्‌ 

उस] श्युडसत्वविश्चेषसे भिन्न होनेपर भी इन हास भादि परार्था रतिका सम्बन्ध होने =+ 


रति -श्ञाढ्रका भरयोग किया जाता है [भ्र्थात्‌ मुख्य रति-ह्प न होनेपर रति स्वयं संकुचित 


होकर हासादिको पुष्ट करती है इसलिए परार्था रतिके योगसे हासादिको हास-रति प्रादि ` 
शब्दोसे कहा जाता है] ।३३। | ४ 

जो हास-प्रधान रति होती है उसको “हास-रति' नामे कहा जाता है। इसप्रकार ` 
विस्मयरति भादि छः प्रकारकौ रतिया भी [विस्भयादि प्रवान रति होनेके कारण उस-उस ` 


ये हासादि [सारतो] किसी विशेष भक्तमें रतिके दारा सौन्वर्यातिश्यको प्राप्त 
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२६० ] भक्तिरसाभृतसि्धरः | का० ३६-४१ 


तस्सादनियताधाराः सप्र सामयिका इमे । 
सहजः? श्रपि लीयन्ते ब लिष्ठेन तिरस्कृताः ॥३६॥ 
काऽप्यव्यभिचरन्ती सा स्वाधारात्‌ स्वस्वरूपतः । 
रतिरात्यन्तिकध्थायी भावो भक्तजनेऽखिले ।) २७।। 
स्थुरेतस्या विनाभाकाप्धूावाः सवं लिरथंकाः । 
विपक्ष्पदिञ् यन्तोऽपि क्रोष्छ्ा स्थायितां सदा ॥३८॥ 
लभ्ते रतिशन्यत्वाश्न भक्तिरसयोग्यतास्‌ । 
बिरुद्धरपि स्था भश्वेः संचारिश्पेऽदिलाः ॥॥३६॥। 
निंदा विलीयन्ते बाहंश्ति स्थायितां ततः । 
इत्यते स्तिग्वादिभावानां घटते ने हि (४०।॥। 
स्थायिता कश्चिरिष्टाऽपि प्रसास तन्न तदिदः। 
सप्र हाश्चादयस्त्देते तस्तर्नीताः युपुष्टतास्‌ ।\४१।। 
[इसलिए इनको स्थायिभाव भी साना जाता है] ।३५। 
जिस प्रकार मुख्या रतिके परार्था रति रूप दवितीय भेदके १ शुद्ध, २ प्रीति, ३ सस्य 
४ वात्सल्य तथा ५ प्रियता रूप पाचों भेदोमे १ साधारणजन २ श्रनुग्राह्य श्र्थात्‌ कृष्णसे 
छोटे, ३ बरावरवाने, ४ कृष्णके गुख्जन तथा ५ रावाश्रादि विशेष श्राधार नियतथे इस 
प्रकार इस गौणी रतिके हास-रति श्रादि भेरोमं कोई श्राधार नियत नहीं है । इसलिए- 
किसी नि्टिचित श्राधारसे रहित से सातो सामयिक [प्रस्थायी] भाव तह्न [भ्र्थात्‌ 
स्वाभाविक भाच] होनैपर भो [दूसरे समय किसो दूरे] बलवान भावसे तिरस्कृत होकर 


लीन हो जाते ह ।३६] 
किन्तु उस घ्रपने [सातो] श्राधारोमिं भ्रपने स्वरूपसे सदा सवत्र विद्यमान [क्वाप्य- 
व्यसिचरन्ती | रति श्रात्यन्तिक स्थायिभाव! है भ्रौर वह सव भक्तोमे सदा रहता है ।३७ 
विपक्ष [श्र्थात्‌ शत्रु धरथवा भक्तोसि भिन्न व्यवितियों| में स्थायिभाषत्वको प्राप्त 
होनेषर भी [भकतिश्ञास्त्रमे] इस रतिके विना [हासादि शेष] सारे भाव व्यथं हो जाते 


ह ।३८। 





इसलिए रति-शन्य होनेके काररण श्रविरुद्ध भावोसे संवलित होकर सारे व्यभिचारि. 
अराव मिलकर भौ भक्तिरसकी योग्यताको प्राप्त नही कर पाते ह ।२३६। 

निर्वेदादि [व्यभिचारिभाव] नहो जाते हँ इसलिए भी उनको स्थायिभाव नहीं 
माना जा सकता है 1 इसीलिए [कख लोगोने मति गर्वादिकी जो स्थायिभावता मानी है वह्‌] 
मति गवं प्रादि भा्वोकी भी स्थायिता [अर्यात्‌ स्यायिभावता] नहीं बनती है ।४०। 
। इसीलिए [श्र्थात्‌ नष्ट हो जाने, विलीन हो जानेके कारण] कुछ लोगों हारा स्वीकृत 
` होनेषर भी मति गवं श्राद्रि का स्थायिुमावत्व नहीं बनता ह । इस विषये रसदास्त विहेषज्ञ ` 
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भक्तेषु स्थायितां यान्तो रचिमेभ्यो वितन्वते । 


तथा] चोक्तं- 
प्र्टानामेव भावानां संस्काराधायिता सता ॥४२॥ 


तत्तिरस्कृतसंस्काराः परे न स्थाथितोचिताः । 

तत्र हासरतिः- 
चेतोविकासो हासः स्याद्वाग्बेषेहादिवेकृतात्‌ ॥४३॥ 
स॒ह ग्विकासनासौष्ठकपोलस्पन्दनादिक्त्‌ । 
कृष्णसम्बन्धिचेषटोत्थःस्वयं सङ्क चदात्मना ।1 ४२४1 


रत्याऽनुगृह्यमारणोऽयं हासो हासरतिभंवेत्‌ । 
यथा- 
सया दृगपि नापिता सुमुखि ! दध्नि तुभ्यं शपे 
सखी तव निरगैला तदपि मे मुखं जिघ्रति | 
प्रशाधि तदिमां मुधा दलितसाधुमित्यच्युते 
वदृत्यजनि दृ तिका हप्ितरोधने न चमा ॥६४२॥ 
लोकोत्तराथेवीश्चाऽऽ्देविस्मयश्चित्तविस्तरतिः ॥४५।। 

ये हासादि सातो उन-उन कारणो पुष्ट होकर भवतोमिं स्थायिभाव बन जते है 
प्रौर उने [कष्णके प्रति] प्रेमको बढ़ते है ।४१। 

जेसाक्रि कहा है-- 

[एक मुख्य रति श्रौर गौर रति रूप हासादि सात] ये श्राठ भाव ही [भक्तोकि 
हूबयमें] संस्कारका श्राधान करनेवाले होति है [इसलिए स्थायिभाव कहलाते है] । इनके 
दारा भन्य भावके संस्कारोका तिरस्कार हो जानेके कारर श्रन्य भावोका स्थायिभाव 
मानना उचित नहीं है [न स्थायितोचिता। स्थायिभाव मानने योग्य नहीं है] ।४२। 

उनमेसे हास्यरति [का वणन करते है] 

वारणी तथा देहादिकी विक्तिसे उत्पन्न चित्तके विकासको (हासः कहा नाता है। 
वह नेत्रोंका विकास, नाक, गाल तथा भ्रोष्ठादिकमें स्पन्दनको उत्पन्न करनेवला होता है ।४३। 

कृष्ण-सम्बन्धी चेष्टाश्रोसे उत्पन्न श्रौर स्वयं संकोचको प्राप्त रतिके दारा पुष्ट 
किया जाने वाला हास हास-रति' कहलाता है ॥४४। 

जंसे- 

हे सुमुखि ! तुम्हारी कसम, मैने तो तुम्हारा दही देखा भो नहीं, तुम्हारी यह 
निर्गला सलीयों ही मेरा मुह सुघ रही । [मानो तुम्हारा दहीमेने ही खाःलिया हो] 
[छलितसाधु' भ्र्थात्‌] भले श्रादमो पर व्यथं दोष लगनेवाली इसका मना करो, इस प्रकार 
कूष्णके कहनेपर दूती श्रपनी हंसीको रोकनेमे श्रसमथं हो गई ।६४२। । 

लोकोत्तर धर्थंके देखने भ्रादिसे उत्पर्न धित्तका विस्तार "विस्मय कहलाता है ! 
उसमे भ्रलोका फट जाना, साधुवाद प्रौर रोमांच भादि [भनुभव | होते हँ ।४५। | 
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प्रत्र स्युन्नविस्तारसाधुक्तिपुलकादयः । 


पू्वेक्तिरीत्या निष्पन्चः स विस्मयरतिभेवेत्‌ ।\४६।। 
यथा- 
रवां गोपालानामपि शिशुगणः पीतवसनो- 
लसच्छीवत्पाङ्कः प्रथुमुजचतुष्केधरतरचिः | 
क्रतस्तोत्रारम्भः सचिधिसिरजाण्डाल्िसिरलं- 
परनव्रद्मोल्लासान्वहति क्रिमिदं हन्त किसिदम्‌ ॥ ६४३॥ 
अथोत्साहरतिः- 
स्थेयसी साधुभिः छाघ्यफले युद्धादिकस्मखि । 


सत्वरः सानसासक्ति रुत्साह इति कीत्येते ॥४७।। 





~ = जा ~ 


हसरतिमे भरसंगमे य्ण्वीं कारिकां कही हुई] पूर्वोक्त रीतिसे उत्पन्न वहु विस्मय 
रति कहलाता है । पवक्ति रीतिका श्रभिध्राय यहहै कि कृष्ण-सम्बम्धौ चेष्टाश्रोसे उत्पन्न 
प्रर स्वयं संकोचको प्राप्त रतिफे दारा श्रनुगुहीत विस्पय "विस्मय-रति' केहलाता है ।४६। 

जंसे- 

गोश्रों [के बच्चे] तथा पीताम्बर धारण किये हए, भोवत्सते ज्ोभित [भृगुके पाद- 
प्रहारसे कृष्णक छातीपर जो चिह्ध नन गया था वह्‌ श्रीवत्स" नामसे कहा जाता है । यहू 
अंगरष्ठमात्र परिमाणका, सफेद तथा क्ताले वालोका एक दक्षिणावतं भौरीवाला चिल्ल है] । 
लम्बे-लम्बे चार हाथोसे शोभायमान, गोपालोके शिश्चुगण [ प्र्थात्‌ छृष्णक्ता रूप धारा किये 
हृए गोषालबालोको साक्षात्‌ छृष्ण मानकर जब] जब सविधिभिः प्रथत [ृष्णकते श्रनेक 
रूयोके समान ही बहुतसे] ब्रह्माश्रोके साथ श्रज श्रयतु शिव श्रौर श्रण्ड अर्थात्‌ प्रजापत्तिको 
वकित [श्र्थात्‌ त्र्या, चिव तथा प्रजापतिके श्रनेक रूपोकि दारा जिस [गोपालबालो तथा 





` गौश्रोके समूह] की स्तुति श्रारम्भकी गईहै इस प्रकारका गौध्रोका गर तथा गोपालको 


वालर्कोका समदाय, परश्रह्यके दशानके समान श्रानन्ड प्रदान कर रहाहै। देखो, श्रे देखो, 


यह क्या भद्भुत ह्य है ।६४२। 
यह विस्मयरतिका उदाहरण है । एक श्रोर बालगोपाल पीताम्बर धारण क्ये हुए, 


श्रीवत्पक्ते प्रंकित म्रौर चतुभज मूतिमे कृष्ण रूप धारण किए गौग्रोके साथ खड़े रहैँ। भानां 


` सक्षात्‌ कृष्ण खड़े ह । रौर वह भी एक कृष्ण नहीं किन्तु शिशुगण सैकड़ों कृष्ण ॒गौ्रोको 





। उत्तनफतवानि यादि कायं ता एवं सोश्नतसे युवत मनकी प्रासतितको विद्वत्‌ ` 


चरति हए खडे हों । दुसरी श्रोर उनको साक्षात्‌ कृष्ण मानकर ब्रह्मा, विष्णु श्रौर प्रजा- 
पतिक वसे ही रकडों स्वरूप उनकी स्तुतिकर रहे ह । यह कसा सुन्दर दृश्य है । इस हश्यको 
देखकर देखनेवालोको ब्रह्म-साक्षत्कारका-सा भ्रानन्द भ्रा रहा है । भ्रौर वह श्रद्‌ भुत प्रारवयंजनक 

है । इसी दृश्मको देखकर “विस्मथ-विमुग्ध' देखो यह क्या है, प्रौ जल्दी देलो यह श्या है यह 
कहा यया है । यहं इस लोका भाव दै । इपलिए यह “विस्मध-रति" का उदाहरण दै । 


३ चतवाहरति-- स 


१। 


` इस नाभसे कहते है ।४७। 








का० ८४६ 1 दक्तिणविभागे पञ्चम स्थायि भावलदहरी [ २६३ 


कालाननेक्षखं तत्र धेयंत्यागोद्मादयः । 
विद्धः यूर्वक्ताविधिनाऽसाबुत्साहरतिभवेत्‌ 11४८। 
यथा- 
कालिन्दीतटभुवि पतश्रङ्गवंशी-निक्काणेरिह अुखरीछृताम्बरायाम्‌। 
1 वस्फरूडजेन्नवद्‌ सनेन योद्धकामः श्रीदामा पारक्रासुद्धट ववन्यव ॥६४४६।॥ 
अथ शोकरतिः- 
सोकस्त्वि् वियोगाथयरिचत्त क्लेशभरः स्थतः । 
विलापपातनिहवासमरुखशोषश्चमादिङकत्‌ ।\४&॥। 
पूवोकितिविधिनेवायं सिद्धः शोक रतिभवेतु । 
यथा श्रीदशमे-- 
रदितमनुनिशस्य तत्र गोप्योभ्रृशमनरक्तधियोऽश्रपृणेमुख्यः। 
रस्दुरलुपलभ्य नन्दसूु पवन उपारत्पांशुवषेवेगे ६४५ 
यथा वा- 
अवलोक्य फणीन्द्रयन्त्रितं तनयं प्राणएसहस्रवल्लभम्‌ । 
हदयं न विदीय्य॑ति द्विधा धिगिमां मच््यतनोः कठोरताम्‌ ॥६४६॥ _ _ 
जिसमें कालकी प्रतीक्षा न करना, धैर्य-हीन हो जाना श्रादि [भ्रनुभाव] होते ह 
[हास रतिके प्रसंगे ४्य्वीं कारिकामें कहे हए] पुवेक्ति विधिसे सिद्ध [भ्र्थात्‌ कष्ण 
सम्बन्धिनी चेष्टाश्रोसे उत्पन्न तथा स्वयं संकोचको प्राप्त होनेवाली रतिके हारा पुष्ट किया 
हभा यह उत्साहं ही ] “उत्साहु-रति' कहुलाता है ।४८ 
जपे- 
श्फुंगको बनी हलकी वंश्ली [पच्रन्ुंगवंगी] के ध्वनिसे जिसका ध्राकाश् गुज रहादहे 
इस प्रकारको यमुनातटम्ती भ्रुमिपर कृष्एके साथ लडनेके लिए उद्यत, गजते हए भोदामने 
जोरसे भ्रपनी कभर रस्त ली 1६४४1 
--शोकरति- 
इष्ट के वियोग श्रादिसे उत्पन्न चित्तका ष्लेशाधिक्य “शोकः कहलाता है । यह विलाप. 
पतन, निःश्वास श्रौर मुखश्ोष भादिको उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ ४९॥ 


- ~ 





[हासरतिके प्रसंगे ४४ कारिकाने कहे हए] पूर्वत विधित लिड [सर्था्‌ हृष्ण _ 
सम्बम्धिनी चेष्टाप्रोसे उत्पन्न तथा स्वयं संकोचको प्राप्त हद रतिके दारा पुष्ट किया हा यह ` 


लोक ही] शोकरति' कहूलाता है । 
. जसे दशम स्कन्धमे- 


 श्रांधीमें [बालक कष्णके] रोनेको प्रावाज सुनकर भ्रत्यन्त प्रनुरागयुक्त श्रोर भांलोमे 


ध्रु भरे हृए गोपियां घूल श्रौर वषसि भरी श्राधीका वेग शान्त होनेषर भी नन्दधुत्र [कृष्ण] 
कोन देखकर रोने लगीं । ६४५ ॥ ` 
प्रथवा जसे-- 


सहलो भारोसे भी ध्रधिकं प्रिय भ्रयने पुत्र [ष्ण] फो सपराज [कालिय नाग] के 
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अथ क्ोधरतिः- र 
प्रातिकूल्यादिभिधित्तञ्वलनं क्रोधं इष्यते ।!५०॥ 
पारुष्य कुटीनेन्नलो हित्या दिविकारज्त्‌ । 
एवं पूर्वेक्तिवत्सिद्ध विदुः क्रोधरति बुधाः ॥\५१।। 
दिधाऽसो कृष्णतद्रं रिविभावत्वेन कीर्तिता । 
तत्र कृष्णविभावा यथा-- 
कृण्ठसीमनि हरेद्‌ तिभाजं राधिकाम िसरं पररिचव्य । 
तं चिरेण जटिला विकटश्रभङ्गभीमतरदषटि ददश ॥६४७॥ 
तद्रिविभावा यथा- 
अथ क॑ंससदहोदरोग्रदावे हरिमभ्युद्यति तीब्रहेतिभाजि | 
रभसादलिकाम्बरे प्रलम्बह्टिषतोऽभूद्‌ शुककटीपयोदलेखा ॥६४८॥ 
अथ भयरतिः- 
भयं चित्तातिचाश्चल्यं भन्तुघोरेक्षरणादिभिः ॥५२।। 
द्वारा जकड़ा हृश्रा देवकर भेरा हदय दो टक्ड़ नहीं हो रहा है, मानव-्रीरको इस कटोरता 
को विक्कार है । ६४६ । 
४-- क्रोधरति- 
प्रतिकूलता श्रादिके कारण चित्तका प्रज्ज्वलित हो उठना क्रोध' कहूलाता है । यह्‌ 
धुखषता, र्‌.कुटि भ्रौर नेत्रोमें लालिमा आदिको उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ ५० ॥ | 
[हासरतिके प्रसंगमे ४ ४वीं कारिकामें कहे हुए] पुवोक्ति विधिसे सिदध [भ्र्थात्‌ ङष्ण- 
सम्बन्धिनी चेष्टाश्रोसे उत्पन्न तथा स्वयं संकोचको प्राक्च होती हई रतिक्ेद्धारा पुष्ट किया गया 
यह क्रोघही “कोघरति' कहलाता है । भ्रौर यह १ कष्ण विभावक [भ्र्थात जिसमें स्वयं कृष्ण 
भ्रालम्बन विभाव है, भ्र्थात्नु कृष्णको देखकर उत्पन्न ] भौर दूसरा कृष्ण-वेरियोकि विभाववाला 
[श्र्थात्रु कृष्ण-बरियोको देखकर उत्पग्न होनेवाला इस प्रकारसे]| दो तरहका होता है ॥५१॥ 
उनमेसे कृष्णविभावक [क्रोधरतिका उदाहरण] जसे- 
ृऽ्णके गलेमे चमकते हए राधिकाके मणिमय हारको पहचानकर [श्रपनेको इृष्की _ ` 





= | इव. माननेवाली (इवधुम्मन्या'] जटिला' विकट र.कुटिसे युक्त भयंकर दष्टिसे बडी देरतक 
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व तेन हथियार लिये हुए, श्रौर कूष्णयर प्रहार करनेकेलिए उद्यत, कंसके सहोदर 
3  उश्रदावको देखकर प्रलम्बासुरका वघ करनेवाले, बलरामके मस्तक रूप भ्राकाशामें [प्रलिकाम्बरे] 
रूप मेघकी रेखा तुरंत हौ निकल श्रारं । ६४८ । ॑ - ~ 
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श्रात्सगोपनहच्छोषदिद्रवश्रसरणाडिकरत्‌ । 
निष्पन्न पवंवदिदं इुघाभयरत विदुः ।\५३२।। 
एषाऽपि क्रोधरत्िवद्‌ द्विविधा कथिता बुधः । 
तत्र कृष्खवभावा यथा- 
याचितः पटिसथिः स्यमन्तकं शारिसा सदसि गान्धिनीञुतः। 
वस्त्रगूढमणिरेप मढ धीस्तत्र शुष्यदधरः क्लमं ययो ॥६४६॥। 


दुष्टविभावा यथा- 


मेरवं ख्वति हन्त गो्कलद्वारि वारिदनिभे बरपासुरे 1 
पत्रगुधिधृतयत्नवेमवा कस्प्रमृतिरभवदू व्रजेश्वरी ॥६५०॥ 
श्रथ जुगुप्सारतिः- 
जुगुष्सास्यादह्यायुभवच्ित्त निमीलनम्‌ ।\ ५४१ 
तच्र निष्ठीवनं वक्त्रकूणनं कत्यनादयः । 


रतेरनुग्रहाज्जाता सा जुगुप्सारतिमंता ॥५५॥ 
यथा-- 
यदवधि मम चेतः छृष्एपादारविन्दे 
नवनवरसधामन्युद्यतं रन्तुमासीत्‌ । _ 
[ हा्षरतिके प्रसंगमें ४४बीं कारिकामे कहे हुए] पूर्वोक्त विधिसते सिद्ध [भर्थात्‌ कृष्ण 


सम्बन्धिनी चेष्टाश्रोंसे उत्पन्न तथा स्वयं संकोचको प्राच हई रतिस्ते पृष्ट किया गया] यह्‌ भय 
ही (भरति कहलाता है । क्रोधरतिके समान यह्‌ भी [१ कष्णविभावक भ्रौर २ कष्णवेरि- 
विभावक भेदसे] दो प्रकारका होता हे ।॥ ५३ ॥ 


उनमेसे कृष्एविभाववाली [भयरतिका उदाहरण) ज॑से-- 
सभामें कष्एएके दारा चतुराईसे स्यमन्तक मणिके मांगनेपर अक्रूरजी, जिनके कि वस्मे 


भरि बंधी हई थी घव डागए । उनके होंठ सुख गए ओर पसीना निकल भ्राया [क्लमं ययो] ।६४६। 


दुष्ट विभावो उत्पन्न [दुसरे प्रकारक भयरतिका उदाहरण] जसे- 
गोकुलके द्वारपर मेघके समान भयंकर रूपसे बषासुरके गरज नको सुनकर पुत्रकी रक्षाकां 


सारा यत्न करने पर भी ब्रजेहवरी [योदा भयके कार] कम्पनकी सूति जन गई ।६५०। 


७--जुगुप्सारति-- । । 
प्ररचिकर वस्तुके अनुभव [ देखने या सुनने श्रादि ] से उत्पग्न चित्तका निमोलनं 


जुगुणता' कहलाता है । उसमे यक्ना, मुह सिकोडना श्रौर निन्दा करना श्रादि [अनुभाव] 
होते हैँ ।॥। ५४ ॥। | 


[हासरतिके प्रसंगमे ४४बीं कारिकामें कहे हए विधिसे] रतिके अनुग्रहसे उत्पन्न 


भ्र्थात्‌ स्वयं संकोचको प्रा होती हुई रतिके दारा पृष्ट किया गया] बह [जुगुप्सा] “जुगप्सा- 
रति' कहलाता हे ॥ ५५॥ छः 


 जसे- 
भब तक मेरा चित्त नव-नव रसके घाम कूष्णके चरणकमलमिं रमण करलेके लिप 
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तदवधि वत्त नारीखंगमे स्मय्य॑माणो 
भवति मुखविकारः यष्ट निष्ठीवनं च ॥६५१॥ 
रतित्वात्प्रथमेकंव सप्र हासादयस्तथा। 
इत्यष्टौ स्थायिनो यावद्रसावस्थां न संभिताः ॥५६॥ 
चेत्स्वतन्त्राञ्चयल्िशद्डवेयुव्यंभिचारिरः । 
इहो सात्विकाकचैते भावाख्याद्तानसंस्यकः ।५७॥ 
कृष्णान्वयाद्‌ गरुखातीतप्रोढानन्दसया श्रपि । 
भान्त्यमी चिगुरणोत्पन्चसुखद्ःलसथा इव ।॥५८॥ 
तन्न स्फुरन्ति ही कोधोत्वाहुाचाः सात्विका इव । 
तथा राजसवद्गवंहषंयुधिह्‌सादयः ॥५६।। 
विषाददीनतामोहश्षोकाद्यास्ताससाः इव ! 
प्रायः युखसयाः शीता उष्णा दुःखमया इह ।\६०॥ 
चित्रेयं परमानन्दसन्द्राऽप्युष्यणा रतिमेता । 
शीतभविनंलिष्ठस्तु पुशटा शोतायते ह्यसौ ।।६१।। 
उअत रहा तब तक नारी संगमका स्मरण रहते ही [चुखाके काररण] मुखमें विकार उत्पन्न 
हो जाता था श्रौर थूक भ्राने लगता था। ६५१। 
रति खूप होनेसे एक रति ही [प्रथमा र्थ सब स्थायिभवोमिं] मुख्य है । तथा 
हासादि सात, जब तक रसावस्थाको प्राप नहीं होते है तब तक इस प्रकार कुल भिलाकर श्राठ 
"स्थायिभावः कहलाते है । [रसावस्थाको प्राक्ठ हो जानेषर तोये स्थायिभावन कहलाकर रस 
नामसे ही कटि जाति हैँ यह यावत्‌ रसावस्थां न सं्िताः' इस कारिकांडाका भाव है] ॥५६॥ 
| यदि स्वतन्त्र हों [्र्यात्र यदि स्थाधिभावके अंग बनकर रसरूपता तक न पचे] तो 
३३ व्यभिचारिभाव कहलाते हँ । इनके साय श्राठ सात्विक भाव [तथा आठ स्थायिभाव] 
को मिलाकर [३३-{- ८ -[- ८ = ४€ तानसंख्यकाः श्रयतु] उननचास भाव कहलाते है ।\५७॥ 
कके साथ सम्बद्ध होनेके कारा चरिमुणोसे परे प्रोढानन्द खूप होते हृए भी, 
त्रिगुणात्मक पदा्थसि उत्पन्न होनेके कारर ये सब सुख-दुःखमय [ भ्र्थातु उभयात्मक ] से 
होते ह ॥ ५८॥ 
| इन [४६ भावों] में से लज्जा, विबोध, उत्साह श्रावि [भाव सस्वप्रधान होनेते] 
प्ात्विकभावसे भ्रतीत होते है । भ्रोर गवं, हष, स्वप्न तथा हासादि [भाव, रजप्रषान होनेसे] 
राजसभाव-जते प्रतीत होते है ॥ ५९॥ 
विषाद, दीनता, मोह भौर शोकादिभाव [तमः प्रधान होनेसे] तामस-जसे भ्रतीत होते है। 
इनसे पुख-प्रधान भाव प्रायः शीत, तथा द.ल-परधान भाव प्रायः उष्णा भाव कहलाते है ॥६०॥ 
किन्तु यह विचित्र बात है कि परमानन्दमयी होने पर भो रति [स्वभावतः क्षोत 





आवन कर] उष्णभाव मानी नाती हे । किन्तु बलवान शोतभावोतसि पुश्होकरबहुश्रीत 
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उष्णेस्तु रतिरत्युष्टणा तापयन्तीव भासते । 

लस्भे ततो दुःखभराभासङदुच्यते ।१६२॥ 
रर्तिहटिधाएऽपि कृष्याः भतरवगतः स्थतः । 
ते विभावादितां यद्धि स्त क्तेषु रसो भवेत्‌ ॥६३।। 
यथा दध्यादिकं द्रव्यं श्ञकंरामरिचादिभिः) 
संयोजन विशेषेण रसालाख्यो रसो भवेत्‌ ।\६४1। 
तदत्र स्व॑था साक्षात्‌ कृष्णाद्यनुभवाद्‌भुतः । 
प्रोडानन्द चमत्कारो भक्तः कोऽप्यनुरस्यते ॥६५। 
न रत्यादिविभावादयेरेकोभावसमयोऽपि सच्‌ 1 


लप्रतत्तदिरेषड्च तत्तदुददतो भवेत्‌ ।६६॥ 
तथा चोक्तं 
“'प्रतीययानाः प्रथमं विभावाद्यास्तु भागशः । 
गच्छन्तो रसरूपत्वं मिलिता यान्त्यखण्डताम्‌ ॥६५२॥ 
यथा मरिचखण्डादेरेकीभावेऽपि पानके । 
सः कस्य चित्क्वापि विभावादेस्तथा रसः ।' इति ॥ ६५३ ॥ 


~~ --~- ~ ~ ~ ~~ *-- ` --~--~-- ~~ ~= ~ -- -=-~-- --- ~~~ ~ ~ 


ङ्प बन जाती है । ६१॥ 
वही रति उष्ण भावोके सम्पकंसे श्रत्यधिक उष्ण होकर जलातो हुई-सी प्रतीत होने 
लगती है । इसीलिए विप्रलम्भमें दुःखका भार श्रतिज्य-सा भ्रामासित होने लगता है [वास्तव 


, भें वह दुःखभारसरूपन होकर दुःखभारामास् मान्न होता है] ॥1 ६२ ॥ 


[मुख्या भ्रौर गौरी | दोनों ही प्रकारकी रति [श्रभिनयादिमे] कष्ण आदिके भवर, 
दक्ञंन श्रौर स्मरणसे उनके विभावादि ङूपताको प्राप्त होनेसे उनके भक्तोके भौतर रस रूप 
हो जाती है ॥ ६३ ॥ 

जसे दधि श्रादि द्रव्य, शाककर श्रोर भिचं श्रादिके मिश्ररणमे "रसालः नामक प्रास्वाद 


रत बन जाताहै इसी प्रकार [म्रभिनयादिमे] साक्नात्‌ कृष्णान्रुभवके कारण भक्तोको कुछ 


प्रपुवं प्रौढ़ श्रानन्दक्ता चमत्कार रसरूपे भ्रनुभव होता है ॥ ६४-६१५ ॥ 


वहु रत्यादिके विभावोकि दारा एकरूपमें होते हृए भौ ज्ञाताश्रोकी उन-उन विकशेषताभों 


कषेः काररण श्रनेक प्रकारके भेदवाला हो जाता हे ॥ ६६ ॥ ` 
नसा कि कहाभीहै- 


पहिले भ्रलग-प्रलग प्रतीत होनेवाले विभावादि, रसरूपताको प्राक्त होते समय भिल्‌- 


कर एकरूपता [भ्रवण्डता] को प्राक्च हो जाते ह 1 ६५२1 

जसे पनेमें भिचं शकर श्राविका एकीभाव हो जानेषर भौ कभी कहौं किसीको विक्तेष 
रूपसे प्रतीति होती है इसी प्रकार विभष्वादिमे मी [कभी कहीं किसीकी बिशेष रूपसे प्रतोति 
होती हे । ६५३ । 


# 1 * कि.” ८ 6 - ~ 
र~ 
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रते कारणाभ्रता ये कष्णष्ष्णप्रियादयः । 

स्तस्भादयाः कार्यंभ्रताहच निर्वेदाद्याः सहायकाः ॥६७॥ 
हित्वा काररकारथ्यादिश्चब्दवा्थत्वसन् ते । 

रसोद्ोधे विभावादिव्यपदेषहयत्वमप्तुसुः \\६८।) 

रतेस्तु तत्तदास्वादविशेषायातिथ्तेग्यतःस्‌ । 
विभावयन्ति कुवेन्तीत्युक्ता धीरविमावकाः ।\६९॥ 
तां चाचुभावयन्त्यन्तस्तन्वन्त्यास्वादनिभराम्‌ । 
इत्युक्ता श्रुभावास्ते कटाक्नाद्याः सस्ास्विक्ाः 1७०) 
संचारयन्ति वेचित्रीं नयन्ते तां तथाविधाम्‌ । 

ये निबेदादयो भावस्ते त सश्चारिरगणो सताः \\७१॥ 
एतेषां तु तथाभावे मगवत्काव्यनाव्ययोः 





[लोकम ] रतिके कारणभूत जो कृष्ण श्रयवा कृष्णके त्रियश्रादिरहै, स्तम्भ आदि 


जो [रतिके] कार्यभूत, तथा निर्वंदादि नो [रतिके] सहायक होते हं वे-- ॥ ६७ ॥ 

यहां रसोद्धोधके प्रसंगमें [या नाव्यमे | कारण, कायं श्रौर सहकारो राब्द-वाच्यताको 
छोडकर वे विभाव [अनुभाव तथा संचारिभाव| श्रादि शब्दोसे न्यपदेद्यहो जाते है। 
[अथि लोकमें जिनको रतिका कार कहा जाताहै वे रसोदधोधके प्रसंगमें विभाव कहलाते 
है। इसी प्रकार रत्िके कायं श्नवुभाव तथा सहूकारीभ्‌त निवंदादिको संचारिभाव या 
ग्यभिचारिभाव कहा जाता है| ।६८। 


विभावलन्तण-- 
रति [स्थायिभाव | को उस-उस प्रकारके प्रास्वाद-विज्ञेषकौ योग्यताको उत्पन्न करते हँ 


इसलिए रतिके लौ किक काररोको कान्य नाव्यमें [विभावयन्ति श्रास्वादयोगयतां कुर्वन्ति इति- 
विभावाः" इस श्युत्पत्तिके,भ्रनुसार] विद्वान लोग उनको 'विभाव' [इस नामसे ] कहते हैँ ।६६। 

अनुभाव लन्तण-- 

पिछली कारिकामें "विभाव" पदको व्युत्पत्ति दिखलाते हए उसका श्रन्वथं लक्षण क्रियां 
था। इसी भरकारश्रगली कारिकामे “्रनुभाव' पदकी व्युत्पत्ति दविखलाते हए उसका भ्रन्वथं 
लक्षण निम्न प्रकार करते है 

जो उस [रति] का श्रतुभव करति हें भ्र्थात्‌ उसके भ्रास्वादातिश्यको हूदयके भोतर 
श्याप्त कराते हवे. [भ्रनुभावयन्ति इति भन्रुभावाः इस ब्थुत्पत्तिके भ्रनुसार] सात्विकभावां 
सहित कटाक्षादि श्रवरुभाव' कहलाते ह ।७०। 


संचारिभावका लक्तण-- 
उत भ्रकारको [भ्र्थात्‌ श्रार्वाद-योग्य एवं श्रन्तःकरणामें भ्रनुभूत होनेवाली ] उस रति 


चः 


को जो स्वारित करते हँ श्रत्‌ विचित्रताको प्राप्त कराति ह वे निर्वेदादिभाव [संचारयन्ति ¦ 


इति संचारः इस व्युत्पत्तिके भ्रतुसार | संचारिभाव' कहलाते हे ।७६। 
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सेवामाहः परं हेतु के चित्तत्पक्षरागिखः ।७२।। 
किन्तु तत्र सुदुस्तकंभाधु्यादभुतसंपदः । 
रतेरस्य प्रभावोऽयं भवेत्काररणसुततमम्‌ ।1७३11 


महा शवितविलासात्सा भावोऽचिन्त्यस्वरूपभाक्‌ । 
रत्याख्य इत्ययं युक्तो न हि तकरण बाधितुम्‌ ॥\७४।) 
भारताद्युवितरेषाहि प्राक्तन रघ्युदाहूता । 
॑ यथोक्तमुयमपवंणि- 
(“अचिन्त्याः खलु ये भावान तांस्तकेण योजयेत्‌ । 
प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लत्तणमिः' ति ॥६५४॥ 
विभावत्वादिका कारण- 
ऊपरकी तीन कारिकाश्रोमें विभाव, भ्रनुभाव त्था संचारिभावके लक्षण किएथे। 
इनमें करमशः विभावन, अनुभावन तथा संचारण रूप व्यापार होता है । इस व्यापारका कारण 
क्या है इस विषयमे दो मत हैँ कुछ लोग भगवत्तेवाको इस प्रकारके व्यापारका कारण मानते 
है श्र्थात्‌ जो लोग भगवत्सेवा-परायण होते ह उन्हीके भीतर इस प्रकारके विभावनादि 
व्यापारोके द्वारा रत्यादि रस-रूपताको प्राप्त होते हैँ । दूसरे मतमे श्रदूमृत माचुर्यादि-सम्पत्ति 
से युवत रतिका ही यह्‌ प्रभावदहैकिं जो विभावन।दि व्यापार द्वारा रसास्वादके रूपमे परि 
णत हयो जाती है । रति रस रूपमे क्यों परिणत हो जाती है यह्‌ तकंका विषय नहीं है । भ्रनुभव 
का विषय दहै। इस प्रकार के दुस्तक्यं विषयोमे तककी योजना नहीं करनी चार्हैए । षषी 
बातको रागे तीन कारिकाश्रोमे कहते हैँ 
दन [ विभाव, अनुभाव तथा संचारिभावों] के [तथाभावे भ्र्थात्‌] विभावनादि- 
व्यावारमें भगवतर्तम्बन्धी काव्य तथा नाव्योँमें भ गवत्सेवाके पक्षपातो कुचः लोग सेवाको ही 
मुख्य काररण मानते हें ।७२। 

किन्तु [हमारे श्र्थात्‌ म्रन्थकारके मतमे] दुस्तक्थं एवं माधूर्यादिको प्रदूभुत सम्पत्ति 
से युक्त इस रतिका यह ॒दुस्तवयं प्रभाव ही इस [विभावनादि-व्यापारका] का सर्वोत्तिमि 
काररण हो सकता है 1७३। । 

इसीलिए महाश्ञ वतिके विलास-रूप, तथा अचिन्त्य स्वरूपभाक्‌ इस रतिरूप भावका 
तकंके द्वारा बाध नहीं किया जा सकता है । [वह्‌ भ्रपनी रादिति एवं प्रभावसे हौ विभावनादि- 
व्यापारो द्वारा रसरूपताको प्राप्त हो जाता है] ।७४। 
` इसीलिए प्राचीन लोगोने महाभारत श्रादिकी यह [श्रागे कहौ जानेवाली निम्नांकित] 
युक्त [इस प्रकारके विषयोमें योजित करनेके लिए] कही है कि-- 

“"जो भाव प्रचिन्त्य हँ उनके विषयतें तकं नहीं करना चाहिए । श्रौर जो सामान्य 
भाक्‌ तिक नियमो परे है उसको श्रचिन्त्य-भाव' कहते हँ [उन भवचिन्त्य-भावोके विषयत 
तकं करनेसे कोई लाभ नहं होता है । इसलिए उनके विषयने तकं नही करना चाहिए] 1" ` 
६५४ ू 
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विभावताऽऽदीनानीय कृष्णादीत्यञ्ज्जुला रतिः ।\७५।। 
एतेरेव तथाभूतैः स्वं संबद्ध यतति स्फुटम्‌ | 


यथास्वेरेव सलिलैः परिपुय्यं बलाहकान्‌ ।१७६।' 
रत्नालयो भवत्येभिच्र ष्टेस्तैरेव बार्टिधिः । 


नवे रत्यङ्करुरे जाते हरिभक्तस्थ कस्य चित्‌ +\७७।, 


विभावत्वादिहतुत्वं किथि्तत्काव्यनाल्ययोः । 
हरेरीषच्छुतिविधो रसास्वादः सतां भवेतु \\७४८।) 


मंजुल रति कष्णादिको श्रपना विभाव वनाकर [तथःभरनैः श्रथति] विभावनादि- 
व्यापार को प्राप्त इन [ विभाव, श्रनुभाव तथा स्ंचारिभावों] केही ह्यरा श्रपने-प्रापको 
परिपुष्ट करती है यह बात [निम्नीकित उदाहरणसे भो] स्पष्ट है ।७५। 
जिस प्रकार समुद्र श्रपने ही पानीसे मेघोको परिपूणं करता दहै फिर उन्हीके हारा 
बरसाए गए जले "वारिधिः बनता ह [श्र्थात्‌ श्रपने प्रभावसे फिर श्रपनेको पुं करताहै 
इसी श्र्ार रति श्रषने ही प्रभावसे विनावादिमें व्यापारक्तो उत्पन्न करतीहै, उनको 
विभावाविके योग्य बनाती है किर उन्हीे द्वारा सम्पुष्टं होकर वह॒ रसलूपताक्ो प्राप्त होती 
है । यह कंसे हो जाता है या उस श्रन्योन्याश्रय दोष क्यों नहीं होता है यह एक श्रचिन्त्य, 
श्रप्रतक्यं बात है । उसमें तकं फरनेकी धावदयकता नहीं है । उसे, रतिको श्रदूभुत भ्रभावही 
मानना चाहिए] ।७६। 
काव्य नाख्यकी उपयोगिता- 
पिछली कारिकाभम्रोमे यह प्रतिपादन कियाथा क्रि रतिका यह श्रविन्त्य प्रभाव है 
कि वह कृष्णादिको मधुर विभाय बनाकर भ्रौर उनके द्वारा स्वयंको परिपुष्ट बनाकर रस- 
हूपताको प्राप्ठ हो जाती है । दस पर यह द्यंका उत्पन्न होती है कि जब रतिमें स्वयं ही रख- 
रूपताको प्राप्त हयो नानेकी सामर्थ्यं है तब रसास्वादके लिए कान्य या नाटके भ्रादिकी व्या 
श्रावद्यकता है । उनके विना भी रसास्वादहो .सक्रता टै। इस प्रदनका उत्तर ग्रन्थकार 
, श्रगली कारिकाश्रोभें देते ह । उसका भाव यह है कि फिन्ही-किन्हीं भक्तोमे जिस समय रति 
का नवीन भ्र्गर उस्ननन होता है उस सभय भगवत्सम्बन्धी नाटकोका दर्दानादि उनकी रति 
के परिपोषणमें कुछ उपयोगी होता है । जिनकी रति परिपश्व हयो जाती है उनके लिए काव्य- ` 
नाटकादिकी विशेष उपयोगिता नहीं रहनी दै उन्हें सानान्य रूपसे भगव च्चचमिं भी अ्रलौकिकः 
रसास्वाद होने लगता है 1 इसी बातको ग्रन्थकार भ्रगली दो कारिकाश्रमे कहते है - 
किसी भगवदुभक्तमें नवीन रत्यकुरके उत्पन्न होनेपर भगवत्सम्बन्धी काव्य तथा नाट्य 
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८ 2 कु छ थोड़ी-सी विभावनादिके भ्रति हेतुता रहती है [कुछ लोगोमं नवीन रव्यंकुरके परि- ` 5 
पोषके लिए कु अंशे काव्य नाटक श्रादि उपयोगी होते है] कितु [सतां घर्यात्‌] प्रौढ, 
' भकवतोर्मे त तो तनिक निक-सं ी भगतच्चसि ही अलौकिक रसास्वाद होने लगता है [उनके लिए ५ 
+ 3 9 । 

द्यादिको विषे उपयोगिता नहीं है] ॥ ७७.७८ ॥ अ 
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रतेरेव प्रभावोऽयं हेतुस्तेषां तथाकरतौ । 

लाधुर्य्याद्याश्रयत्वेन ष्या दींस्तचुते रतिः 11७&॥ 
तथाऽनुभूयसानास्ते विस्तीर्णा कूबंते रतिम्‌ । 
श्रतस्तस्य विभादिचतुष्कस्य रतेरपि 1८०11 
घ्रत्र साहायकं व्यक्तं भिथोऽजसरसवेक्ष्यते । 
किन्त्वेतस्यःः प्रभावोऽपि वरूप्ये सति कुश्चति = १॥ 

वैरूप्यं तु विभावादेरनौ चित्यमुदीय्यंते 

| प्रलोक्रिक्या प्रकरुत्येयं सुदुरूहा रसस्थितिः \\८२॥। 

| त्र साघारखतया भावाः साधु स्फुरन्त्यमी 1 ` 
एषां स्वपरसम्बन्धनियसानिरयो हि यः ॥1८३।। 

साधारण्यं तदेवोक्तं भावनां पवसूरिभिः 

| 








~ न ~~~ 


उनके [श्र्थात्‌ काररणादिके तथाछतौ' अर्थात] विभावादित्वको प्राप्त करानेमे यह 
रतिका ही [श्रदुभुत)] प्रभाव कारणहोतादहै) क्योक्ति रतिही कृष्टादिको माघुर्यादिका 
प्राश्य वनातो है ॥ ७६ 1 
श्रीर उस प्रकार [श्र्थात्‌ विभावादि रूपसे] भ्रनुभूत होकर वे [विभावादि] रिका 
विस्तार [एवं परिपोषण] करते हैँ 1 इसलिए [चिभाव, श्रनुभाव, व्यभिचारिभाव तथा 
॑ सात्विकभाव इन] विभावादि चाररोका तथा [पँचवीं] रतिक्राभी इस विषयमे निरन्तर 
| परस्पर सहायकत्व श्रपेक्षित है । [श्र्थात्‌ रसास्वादे विभावादि सभौ परस्पर एक-दूसरेके 
सहायक होते ह] \॥ ८० ॥ 
रतिकी शक्तकिणडन- 
किम्तु [वङ्प्ये सति भर्थात्‌] विपरीत परिस्थितियों इस रतिका [अचिन्त्य] ध्रभाव 
वी कुण्ठित हौ जाता है । [इस प्रसंगमें ] विभावादिका श्रनौचित्य हौ वरूप्य कहा जाता है । 
[भ्र्थात्‌ श्रनुचित्‌ विभाव।दिके उपस्थित होनेपर रतिकी शक्ति या प्रभाव कुण्ठित हो जाता है 
ओर वह रसास्वादका जनक नहीं होता हे] ॥ ८१॥ 
रसकी अलोकिकता-- 
जहां [काग्य नाटकादिमे] ये माव साधारा रूपसे प्रतीत होते है बहा यह रसकी 
स्थिति, फषनी श्रलौकिक ध्रकृतिके काररण, प्रत्यन्त दुरूह होती है ॥ ८२ ॥ 
विभावादिका साधारणीकरण- | 
। जहां [काव्य नाटके] ये भाव साधारर [अर्थात्‌ समस्त सामाजिकोमि समान] रूपते 
प्रतीत होते है बह इनका भ्रपनेसे श्रयवा दूसरेके साय सम्बन्ब निरंयका न होना है उसीको 
[भरतावि] पुवं बिद्रानोने साधारणा नामस कहा है ॥। ८३ ॥ 
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तदुक्त श्रीभरतेन- 
“श्क्तिरस्ति विभावादेः काऽपि साधारशीक्रतौ ।! ८४11 
पमाता तदमेदेन स्वं यया प्रतिपद्यते । 
दुःखादयः स्फुरन्तोऽपि जातु स्वीयतया हदि ।८५॥ 
प्रोढानन्दचसत्कारयवंरणाभेव तन्वते । 
पराश्रयतयाष्येते जातु भान्तः सुखादयः ।\८६।। 
जंसाकि भरत मुनिनेकहाहै- 


विभावादिके भौतर साधाररीकरणकौ कोई श्रपूवं वित रहती है जिसके कारण 
प्रमाता श्र्थात्‌ सामाजिक श्रपने-श्रापको उक्त [विभावादि रूप राम श्रादि] से प्रभिन्न समभे 


लगता दहै ॥ ठयं 1 
रसकी सुखस्वरूपता- 
लोकमे जिनको दुःखका कारण कहा जाता हे ग्रौर जिस भ्रनुभूतिको दुःखात्मक भ्रनु- 
भूति माना जाता है । काव्य तथा नाटकादिमें उन दोनोंकी स्थिति वदल जाती है। उसमें 
दुःखकरा नाम नहीं रहता है । सव-कुछ सुखात्मक है । जिनको दुःखजनक कहा जातादहैवेभी 
काव्य-नाटकमे विभावनादि-व्यापारके कारण सुखजनक ही वन जाते है ग्रौर जिस ्रनुभूतिको 
दुःख कहा जाता है वह्‌ भी काव्य-नाटचके विभावनादि व्यापारके कारण युखरूपमे परिवर्तित 
हो जाती है । कव्य-नाटचमें स्वगत दुःखानुभरूति भी सूखात्मक है श्रौर परगत दुःखकी श्रनुभूति 
मी सुखात्मक ही होती दै । वह॒ एक एेसा श्रदूमूत क्षेत्र है जिसकी सीमामें दुःखात्मक भावना 
को प्रवेद करनेका श्रधिकार नही है। रसास्वादकी सीमापर एक एसी प्रलोकिक व्यवस्था 
भगवानूने की हई है कि जिससे सारे दुःखात्यक भाव सुख रूपमे परिणत हो जाते हँ । इसी 
वातकरो ग्रन्थकार अ्रगली दो कारिकःग्रोमे कटते ह 
[लोकिक स्थितिमे] स्वसम्बद्ध रूपमे श्रपने हूदयके भोतर प्रतीत होनेवाले दुःखादि 
भी [कान्य नाटकमे श्रलौकिक विभावादि व्यापारके काररण] प्रवल श्रानन्वा्मक रसास्वादको 
हौ उत्पन्न करते है । [भ्र्थातु लौकिक रूपमे जिनको स्वगत दुःख कहा जाताहै बहुभी 
काव्य नाटकमें भरोढ़ ्रानन्द रूपी होता है । दुःखात्मकं नहीं होता है] ।॥ ८५॥ 
रसकी सान्ञात्कारात्मक प्रतीति- ५ 
पिदधली कारिकामे रसकी सूुखरूपताका प्रतिपादन कियाथा। भ्रगली कारिकामे 
ग्रन्थकार उसकी साक्षात्कारात्मकता अ्रथवा प्रपरोक्षरूपताका प्रतिपादन करते ह । सामान्य 
रूपसे श्रपने भीतर इन्द्रियार्थ-सन्निकषं द्वारा उत्पन्न प्रत्यक्षात्मक श्रनुभूतिको ही श्रपरोक्ष 
ग्रथवा साक्षात्कारात्मक श्रनुभरूति कहा जाता है । इसलिए श्रपने भीतर रहनेवाले स्वगत सुख- 


दुःलका ही साक्षात्कारात्मक ज्ञान होता है । उन्हीको श्रपरोक्ष प्रतीति कहा जा सकता है। 
 दूसरोमें रहनेवाले सुख-दुःखका साक्षात्कार य्‌ ब्रपरोक्षानुभव दूसरे किसी व्यक्तिको नहीं हो 
` सकतादै। किन्तु काव्य-नाटक श्रादिमें होनेवाले ्रलौकिक विभावनादि व्यापारके कारण 
दूसरों रहनेवाले सुख-दुःखका भी सामाजिकको साक्षात्कारात्मक अपरोक्ष श्रनुभव होता है। 
इस बातको ग्रन्धकारः श्रगली कारिकामें निम्न प्रकार लिखते है-- ~ 
` (लोकने] ये लादि भले ही पराधितत रूपके प्रतीत होति रहँ किन्ु [काव्य नावकमे 








[शतः (१ ~ 
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हदये परकानन्दसंदोहमुपचिन्तवते । . =. 
सदूवश्चेद्ि भावादेः किञथ्चिन्मात्रस्य जायते ॥८७।। 
सद्श्चतुष्टयाक्षेपात्प्रणंतेबोपपद्यते । 

रतिः स्थिताऽचुकाय्यषु लोकिकत्वादिहेतुभिः ॥ ८८।! 
रसः स्थान्नेति नाव्यान्ना यदाहं क्तमेव तत्‌ । 
प्रलौकिकी स्वियं कृष्णरतिः सर्वादुथुताद्भुता ॥८&।। 


विभावनादि व्यापारके कारण] सामाजिकके ट्‌दयमे वे [साक्षात्कारात्मक ] परमानम्द सन्वोह 
फो उत्पन्न करनेवाले ही होते ह ।। ८६॥ 
अनुपस्थित विभावादिका आ्तेप-- 

(तविभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' इस भरतसूत्रके भ्रनूसार ऊपर यह्‌ 
दिखाया जा चका है कि रय-निष्पत्तिकेलिए विभाव, श्रनुभाव तथा व्यभिचारिभाव इन तीनों 
को उपरिथति ग्रावदयक होती है 1 इन तीनोके सहयोगसे ही रत्यादि स्थायिभाव रसरूपको 
प्राप्त होते टै । किन्तु काव्य-नाटक ्रादिमे क्ही-कटीं यह भी देखा जाता है कि इनमेसे किसी 
एककी, या दोकी प्रनुपस्थिति होनेपर भी रसास्वाद होता है। एसे ्रवसरों पर रषास्वादके ` 
उपपादनके लिए यह्‌ सिदढधन्त माना गयादहै कि इस प्रकारके स्थलोपर विभाव, श्रनुभाव = 
तथा व्यभिचारिभावमेंसे जिन एक या दोका वर्णान उपस्थित होता है वे शेष एक या दोका १ 
पराक्षेप करा नेते हे । इस प्रकार तीर्नोकी उपस्थिति हो जानेसे रस-निष्पत्तिमे कोई बाधा नहीं ^ 
पड़ती है 1 इस बातको ग्रन्थकार भ्रगली कारिकामें निम्न प्रकार कहते है- ॐ 

यदि विभावादिमेसे किसी एक्का सद्भाव [विद्यमानता] होता है तो तुरन्त ही । 
शेष तीनों क्ता आक्षेप करा लेनेसे [रससाभिग्रीको | पूणता बन जाती है 1 ८७ ॥ 


लोकिकी रति रस नदीं होती- & = 


स्त्री-पुरुषादि विषयकं सामान्य लौकिकी रतिसे रसकी उत्पति नहीं होती है । केवल = ध ् 
काव्य नाटिकादिें ही रसकी श्रनुभरूति होती है । लौकिकी रति तो रसके बजाय लज्जा, घूणा ` 
ग्रादिको उत्पन्न करनेवाली होती है । कान्य नाटकादिभे साधारणीकरण तथा विभावनादि ` ` 


व्यापारके द्वारा वही रति श्रपने व्यक्रिति-विशेषसे सम्बद्ध स्वरूपको छोडकर सामाजिक मात्रा ` = 
व्याप्त अ्रलौकिक स्वरूपको प्राप्त हो जाती है । इसी भ्रलौकिक स्वरूपके कारण वह्‌ रसास्वादन | 
स्वरूप वन जाती है । इसी वातको ग्रन्थकार श्रगली कारिकामें कहते है £ 
प्रतरुकायं [सीता-राम श्रादिःमें स्थित रति लौकिकत्वावि काररणोसे रतख्पताको प्रा 
नहीं होती हे यह्‌ बात जो नाट्य[तथा काव्य] के ममंज्ञ लोग कहते है वह उचित हीह पता 
कृष्णरतिकी विशेषता-- स 
किन्तु यहु कृऽण-विषयक लौकिक रति समस्त भाश्चथोति कौ बडु डा प्राश्यं 


६ क ` को प्राप्त होतो हई भौ-- 
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योगे रसविशेषत्वं गच्छन्त्येव हरिप्रिये । 

वियोगे त्वद्‌युतानन्दविवत्तंत्वं दध्यपि ॥९०॥ 

तनोत्येषा प्रगाढात्तिभराभासत्वर्स्राजिता । 
तत्रापि बह्ुबाधीश्नन्दनालम्बना रतिः ॥६१।।. 

सान्द्रानन्दचमत्कारपरसावधिरिष्यते । 

यत्वुखौघलवाशस्त्यः पिबत्येव स्वतेजसा \\६२॥ 

रयेशमाधुरीसाक्षात्कारानन्दान्िमप्थलस्र्‌ । 


= = = = ज-- ~ न्न क क जत ज = ~ ~  ----- --- ~ -~----~-~~-- -~- ~~~ ज्य 


को प्राप्त होकर [ऊजिता] श्रत्यन्त तीव्र दुःलाभासको पघरकाशित करती है ॥ ८६-&० ॥ 
 ृष्णरतिकेभी दो भेद- 
 कष्णभक्तिको ग्रन्थकारने सर्वोत्तम रति माना है। किन्तु कृष्णके भी उन्होने दो रूप 
 निर्घारित किए हैं । कष्णके ब्रजवासकालका जीवन, भवतजनोके लिए मुख्य रूपसे भजनीय, 
. श्राकर्षक तथा परिय है । महाभारत श्रौर द्वारकाके कृष्णकरा जीवन उनके लिए उतना म्राकषक 
नहीं है । त्रजवासी कृष्णके साथ सम्बन्ध रखनेवाली रतिसे जो अ्रपूवं श्रदुमृत भ्रानन्दकी प्राप्ति 
होती है वही परमानन्दस्वरूप तथा भ्रानन्दानुभूततिकी चरमःवधिहै। इस श्रानन्दके सामने 
लक्ष्मीपति कृष्णा या रुकिमिणी-त्लभ कृष्ण या महाभारतके कृष्णका कोई मूल्य नहीं है । 
इन दोनोकी तुलना करते हुए ग्रन्थकारने ब्रजवाप्ती कृष्ण-वि पपरक रति के तनिकसे लव-स्पशं- 
मात्रको श्रगस्त्यमुनिसे उपमा दीदै। ग्रौर रमेश भ्र्थात्‌ लक्ष्मीपति कृष्ण श्रथवा कृष्णके श्रन्य 
स्वरूपो उत्पन्न भ्रानन्दकी उपमा समुद्रसे दी है । जसे न्रगस्त्यमुनिने तनिक-सी देरमें समूद्रका 
पान करके उसको सुखा डाला था इसी प्रकार व्रजवासी क्रःष्ण-विषयक रतिर उत्पन्न श्रदमुत 
श्रानन्दका तनिक-सा संस्पदं कृष्णके ग्न्य स्वरूपोसे उत्यन्न भ्रानन्दको सुखा देताहै, भुला ` 
देता है । यह कृष्णभव्तोका सिद्धान्त है । इसी वातको ग्रन्थक्रार श्रगली दो कारिकाभ्रोमें निम्न. 
-प्रकार लिखते टै-- 1 
उसमें कौ बललवाधौश्च [श्र्थात्‌ गोपेहवर नन्दजी ] के श्रानन्द देनेवाले [भ्र्थात्‌ त्रज- 
वासी बालङ्कष्ण] विषयक रति, प्रवल श्रानन्दानरुभवको चरमावधि सानो जाती है। ६१॥ 
„ जिसके सुखलवका श्रगस्त्य [श्र्थात्‌ श्रगस्त्यमुनिके सहक्ञ जिसका सुख तनिकसा स्पशं ~ ` 
रमे [श्र्थात लक्ष्मीपति] की माधुरीके साक्षात्कारसे उत्पन्न आनन्द-सागरको की प्रपनेतेज 


से पान करनेमें [भुला देने] समथं है ।॥ ६२॥ ४1 
= ` ` इसमे “रमेश' पद उपलक्षण रूप है। उससे कृष्टाके. रुविमणीपति, द्वारिकाधीश्चतथा, ` 


८ ४ रता ले सभी स्वरूपोका प्रहण होता है । व ४; 








चै 


सर्वर ही रसको स्वश्रकाश श्नौर भ्रलंड माना गया है । इसका 2 


~ ४. 
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परमानन्दतादात्स्याद्रत्यादेरस्य : वस्तुतः ॥ € २॥ 
रसस्य स्वप्रकाशत्वमखण्डत्व च सिद्धयति । 
 पुवेमुक्ताद्‌ हिधा भेदास्मुख्यगौरणतया रतेः ॥1& ४11 
भवेद्डक्तिरसोऽप्येष मुख्यगौरतया द्विधा । 
पथ्चधाऽपि रतेरेक्यान्मुख्यस्त्वेक इहो दितः ॥१६५॥ 
सप्रधाऽत्र तथा गोरण इति भक्तिरसोऽधा । 


~~~ --- ~ -- - ~~ ~ = ~ 


स्वप्रकाशमभीदहै त्रौर भ्रखंड भी । घट-पटापि सांसारिक पदार्थं स्वप्रकाश नहीं परप्रकादय 
चिदाभास्य हँ । चतन्य भ्रात्मा जव उनको ग्रहण करती दहै तभी उनका प्रकाश भ्र्थात्‌ जान 
होता है 1 बुद्धिवृत्ति दारा चेतन्य ्रात्माके साथ सम्बन्ध हुए विना सांसारिक पदार्थोका प्रकाद 
या ज्ञान नहीं होता टै। इसलिए वे सब स्वप्रकाश नहीं परप्रकाद्य या चिदाभास्य कटलाति 
दे। श्रात्मा या ब्रह्मका ग्रहण या ज्ञान करनेवाली कोई दूसरा भ्रात्माया ब्रह्य नहीं है। वह्‌ 
स्वयं ही भ्रपना ग्रहृण करता है इसलिए वह स्वप्रकाश-स्वरूप है । स्वप्रकाश-स्वरूप ब्रह्य 
भ्रपनेको भी प्रकारित करता है ्रौर घटपटादि भ्रन्य सांसारिक पदार्थोको भी प्रकारित करता 
दै । इस बातको उपनिषदादिमे सूर्यके. रष्टान्तसे स्पष्ट किया गया है । सूयं जसे श्रपने स्वरूप 
को स्वयं प्रकारित करता भ्रौर संस्तारके श्रन्य पदार्योको भी प्रकाशित करतादै। इसी 
प्रकार स्वयं प्रकाशस्वरूप ब्रह्म अ्रपनेको भी प्रकाशित करताहै ग्रौर भ्रन्य सबको भी 
प्रकाशित करता है! इसलिए ब्रह्य स्वप्रकाड-स्वरूप है । इसी प्रकार ब्रह्म अ्रलंडभीदटै। 
उसके खण्ड नहीं किए जा सक्ते हैँ । वह्‌ वेदान्त सिद्धान्तके भ्रनुसार सजातीय विजातीय 
स्वगत भेदसे श॒न्य है । इसलिए ब्रह्य स्वप्रकाश, श्रखण्ड तथा श्रानन्द-स्वरूप है 1 रसानुभूति 
म्रामानन्द या ब्रह्यानन्दको भ्रनुभूति स्वरूप ही है । इसलिए वह भी परमानन्द स्वरूप भ्रखण्ड 
तथा स्वप्रकाश है । इसी वात को ग्रन्थकार श्रगली कारिकामे कहते है- 
यह रति वास्तवमें [ब्रह्मस्वाद रूप] परमानन्दसे श्रभिन्न है [परमानन्द-तादात्म्य 
-ख्प]| है इसलिए रसका स्वप्रकाश्ञत्व तथा श्रखण्डत्व सिद्ध होता है ॥ €३॥ 
भक्तिरसके दो भेद- 





इस लहरीके प्रारम्भमें दूसरी कारिकामे रत्िके मुख्यरति तथा गौणरति दो भेदं ॑ 
बतलाए थे । उसी भ्राघारपर भव्तिरसके भी मुख्यभवितरस तथा गौणमक्तिरसये दो भदो. ` 


जाते हैँ । इसौ लहरी कौ छटी कारिकामें मुख्या रतिके पाच भेद ओर ३ १बीं कारिकामे माव 


के सात भेद कहे थे । इसीके भ्रनुसार भ्रागे अ्रन्थकार मुख्य भक्तिरसके पाच भेदो तथा गौण 
भवितरसके सात भेदोका प्रतिपादन करते है- | 
` पहले [द्वितीय कारिकामे] कहे हए रतिके सुय तथा गोरण भेदके कारण यह भक्ति 


रसभी मुख्य तथा गौण दो प्रकारका होता है। ६४॥ 


[पहले छठी कारिकामे, भौर श्रगलो € ध्वी कारिकामे कहे हए मुख्या] रतिकिर्पाचो ` 
भेदके एक होनेसे मुख्या रतिको एक माना णया है [उसके पांच भरवान्तर भेद प्रसंगत: ही ` 
दिखला दिए हैँ 1 वस्तुतः उन सबको भिलाकर मुख्यरति एकख्प ही होतो हें] । भोर [हास्य, श 
श्रदूभुत, वीर, करण, रौद्र, भयानक तथा बोभर्सरसके भेदसे] गौण भक्तिरस सात प्रकारका 
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तत्र मुख्यः- 
मुख्यस्तु पञ्चधा ज्ान्तः प्रीतिः भ्रेयांह्च वत्सलः ।\ € ६॥ 


मधुरस्चेत्यमी ज्ञेया यथापुवंसनुत्तसाः \ 
सथ गोणः-- 
हास्योऽद्‌थुतस्तथा वीरः करूरो रौद्र इत्यपि ।६७। 
भयानकः सबीभत्स इति मोखञ्च सप्रधा । 
एवं भक्तिरसो भेदाद्‌ द्रयो्रद्धोच्यते ।\€८॥। 
होता है । इस प्रकार [कुल मिलाकर] भक्तिरस श्राठ पभ्रकारकाहोजाताहै। 
मुख्य भक्तिरस- 

उनमेसे मुख्य [भक्तिरस ]- 

१ शान्त, २ प्रीति, ३ प्रेयानूु, ४ वत्सल तथा ५ मधुर भेदसे पांच प्रकारका 
समभ्ना चाहिए । इनमें पूवं-पूवं [प्रकारका भक्तिरस उत्तर-उत्तरवाले भक्तिरसकी श्रपक्षा| 
कनिष्ठ होता है ।। ६६ ॥ 

मुख्यरतिके भी इसी प्रकारके पाच भेद इस लट्रीके भ्रारम्भमें किएगएथे भ्रोर 
उनके लक्षणादि भी वहां दिखलाए गएथे। यहां उस मुख्यरतिसे उत्पन्न मूख्यभवितरसके 
पाच भेद दिखलाए गए टँ । यहाँ इनका केवल नाममात्रसे कथन उदहृद्यमात्र करदियाहै 
इनके लक्षणादिका विवेचन म्रगले "पदिचम विभागमे किया जायगा । भरगले परिचम विभागः 
मे पांच लहरियां है। उनमें एक-एक लह्रीमें मुस्यरतिके एक-एक भेदका विस्तारपूर्वक 
विवेचन किया है । इसलिए इस समय मुस्यभेवितरसके भेदोके नाममात्र गिना दिएहैँ। 

गौण भक्तिरसके खात भेद- 
श्रव गौर [भक््तिरसके भेद कहते हं |- 
१ हास्य, २ श्रदुथुत, ३ वीर, ४ करर, ५ रौद्र, £ भयानक तथा ७ बोभर्सको 
मिलाकर गौर [भक्तिरस] सात प्रकारका कहा गया है।। ६७ ॥ 
इस श्रकार [मुख्य तथा गौर] दोनों प्रकारके भेदों [के मिलने] से भक्तिरस [पांच 
भ्रौर सात भेद मिलकर] बारह प्रकारका होतादहै। किन्तु पुरारणादिमें [गौण भक्तिरसके 
 हास्यादि पाचों भेदोको रस न मानकर भाववोमें श्रन्तश्रुत कर लिए जानेके कारण भक्तिरस 
मुख्यतया पांच ही भ्रकारका पाया जाता है ।॥ €= ॥ 
 अक्तिरसके वणं तथा देवता- | 
 साहित्यश्चास्वरमं रसोके वणं तथादेवठाश्नोका भी वर्णन किया गयाहै। भरतमृनिनेनट्य- ` 
 शस्वकेछरे प्रध्याये श्र ग।रादि श्रा रसोके वणं तथा देवता्रोका वणन निम्न प्रकार किया है । म 
वणाः न 
श्यामो मवति श्ङ्गारः सितो हास्यःश्रकीतितः। - 
२ त । | कपो कर त णश्चेव = रक्तो रोद्रः - प्रकी तित ॥ रर्‌ $ 


= ८ । 
स 
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छतः ॥ ४२ ॥ 
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वस्तुतस्तु पुराणादौ पञ्चधेव विलोक्यते । 
रेवेतत््चित्रोऽररः चोरः इयामः पाण्डरपिङ्कलौ ।\&8।॥ 


अथ देवतानि- 
श्रङ्गारो विष्णुदेवत्यो हास्यः प्रमथदेवतः। 
रोद्रो सुद्रादिदवत्यः करुणो यमदैवतः ॥ 
वीमत्सस्य महाकालः कालदेवो भयानकः । 
वीरो महेन्द्रदेवः स्यादद्भुतो ब्रह्मदैवतः ॥ 
प्रकृत ग्रन्थकार ग्रपने भक्तिरसके विवेचनको साहित्यशास्त्रके रस-विवेचनके श्रनुखूप 
ही चला रहे हैँ । इसलिए साहित्यशास्त्रके समान उन्होने म्रपने इस वारह्‌ प्रकारके भक्तिरसके 
वणं तथा देवताश्नोंका भी वरन निम्न प्रकार किया है-- 


१ [शान्त भक्तिरस] वेत [वणका], २ [प्रीति रूप मुख्य भक्तिरस] चितकबरा, 
३ [प्रेयान्‌ रूप मुख्य भक्तिरस] प्ररुर, [हलका लाल] वरंका, ४ [वात्सल्य रूप मुख्य 
भक्तिरस] रोण [भ्र्थात्‌ गहरे लाल रंगका], ५ [मधुर रूप मुख्य भक्तिरस] उयामव्णका 
भक्ति ही साहित्यश्चास्त्रके श्डुद्धाररसके स्यानपर है 1 इसलिए भरतमुनि वाणत श्डृद्धाररस 
के इयामवणके समान यहां मुरभक्तिको इयामवरणका कहा है । यहां तक सुख्य भक्तिरसके 
पाचों भेदोके वर्णका निख्पण हो गया । च्रब श्रागे गौरण भेक्तिरसके सात भेदोके वर्णका 
निरूपण भरतमूनिके धनुसार करते ्है। हास्य रूप गोरख भक्तिरस] ६ इवेतवरंका ७ [भरदभुत 
रूप गौरा भक्तिरस] पीले रंगका, ८ [वीर रूप गौण भक्तिरस] गौरवणंका, € [करुण रूप 
मुख्य भक्तिरस] मटेले रंगका [भरतमुनिने इस वंको कपोत वणं कहा है], १० [रोद्र रूप 
गौर भक्तिरस] रक्तवर्णेका, ११ [भयानक रूप गौरण भक्तिरस] कालि वका तथा १२ 
[बीभत्स रूप गोर भक्तिरस] नील वणका, इस प्रकार ये [भक्तिरसके बारह भेद] क्रमशः 
[इवेत श्रादि वणके] होते हे ।॥ && ॥ 


+ शद = चक 8 क 
भमक्तिरसके भेदके देवता- 


ऊपरकी कारिकामें भक्तिरसके वारह भेदके वर्णका का वणन क्ियागयादै। ` 
म्रगली कारिकामे उन्हीं बारहो भेदोके देवताभ्रोंका वंन करते हैँ । वणक निरूपणके समान ` 


देवताभ्रोंका यह्‌ निरूपण भी मुख्यतः भरतमुनिके दंबत-निरूपणके भ्रनुसार किया गया है । 
म्रन्तर इतना है कि भरतमुनिने भ्राठ रसों रौर शान्तको मिलाकर नौ रसोके वणं तथा 
देवताभ्रोका वर्णन किया है 1 यहाँ उसके स्थान पर बारह प्रकारके भक्तिरसोके वणं तया 


देवताग्रोका वंन किया है। इन बारटमंसे जिन सातको यहाँ गोण भवितरस कहा गया है 


वे साहित्यशास्वमें स्वतन्त्र रस हैँ । साहित्यशास्वके शेष शान्त तथा श गार इन दो भेदोको 





_ ग्रन्थकारने मुख्यभवितके शान्त तथा मधुर भवितके भ्रन्तगंत कर लिया है । शन्तकातो 
नामतः ग्रहण मुख्यभवितमे किया है किन्तु श्छ गारका नामतः ग्रहण नहीं करिया दे 1 मधुरभगि [८ 


न इन भ 


शगाररस है । इन सबके दे ध मृं शंन अगली कारि 
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गोरो धृख्रस्तथा रक्तः कालो नीलः क्रमादमी ¦ 
कपिलो समाधवोपेन्द्रौ नखो नन्दनन्दनः ।1१००। 
बलः कूस्मस्तथा कल्की राघवो भागवः किरिः ¦ 

बुद्ध इत्येषु कथिताः क्रमाद्‌ हादश्च देवताः ॥ १०९१ 


वि = = ~ ` ~~ ~ ~= ~ यो 


१ [शान्तके देवता] कपिल, २ [प्रीतिके देवता] माधव, ३ [प्रेयानुके देवता] उपेन्ध 
४ | वारक्षल्यके देवता] व्रसिह्‌, ५ [मधुरभक्तिरसके देवता] नन्द-नन्दन [कृष्ण हैँ । भरतमुनिने 
श्डृद्धारका देवता विष्णको मानाहे। इन्होने श्युद्धार-स्थानीय मधुरभक्तिक्ा देवता नन्द- 
नन्दन कृष्णको माना है], ६ [हास्यकरा देवता | बल, ७ [श्रद्भुतका देवता ] कमं, 5 [वीरका 
प्रधिष्ठात्‌ देवता] कत्की, € [करुरका देवता] राघव, १० [रोौद्रका देवता] भागव, ११ 
`  [मयानकका देवता] किरिः भौर १२ [वीभत्स रसक्ता देवता] बुद्धये करमशः [भक्तिरसके 
बारहो भेदोके ] देवता कहे गए हें । १००-१०१ ॥ 
ग्रन्थक्रारने रसोके वणं-निरूणमे भरतमुनिका पूतया अ्रनुकरण किया दहै किन्तु 
देवताग्रोके निरूपमे बिलकुल स्वतन्त्ररूपरसे कामलियाहै। इस विषयमे उन्होने विप्णुके 
ग्रवतारोको ही प्रमुखतादीदहै। विष्के दशावतारोमेसे मत्स्यावतारको छोड़कर शेष नौ 
भ्रवतारोका समावेदा इसके भीतर होगयादहै। बारह प्रकारके भषितरसभेदोके लिए भ्रलग- 
भ्रलग बारह श्रधिष्ठातु देवता होने चाहिए थे। दल्ावतारोमेसे मत्स्यावतारको हटा देने पर 
नौ शेष रह जाते हँ। रेष तीनकी पूति ग्रन्थकारने कपिल, माधव तथा उपेन्द्रके नामोको 
सम्मिलित.करके की है। 
एक विशेष महत्वपृणे परिवतेन- 
रस-देवताग्रोका यह जो निरूपण यहाँ ग्रन्थकारने किया है वह साहित्यशास्वरमे प्रति- 
पादित रस-देवताग्रोसे भिन्न है, यह्‌ बात हमने श्रभी ऊपर दिखलाई है । भ्रौर उसके कारण 
कामी प्रतिपादन करियादहै। किन्तु इससे भी श्रविक महत्वपूणं एक श्रौर परिवतन इस 
निरूपणमे पाया जाता है श्रौर वह्‌ शान्तरसके देवताके विषयमे है । साहित्यदास्त्रमे शान्त- 
रसका देवता बुद्धको माना गया है श्रौर बीभत्सरसका देवता महाकालको माना गया है। 
कृत श्रन्थकारने शान्तरसका देवतां कपिलको श्रौर बीभत्सरसका देतता बुद्धको माना दै। 
इस परिवतंनका एक विशेष कारण दै । श्रौर विष्णगुके सब अवतारोका यहाँ रस~देवताश्रोकी 
सूचीमे समावेश होनेपर भी मत्स्यावतारके इसमे सम्मिलित न होनेका स्पष्टीकरण भी उसी . 
कारणके दारा होता हँ । द्ुगंमसंगमनीकारने इस स्थलपर एक पकितिमें लिखा है-“मीन- ` 
स्थाने वा बुद्धाः पठनीयः, तच्चेष्टाया श्ररोचकत्वात्‌, मीनस्य तु सच्चिदानन्दविग्रहत्वात्‌ 1“ 
, इस परकितके दारा इस परिव्तनका रहस्य खुल जाता है। बुद्धके नामको शातरससे हटाकर 
“ . यहाँ जो बीभत्सरसके साथ जोडा गया दै उसका कारण बीभत्सकी चेष्टाग्नोंका श्ररोचक होना 
है। सामान्य रूपन्ने विष्युके सव श्रवतारोका रस-देवताके रूपम प्रतिपादन कर दैनेपर 
` मस्स्यावतारका सम्बन्व बीमत्सरसके साथ होना चाहिएथा 1 किन्तु "तच्चेष्टाया श्ररोच्क-ः ` 
वदः उस्र बीः बीभ स चेष्टा्रोमिं भ्ररोचकता, घृणा, जुगुप्सा होनेके कारणा रौर मीनस्य ह्य, 
~ च सच्चिदानन्दरूप विग्रहत्वात्‌" सच्चिदानन्द रूप ॒होनेसे मत्स्यावतारका सम्ब 
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साथ जोडना प्रन्थकारने उचित नहीं समभा। इसलिए घृणित चेष्टाग्रोके साथ जिसका सम्बन्ध 
किया जा सके एेसे एक देवताको दूंढकर लनेकी भ्रावश्यकता पड़ी 1 इस दृष्टिसे बुद्धका 
सम्बन्ध यहां जोडा गया हैँ । यह्‌ ग्रन्थकारका भ्रभिप्राय है! जव बुद्धको शान्तरसपे हटाकर 
बीभत्सरसके साश्र जोडना था तो मीनको दान्तरसके साथ जोड़ा जा सकता था । किन्तु मीन 
की चेष्टाएं शान्तरसके श्रनुरूप न होनेसे उसको वहां नहीं जोड़ा गया है । श्रपितु शान्तरसके 
ग्रनुकरूल चेष्टावाले कपिलका सम्बन्ध ॒शान्तरसके साथ किया गया है। यह्‌ इस परिवतनका 
विशेष कारण है। यह्‌ परिवतंन विशेष महृत्वपूणं इसलिए हो जाता है कि उमे वुद्धके प्रति 
एक विशेष प्रकारकी संकीणं मनोमावनासे काम लियागयादहै। बुद्ध शान्तिकी प्रतिमूति 
दान्तिके श्रवतारदटैं। इसीलिए साहिव्यगास््रमे उनको शान्तरसका देवता माना गया है। 
यहां उस शांत रसमूति महात्माका बीभत्सरसके साथ जो सम्बन्ध जोड़ा गया है वह्‌ वस्तुस्थिति 
कै अ्रनुरूप न होकर उनके प्रति धघृणाका व्यंजक होनेके कारण ्रक्लोभनीय दै 
परन्तु यद्‌ परिवतन सम्भवतः भर्ितरसामृतसिन्धुकार रूपगोस्वामीने नहीं श्रपितु 
टीकाकार दुगंमसंगमिनी-टीकाके प्रणेता जोवगोस्वामीने क्रियादहै। दुगंमसंगमिनीकौ यह्‌ 
पक्ति ही इस वातको सिद्ध कर रही दै। पंवितके भीनस्थाने वा बुद्धः पठनीयः ये शब्द यह्‌ 
सूवितकरतेदटैँकि मूल भवितिरसामृतसिन्धुमे वीभत्सरसके देवताके रूपमे मीनको रा गया 
था । पर दुर्गमसंगमिनीकारको यह वात जंची नहीं इसलिए उन्होने यह्‌ सुभाव प्रस्तुत किया 
कि यहम मीनके स्थान षर बुद्धकानाम रखना चाहिए। इस परिवतनका कारण भी उन्होने 
तच्चेष्टाया श्ररोचकत्वात्‌ मीनस्य च सच्चिदानन्दविग्रहत्वात्‌' इन शब्दोमे दिखला दिया 1 
इस पंवितसे टीकाकारने जो साव प्रस्तुत किया वहु यदि टीकामेंही रहता तो भी उतनी 
हानि नहीं थी, उसे टीकाकारका सुभ्ाव माना जा सकता था उसका प्रभाव मूलग्रन्थकारके 
ऊपर नहीं पड़ता । परन्तु यर्हां इस सुभावके श्रनुसार मूलग्रन्यके पारमे भी परिवतंन कर 
दिया है, जिसके कारण मुद्रित संस्करणोमे मूलग्रन्थे यही परिर्वातित पाठ पाया जाता है। 
यह्‌ ठीक नहीं हृश्रा है । टीकाकारने भ्रपने इस काके द्वारा भ्रपनी संकीणं मावनाका प्रदशंन 
तो किया ही किन्तु श्रोर भी करई भ्रसंगतियाँ उत्पन्न कर दी हैँ । “जीवो जीवस्य भोजनम्‌ 
को सिद्ध करनेवाला “मात्स्य-न्याय' भ्रपनी अ्ररोचकता एवं जुगुप्सितताके लिए समाज्मे भ्रसिद्ध 
ही है । उसके कारण बीभत्सरसके साथ मीनका सम्बन्ध सवथा संगत होता । पर उसको वहाँ 
से हटा दिया गया एक यह असंगति हुई । .फिर जब विष्णगुके न्य सारे भ्रवतारोका सम्बन्ध 
रस-देवताग्रोके रूपमे किया गया है तव यह्‌ भ्रकेला मत्स्यावतार ही क्यो टं गया यह दूसरी 
श्रसंगति हुई । तीसरी श्रसंगति यह है किं जो बुद्ध भगवान्‌ शान्तरसकी प्रतिमूतिके रूपमे 
विश्व-विख्यात है उनका सम्बन्ध बीभत्सरसकी अरोचक चेष्टाके साथ कैसे जोड दिया गयाः 
है । चौयी भनुपपत्ति यह है कि मीनको विष्णुका श्रवतार होनेके कारण जब सच्चिदानन्द 
विग्रह" माना गया है तब उन्हीं विष्णुके दशाबतारोमे परिगणित बद्धको 'सच्चिदानन्द-विग्रह 
न मानकर "वी भत्स-विग्रह" क्यों माना गया है । ये सब श्रसंगतियां टीकाकारके इस कायंके 


` भ्रनौचित्यको सिद्ध करती है । 


मुख्य भक्तिरसके पं चविध आस्वादनका कारण-- 


ऊपर जो मुख्य .भव्तिरसके पांच भेद किए ह वे भक्तिरसके एक होते हुए भी उसका 
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पत्ते विकासविस्तारविक्षेपक्नोभतस्तथा । 
सवंभक्तिरसास्वादः पश्चधा परिकीत्तितः ॥ १०२१! 
पत्तिः शान्ते विकासस्तु भीतादिष्वपि पञ्चसु । 
वीरेऽद्भुते च विस्तारो विक्षेवः करूरोग्रयोः ।\ १०३।। 


जक न = > क 


पंचव्रिध न्रास्ताद होनेके कारण क्रिएदहैँ। यह पंचविध ्रास्वाद चित्तकी पांच प्रकारका 
विञ्ञेष श्रवस्थाओ्रोके कारण होतादै। इस बातको ग्रन्थकार अगली तीन कारिकाभ्रोमें 
दिखलाते टै- 

[चित्तकी ] १ पुत्ति, २ विकास, ३ विस्तार, ४ विक्षेप, तथा ५ विक्षोभ [रूप पांच 
प्रकारको अवस्याश्रों] के कारण [मख्य तथा गौणको मिलाकर] सब भक्तिरसोंका आस्वादन 
पांच प्रकारका माना जाता है ।॥ १०२॥ 

किस-किस अ्रवस्थामें किन-किन रसोका भ्रस्वादन होतादहै इस वातको श्रगलीदो 
कारिकाश्नोमे दिखलाते है 

१ शान्तमें पति, २ प्रीति भ्रादि पंचमे [श्रथति प्रीति, प्रेयानु, वात्सल्य, मधुर तया 
हास्य इन पाचोमे] विकास, ३ वीर तथा श्रदूभुतमें विस्तार, करु तथा रौद्रम विक्षेप तथा 
५ भयानक एवं बीभत्समे क्षोभ [रूप चित्तावस्था ] विद्रानोने मानी है ॥ १०३ ॥ ः 

चित्तकी इन पांच प्रकारकी भ्रवस्थाग्रोका वणन भी ग्रन्थकारने साहित्यशास्त्रकी 
मान्यताके श्राघारपर किया है । किन्तु उसमें थोडा-स। भ्रन्तर यह है कि साहित्यशास्त्रमें चित्त 
की चार श्रवस्थाएं मानी गई श्रौर यहां पांच ्रव थाएुं। दशरूपककारने इस विषयका 
निरूपण करते हृए लिखा है- 

विकास-विस्तार-श्षोभ-विक्तोभेःˆस चतुविधः। 
श्रङ्गार-वीर-बीभत्स-रद्रेु मनसः कमात्‌ | 
हास्या-दूमुत-भयोत्कषं करणानां त एव हि । 
दशरूपककारने शान्तरसको नाटकोपयोगी रस नहीं मानादहै। इसलिए चित्तकी 
श्रवस्थाश्रोका शान्तरसास्वादसे सम्बद्ध त्रप्तिया पूति रूप श्रवस्थाका वंन उन्टोनि नहीं 
किया है। भव्तिरसकातो श्रारम्भदही शान्तरससेहोतादहै। इसलिए प्रकृत ग्रन्थकारने 
शान्तरसास्वादके श्रनुरूप चित्तकी पूति या तृप्ति नामक पंचमी भ्रवस्थाका भी वर्णन 









किया है। 
करणादिकी सुखरूपताका उपपाद 
= करणा, भयानक्र, बी भत्स भ्रादि रसोको उत्पादन करनेवाली विभावादि सामग्री लोकमें 
ए दुःखजनक ही होती है । श्रौर उससे लोकमे लोक्तिक दुःख ही उत्पन्न होता है किन्तु काव्य 
तथा नाटचर्मे विभावनादि ्रलौकिक व्यापरके कारण उस दुःलात्मक सामग्रीसे भी सुखात्मक 
रूपमे ही कर्णादि रसोकी उत्यत्ति होती है। इस वातका उपपादन ग्रन्थकार श्रगली तीन 





क र त । कारिकाभ्रो ठः 





रि प प्रमि करते है । इन कारिकाओमिं श्रज्ञः ग्राम्य ग्रौर प्राज्ञये तीन शब्दश्राए ह 
विक्षेषण होते हए भी यहां भक्तिरसके साधकोकिं विशेष भेदके रूपमे प्रयुक्त हए 1 ध ~ 
-सिदधान्तमें भक्तोके पाच भेद माने गए है । (१) माव्य मक्त, (२) भाक भक्त 
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भयानकेऽथ बीभत्से क्लोभो धीरेरदाहतः । 
श्रखण्डसुखरूपत्वेऽप्येषामरित क्व॒ चित क्व चित्‌ ॥\१०४॥॥ 
रसे सुगहनास्वादविशेषः कोऽप्यनुत्तमः । 

प्रतोयमाना भ्रप्यज्ञ ग्राम्यः सपदि दुःखवत्‌ 1) १०५ 
करराद्या रसाः प्राज्ञं : प्रोढानन्दमया मताः । 
्रलोकिकविभावत्वं नीतेभ्यो रतिलीलया ११०६ 


सदुक्त्या च सुखं तेम्यः स्यात्सुग्यक्तमिति स्थितिः । 
तथा च नाछ्यादौ-- 

करुरादावपि रसे जायते यत्पर सुखम्‌ ।\ १०७। 

सचेतसामनुभवः प्रमारण तत्र केवलम्‌ 1 

सवत्र कररणाख्यस्य रसस्येवोपपादनात्‌ ॥\१०८॥ 
३) प्राज्ञ भक्त, (४) अभक्त भक्त ग्रौर (५) ग्राम्य भक्त । इनमे मुख्य रूपसे भवतोके दो 
द हँ एक भाव्य भक्त तथा दूसरे भावके भक्त । कृष्णक लीलाग्रोमे उनके साथी "लीला- 
परिकर' रूप भाव्यभक्त कहलाते टँ । उन लीलाग्रोको देखनेवाले शेष भावकभक्त कहलाते 
दँ । इन भावकभवतोके फिर तीन विभागो जाते है (१) ज्ञ, (२) भ्राम्य तथा (३) 
प्राज्न । इनमेसे भ्रज्ञ तथा ग्राम्य दोनों निम्न कोटिके भक्त हैँ । प्राज्ञ उत्तम कोटिके भवत होते 
दँ । इन्हीके लिए साहित्यरास्त्रमें सहूदय' राढ्दका प्रयोग किया जाता है 1 इन्टींको वास्तविक 
रसास्वाद होता है । भ्रज्ञ तथा ग्राम्य भक्तोको करुणादिकी सामग्री दुःखजनक प्रतीत होती है 
किन्तु प्राज्ञ भक्त उससे उत्पन्न करुणादि रसोका भी सुखात्मक रूपमे ही भ्रास्वादन करता है । 
इसी वातको ग्रन्थकार श्रागे लिखते है 

इन रसोके अखण्ड सुखरूप होनेपर भी कहीं-कहीं [भर्थात्‌ श्रज्ञ तथा भ्राम्य भक्तो] 


[ श्रनुत्तमः प्र्थात्‌ ] निम्नकोटिका [ सुगहनास्वाद भ्र्थात्‌ ] दुःखार्मक भ्रास्वाद भी होता 
है ।। १०४ ॥ 


भ्रज्ञ तया ग्राम्य मक्तोंको भ्रापततः दुःखात्मक रूपसे प्रतीत होनेपर भी प्राज्ञ [भ्र्थात्‌ 
उत्कृष्ट भक्तों भ्रयवा सह द्यो ] उनको श्रत्यन्त श्रानन्दमय ही मानते है 1 १०१५1 

[काव्य नाटक प्रादिमें स्वतः परमानन्दमयी] रतिके प्रभावसे श्रलौकिक विभावत्यको 
प्राक्च कराए गए उन [करणादि रसोके साधनों] से तया [सदुक्त्या भ्र्थात्‌] सहदयोके वचन 
[भ्रथवा सद्रचना] से स्पष्टतः चुखको हौ प्राप्ति होती है यह्‌ [स्थिति प्र्थात्‌ सवंप्तम्मत] 
सिद्धान्त है ॥ १०६॥ 

जसाकि नाव्यादिके विषयमे [कहा गया है]- 

“करुणादि रसोमे भी जो परम घुख ही उत्पर्न होता है इस विषयमे केवल सहृदयो 
का श्रनुभव ही प्रमार है" ॥ १०७ ॥ 

“द्रन्यया [श्र्थात्‌ यदि करुणादि रसको श्रानन्दरूपन माना जाय तो, रामायरणमे] 
सवं ्र करणारसका ही उपपादन होनेसे रामाय श्रादि [जेते सुन्दर-काभ्य ] भो दुःलजनक ही ` 


भ 
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भवेद्रामायरणादोनासन्यथा दुःखहेतुता । 

तथात्वे रामपादाऽब्जप्रेमकल्लोलवारिधिः ॥ १०६॥। 

प्रीत्या रामाय नित्यं हयुमान्‌ श्युणुयात्कथस्‌ । 
अआपच- 

संचारी स्थात्समोना वा कृष्एरत्याः युहूद्रतिः \ ११०॥। 

प्रधिका पुष्यमारणा चेावोत्लास इतीयंते । 

फल्गुवे राग्यनिह ग्धाः श्ुष्कनज्लानाइ्च हैतुकाः ।\१११।। 


न हो जाएंगे" । १०८ ॥ 

“श्रौर एेसा होनेपर [श्रथति रामायणको दुःखजनक काव्य माननेपर] रामचन्द्रजीके 
चररकभलोमे प्रेमरूप कत्लोलोसे पूणं वारिधिकते ससान हनुमान्‌ प्रतिदिन प्रेमपूवक रामायण 
का धवरण कंसे करते" 1! १०६ ॥ 

कृष्णसं [मन्न सुद्टदाद्‌ विषयक भाव ह॑- 

भ्रगली कारिकामे ग्रन्थकार यह दिखलाते हैँ कि भगवद्‌भक्तोमे परस्पर एक-दूसरेके 
प्रति भमी भरेम या रति पाई जातीदहै। इस प्रकारकी रतिको “भाव' ही कहना चाहिए रस 
नहीं । योगदशनमें “वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ सूत्रम वीतराग पुरुषोंका चिन्तन भी मनके 
निग्रहके उपायोमे गिनायाहै। भर्थाति एक साधक दूसरे साधकका चिन्तन कर सकता है । 
इससे उनके परस्पर सम्बन्धका जो प्रदान करिया है उसी प्रकार यहां भगवद्‌भवतोकी पारस्परिक 
रतिका उत्लेख किया गया है । किन्तु इस प्रकारकौ रति भक्तिरस नहीं कहा जाता है । वह 
यदि कष्णके प्रेमके तुत्य हो तो “भाव' कहलाता है श्रौर भ्रधिक हो तो भावोल्लास कहलाता 

है । इस वातकरो ग्रन्थकार अ्रगली क।रिकामे लिखते रँ 

यदि सुहृद्के प्रति रति [कृष्णरतिके] बराबरहो या उससेकमहोतो वह संचारि- 
भाव कहलाती है । श्रौर यदि वह [सुहृद्‌रति] श्र धिक परिपोषको प्रा हो जाय तो भावोत्लास 
नामसे कही जाती है ॥ ११०॥ 

` तारिक तथा मीमांसक भक्तिके अधिकारी नदीं-- | 

६ श्रगली दो कारिकाश्रोमें ग्रन्थकार यह प्रतिपादन कर रहे हैँ कि वैराग्य तथा शुष्क 
` जानक्रा ्रवलम्बन करनेवाले वेदान्ती कोरे ताकिक श्रौर विरोष रूपसे कमकाण्डी मीमांसक 
„ ये सब भवितरसका भ्रास्वादन करनेमें म्रसमथं हँ । उसके श्रधिकारी नहीं दै । उनसे भवितरस 









[सक्ति रहित होनेके कार] १ भ्यर्थके वराग्यका प्रनिमान करनेवाले, २ [भक्ति- ` ५. 
ए रण] शुष्क ज्ञानवति [भर्यात्‌ ज्ञानमागंके श्रनुयायो श्रद्बेतवादी वेदान्ती] ३ 
५ करनेवाले ताक, तथा ४ विशेष रूपसे [कमंकाण्डका भ्रवलम्बन 
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मीमांसका विशेषेरण भक्त्यास्वादबहिस खाः । 
इत्येष भवितरसिकेक्चोरादिव महानिधिः ॥१ ११२॥। 


जरन्मीमांसकाद्रक्ष्यः कृष्णभक्तिरसः सदा \ 

स्वेथेव दुरूहोऽयमभक्ते भेगवद्रसः ॥११३।॥ 
तत्पदाम्बुजसर्वस्वेभंक्तरेवात्र रस्यते । | 
घ्यतीत्य सावनावत्स यश्चमत्कृतिभारभुः ।1 ११४1) 


हदि सत््वोज्ज्वले बाढ स्वदते स रसो मतः! 
भावनायाः पदं यस्तु बुधेनानन्यब्ुद्धिना ॥\११५॥ 


भाव्यते गाठसंस्कारंर्चत्ते भावः स कथ्यते । 
इति भकव्ितिरसासरतसिन्धौ दकषिरणविभागे भक्तिरससामान्य- 
निरूपरे स्थायिभावलह्री ।\ ५॥। 


इनमे भो मीमांसक सबसे निकृष्ट कोटिकादहै। इस बातको श्रगलौ कारिकामे 
कहते है-- 

इसलिए भक्तिके रसिकोको श्रपनी इस [भक्तिरस प] महानिधिको जरन्मीमांसकसे 
इसी प्रकार बचाना चाहिए जसे चोरसे [महानिधिको बचाया जाता है] 1 ११२ 11 

जो भक्त नहीं हँ उनके लिए यह्‌ भक्तिरस सवथा दुरूह्‌ है । [भभक्तजन इस भक्तिरस 
| के महत्वको सम ही नहीं सकते ह] । उन [भगवानू] के चरण-कमल हौ लिनका सर्वस्व हें 
| केवल उन्हीं भक्तोको इसका रसास्वादन होता है 11 ११३ ॥ 
। भाव तथा रसका भद- 

यहां तक भव्तिरसका निरूपण कर दिया । श्रव इस दक्षिण विभागके अ्न्तमे ^भ।व' 
तथा "रस'का भेद दो कारिकाम्नोमे दिखलाते हैँ । भावका सम्बन्ध भावनासे है। सावना 
8 चित्तका व्यापारदहै। इसलिए (भाव'का सम्बन्ध भौ चित्तसे है। भ्र्थात्‌ “भाव चित्तकी 
भ्रवस्था विशेष या चित्तवृत्ति रूप है । रस उस चित्तवृत्तिसे परे म्रात्मनिन्दानुभूतिकी अवस्था 
है । यह भाव तथा रसका भेद है । इको ग्रन्थकार भ्रगली दो कारिकाओमें दिललते है-- 

भावनाके मागका भ्रतिक्रमरश करके सर्वते उञ्ज्वल ह वयसे [हदय शब्द यहाँ लक्षणा 
ते भ्रात्मवाचक््‌ लेना चाहिए] जो प्रगाढ आानन्दका [चमत्कृ तिभारभूः] भरास्वादन है उसको 
रक्त कहा जाता है ॥ ११४॥ 

मौर अन्य बुद्धिसे भावना [ध्यान] ही वस्तुको गाढृ-संस्कारों दारा जो मनमें चिन्तन 
किया जाता है [भाव्यते चित्ते] उसको (माव' कहा जाता है ॥ १९१५॥ 

साव श्रौर रसका यह भेद लगभग उसी प्रकारका है जसा योगमें ध्यान तथा समाधि ` 


का भेद है । ध्यान योग भ्रंग है तथा समाधि भ्रंगी है। इसी प्रकार यहां माव भ्रंग है श्रोर रस 
भ्मगी या प्रधान दहै। ६ 
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गोपालरूपशोभां दधदपि रघुनाथमावविस्तारी । 
तुष्यतु सनातनात्मा दक्षिरणसमागे युधाऽस्बुनिधेः ।\११६॥ 
इति भक्तिरसासतसिन्धौ भकितिरसस्ामान्यनिरूपरणनामा 
दक्षिरणो विभागः ॥ 


-------2-.---- 


'भक्तिरसामृतत्तिन्धुके भक्तिसासन्यनिलू्परपरक दक्षिरणविभागमें 
पञ्चमी स्थायिभाव-लहरी समाप्त हई । 

भ्रब ग्रन्थका दक्षिण विभाग समाप्त होता है । विभागके श्रन्तमे राम तथा कृष्ण दानों 
को भगवद्‌ रूप मानकर उनकी वन्दना करते हुए दक्षिण-विभागकी समाप्तिका उपसंहा रात्मक 
दलोक लिखते ट 

गोपाल [अर्थात्‌ कष्ण] के रूपको धाररण करते हए भी रघुनाथ रूपको प्रकट करने 
वाले सनातन-स्वरूप [भगवानु तथा गुरुदेव | इस भक्तिरसामृतसिन्धुके दक्षिरविभाग [की 
समाप्ति] पर प्रसनन हों ॥ ११६ ॥ 

“भक्तिरसामरृतस्तिन्धु" मे भक्तिरस-सामान्य निरूप नामक 
दक्षिण विभाग समाक हृश्रा। 
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अथ पर्चिमो विभागः 
परथमा शान्तरस लहरी 


घतमुग्धरूपमारो भागवतापितपृथुप्रेमा । 

स मयि सनातन समुतिस्तनोतु पुरषोत्तमस्तुष्टिम्‌ 11 १॥ 
रसा्रतान्धेभगिऽत्र तृतीये पधिमाभिघे । 

मुख्यो भक्तिरसः पश्चविधः शान्तादिरीय्येते । २५ 
श्रतोऽत्र पाश्चविध्येन लहय्यः पञ्चकोतिताः । 
अरथामी पञ्च लक्ष्यन्ते रसाः ज्ान्तादयः क्रमात्‌ ।१३। 


पथम विभागे 


प्रथमा ज्ान्तरस लहरी | 

विगत दक्षिण विभागमे भवितरसका सामान्य निरूपण करते हुए मुख्य भवितिरसके 

पांच भेद तथा गौण भक्तिरसके सात भेद किये गए ये । वहाँ उनका उदेदयमात्र अर्थात्‌ 
नामों का उल्लेखमात्र किया गया था । उनके लक्षणादिका विवेचन नहीं हुत्रा था 1 यह कायं 
ग्रभी होनेको शेष है । ग्रन्थक अ्रवश्षिष्ट पश्चिम तथा उत्तर दोनो विभागोमे ग्रन्थकार कमः ` । 
इन्हीं का विवेचन करेगे । इस परचिम विभागमे वे पहले मुख्य भक्तिरसके पाचों भदोका ` ` 












निरूपण करेगे । इन पाचों भेदोके निरूपण के लिए उन्होने इस विभागमे पाच लहरियां ` 
वनाई हँ । प्रत्येक लहरी मे मख्य भक्तिरसके एक-एक भेदका निरूपण किया जायग। । स < : 
प्रथम लहरीमें प्रथम भेद शान्त-भव्तिरसका विवेचन प्रारम्भकरतेहै।॥ क 9 = 


विगत दोनो विभागोकी तरह इस विभागके भ्रारम्भमे मी दिलब्ट शलोकं ध चरण दः द 


भ्रत्यन्त मनोहर पको धारण करनेवाले तथा मगवद्भक्तेसि भ्रव्यन्त प्रेम 


५ $ ६. 4 4: -- ॐ. म 
>` ^, ॐ पुरषो => ~, १, द +~ म [च = 


[ सनातनदेवके पक्षमे भागवतपुरारणसे भ्रव्यन्त प्रेम करनेवाले ] सनातन-मूति पुर 


तथा गुददेव] मेरे हृदयके भीतर [शान्तरसके स्थायी भाव रूप] तुष्टि हो | ५ पर्न कर ॥ २1 स 


क. ५ ध -*४ ५ 


६. च न 
१ 9९) न्त 
४ 


भक्तिरसके प स पाच प्च : कारण पांच लहरियां रखी ग .। जिनमे 
पाच प्रकारके । क्षरणाएि । ॥ १५. जाए ह 1 ‰- 4 स्द ५ 
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३१८ ] | भक्तिरसामृतसिन्धुः [ का० ४-६ 
तत्र शान्तभक्ति रसः- 

वक्ष्यमाणे विभावाः शमिनां स्वाद्यतां गतः ¦ 

स्यायी शान्तिरतिर्धीरः शान्तभक्तिरसः स्ततः ।\४\ 

भ्रायः स्वसुखजातोयं सुखं स्यादच्र योगिनाम्‌ । 

किन्त्वात्मसोस्यमघनङ्धः त्वीश्मयं सुखम्‌ ॥५।। 

तत्रापोश्ञस्वरूपाचुभवस्यं वोरुहेतुता । 
दासादिवन्मनोज्ञत्वलीलादेनं तथा सता ।\६॥ 


तत्रालस्वना- 
चतुभु जइच शान्ताक्च तस्मिन्नालम्बना मताः । 
तत्र चतुथ जः- 


श्यामाछृतिः स्फुरति चारुचतुभु जोऽय- 
मानन्द्राशिरखिलात्मतरङ्गसिन्धुः । 
यस्मिन्‌ गते नयनयोः पथि निजिदीते 
प्रत्यक्‌ पदास्परमहंसमुनेमेनोऽपि ॥६५५॥ 











उनमेसे [पहले ] शान्तरस [भ्र्थात्‌ शान्त भक्तिरसका निरूपण प्रारम्भ करते ह | 
भ्रागे कहे जानेवाले विभावादिके द्वारा शान्ति रूप स्थायिभाव शमवानोकि श्रास्वादका 
विषय होकर शान्तभक्तिरस नामसे कहलाता है ॥४॥ 
इस शान्तरसमे योगियोंको प्रायः [स्वसुखसजातीय श्र्थात्‌ ] भ्रारमसाक्षात्कारात्मक 
निविशेष ब्रह्यास्वादसहोदर सुख प्राक्च होता है। किन्तु [विज्ञेषता यह होती है कि] भ्रात्म- 
साक्षात्कारका सुख चघनत्वहीन होता है श्रौर भगवत्साक्षत्कारमय [ईशमयं सुखम्‌ भ्रात] 
भगवत्साक्षात्कारमय सुख घनत्वमय होता है ॥५॥ 
इस दलोकमे श्रायः शब्दका ग्रहण इसलिए किया गया है कि स्वसुखसजातीय 
म्र्थात्‌ निविेष ब्रह्मानन्दस्वरूप सुखम उसके निविशेष-विषयक होनेसे गुणादिका भान नहीं 
होता है। ग्रौर इस भगवत्साक्षात्करात्मक “ईरामयं सुखम्‌" मे सच्चिदानन्द-विग्रहादिरूप 
गरुणोकी भी स्फ्ति होती है । इस भेदको दिखलानेके लिए ्रायः' पदका ग्रहण किया गया है। 
यह्‌ दर्गमसंगमिनीकारका मत है 1 इसीको उन्होने श्राय इति गुणानामपि स्पूर्तः' इन शब्दों 
द्वारा व्यक्त किया है। 
` ` उसे मी मगवत्स्वरूपका श्रचरुभव हौ [सुखानुभतिके] भ्राधिक्यका कार होता हे) 
= उनकी मनोज्ञ लीलादि तथा दासादिके समान बुद्धि [सुखातिक्यकी जनक] नहीं होती है ॥६॥ 
स ` उस [शान्तभक्तिरसके] भ्रालम्बनविभाव [कहते है]- ॐ ॐ 
चतुभज [कृष्ण] तथा शान्त [शान्तभक्तिरस वाले भगवद्भक्त] इसमे प्रालम्बन- 
४ होतेह 2, द. 
उनमें चुन [के प्रालम्बन-विभावताका उदाहरणनजेसे]-- 
यह्‌ देखा श्याम त 1 १ ग्रौर ८ प त सिन्धु | (9 ४ तू 
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सच्चिदानन्दसान््राङ्ध भ्रात्सारामश्िखामखिः ॥७11 
परमात्मा परं ब्रह्य ससो दान्तः शुचिवंशो । 
सदा स्वरूपसमस्ाप्रो हतारिगतिदायकः ।1८॥! 
विभुरित्यादिगुरणवानस्मिन्नालस्बनो हरिः । 
सथ चा्ताः- 
रान्ताः स्थुः कृष्एतस्प्रेष्ठ कारुण्येन रति गताः \\&॥। 
्रात्मारामास्तदोयाध्वबद्धश्रद्धाश्च तापसाः 1 
तत्रात्मारामाः-- 
ग्रात्माराभास्तु सनकसनन्दनसुखा मताः ।\ १०॥ 


प्राधान्यात्सनकारीनां रूप भक्तिरच कथ्यते । 
तत्र रूपम्‌-- 


समस्त ्रात्माएं निस सिन्धु रूप भगवान को तर॑गोके सहश है] सुन्दर चतुभु ज ष्ण दिख- 


लाई दे रहे हैँ । जिनको देखते ही मुनियोंका मन भी [पत्यक्‌पदात्‌ भर्थात्‌] नि्विज्ञेष ब्रह्माचु- 
सन्धानसे हट जाता है [ग्रौर उन चतु ज कृष्टणके सोौन्दय-दशंनमे ही लोन हो जाता ह] । 

चतुभज रूपको शान्तभक्तिका भ्रालम्बन-विभाव माननेके विषयमे दुगमसंगमिनीकार 
ने यह टिप्पणीकी है कि यद्यपि मत्यलीलामे उपयोगी होनेके कारण द्िभृजर्प भी अधिक 
उपयोगी तथा मुख्य श्रालम्बन विभाव होना चाहिए था किन्तु द्विभुज रूप लोग सर्वेजन- 
साधारण होनेसे कृष्ण भगवानूको पहचान नहीं पाते है इसलिए चतुभु ज कूपको यहां विशेष 
रूपसे श्रालम्बन-विभाव माना है । | 

इस [शान्तभक्तिरस] में [निम्नांकित गुरणोसे युक्त कृष्ण भ्रालम्बन-विभाव होते हं 
यह “्रर्मिन्नालम्बनो हरिः" इसके साथ श्रन्वय होगा 1 श्रागे उन विऽलेषरणोको गिनते हं] 
सच्चिदानन्दघन, श्रा्मानें रमर करने वालों [श्र्थातु ब्रह्मध्यानियों] के शिखामणि परमा्मा 
भ्रोर परब्रह्यस्वरूप, [सम भ्र्थात्‌] सदा एकरस दान्त, श्रु, जितंद्रिय सदा स्वरूपको प्राप्त, 
मारे हृए शत्नुभ्रोको भी सुगति प्रदान करनेवाले श्रौर विभुत्व भ्रादि गुरणोसे युक्त [हरिः] कृष्ण 
श्रालस्बन-विभाव होते है ।\७-८।। 

भ्रव शान्त [श्रालम्बन विभावोको कहते ह]- 

कष्ण अ्रथवा उनके श्रियोके दारा की कृपासे लिने [कृष्टके प्रति] रति उत्पन्न हई 
है इस प्रकारके [श्रात्मारामाः भर्यात्‌ ब्रह्मध्यानी, तथा उन [ष्ण] के मागमे श्रद्धावान्‌ 
तापस [ये दोनों] शान्त [म्रालम्बन-विभाव कहलाते] हँ ॥॥ & ॥1 

उनमेसे भ्रात्माराम [ब्रह्मध्यानी भ्रालम्बन-विभावका उदाहरण जसे]- 

सनक सनन्दन इत्यादि [सुनि] श्रात्माराम [ब्रह्यध्यानीके उवाहरख] हँ । [आर मो 
मुनि गण इस आत्मारामकी कोरिभें श्रा सक्ते हँ किन्तु] प्रघानताके काररण सनकादिक 
स्वप तक तथा भक्तिका निरूपण किया जाता दहै १०॥ 

उनमें [पहले सनक-सननच्दनके | खूप [को कहते हँ ]- 








६२० 1] भक्तिरिसामतसिन्धुः | का० ११ 


ते पञ्चषाच्दवालाश्चत्वार स्तेज सोज्वलाः | 
गोराङ्गा वातवसनाः प्रायेण सहचारिणः ॥६५६॥ 
तत्र च भक्तिः- 
समस्तगुएवजिते करणतः प्रतीचीनतां-- 
गते किमपि वस्तुनि स्वयमदीपि तावत्य॒खम्‌ । 
न यावदियमद्ुता नवतमालनीलदयुतेमु कुन्द 
सुखचिद्धना तव॒ वभूव सान्तात्कृतिः ॥६५७५॥। 
अथ तापसाः- 
मुक्ति भक्त्यैव निरविष्नेत्यात्तथुक्तनिरक्तताः ।\९१॥ | 
श्रनुज्भितसुसुक्षा ये भजन्तेते तु तापसाः । 
यथा-- 
कद्‌] शंलद्रोरयां प्रथुलाविट पिक्रोडवसति-- 
वेसानः कोपीनं रचित फल कन्दाशनरुचिः । 
हदि ध्यायं ध्यायं मुहुरिद्‌ मुङ्कन्दाभिधमहं 
चिदानन्दं व्योति: क्तणमि विनेष्यामि रजनीः ॥६५८। 








~~~ ~ ` --- = --~ `= === 


पांच-छः वषकी श्रायुके बालकोके समान, श्रत्यन्त तेजस्वी, गौर वरणं [वातवसनाः 
भ्र्थातु] नंगे रहने वाले श्रौर प्रायः साथ-साथ रहने वाले वे [सनक-सनन्दन श्रादि] चार 
[सुनि है । 

उनकी भक्तिका [का. उदाहरण जसे[- 

[समस्तगुरवजिते भ्र्थात्‌] निगु स्वरूप श्रौर [कररगतः प्रतीचीनतां गते भ्र्थात्‌] 


इद्ियागोचर [किमपि वस्तुनि श्र्थातू | किसी नगण्य वस्तु [अर्थात्‌ ब्रह्म साक्षात्कार] मतव 
तक ही सुख प्रतीत होता था जब तक कि हे मुकरुन्ब नव-तमालके समान नील कान्तिवाले 


श्रापका यह प्रदथुत तथा नितान्त सुखमय यह सान्ञात्कार नहीं हृश्रा था। 
इसमे सनक सनन्दन प्रादि भ्रात्माराम भ्र्थात्‌ भ्रवध्यानियोकी कृष्णके प्रति रत्िका 


प्रददंन कराया गया है । यह शान्तके श्रालम्बनका प्रथम भेद ्रात्मारामाका उदाहरण हरा । 
` श्रव ञ्रागे शान्तके वित्तीय आआलम्बन-विभाव तापसका वर्णन करते है । 
^.  श्रब तापस [का लक्षण करतें] ॥ 


। + च 


| -॑ क 8 । वि र 
न ग गहु ॥ हि क 


` `  भवितिके द्वारा ही निविष्न रूपसे मुक्तिक रासि हो सकती है इसलिए उचित रूपसे 
३ द वंराग्यका बारण क्रि हए श्रौर मुमुक्षत्वं [मोक्षेच्छा] का परित्याग किएबिनाभीनो 
 (ष्टाको] उपासना करते है वे ^ताप' [भक्त कहलाते] हँ ॥ ११ ॥ = 
८ जपे [तापसच भक्तोको कृष्णभक्तिका उदाहरण]-- ` र 
~ कव [मेरा वह सोभाग्य-दिवस होगा जबकि में गोवधेन] पर्वतकी तलहरीमें क्सो 
त हषा, कौपीन चारण कथि हए श्रौर कन्दमूल फलोका आहार 
(मा क 01941 ~ 
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भकतात्सारामकरुणाग्रपञ्चेनंव तापसाः ।॥\ १२) 

शान्त्याख्यभावचन्द्रस्य हदाकाे कलां भिताः । 
अथोदीपनाः- 

श्रुतिमंहोपनिषदां विविक्तस्थानसेवनस्‌ ।\ १३२।१ 

रन्त ति चिश्लेदोऽस्य स्पतिस्ततच्वविवेचनम्‌ 1 

विद्याराक्तिश्रधानत्वं विश्वरूपभ्रदशेनम्‌ \) १४।। 

ज्ानिभक्तेन संसर्गो ब्रह्मसनादयस्तथा । 


एष्वसाधारसाः प्रोक्ता बुधेरुहीपना भ्रमी ॥ १५ 

तत्र महोपनिपच्छुतियंथा-- 

क्लेशाः कमलभवः प्रविश्य गोष्ठीं 

कुवेन्तः श्रतिशिरसां श्रुति श्रतज्ञाः। 

उत्तुङ्ग यदुपुरसङ्गमाप . रद्ध 

योगीन्द्राः पुलकश्रतो नवाप्यवापुः 1६६ ०॥ 
ब्रह्मध्यानी [भ्रारमाराम] श्रौर तापस [दोनों प्रकारके] भक्त [भगवानूको | नाना 
प्रकारकी कृपयाके हारा ही श्रपने हदय शान्ति-लङ्प भावात्मक चन्द्रको कलाको प्राक्च करते 
ह ॥ १२॥ 

भ्रव [शान्तभक्तिरसके] उहीपनविभाव [कहते ह |- 

१ महत्वशालिनी उषनिषदोंका श्रवरण, २ एकान्त स्थानका सेवन, ३ श्रन्तमरु खी वृत्ति 
विक्ञेष, ४ इस [कृष्ण ङ्प] को स्फ्ति, ५ तत्वका विवेचन, ६ विद्याक प्रधानता, ७ शाक्तिक 
प्रधानता, ८ विहवरूपका दश्ञान, € ज्ञानी भक्तोके साथसम्पकं, प्रौर १० ब्रह्मसनत्र प्रादि [अर्थात्‌ 
ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मचर्चा श्रादि] इनमे [प्र्थात्‌ श्रात्माराम ब्रह्मघ्यानौी तथा तापत्त भरो] में 
प्रसाधारण रूपे उहौपन विभाव विद्वानोके दारा बतलाये गए ह ॥ १३-१५ ॥ 

उनमेसे महोपनिषद्‌के श्रवा [का उदाहरण] ज॑से- 

[रविद्या निरमता-राग-देष-श्रभिवेज्ञा क्लेश्ना' इस योगसुत्रके श्रनुसार परिगरित भ्रविद्या 
भ्रादि डप] बलेशोसे रहित, वेदोके ज्ञाता, योगिराज ब्रह्मज्ञानिर्योका समामे जाकर महत्वपुरं 
उपनिषदोका श्वर करते हुए रोमांच-युक्त होकर [शगार या मधुरमक्तिको दश्ञ-दशाग्रोभिमे 
एक भ्रत्युर्नत सर्वोपरि विद्यमान [यदुपुर भ्र्थातृ] विष्णलोककी प्रा्िके लिए [्छगाररस या 
मधुर भक्तिरसमे कही हुई दस दज्ञाश्रोमेसे भृत्युको छोड स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, विवरंता, 
स्वरभंग वेपथ॒ श्रध श्रादि] नौश्रों दज्ाग्रोको प्राप्त हो गए ॥६६०।। 

पिदधली १३-१५ कारिकाग्रोमे केवल भ्रात्माराम [अर्थात्‌ ब्रह्यध्यानी | तथा तापस इन 
दो प्रकारके भक्तोके अ्रसाधारण उदहीपन विभावोका वणेन किया गया था। उनमेसे तत्व- 
विवेचन, विद्यादाक्तिप्रधानत्व तथा विइ्वरूप प्रददोन ये तीन तापसमवतोसे सम्बन्ध रखनेवालि 
` उदहीपन विभाव हैँ । शेष सात तापस तथा भ्रात्माराम दोनों प्रकारके भक्तोसे सम्बद्ध उहीपन ¦ 








विभाव ै। "वि्याज्ञवितप्रधानत्व' पदमे वियाशक्तिसे ईरवरानका ग्रहण. करना चाहिए ` ` 
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पादान्जतुलसीगन्धः शङ्खनादो सुरद्विषः ! 
पुण्यश्ञलः शयुभारण्यं सिद्धक्षेत्रे स्वरापगा ॥\१६॥। 
विषयादिक्षयिष्णुत्वं कालस्याखिलहारिता । 
इत्याचुहीपनाः साधारणास्त्वेषां किलाधितंः । १७॥ 
तत्र पादान्नतुलसीगन्थो यथा दृतीये- 
तस्यारविन्द्‌नयनस्य पदारविन्द्किञ्जल्कमिश्रततुलसीमकरन्दवायुः | 
अन्तगेतः स्वविवरेण चकार तेषां संच्लोभसक्तरजुषासपि चित्ततन्वोः । 
अथाचुमावा 
नासाग्रन्यस्तनेत्रत्वमवक्च॒तविचेश्टितस्‌ । 
युगसात्रेक्षितगतिज्ञ नमु व्राप्रदशनम्‌ । १८।। 
हरेद्रिष्यपि न देषो नात्तिभक्तिः ्रियेष्वपि । 
सिद्धतायास्तथा जोवन्परुक्तेऽच बहुमानिता ।।१६॥। 


एेसा दुगंमसंगमनीकारका प्रभिप्राय है । त्रह्मसत्रका प्रथं “्रःयोन्यसमविद्यानामुपनिषद्विचारः' | 
क्रिया ह । | 
प्रव म्रगली १६-१७ दो कारिकाच्रोमे केवल आत्माराम तथा तापस भक्तोके ही नहीं 
ग्रपितु भक्तमात्रके साधारण उहीपन-विभावोका वणन करते है । 
[पादान्जतुलसीगन्धः भ्र्थातु] चरणाभरतस्ते निकलता हृश्रा तुलसोका गन्ध कुष्णके 
[पजनम प्रयुक्त] शंखकी ध्वनि, पुण्य-पवत [गोवर्धन ] पुण्यारण्य [वृन्दावन] सिद्धक्षेत्र देवनदी 
गंगा [या यमुना| 
विषयादिको क्षणभेगुरता, कालका सवंसंहारक्स्व, इत्यादि [श्राभ्नितेः सह भ्र्ातू]. 
दासोके सहित इन [सब भकारके भक्तों] के साधारण उहीपन विभाव है ॥ १६-१७॥ 
इनमेसे पादाग्नतुलसीगन्ध, शंखनाद तथा स्वरापगाये तीनों ्रात्माराम तथा तापस 
दोनोके उहीपन विभाव टँ । रेष तापसोके अ्रौर दासोके साधारण उद्रीपन विभाव दहै। 
उनर्मेते चरराभ्रतके तुलसी गन्ध [का उदाहररा] जसे तृतीय स्कन्धमे-- 
५ उन कमलनयन [कृष्ण] के चर ण-कमलके [किल्जक [रे] से मिभित तुलसीके मक- ` 
। रन्दकौ वाके [स्वविवरे अर्थात्‌] नासिका दारा भीतर पटेचने पर [्रक्षरजुषा श्रथति] ब्रह्म । 
का ध्यान करनेवालेके मन तथा शरीरम क्षोभ उत्पन्न कर दिया । । 
ग्रन [शान्तभक्तिरसके] श्रनुभाव [कहते हँ] 
` २ नाकके श्रग्रमाग परनेत्र जमाये रहना, २ [श्रवधूर्तो भ्रथातु] व्याणियकि समान | 
द श ` व्यापार करना, ` ३ [युगमात्रप्रक्षितगतिः में युगका धयं हलका दण्ड "युगं हला्यगतत्‌ 
 चतुहंस्त प्रमाणं लक्ष्यते र्यात्‌] चार-पाच हाथकी इरी तक देखते हए [भ्र्यातु नीचो हष्टि 
ध करर बहुत इर तकन देखते हए | चलना, ज्ञानको सी सुद्राका प्रदशन [तजनी तथा 
प । अगष्ठका मिलाना, जानमुद्रा मानी जाती है], ५ कष्णके शतरुश्ों [भ्र्थात नास्तिको] सेमी 2 


देवन करना, ६श्रौर [कृष्णके] ्रियोमे भी श्रधिक मक्तिका न रखना, 
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ने रपेक्ष्यं निममता निरहंकारिता तथा । 
मौनमित्यादयः सीताः स्थुरसाधार णाः क्रियाः ॥२०॥१ 
तत्र नासाम्रनयनत्वं यथा- 
नासिकाऽग्रहगयं पुरो मुनिः ` स्पन्दबन्धुशिरा विराजते । 
चित्तकन्दरतटीमलाकुलामस्य नूनमवगाहते हरिः ॥६६२॥ 
ज॒म्भाऽङ्धमोटनं भक्तेरुपदे्ो हरेनेतिः । 
स्तवादयश्च दासाय: रीताः साधाररणा क्रियाः । 
ब 9 ॥ यथा- 
हदयाम्वरे ध्रुवन्ते मावाम्बरमणिरूदेति योगीन्द्र ! 1 
यदिदं वदनाम्भोजं ज॒म्भामवलम्बते भवतः ॥६६३॥ 
परथ साल्तविकाः- 
रोमाश्चस्वेदकम्पाद्याः सात्विकाः प्रलयं विना । 
तत्र रोमाञ्चो यथा-- 
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जीवन्पुक्तिके प्रति श्रधिक प्रादरका होगा, => उदासीनता, € किसीके प्रति ममताका न 
रखना, १० श्रहुकारका श्रभाव, ११ तथा मौनश्रावि शीत क्रियाएं [शान्तभक्तिरसके] 
श्रत्ाधारसण विक्ञोष भ्रनुभाव है । १८-२०॥ 

उनमेसे नासाग्रनयनत्व [का उदाहरण] जसे- 

ये सुनि नाकके श्रगले भागपर हृष्टि जमाए श्रौर निह्चल सिर कथि हए बेठे है 
[इससे प्रतीत होता है कि इनके] स्थिर चित्तको कन्दरामें निचय ही कृष्ण विहार कर 
रहे है । ६६२1 

१७-२० तीन कारिकाग्रोमे भ्रात्माराम तथा तापस इन दोनों प्रकारके भवतोकी 
ग्रसाधारण भ्र्थात्‌ विशेष ल्पसे इन दो से ही सम्बन्ध रखनेवाली शीतक्रिया रूप ब्रनुभावोका 
वर्णेन किया था । भ्रगली २१वीं कारिकामे दासादि बुद्धि रखने वाले श्रन्य भक्तोके साथ होने 
वाली साधारण शीतक्रिया रूप भ्रनुभावोका वणन करते है । 

१ जम्भाई्‌ भाना, २ अंगड़ाई लेना, ३ भक्तिका उपदेश, ४ कृष्णको नमस्कार करना, 
भ्रौर ५ [कृष्णक | स्तुति आदि करना ये [श्रात्माराम तथा तापस भक्तोको] दासादिके साथ 
साधारा शोतक्रिया [शीतानुभाव] हे ।॥ २१॥ 

उनमेसे जम्भाई [का उदाहरण] ज॑से- 

हे योगी द्र, तुम्हारे हदयाकाशमे निञ्चयहौ [ृष्एके भ्रति रति रूप ] भावक [भ्मस्बर 
मरि भ्र्थात्‌] युयं उदय हो रहा है क्योकि भ्रापका यह मुखकमल जम्भाई ले रहा है ।६६३। 

प्रव [शान्तभक्तिरसके प्रनुरूप] सात्विक [भावोंको कहते है ]- 

[ प्रलय भर्थात्‌] मू्च्छको छोडकर रोमांच, स्वेद, कम्प आदि [शास्तभक्तिरसके] 
सात्तिकभाव होते हें । | | 

उनमेसे रोमांच [रूप सास्विकभावका उदाहर] जसे- 
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पाञ्चजन्यजनितो ध्वनिरन्तः त्तोभयन्‌ सपदि विद्धसमाधिः | 
योगिनां गिरिगुदाजिलयानां पुदगदौ पलकपालिमनेषीत्‌ ॥६६४॥ 
एषा निरभिमानानां शरीरादिषु योगिनाम्‌ \\२२॥ 
सात्विकास्तु ज्वलन्त्येव न तु दीप्रा भवन्त्यमी \ 
अथ सञ्चारिणः- 
संञ्चारिरोऽत्र निवंदो घृतिहर्षो मतिः स्सृतिः \\ २३ 
विषादोत्सुकताऽऽवेग वितकबाः प्रकोत्तिताः ¦ 
तत्र निवेदो यथा-- 
अर्मन्‌ सुखघनमृत्तां परमात्मनि वरष्णिपत्तने स्फुरति । 
त्मारामतया मे बथा गतो चंत चिर कालः ॥६६५॥ 
सरथ स्थायी- 
प्रत्र रान्तिरतिः स्थायी समासान्त साद्िधा परेषा 
तत्रा्या-- { 
समाघो योगिनस्तस्मिन्नसम्प्रज्ञातनामनि । क 
लालया मय लन्वङ्स्य वन्रूवत्करास्पना तनु: || ६६६ 








पांचजन्य श्ंखसे उत्पन्न घ्वनिने पवंत-कन्दराश्रोके भीतर रहनेदाले योगियोकरे प्रन्तः- ` । 
कररको क्षुभ्ध कर तथा उनकी समाधिको भग कर उनके शरीरम [श्रानन्दस्े उत्पन्न] 
रोमांच [रूप सास्विकभाव] को उत्पन्न कर दिया 1 ६६४ । ( 
शरी रादिमें श्रभिमान न रलनेवाले इन योगियोमें सात्विकभाव तो प्रकट होति हँ | 
किन्तु वे श्रदीक्ठ [उष्णा सात्विकभाव] नहीं होतेह) [अ्रपितरुश्लीत सा्विकभाव होते 
हं | ॥ २२॥ 
श्रव [शान्तभक्तिरसके] संचारिभाव [कहते ह|- । 
| इस [श्ान्तभक्तिरस] में निवंद, ति, हष, मति, स्मृति, विषाव, भौच्युक्य, भवेग, 
` वितकं श्रादि संचारिभाव भाने जातें ।। २३॥ 4 
उनमेसे निर्वेद [का उदाहरण] जस्षे-- ` 
[वष्णिपत्तने भ्र्थात] हवारिकामें परमानन्दस्वरूप इस [ष्णा रूष] परमात्माके विद्य- 











ट मान रहते [उनको छोडकर व्यथं ही ] ब्रह्मका ध्यान करनेके कारण मेरा बहुत-सा समय व्यथं & 
५ ही नष्ट हो गया । ६६५ । । 
व प्रव [शान्तभक्तिरसके] स्थायिभाव [को कहते ह]-- 
` इस [श्ान्तभक्तिरस] में शास्ति" स्थायिभाव होतो है। प्रौर वह १ समा२ साद्रा 

।  बोप्रकारकोहोतोहै।॥२४॥ ४ 







पहली [भ्र्थातु समा शान्तिका उदाहरण जंसे]- . 
` उस योगीः  श्रसम्भरज्ञात समाधिमें श्रनायास मेरा दर्शन हो जानेपर उसका शरीर. 
से] काषने लगा 
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1 पश्चिमो विभागः प्रथम शान्तरस लष्टरी [ ३२५ 


सान्द्रा यथधा- 
सवाविद्याध्वंसतो यः समन्तादाविभूत्तो निविकल्पे समाधा । 
जाते सान्तयाद्यादवेन्द्रे स विन्दन्‌ मय्यानन्द्‌ः सान्द्रतां कोटिधाऽऽसीत्‌ ॥६६५॥। 
शान्तो दहिधष पारोक्ष्यसाक्नात्कारविभेदतः । 
तत्र पारोद्यं यथा-- 
प्रयास्यति महत्तपः सफलतां किमष्टाङ्किका- 
मुनीश्वर ! पुरातनी परमयोगचय्यौऽप्यसौ । 
नराकरतिवरास्बुदद्यतिधरं परं ऋय मे 
विला चनच मत्कृतिं कथय कन्तु नमास्यति ६६८ 
यया वा- 
तेत्र कुरोः किसपि सृयंकरोपरागे सान्द्रं महः पयि विलोचनयोयंदासीत्‌ । 
तन्नीरदद्युतिजयि स्मरदुत्सुकं मे न प्रत्यगाटमनि मनो गमते पुरेव ॥६६६॥ 
साक्तात्कारो यथां- 
परमात्मतयाऽतिमेदुराद्‌ वत साध्रात्करणप्रमोदतः। 
मगवन्न धिकं प्रयोजनं कतरद्‌ ब्रह्मवि दोऽपि विद्यत ॥&७०॥ 








सान्द्रा [ज्ान्ति रूप स्थायिभावका उदाहरण जसे]- 

सारी श्रविघ्याक्रा नाश हो जानेसे निविकल्पक समाधिमे जो [भ्रानन्द] उत्पन्न हरा 
था वह्‌ यादवेद्द्र [कृष्ण] का साक्षात्कार होनेपर [भ्रानन्व | मेरे भीतर साद््रताको प्राक्च कर 
करोड़ों गुनाहो गधा 1 ६६७ । 

यह्‌ शान्तभक्तिरस १ परोक्षारमक तथा २ साक्षात्कारात्मक होनेते दो प्रकारका 
हता है ॥ 

उनमेसे परोक्ष [शान्तभक्तिरसका उदाहरण] जसे- 

हे मुनीहवर यह बताइए कि क्या पुराना [अर्यात्‌ ब्हृत दिन तक क्या हृभ्रा द्यवा 
पूर्वजग्मका] श्र्टांग योगका श्रभ्यास रूप महत्तप दया सफलताको प्राक्ठ हो सकेगा 1 श्रौर क्या 
चह मनुष्यके रूपमे मेघ-कान्तिष्ठो धारण करनेवाले परश्रह्य [भ्र्थातु छृष्ण] को क्या मेरे नेना 
को चमत्कृत करनेवाला बना सकेगा [श्र्थात्‌ क्या चिर-काल तक्‌ किया हृच्ना योगाभ्यास मुक 
कृष्णका दर्शन कराफे चमत्कृत कर सकेगा] 1 ६६८ । 

अथवा जसे-- 

कुरक्षेत्रमें सूयग्रहणके श्रवसरपर लिस सचन ज्योति [ष्ण] का दशन क्याया, 
मेघको क्ान्तिको भो पराजित करनेवालो उस ज्योतिको स्मरण होनेसे भ्रब मेरा सन पहलेके _ 
समान ब्रह्मके ध्यानमें नहीं लगता हे । ६६६ । | = 

साक्ञात्कारात्मक [शान्तभक्तिरसका उदाहरण] जसे- ४ न 

हे भगवन्‌ यह बतलाइए कि [परमात्मतया श्र्यातू] ब्रह्मसे भो [भ्रतिभेदुरात्‌ भ्र्थात्‌ | 
भ्रत्थन्त उत्कृष्ट प्रापके साक्षाकारके श्रानम्दसे श्रधिक्‌ ब्रहमल्ञानोके लिए भो भोर इधिकक्या . 
प्रयोजन हो सकता है 1 ६७० । छ | १ 







ए ^ 
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यथा वा- 
कम्बुपातिस्वनञरु वि लुखच्चीराञ्चलः सन्चल- 
न्मूधा रुद्धदगश्रुभिः पुलकित द्रागेप लीनत्रतः । 
अदणोरङ्गनमञ्जनत्विपि परब्रह्मन्यवाप्ते सुदा 
मुद्राभिः प्रकटीकरोत्यवमतिं योगी स्वरूपस्थितों ॥६७१॥ 
` भवेत्कदा चित्कुत्रापि नन्दसूनोः कृपाभरः ।२५। 
प्रथमं ज्ञाननिष्ठोऽपि सोऽत्रैव रतिसुदरहेत्‌ । 
यथां विल्व मङ्गलस्तवे- 
भ त) ¢ * न 
अद्र तवीथी पयिकरपास्याः स्वानन्द सिहासनलब्घदीश्नाः | 
शठेन केनापि वयं हटेन दासीकृता गोपवधरूविटेन ॥३५२॥ 


तत्कारुण्यश्लथीोभ्‌ तज्ञानसंस्कारसन्ततिः ।\२६।। 


एष भक्तिरसानन्दनिपुरः स्यादथ श्युकः ¦ 
शमस्य निविकारत्वा्ास्यज्ञं नघ मन्यते ।\ २७।। 
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श्रथवा जेसे-- 

अंजनके समान इयाम कान्तिवाले परब्रह्मका साक्षात्कार हो जाने पर [श्रम्बुपतिस्वनः १ | 
भ्र्थात्‌ करके | श्ंखको ध्वनिको सुनकर प्रसन्न हृश्रा योगो [ब्रह्मचिन्तनके] व्रतको दोडकर 
श्रानन्बसे हृष्ट परिपुण, जिसका वस्त्र नीचे गिराजारहाहै, सिर कापरहाहै, श्रांखोसे 


आपु बह रहे हे श्रौर तुरन्त ही रोमांचित होकर [भ्र्थात्‌ श्रनेकं सात्तविकभावोसे युक्त होकर] | 
चेषटाश्रो द्वारा | योगमागं द्वारा प्राक्त ] स्वरूप-स्थितिमें तिरस्कारको सूचित कर रहा र, 
है ॥ ६७१ । ४1 | 
कभी-कभी किसीके ऊपर जव कृष्णकी श्रत्यधिक कृपा हो जाती है तो पहले ज्ञानमागं ॥ | 
भं लगा हृश्रा भी [साधक कृष्णक छकृपाको प्राप्त करके] इसो [कृष्णभक्ति] में श्रानन्दका ~ 


द्न्ुभव करने लगता है ॥ २५।। 
जसे बिल्वमंगलमे-- | 
ग्रहेतमा्णके भ्रनरुयायियोके हारा [उपास्याः श्र्थात्‌] श्रत्यन्त आदररणोय माने जाने | | | 

बाते प्रौर भ्रात्मसाक्षात्कारके श्रानन्दके शिखरपर श्रासीन हमको भी गोपवधुश्रोके जार किसी र 

` दशने जबरदस्ती श्रपना दास बना लियाहै । ६७२ । | 

"न उन [कृष्ण] की कृषासे ज्ञान-संस्कारोके शिथिल हो जानेसे यह [भक्त] श्युकके समान 

` अक्किरथके श्रानन्दमें निमग्न हो जाताहै। २६॥ 

। ्ान्तके नििकार होनेसे [भ्र्थात्‌ श्ान्तरसकी स्थितिमें किसी प्रकार व्यापारादिके 

£ [ भवन उसका प्रभिनयभीन दहो सकनेके कारण धनंजय श्रादि] नाव्याचायं इस स 
[शान्त रल | को नहीं मानते है । किन्तु यहां [भर्थात्‌ भक्ति सिद्धान्ते] श्ञान्ति नामे रति 4 
[का एक भेदको रोध नहीं होता है ॥ २७ ॥ । ए ` 


+ $ न 
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शान्त्याख्याया रतेरत्र स्वीकारान्न विरुध्यते । 
क्रमो मन्निष्ठता बुद्धेरिति श्रौभगवद्वचः ॥॥२८।। 
तन्निष्ठा दुघटः बुद्धेरेतां शान्तिराति चिना । 

केव लशान्तोऽपि श्रीविष्णुधर्मोत्तिरे यथा- 
नास्ति यत्र सुखं दुःखं न देषो न च मत्सरः ॥१२६।। 
समः सवषु भरतेषु स जलान्तः प्रथितो रसः । 
स्नंथेवमह ङ्ध र रहितत्वं व्रजन्ति चेत्‌ ॥३०॥ 
श्रत्रान्तर्भावमहुन्ति वमंवीरादयस्तदा । 
घृतिस्थायिनमेके तु निवदस्थायिनं परे )\३ १ 
रान्तमेव रसस्पुदं प्रोचुरेकसनेकधा । 
निवंदो विषये स्थायी तत्त्वज्ञानोद्धूवः स चेत्‌ ।३२।। 
इष्टानिष्टयोगाधिकृतस्तु व्यभिचाय्यसौ । 

इति श्रीभक्तिरसास्रतसिन्धो परिचमविभागे सुख्यभक्त रस- 


पञ्चकनिरूपरगे शान्तभकवितिरसलहरी ॥! १ 1! 

इस विषयमे श्र्थात्‌ शान्तरसके माननेके विषयमे प्रमाण नी दिवलाते है 

'भगवनिनष्ठता-वृद्धि' का नामशमदहै एेसा भगवानूने कहा है। इस शान्तिरत्तिके 
विना बुद्धि तन्निष्ठ [श्र्यात्‌ भगवन्निमग्न] हो ही नहीं सकती है [इसलिए शान्तरतिका 
मानना श्रावश्यक है | ।। २८1 

[बान्तरसकी सिद्धिके लिए इसरा प्रमाणभीदेते ह कि] दिष्णुधमोत्तिरमं केवल 
वान्तरसका भो वरन [निम्न प्रकार पाया जाता है]- 

जहां न सुखदहैनदु.ख, नद्वेषहै भ्रौरन मत्सरहै श्रौर सब प्रारियोके प्रति सम- 
ब॒द्धि होती है वह शान्तरस कहलाता है ।। २६ ।, 

धर्मवीरादि रस यदि सवया श्रहुकार-शन्य हों तो उनका भो भ्रनत्भवि इस [शान्त- 
रस] मंहीहोजातादहै।\ ३० ॥ 

पूर्वाचार्योमिं किसीने तिको स्थायिभाव मानकर श्रौर किसने नि्वेदको स्थायिभाव 
मानकर एक हौ शान्तरसको श्रनेक प्रकारसे कहा है ।॥ ३१॥ 

विष्योके प्रति निर्वेद [श्र्थात्‌ वराग्य] यदि बहु तत्त्वज्ञानसे उत्पन्न हो तो वह [ज्ञान्त- 
रसका] स्थायिभाव होता है । श्रौर यदि इषशटको श्रप्रालि तथा अनिष्टकी प्रापिसे उत्पन्न हप्र 
हो तो बहु [निर्वेद या वैराग्य स्थायिभाव न होकर] व्यभिचारिभाव होताहै।। ३२॥ 

भक्तिरसामरतसिन्धु' के पाच प्रकारके मुख्य भक्तिरसका 
निरूपर करने वाले पहिचमविभागमे 
शान्तभक्तिलहरी समाक्च हुई । 
"^ 2. 
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श्रथ द्वितीया प्रीतिभक्रितिरस लहरी 


श्रीधरस्वामिभिः स्पष्टमयसमेव रसोत्तसः ¦ 
रद्धप्रसद्धः समप्रेनभक्तिकाख्यः अर्कीत्तितिः ।\ १।। 
रतिस्थायितया नमकरौयुदीकृद्धिरष्यसौ 
शान्तत्वेनायमेवाद्धा सुदेवाद्यै्च वेणितः ।\२।। 
भ्रात्मो चित विभावादेः प्रीतिरास्वदनीयतास्‌ 
नीता चेतसि भक्तानां प्रीतभक्तिरसो सतः ।\३1। 
श्रनु्रष््यस्य दासत्वाल्लाल्यत्दादप्ययं दह्विधा ! 
सिद्यते सस्भसप्रीते गोरवप्रीत इत्यपि 11४1 

तत्र सस्भ्रमध्रीतिः 

दासासिमानिनां कृष्णे स्यात्‌ प्रीतिः सस्स्रमोत्तरा \., 

पुवंवत्‌ पुष्यमारणोऽयं सम्श्रमपीत उच्यते ॥५।। 

तत्रालम्बनाः-- 

हर्श तस्य दासश्च ज्तेणा श्रालस्बना इह । 

तत्र हरिः- 


जलका 


श्रथ दहितीया प्रीतिभक्तिरस लहरी 
परी तिभररितरस का ल्तषण- 
श्ोषरस्वामीने रके प्रसंगमें इसीको स्पष्ट रूपसे सप्रेमभक्ति नामक रसराज कहा है । 
भ्रोर ““नामकोौमुदो' के निर्माति सुदेवादिने इसीको रति-स्यायिभाववाला शान्तरस 


कहा है ॥२॥ | 
भ्रपने श्रनुरूप विभावादिके दारा भक्तोके हदयमें श्रास्वादन योग्यताको प्राक्च हुई 


= प्रीति ही श्रीतिभक्तिरस' कहलातो है ।।२।। 


[श्रनर्राह्य भ्र्थातु] भक्तके दस रूप श्रयवा लालन करने योग्य होनेके कारण यहु 


४ ्‌ [श्रीतिभक्तिरस] भीदो प्रकारका होताहै। श्रौर सम्ध्रमप्रीति [भयमिध्रित-प्रीति] तथा 
 गौरवध्रोति [गोरवमिधित प्रीति] भेदसे भी यह दो प्रकारका होता है ।।४। 
| उन्नते सम्ध्रम्रोति [का लक्षण नेसे] - 


नेको दास मानने वालों [दासाभिमानी भक्तों] कृष्णके विषयमे सम्भ्रमात्तिरा 
] श्रीति होती है । यह [विभावादिके हारा] पुर्ववत्‌ पुष्ट होनेपर सम्भमघ्रातिरस 
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प्रालस्बनोऽस्मिन्‌ द्विभुजः कृष्णो गोकुलवासिषु ॥\६।। 
प्रत्यत्र द्विजः क्वापि कुत्राप्येष चतुभु जः । 
तत्र व्रजे यथा-- 
नवाम्बुधरवन्धुरः करयुगेन वक्त्राम्बुजे 
निधाय मुरलीं स्फुरन्‌ पुरटनिन्दिपटरम्बरः। 
शिखण्डकृतशेखरः शिखरिणस्तदे पय्यटन्‌ 
प्रमुदिवि दिवौकसो सुवि धिनोति नः कि्करान्‌ ॥६७३॥ 
अन्यत्र द्विमजो यथा- 
प्रमुरयमनिशं पिशङ्गवासा: करयुगभागसिकम्बुरम्बुदामः। 
नवघन इव चञ्चलापिनद्धो रविशशिमश्डलमरिडितश्चकास्ति ॥६५४॥ 
चतुय जो यथा ललितमाधवे- 
चञ्चत्कोस्तुभकोयुदीसमुदयः कोमोदकीचक्रयोः 
सख्येनोज्ञ्वलितेस्तथा जलजयोराच्यश्चतुभिभु जेः । 
दिव्यालङ्करणेन सङ्कटतनुः सङ्गो विहङ्ग शित्‌- 
मा व्यस्मारयदेप कंसविजयी वेक्कण्ठगोष्ठीभ्रियम्‌ ॥६७५॥ 
न्रह्याण्डकोटिधामेकरोमक्षः कृपाऽम्बुधिः ।\७॥ 
भ्रविचिन्त्यमहाशक्तिः सवेसिद्धिनिषेवितः । 


श्रवतारावलोबोजं सदात्मारामहुद्गुरणः \\८॥। 


~ - `- ऋ ~ - ---- -~ ---- - -~~------ --~ ~~~ ~~~ ~ -~----~--~~~ 


गोकुलवासियोके लिए दो भुजावाले कृष्ण श्रालस्बन-विभाव होते हँ । भ्रौर श्रन्यत्र 
[श्र्थात्‌ गोक्रुलवासि्योको छोडकर जन्य लोगोकि प्रति] कहीं द्विभूज रूप ओर कहीं चतु ज 
रूप [कृष्ण भ्रालम्बन-विभाव होते हें ।६।। । 

उनमेसे ब्रजमे [भ्र्थात्‌ गोकुलमें द्िमृज कृष्ण रूप श्रालम्बनका उदाहरण] जसे-- 

नवीन मेघके समान सुन्दर, सुवर्णको भी लज्जित करनेवाले षीताम्बरको धाररग किये 


हृए, तथा मोरमुदुटघारी अपने दोनों हा्थोसे सुरलोको मुखमे लगाकर पव॑तके किनारे घूमते 


सुन्दर प्रभु स्वगे देवोको श्रौर यहां एथिवीपर हम सेवकोको भराह्भादित करते है ॥६७३॥ 
गोकूलसे घ्न्यत्र द्विभुज [श्रालम्बन-विभावका उदाहर] जसे- 
पीले वस्त्रवाला हाथों मे तलवार तथा शंख लिये हए मेघके समान कान्तियुक्त यह 
प्रभ बिजलीसे युक्त एवं सुयं -चन्द्रनण्डलयुक्त नवीन मेघके समान सुशोभित हो रहाहै ।६७४॥ 


देदीप्यमान कोस्तुभमणि की र्चादनी से युक्त कौमोदकी (गदा), चक्र तथा कमलोकी ` 


भित्रता से उज्वलित चार हाथोंसे युक्त दिव्य भ्राभरषरणों से भरुषित शरोीरवाले, पक्षिराज. 


गरुडके संगी कंसविजयी इस कृष्ण ने वकुण्ठगोष्ठटीकी शोभा को मुके भला दिया 1६७५। 
ब्रह्माण्डके क रोडों लोक जिसके एक रोसक्पमे श्रा जाते है इस प्रकारके, कृपासागर 


प्रचिन्त्य महाशक्तिसे युक्त, [श्ररिमा महिमा भ्रादि] समस्त सिडियोसे सेवित, श्रनेक प्रवता 


के बोजभूत, सदा प्रात्नामे रमण करनेवालोके हदयका भ्रलकृत करनेवाला, 


[ईडवर अर्थात्‌] सवंशक्तिमानू, परमाराध्य, सर्वज्ञ, सुहृद्‌ ब्रत वाले, समृद्धिमानू, समा त 
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ईश्वरः परमाराध्यः स्वेज्ञः सुरटब्रतः । 
समृद्धिमान्‌ क्षमाशीलः शररणागतपालकः 1! €॥ 
दक्षिणः सत्यवचनो दक्षः स्वंशुभङ्कःरः । 
प्रतापो धार्मिकः शास्नचक्षुभेक्तसुहत्तमः । १०।। 
वदान्यस्तेजसा युक्तः कृतज्ञः कीत्िसंश्रयः । 
वरीयान्‌ बलवान्‌ प्रेमवश्य इत्यादिभिग णैः \\ ११।। 
युतश्चतुविधेष्वेष दासेष्नालम्बनो हरि । 


अय ढासाः- 
दासास्तु प्रध्रितास्तस्य निदेहावश्चर्वतिनः ।\ १२।। 


विहवस्ताः प्रभुताज्ञानविनस्रितधियश्च ते) 


यथा-- 
प्रमुरयमविलेग णेगरीयानिह त॒लनामपरः प्रयाति नास्य | 


इति परिणतनिणेयेन नम्रान्‌ हितचरितान्‌ दरिसेवकान भजष्वम्‌ ।६५८। 

चतुद्ध्मी श्रधिक्रृताश्चितपारिषदाचरुगाः \\१३।। 
तत्राधिकृताः-- 

ब्रह्मश्चङ्धःरशक्राद्याः प्रोक्ता अ्रधिकृता ब्ुधेः। 
र्प॒प्रसिद्धमेवेषां तेन॒ भक्ति रुदीय्यंते ।\ १४॥। 


~~ ~ ~> 


शोल, शररणागतरक्षक, । 
दक्षिण |भ्र्थात् सब भक्तों पर समभाव रखनेवाले] सत्यभाषी, चतुर, सबके कल्यार- 


कारी, प्रतापी, धार्मिक, रास्त्र ही जिनके नेत्र-स्वरूपहं इस प्रकारकेश्रौर भक्तोके परम भित्र; 
दानशील, तेजस्वी, कृतज्ञ, कोतिशाली, श्रेष्ठ, बलवान्‌, प्रेमसे वशीभूत होनेवाले, 
इत्यादि गुर्णोसे युक्त कृष्णा [श्रागे कहे जानेवाले] चारों प्रकारके दासमें [दासेकि भी प्रीति- 
भक्तिरसमें ] भालम्बन-विभाव होते ह ।७-११॥ 
भ्रब दासों [के लक्षण] को कहते है 
उन [कृष्ण] के श्राधित, श्राज्ञाकारी, विश्वस्त श्रोर [कृष्णक] परथुताके ज्ञानके 
कारण विनच्रब्रुद्धिवाते होते हें ॥ १२॥ 
प्रभु सम्पूणं गरणोसे युक्त होनेके कारण महान्‌ हँ । इनकी बराबरी कोई इसरा 
नहीं कर सकता है । इस प्रकारके परिपकषव निश्चय करनेवाले विन्न तथा हिताचरण करने 


बाले कृष्णके सेवर्कोका सेवन करो । 
ये सेवक प्रधिङ्त, श्राश्नित, पारिषद श्रौर श्रनुगामी चार प्रकारके होते है ।॥१३॥ 


उननेते श्रधिक्त [सेवकोंका लक्षण|- 
ब्रह्मा, कर, इन्दर भ्रादिको विद्वान्‌ लोग [कृष्णका ] अधिकृत सेवक कहते हैँ । इनका 


च्वङूप प्रलिद्ध हौ है [इसलिए उसको न कहकर केवल] भवितका कथनः कहते है ।। १४॥ 


स त, 


= कनकः = 
४ ॥ 


च = चयो 
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यथा- 
का पर्य्यत्यम्विकेयं हरिम बकलयन्‌ कम्पते कः शिबोऽसौ- 
तं कः स्तोत्येष धाता प्रणमति विलुटन्‌ कः क्षितो वासबोऽयम्‌ । 
कः स्तव्धो हस्यतेऽद्धा दचुजभिदजैः पृवंजोऽयं ममेत्थं 
कालिन्दी जाम्ववत्यां त्रिदशपरिचयं जालरन्ध।द्‌ व्यतानीत्‌ ॥ ६७६॥\ 
ते शरण्या ज्ञानिचराः सेवानिष्ठटाञख्िधा भिताः 
{1 क ५ ७ च 9 
करे चिद्धीताः शरणमभितः संश्रयन्ते भवन्तं 
विज्ञाताथासत्वदनुभवतः प्रास्य के चिन्मुमुक्षाम्‌। 
श्रावं श्रावं तव॒ नवनवां माधुरीं साधुबरन्दाद्‌ 
बरन्दाऽरण्योत्सव ! किल वयं देव ! सेवेमहि स्वाम्‌ ॥६८०॥ 
तत्र शरस्याः- 
रारण्याः कालियजरासन्धबद्धनृपादयः 1\ १५ 
यथा-- 
पि गहुनागसि नागे प्रुवर ! मय्यदूमुताऽद्य ते कर्णा । 
भक्तरपि दुल्लेभया यदहं पदसुद्रयोञ्ञ्वलितः|६=१॥ 


जसे-- | 

यह कौन [कृष्णकी | प्रदक्षिणा कर रही है, [यह प्रहन है । इसका उत्तर करते है] यह्‌ 
पार्वती है । कृष्णको देखकर यह कौन काप रहा है [इस प्ररनका उत्तर देते है] यह क्षिव है। 
यह्‌ कौन उनकी स्तुति कर रहा है [इसका उत्तर देते हँ कि] यह ब्रह्मा है 1 यह थिवी पर ` 
लोटता हृश्रा कौन [कृष्णको साष्टांग] प्रणाम कर रहा है [इसका उत्तर देते है कि] यह 
इन्द्र है । यह्‌ [कृष्ण या विष्के भयके कारण] स्तब्ध हुषा कौन छकष्णके श्रनुजोके द्वारा उप- 
हासक्ा पात्र बन रहा है [इसका उत्तर करते हँ] यह मेरे एवज [सुय] है 1 इस धकार कालिन्दी 
[यमुना] ने जाम्बवतीको [जालरन्ध्रात्‌ भ्र्यातू गवाक्ष] से देवताश्नोका परिच्य कराया । 
वे [श्राधित भक्त] १ शरणागत; २ पुराने ज्ञानमागीं तथा ३ सेवानिष्ठ तोन प्रकार. 
के होते है ॥ । 

जसे-- 

कोई लोग भयभीत होनेपर पूणतया भ्रापकी शररणको प्राथेना करते है 1 [वे शरण्य 
भक्त हलति है] 1 श्रौर कोई तच्वनज्ञानी [भ्र्थात्‌ ज्ञानमार्गे श्रनुयायो] श्रापको देखकर 
मोक्षेच्छाका परित्याग करके भ्रापके पास श्राति है [वि ज्ञानिचर आभित भक्त कहलाते है] 


किन्तु हे शरुन्दावनके उत्सव रूय, हे देव हम तो साधु-जनोसे भ्रापको माघुरोका बार-बार श्रवण 
कर प्रापक सेवा करते हे 1 


इनमेसे "शरण्य" [श्राधितोंका वरन]- 


कालिय-नाग भौर जरासन्धक्ञे दवारा बद्ध किये गए राजा भ्रापद शरण्य है ॥ १५॥ 
जसे-- 


हे नाय महान्‌ भ्रपराध करनेवाले श्रौर [तियक्‌ योनिके]` सुभ नागके ऊपर भी आज. 


=-= ~न ~ 
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यथा वाऽपराधभजञ्जने- 
कामादीनां कति न कतिधा पालिता दुनिदेशा- 
जाता तेष  मयिन कर्णा न त्रपा नोपशान्तिः। 
उत्स्रज्यतानथ यदुपते ! साम्प्रतं लब्धवुद्धि- 
सत्वामायातः शरणममयं मां निगरड.दवात्मदस्ये ॥६८२॥ 
रथ ज्ञानिचराः- 
ये सुमुक्षां परित्यज्य हरिमेव समाश्रिताः । 


रोनकप्रमुखास्ते तु प्रोक्ता ज्ञानिचरा बुधैः ।1१६।। 
यथा हरिभक्तिघुधोदये- 
अहो महात्मन्‌ ! वहुदोपदुष्टोऽप्येकेन भात्येष मवो गुणेन | 
सत्सङ्गमाख्येन सुखावहेन छताऽ नो येन छशा सुमुन्ता ॥६८३॥ 
यथा वा पद्यावल्यां -- , 8 
ध्यानातीतं किमपि परमं ये तु जानन्ति त्वं 
तषामास्तां हृदयकृहरे शुद्धचिन्मात्रमात्मा । 
अस्माकं तु प्रक्रतिमधुरः स्मेरवक्त्रारविन्दो- 
मेघश्यामः कनकपरिधिः पङ्कजान्तोऽयमात्मा ॥६८४॥ 
अथ सेवानिष्ठाः- 
मृलतो भजनासक्ताः सेवानिष्ठा इतीरिताः 


चन्द्रध्वजो हरिहयो बहुलाऽवस्तथा नृपः 1 १७॥।। 


प्रापने श्रदरभुत कृपा कीहैकि जो भक्तोके लिए भी दुलभ पदमुद्रासे मु्को श्रलंकृत क्ियाहै। 
श्रथवा जसे श्रपराधमंजनमे-- 
काम श्रादि [अन्य देवताश्रों) के कितने श्रादेश् कितने प्रकारोसे पालन नहीं किए 
[श्र्थात्‌ श्रन्य देवताश्रोको धनेक प्रकारक श्राजा्भ्रोका नाना प्रकारसे पालन करता रहा] किन्तु 
उनको मेरे ऊपर कभी दया नहीं श्राई, न [मुके उनकी व्यर्थंकौ आज्ञाभ्रोकि पालनमें ] लज्जा श्राई 
` [श्र्थात्‌ मै भो निलज्जोक्ो तरह सदा उनकी श्राज्ञा पालनमें ही लगा रहा किन्तु] शान्ति प्रा 
नहीं हई । किन्तु हे यदुपत्‌, भ्रब मुं समभ श्राई है इसलिए भ्रव में उन सनको छोडकर श्रभय 
म्रदान करनेवाले श्राषको शररणमें आया हूं । इसलिए मुभे अपनो सेवामें नियुक्त कौजिए । 
प्रन पूर्वकालीन ज्ञानमार्गो [श्राधित भक्तोको कहते हँ ]-- 
जो मोभेच्छाको खोडकर कृष्णके ही श्राधयमें श्रा जते ह वे शोनक आदि को विद्वानों , 
सें लानिचर' [श्राधित भक्त] कहाहै। 
| जैसे हरिभक्तिसुधोदयमे- 
हे महात्मन ्रनेक दोषोति युक्त होनेपर भौ सुख प्रदान करनेवाले सत्संग नामक केवल 
एक गुणसे हौ यह सं्नार श्रच्छा लगता है जिसने भ्राज हमारी मोक्ेच्ाको भो दुलभवबना = 
2 दिय 7 । [ पर्यात्‌ .भवतजनोकि सत्संगक्ते सामने मोक्षकी इच्छाभी फोकौहोजातोहै]। . 
4 =  भ्रब सेवानिष्ठ [श्राधित भक्तोको कहते हे]-- 65 { 
जो श्रार मसे ह्‌। र 


1 र ति ह + ॐ 
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इक्ष्वाकुः श्रुतदेवह्च पुण्डरीकादयङ्च ते । 
यथा-- 
आत्मारामानपि गमयति स्वद्गुणो गानगोष्टी- 
शूल्योच्याने नयति विहगानप्यलं भिक्लचय्याप्‌ | 
युत्कपं कमपि सचमत्कारमाकस्यं चिचनं- 
सेवायां ते स्फटमघहर ! श्रद्धया गद्धितोऽस्मि ॥६८५। 
सरथ पारिपदाः- 


उद्धवो दारुको जंत्रः श्रुतदेवश्च शत्रुजित्‌ ॥\ १८॥ 
नन्दोपनन्दभद्रद्याः पाषडा यदुपत्तने \ 
नियुक्ता सन्त्यमी मन्त्रसारथ्यादिषु कमसु 1 १६॥ 
तथाऽपि क्राप्यवसरे परिचर्यया च कूवेते । 


कौरवेषु तथा भीष्मपरीक्षिद्‌बिदुरादयः ॥\२०। 
तेषा रूप यथा- 





चन्द्रष्वज, हरिहय तथा बहुलाश्वादि तया इक्ष्वाकु-राजा श्रुतदेव एवं पुण्डरीक श्रादि वे [उस 


प्रकारके सेवानिष्ठ श्राधित भक्त] हं 11१७ 

ज॑से- 

हे भरघनाशन श्रापके गुण भ्राटसामें रमर करनेवाले [ज्ानियोका] को भो [हरात्‌ 
खींचकर श्रापको] कोतन-गोष्व्िंमेले जाताहै श्रौर [फलादिसे] शग्य उद्यानमे भी [यदि 
वहां $ृष्णका कोतनहो रहाहोतो] पक्ियोको भो [ग्रापके गुरोके धवरको इच्छासे] 
भिक्षुक बा [कर भेज] देते हैँ [श्रापके गुण यह्‌ कतु पद है ।] आपके इस प्रकारके श्रपुवं उत्कषं 
को श्रारचयके साथ देखकर हे प्रघहुर, मे धद्धा-पुर्वेक श्रापको सेवाके लिए उत्सुक हो उठा 
हं । 

इसी लहरीकी १२बीं कारिकामे १ अधिकृत, २ प्राधित, ३ पारिषद ओर ४ भ्रचुग 
चार प्रकारके वात भक्तोको उत्लेख किया था । उनसे प्रधिङृत तथा भराधित दो प्रकारके 
दारसोका वर्णन हो गया । अब श्रागे पारिषद रूप तृतीय प्रकारके दास भ्तोका वंन करते 
1 

प्रब पारिषदोको कहते है 

१ उद्धव, २ दारुक, २३ जत्र, ४ श्रुतदेव, ५ शान्नजित, £ नन्द, ७ उपनन्द तथा ८ भद्र 


श्रादि [यदेपत्तन भर्थात्‌] इारिकामे [कृष्णके] पारिषद हे ॥१८॥ 


ये यथपि [सामान्यतया कृष्णके] परामश्चं दाता तथा सारयि प्रादिके कामोंपर नियुक्त 


है किन्तु कभो-कभी श्रवसर पडनेपर सेवा भी करते हैँ [इषलिए्‌ पारिषद दास कोरिमे भो गिने. 


जाते है ॥॥१६॥। 
ग्रौर कौरवोमे भीष्म, परीक्षित, विदुर श्रादि [कृष्एएके पारिषद कहलाते है \\२०॥ 
उनका रूप, जसे-- 


# ¢= ॥ न्‌ 4 ए 8 ॥ १ वि च # 
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सरसाः सरसी रुहाक्षवेषास्तरिदिवेशाव लिजेतरकान्तिलेशाः। 
यदुवीरसभासद्‌ः सदाऽमी प्रचुरालङ्करणोऽञ्वला जयन्ति ॥६८६॥ 
भक्तियेथा-- 
शंसन्‌ धूजेटिनिजेयादि बिरुदं वाप्पावरुद्धात्तर- 
शङ्कापङ्कलवं मद्‌ादगणयन्‌ कालाग्निरद्रादपि । 
त्वय्येवापितबुद्धिरुदरवमुखस्त्वत्पापषेदानां गणो 
द्वारि द्वारवतीपुरस्य पुरतः सेवोत्सकस्तिष्डति ॥ ६८७५] 
एतेषां प्रवरः श्रीभाचुदढधवः प्रेमविक्लवः 
तस्य रूपं यथा- 
कालिन्दीमधघुरत्विपं मधुपतेमल्येन निर्माल्यतां 
लब्धेनाञ्चितमम्बरेण च लसद्‌गोरोचकारोचिपा | 
दन्द्रेनागेलयुन्दरेण भुजयोः भराजिप्णुमन्ञक्तणं- 
मुख्यं पारिषदेषु भक्तिलहरी सद्धं मजाम्युद्धवप्‌ ॥ ६८८ 
भक्तियेथा-- 
मृद्धेन्याहुकशासनं प्रणयते त्रह्मशयोः शासिता 
सिन्धु" प्राथेयते भवं तुतरां ब्रह्माण्डकरोटीश्वरः | 
मन्त्रं प्रच्छति मामपेशलधियं विज्ञानवारां निधि- 
विक्रीडस्यसकृद्विचित्रचरितः सोऽयं प्रभमाटृशाम्‌ ॥६८६॥ 


ज ० = ~ = 


सरस-हदयवाले कमलनेत्र कृष्णके समान वेष धारण करनेवाले, देव सभाको भी 
जोत लेनेवाचे कान्तिलिशसे युक्त ये यदुवीर [कृष्ण | कौ सभाके सभातद सदेव प्रचर श्रलंकारों 
से शोभायमान होकर सर्वोत्कषशाली होते हे । 
[उनकी] भक्ति [का उदाहरण] जसे- 
केवल श्रापमें ही श्रपनी बुद्धि-मनको लगाये हृष्‌ उद्धव रादि पारिषदोंका समुदाय 
[आपके | शिब-विजय श्रादिके चरित्रका वरन करते हुए [श्रानन्दातिरेकके सुचक] ररसुश्रोसि 
परिरं ने्नोबाला भ्रौर [भ्रापके भक्त होनेके बलपर] प्रभिमानव कालाग्नि [कहलानेवाले 
श्रत्यन्त भयानक] रखद्रसे तनिक भौ भयभीत न होता हृश्रा द्वारिका नगरीके दारपर श्रापकी 
सेवाके लिए उत्सुक खडा हृश्राहै। 
इन [सारे पारिषदो] मसे प्रम-विभोर भौमानु उद्धव सबसे श्रग्रगण्य है । उनका शूप 
जसे- 
| कालिर्दीके समान मधुर कान्तिवाले [निमल्यितां लब्धेन मधुपतेमल्थिन भ्र्थात्‌| 
` कुष्णके ऊपरसे उत।री हई [बासी | कृष्णको मालाको पहने हए, गोरोचनाके समान कान्ति 
वालि पीताम्बरको धारण कयि हृए, श्रगंलाके समान [लम्बे भ्रौर स्थूल] दोनों भुजाप्रसि 
भत कमलके समान नेत्रोवाले तथा [कृष्के सारे] पारिषदोमे सवप्रमुख प्रेमको तरगेसे 
जउद्धवका मै घ्यान करता ह । कः 
उन गी ] भक्ति [का उदाहरण] जसे- ~क 
स्वयं ब्रह्मा तथा हिवके भी शासक हँ वे [श्रपने सेवा] भ्राहुकको आज्ञाको भं 
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अथानुगाः- 
सवदा परिचर्यासु प्रभोरासक्तचेतसः ॥१२१॥ 
पुरस्थाइच त्रजस्थाश्चेत्युदिता भ्रचुगा हिधा । 
तत्र पुरस्थाः- 
सुचन्द्रो मण्डनः स्तम्बः सुतम्बाद्याः पुराचुगाः ॥१२२५ 
एषां पाषदवल्प्रायो ख्पालकररगणादयः । 
सेवा यथा- 
उपरिकनकदश्डं मण्डनो विस्वरणीते 
धुवति किल सुचन्द्रश्चामरं चन्द्रचार्म्‌ | 
उपहरति स॒तम्बः „ ख॒ष्ठु ताम्बूलवीर्टी- 
विदधति परिचय्यां साधवो माघवस्य ॥६६०॥ 
आथ ज्रजस्थाः- 
रक्तकः पत्रकः पत्नी सधुकण्ठो मधुव्रतः ॥॥२३। 
रसालः सुविलासहच प्रेभकन्दो मरन्दकः । 
प्रानन्दश्चन्द्रहासहच पयोदो बकुलस्तथा 11२४1) 
रसदः शारदाद्याद्च व्रजस्था अ्रचुगा मता । 


क्षिरोघायं कर रहे हं। करोडों ब्रह्माण्डोके स्वामी होकर भी समुद्रसे तनिक-सौ भनि मांगते 
है श्रौर मुभ जसे साधाररण बुद्धिवालेसे भी सलाह लेते हँ । इस प्रकारके विचित्र चरित्रवाले 
मुभ जंसोके प्रम्‌ यह नाना प्रकारका खेल हौ करते ह! 

भ्रब [१२३वीं कारिकामे कहे हृए चार प्रकारके दासोमेसे चौथे] श्रचुचरोंको कहते है 

जो सदेव प्रभृकी सेवामें मन लगाये रहते है बे प्रनुचर कहलाते है । रौरवे १ पुरस्थ 
[भ्र्थात्‌ राजघानीमे रहनेवाले] तथा २ ब्रजमें रहनेवाते दो प्रकारके [अनुचर] है ॥२१॥ 

उनमेसे पुरस्य [राजधानीपे रहनेवार ग्रचुचरोको बतलते हे] - 

१ सुचन्द्र, २ मण्डन, २ स्तम्ब, ४ सुतम्ब भ्रादि पुरस्य अनुचर है । इनके रूप तथा 
प्रलंकारादि प्रायः पारिषदोके समान होते हँ ।॥२२॥। 

[उनको] सेवा [का उदाहरण] जसे- 

मण्डन [नामक भ्रनुचर कृष्णके ऊपर भ्र्थात्‌] पासमे सोनेका राजदण्ड लिए [खडा] 
सुचन्द्र [नामक दूसरा प्रनरुचर] चन्द्रमाके समान [धवलवणं] चमरको हिला रहए है । स॒तस्ब 
[नामका तीसरा प्रनुचर] सुन्दरताके साथ पानकाबोडादेताहै। इस प्रकार ये सब उत्तत 
सेवक कृष्णक [नाना प्रकारकी | सेवा कर रहे हँ । 

भ्रब त्रजस्य [प्रचुचरोको कहते हं ]- 

१ रक्तक, २ पत्रक, २ पत्री, ४ मधुकण्ठ, ५ सधुब्रत, ६ रसाल, ७ षुविलाकस्त, ८ 





प्रेमकन्द, & भरन्यक, १० श्रानन्द, ११ चन्द्रहास, १२ पयोद, १२ बकल, १४ रसद तया १५ ॐ | 


शारद प्रावि त्रजस्थ श्रचुचर कहलाते हे ।\२३-२४॥ 
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एषां रूपं यथा- 
मणिमयवरमण्डनोज्ज्वलाङ्गान्‌ पुरटजवामधलिटपटीरभांसः | 
निजवपुरनरूपदिव्यवस््रान्‌ त्रजपत्तिनन्दनकिङ्करा्नमामि ॥&६१॥ 
सेवा यथा- 
द्रत कुर परिष्कृतं यङ्धल ! पीतपद्रांशकं 
वरोरगुरुभिजेलं रचय वासितं वारिद ! | 
रसाल ! परिकल्पयोरगलतादलेर्यीरिकाः 
परागपटली गवां दिशमरन्ध पौरन्दरीम्‌ ।5६२॥ 
त्रजाघुगेषु सर्वेषु वरीयान्‌ रक्तको मतः 11२५1 
अस्य रूपं हथा-- 
रम्यपिङ्गपटमङ्गरोचिपा खवितोर्शतपविकारचिम | 
सुष्टु गोष्ठयुवराजसेविनं रक्तकरण्ठमनुयासि रक्तकम्‌ ॥६६३॥ 
भमक्तियेथा- 
गिरिवरश्रति भवर दारकेऽस्मिन्‌ ब्रजयुवराजत्तया गते प्रसिद्धिम्‌ | 
श्रु रसद ! सदा पदाभिसेवापरिमरता रतिरुत्तमा ममास्तु ॥६६५॥ 


धुर्य्यो घीरर्च वीरञ्च त्रिधा पारिषदादिकः 





उनका रूप जसे- 
मिमय सुन्दर ्रलंकारोसे अलंकृत शरीरवाले [इसलिए पुरर श्र्थात्‌] सुवणं, गुडहल 
तथा रमर तथा चन्दनके समान [पीली, लाल, काली तथा सफ़ेद रगकी मरिर्योकी ] कान्तिसे 
युक्त तथा श्रपने-ग्रपने शरीरके श्रनुङप दिव्य वस्त्नोको धारण किए हुए त्रजपति-नन्दन [कष्ण] 
के सेव्कोको मे नमस्कार करताहु। 
पावक [उनको] सेवा [का उदाहुरण| जसे- 
हे बकुल पीले पट-वस्त्रको जल्दी परिष्कृत करो 1 ठोक करो। है वारिद तुम [नहाने 
के लिए] शोघ्र ही उत्तम भ्रगरसे जलको सुवासित करो हे रसाल, तुम पानके बड़ तयार 
करो । हे पराग, तुम गोओंके समूहको पुवं दिशाकोश्रोरराकोयानले चलो। 
व्रजस्य श्रनुचरोमें रक्तक [न!सका भनुचर] सबसे मुख्य माना जाता है ॥२५॥ 
इसका रूप [बतलाते हं |- 
सुन्दर पीताम्बरधारी, जपनी अंगोको [इयामल] कान्तिसे [शतपविका भ्र्थातू] इर्वा- 
. दलकी कान्तिको लज्जित करनेवाले, रागविद्यामें निपुण कण्ठे युक्त तथा गोकरुलके युवराज 
। (भिीहृष्ण] को भली प्रकारते सेवा करनेवाले रक्तक [नामक प्रघान भ्रनरुचर] का में प्नुगमन 
4 ` करताहं। 
` उनकी भक्ति [का उदाहरण] नेसे 
क. हे रसद सुनो [मै यह चाहता हं कि] गिरिराजको उठानेवाले श्रौर त्रजके युचराजके 
ः स्वाभिुत्रकी चरणोको सेवामें प्रवण उत्तम भक्ति मुभको प्राक हो । ३ 
| (रिषव जिनके भ्रादिमें ह वे पारिषादादि श्र्थातू] पारिषद तथा श्रनुग [ये दो दास 
1 ब] १ धुय, २ धरत 1३ बीर भेबसे [फिर] तीन प्रकारके होते है 1 व । 4: र 
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तत्र धुय्यः- 
करषणेऽध्य प्रेयसीवगं दासादो च यथायथम्‌ ।१२६॥! 
यः प्रीति तनुते रक्तः स धुय्यं इति कीत्त्यंते । 
यथा-- 
देवः सेव्यतया यथा स्फुरति मे देव्यस्तथाऽस्य प्रियाः 
सवः प्राणसमानतां प्राचनुते तद्धक्तभाजां गणः। 
स्मृत्वा साहसिकं विभेमि तदहं भक्ताभमानोन्नतं- 
प्रीतिं तत्प्र णते खरेऽप्यविदधद्यः स्वास्थ्यमालम्बते ॥६६५॥ 
परथ धीर 
प्राशित्य ्रेयसीमस्य नात्िसेवापरोऽपि यः ॥ २७ 
तस्य प्रसादपात्रं स्यान्मुख्य धीरः स उच्यते! 
यसथा- 
कमपि प्रथगनुच्चेनौचरामि प्रयतनं 
यदुकुलकमलाकं ! त्वस्प्रसादश्चियेऽपि । 
समजनि ननु देव्याः पारिजाताचितायाः 
परस्जिनलिखनान्तःपातिनी मे यदाख्या ॥६६६॥ 
उनमेसे धुं [का लक्षण निम्न प्रकारदहै]-- 
जो भक्त [रक्तः] छृष्णके भरति, उनके प्रेयसीवर्गां भौर उनके दासादिके प्रति वास्त- 
विक प्रेम रखता है वह "घुयं' कहलाता हे ॥२६) | 
जेसे- 
देव [कृष्ण] जस प्रकार मुभे सेऽ्य प्रतीत होते है इसी प्रकार उनको प्रिय देवियाँ 
भी [सेवाके योग्य श्रतीत होती है] भ्रौर उनके भ्रति भक्ति रखनेवाले सभीका समुदाय भ्रपने 
प्राणोके समान प्रतीत होतादहै। इसलिए भक्तं होनेके घभिमानसे गवित उस साहसिकका 
स्मररण करके मुभे भय लगता है जो उन कृष्ण] के प्रति प्रणत ग्दभके साथ नी प्रम न रख- 
कर भी स्वस्थ रहतादहै। 
धीर [पारिषद तथा प्रचुगका लक्षण करते हं]- 
विज्ञेष सेवा-परायर न होनेपर भी इन [कृष्ण] को प्रेयसो वर्गंका भराभय लेकर जो 
[कृष्णको] कृपाका पात्र बनता है वह मुख्य ॒रूपसे "धीरः [पारिषद या भ्रचुग कहलाता 
है] ॥२७॥ 
नसे- छ 
हे यदुकूल कमल यद्यपि से प्रापको कृपाकी प्राघ्िके लिए भी भ्रलगसे तनिक-सा प्रयस्न्‌ 
नहीं करता हं क्योंकि पारिजातसे भ्रचत [अर्थात्‌ जिनके लिए भ्रापने पारिजात वृक्ष लाक्षर 








उनके महलमे लगाया है उन भ्रापको प्रियतमा सत्यभामा] के सेवकाको सुचीमे मेरानामश्रा 


करता 


गया है इसलिए प्रव सें प्रापको कृपाको श्रालिके लिए भी प्रलगसे तनिक भो प्रयत्न नहीं 3 
भर रर ह २ ्‌ 
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अथ वीरः- 
कृपां तस्य समाधित्य प्रौढां नान्यमपेक्षते 1 २८।। 
ग्रतुलां यो वहन्‌ कष्णे प्रीति नीरः स उच्यते, 


यथा- 
प्रलम्बरिपुरीश्वरो भवतु का कृतिस्तेनमे 
कुमारमक्ररध्वजादपि न किंचिद्‌स्ते फलम्‌ | 
किमन्यदहमुद्धतः प्रमुक्ृपाकराक्ञश्चिया 
प्रियापरिपद्म्रिमां न गणयामि भामामपि ॥६६५॥ 
चतुथं च- 


जगज्जनन्यां जगदीश । वेशसं- 
स्यादेव यत्‌ कम्मंणि नः समी हितम्‌ । 
करोपि फल्ग्वप्युरु दीनवरसलः 
स्व एव॒ विष्णेऽभिरतस्य किं तया | ६६८ 


एतेषु तस्य दासेषु त्रिविधेष्वाधितादिषु ।२६॥। 
नित्यसिद्धाश्च सिद्धाश्च साधका श्रपि कीत्तिताः । 


= यि = य म 


म्ब वीर [पारिषद तथा श्रनुगका लक्षण करते हं|- 

जो उन [कृष्ण] कौ [प्रौढ़ भ्र्थात्‌] विज्ेष कृपाको प्राक्त करके श्रन्यकौ प्रेक्षा नहीं 
रखता है भ्रौर कहके प्रति श्रतुल भक्तिको धारण करता दहै वह्‌ "वीर" [षारिषदया भ्रनुग] 
कहुलाता है ॥ २८॥ 

स -- 

[ प्रलम्बरिपु श्र्थातू्‌| बलराम भले ही ईदवर हों पर उनसे मुभे क्या मतलबमौरन 
ग्रनिर्दसे मुभे लाभरहै। श्रौर मधिक क्या कटु, प्रभु [कृष्ण] के कृपा कटाक्षको प्रा्षेँ 
उनको प्रेयस्षो-वरगमें ्रग्रगण्या सत्यभामाको भी कुखं नहीं गिनता हूं । 

वास्तवमें तो इन सबके प्रति ही सेवकका धनुराग है किन्तु यहु केवल बाह्यरूपसे 
भ्रभिमान प्रकट कर रहा है ।६&७। 

ग्रोर चतुथं स्कन्धमे भी [इसका उदाहरण निम्नप्रकारहै]-- 

हे जगदीज्ञ जब दीनवत्सल भ्राप श्रपने घर बेठे हृएु हमारे [फलु भ्र्थातू] निस्सार से 
[समीहित] इच्छाको भो [उड करोषि र्यात्‌ पूरं करदेतेहो तो फिर जगञ्जननीके प्रति 
 -अत्याचारही होगा । बरयोकि फिर उनसे किसीको क्या मतलब रहेगा । उनको फिर कौन 

< ८ धूखेगा प ॥६€८। 

८ ॐ बीं कारिकामें कहि हृए अधिकृत भ्राश्रित पारिषद तथा श्रनुग रूप चार प्रकारके 
प्रथम अधिङृत दासको छोड़कर हेष | भ्राधित आदि इन तीन प्रकारके दासोमिं 
सिद्ध, २ सिद्ध, तथ। ३ साधक [ये तीन भेद] भौ कहे जाते है ।। २९॥ 
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अथोदीपना- 
ग्रनु ग्रहस्य सप्रािस्तस्याङ्धिरजसां तथा ॥३०॥। 
भुक्तावशिष्टभक्तादेरपि तद्धुक्तसंगतिः। 
इत्यादयो विभावाः स्युरेष्वसाधाररणामताः ॥\३१।। 
तत्रानुप्रहसंप्राप्नियेथा- 
कृष्णस्य पश्यत कृपां छृपाद्याः ! कृपणे मयि । 
ध्येयोऽसो निधने हन्त दशोरध्वानमभ्यगात्‌ ॥&६६॥ 
मुरलीश्युङ्कयोः स्वानः रिमतपूर्वावलोकनम्‌ । 
गुरणोत्कषंश्रृतिः पद्यपदाङ्नवनीरदाः ॥\३२॥॥ 
तदङ्धसोरभादयास्तु सर्वेः साधाररणा मताः । 
तत्र मुरलीस्वनो यथा विद्ग्धमाध्वे- 
सोत्कण्ठं मुरलीकलापरिमलानाकण्ये घूणेत्तनो- 
रेतस्याक्तिसहसरतः खरपतेरश्रणि. सस्वुयु मि । 
चित्रं वारिधरान्‌ विनाऽपि तरसा यरद धारामयं- 
दू रात्पश्यत दे वमादृकम्भूद्‌ बृन्दाटवीमरण्डलम्‌ ॥७००॥ 
अथानुभाव 
सवतः स्वनियोगानासाधिक्येन परिग्रहः ॥१३३॥ 

परब [प्रीति भक्तिरसके] उदहौपन [विभाव] कहते है- 

१ अनुग्रहो सम्प्राक्षि, २ उनको चरणधूलिकी प्राक्चि, २ उनके ज्‌ठे भात प्रादिकी 
प्राक्षि तथा उनके भक्तोको संगति इत्यादि इनमे विज्ञेष [रूपसे उहीपन ] विभाव मने जते 
हें । २३०-३१॥ 

उनमेसे भनुग्रह प्रा्िका [उदाहरण] जसे- 

हे कृपाचार्य श्रादि आप लोग कृष्णक कृपाको देखो कि जो मुर दीन [कृपरा भोष्म] 
के प्रति मत्युके समय ध्यान करने योग्य [कृष्ण स्वयं] दक्षन देने आए हँ ।६९8€॥ 

मुरली ओर श्यद्धकी ध्वनि, मुस्कराते हृए देखना, गु णके उत्कषंका अवर, पद्म 
च रर-चिन्ह्‌, नवीन मेघ भ्रौर उनके अंगोका सौरम्‌ श्रादि सवके साथ साधाररण [उदीपन- 
विभाव] माने जाते है । ३२॥ 

उनसे पुरली-ध्वनि [रूप उहौीपन विभावका उदाहरण] जसे विदरधमाधवमे- 

मुरली [वादनक] कलाके परिमल [रूप ध्वनि] को उत्सुकतापूवक सुनकर [भानन्दा- 
तिरेकसे जिसका] जिसका शरीर घूमने लगाहै इस प्रकारके इन सुरपति इन्द्रके सहर््रो नेर 
से एथिवी पर श्रासु गिरने लगे जिससे कि देखो यह कितने प्राह्चयंकौ बात है कि नादलोके 


बिनाभी धारा रूपसे शिर तनिकसी देरमे बृन्दावनको वृष्टिजलसे भाप्लावित कर दिया 
| [देवमातुकमभूत्‌ बुन्दारवीमण्डलम्‌ | ।७००॥ 


भ्रव [प्रीतिभक्तिरसके] भरनुभावोको कहतेर्है- 








३४० |] भक्तिरसाखतसिन्धुः [ का० ३५-३५ 


दष्यालवेन चा्सपृष्टा म्री तस्प्ररणते जने । 
तन्िष्ठताऽऽखाः शीताः स्युरेष्वसाधाररणाः क्रिया ।1३४॥। 
तत्र स्वनियोगस्य सवेत आधिक्यं यथा-- 
अङ्घगस्तम्भारम्भसुत्तङ्गयन्तं प्रेमानन्दं दारको नाभ्यनन्दन्‌ | 
कंसारातवींजने येन सात्तादक्तोदीयानन्तराश्रो व्यधायि ॥७०१॥ 
उदधास्वराः पुरोक्ता ये तथाऽस्य सुहुदादरः 
चिरागादयास्च ये सीताः प्रोक्ताः साधाररास्तु ते 11३५) 
तत्र च्रत्यं यथा श्रीदशमे- 
श्रतिदेवोऽच्युतं प्राप्तं स्वगरदान्‌ जनको यथा | 
नत्वा मुनींश्च संदृटो धुन्बन्वासो ननत्ते ह ॥७०२॥ 
यभा बा- 
त्वं कलायु विमुखोऽपि नन्तेन॑- 
परेमनाच्यगुर्णाऽसि पाठितः । 

[कृषके प्रति | प्रपने क्तव्योंका सर्वेत ्रधिकाचिकष र्पसे ग्रहण करना, भ्रौर उनके 
भक्ताके प्रति ईक्ष्यालवसे रहित मत्री तथा सर्वात्मना तन्निष्ठता प्रतिनिष्ठता] श्रादि इन 
श्रान्नितादि दासों] में श्रसाधारा [क्रियाः अर्थात्‌] श्रनुभाव होति ह 1) ३४॥ 

उनमेसे अपने क्तव्यका सनतः श्राधिक्य [से पालनकता उदाहरण] जंसे- 

दारक [नामक कृऽणके सेवकने] अगोसे स्तम्भरूप | सास्विक| मावको बढ़ानेवाले 
भ्रेमानन्दको पसन्द नहीं किया क्योकि उसने कृष्ाके ऊपर पला करनेके उसके कार्थमे बड़ा 
विषटन उपस्थित कर दिया ।७०१। 

प्रेमानन्द दो प्रकारसे विहेषताको उत्पन्न करतादै-एकतो शरीरम स्तम्भादि 
सात्विक भावोके रूपमे श्रौर दूसरे भवतके हृदतमे भगवानूके प्रति अ्रानुक्‌ल्यकी प्रधिकाधिक 
इच्छाके उत्पादन रूपमे 1 इनमेसे दासोको प्रानुक्त्येच्छा वाला प्रेमानन्द ही अधिक रुचिकर 
होता है। स्तम्भादि साचस्विकभावोका जनकं प्रेमानन्द नहीं । इसीलिए यहां अ्रगस्तम्भारम्भक 
प्रमानन्दके पसन्द न करनेकी वात कही गई है । 

पहले [दक्षिणविभागकी द्वितीय लहरीमे | जो उद्‌भास्वर [श्रनुभाव] कहेयेवे तथा 
इनके [कृषणके] मित्रोके प्रति श्ादर एवं वराभ्यादिजो शीत घनुभाव कहें बे साधारा 


भ्रतुभाव होतेह ।। ३५॥ 
उनमेसे [दक्षिराविभाग द्वितीय लहरी कारिका ३ मे कटे हए] वृत्य [का उदाहरण] 


जते दशनाम स्कन्धर्मे-- 

जनकके समान श्नु तदेव कृष्णक प्रपने घर श्रये हए कृष्णको तथा मुनियोको नमस्कार 
करके [उनके श्रागमनके श्रानन्दातिरेकके कारण] भ्रपने कपडाको हिलाते हए नाचने 
` लगे ।७०२। 
्‌ श्रयवा जंते- 
कृलाश्रोमिं विमुख होनेपर भो [आज] जो विचित्र प्रकारको गति-विधिसेि [चारणो 
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यद्विचिन्रगतिचय्ययाऽल्चित- 
श्चित्रयम्यहह्‌ चाररणनपि ॥५०३॥ 
अथ सात्तविकः-- 
स्तस्भाद्याः सात्त्विकाः स्वं प्रीतादिज्ितये मताः 1 
यथा-- 
गोक्रुलैन्द्रगुणगानरसेन स्तम्भमद्मुतमसो भजमानः । 
पश्य भक्तिरसमर्डपमृलस्तस्मतां वहति वेष्एववय्यैः ||७०४॥ 


स॒ इन्द्रसेनो मगवत्पदास्बुजं- 
विश्न मुहः प्र॑मविसिन्नया धिया | 
वाच द्ानन्दजलाङ्कलेन्ञण 
र्ृष्टरोमा नरप ! गद्गदाक्षरम्‌ ॥७०५॥। 
अथ व्यभिचारिणः-- 
हर्षो गर्वो धृतिश््चान्न निरवेदोऽथ विषण्णता ॥३६॥ 
देन्यं चिन्ता स्मरतिः शङ्का मतिरोत्सुक्यचापले । 
वितकविगह्लीजाज्यमोहोन्मादावहित्थिकाः ॥१३७1॥ 
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भ्र्थात्‌] नतं्कोको भौ [चित्रयति ्र्थातू] श्राहचयमे डाल रहे होसो प्रतीत होता है कि प्रेम 
रूष नाव्यगुरने ही तुमको नाचना सिखला दिया है 1७०३ 
श्रव [भ्रीतिभक्तिरसके अनुरूप ] सात्त्विकभावोको कहते है- 
पीति श्रादि तनमे [श्र्थात्‌ शान्त तथा मघुरभक्तिको दछोड़कर द ०-५-६६ मे कहे हए 
पांच सेदोमेसे प्रथम शान्ति तथा श्रन्तिमि मधुरको छोडकर बीचके प्रोत, प्रेम तथा वत्सल 
इन तीनोमे स्तम्भादि सारे सात्विक भाव होते है। 
जसे-- | 
देखो यह्‌ वंषणववय गोकरुलेन््रके गुणगानके रसा, श्र्थात्‌ श्रानन्दके कारर श्रद्थुत 
स्तम्भभावको प्राक्च होक्तर भक्तिरसके गण्डपके मूलस्तम्भके जसा प्रतीत हो रहा है \ ७०४। 
दशमस्कन्धमे [भो इसका उदाहर है]- 
हे राजन्‌ वह [इन्द्रसेन श्र्थात्‌] बलि भगवानुके चरर-कमलोंको ग्रहण किये हए 
म्रेम-विभोर होकर भ्रधरृपुणं तथा श्रानन्दाधुसे पुणं रोमांचित होकर गद्गद वारी हा-हा कह 
रहा था ॥७०५॥ 
भ्रब [प्रीतिभक्तिरसके योग्य] व्यभिचारिभाव [कहते है]- 
इमं १ हषं, २ गवं, ३ ति, ४ निर्वंद, ५ विषाद, ६ देन्य, ७ चिन्ता, ८ स्मृति, 
& क्षंका, १० सत्ति, १९१ प्रौतषुक्य, १२ चपलता, १३ वितकं, १४ श्रवेग, १५ लज्जा, १६ 
जाडय, १७ मोह, १८ उन्साद, १६ श्रवहित्या 
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बोधः स्वप्नः क्लमो व्याधिख्रु तिश्च व्यभिचारिणः 1 
इतरेषां मदादोनां नातिपोषकता भवेत्‌ ॥३८)। 


योगे चयः स्युध्र व्याद्या श्रयोगे तु क्लमादयः । 
उभयत्र परे शेवा निवंदाद्याः सतां मताः ।॥३६॥। 


तत्र हर्षो यथा प्रथमे-- 
्रीत्योत्फुल्लमुखाः प्रो च्॒प॑गद्गदया गिरा । 
पितरं सवेसुह्टदमवितारमिवामकाः ॥७०६॥ 
यथा वा- 
हरिमनलोक््य पुरो मवि पतितो दण्डप्रणामशतकामः। 
प्रमद विसुग्धो नृपतिः पुनर्त्थानं विसस्मार ॥५०५॥ 


क्लमो यथा रन्दे- 
अशोषयन्मनस्तस्य म्लापयन्मुखपङ्कजम्‌ । 
आधिस्त्वद्विरहे देव ! म्रीष्मे सर इवांशुमान्‌ ॥७०८॥ 
२० बोध, २९१ स्वप्न, २२ क्लम, २२ मरण ये व्यभिचारिभाव होतेह । ्रन्य 
मदादि [भ्राठ श्रदादि [आठ व्यभिचारिभाव] सके श्रधिक पोषक नहीं होते है ॥३८॥। 
योगमें हर्षादि तीन [भ्र्थात्‌ हषं, गवं तथा ति] श्रौर वियोगे क्लमादि तीन [श्र्थात्‌ 
क्लम व्याधि मरति] विहेष रूपसे होते हँ । शेष नि्वेदादि दोनों जगह [अर्थात्‌ योगश्रौर 
वियोग दोनो भरवस्यागप्रोमिं व्यभिचारिभाव] होते हैँ 1 ४० ॥ | 
इसमें पूवं संस्करणोमे धृत्याद्याः' पाठ पाया जातादहै। वह्‌ भ्रशुद्ध प्रतीत होता है। 
उसके स्थान पर 'हर्षाद्याः' पाठ टीक प्रतीत होता है। इसका कारण यहटहै कि इन तीनको 
योगमे विशेष रूपसे उपयोगी माना है । यदि धृत्यायाः' पाठ रखते हैँ तो धृति निर्वेद तथा 
विषाद योगमें विशेष उपयोगी व्यभिचारिभाव वनते हैं । किन्तु ग्रगलीही कारिकामें निर्वेद 
को योग तथा वियोग दोनों दशाग्रोमे साधारण व्यभिचारिभाव माना है । श्रतएव यहां 
चत्याद्या के स्थान पर दृर्षायाः पाठ ही भ्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता है 1 ग्रतः हमने यही पाठ 
दिया है । श्रगला उदाहरण भी दर्षंका ही दिया हे । 
उनमेते हषं [का उदाहरण] जते प्रथम स्कन्धमे-- 
प्रसन्नवदन होकर हके कारण गद्गद वासे सबके सुहृद एवं रक्षक [ष्णसे ]इस 
प्रकार बोले जंसे बालक पितासे कहता है ।७०६। 


त्रयवा जसे-- 
कृष्णको सामने देखकर संकडां बार दण्डवत्‌ प्रणाम करनेको कामनासे हषेविभोर 








राजा परथिवी पर लेटकर फिर उठना ही भ्रूल गया ।७०७। 


[का उदाहर] जेते स्कन्दधुराणमें-- 
हे देव ! भ्रापके विरहे मानसी वेदन] [श्राधि] ने उसके मुखको मलिन करके उसके 


ए)  भनको घुला डाला नसे ग्रीहममें सुयं तालाबक्ो सुखा डालता है ।७०८। 
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निवंदो यथा-- 

धन्या; स्फुरन्ति तव सुय्यं ! कराः सहसं- 
ये सवेदा यदुपतेः पदयोः पतन्ति। 
वन्ध्या दृशां दशशती ध्रियते ममास 


दूरे मुहृत्तेमपि या न विलोकते तम्‌ ॥७०६॥ 
अथ स्थायी- 


सस्भ्रसः प्रभुताज्ञानात्कस्पश्च तसि सादरः। 
श्रनेनक्यं गता प्रीतिः संश्रमप्रीतिरुच्यते ॥\४०1 
एषा रसेऽत्न कथिता स्थायिमावतया ब्धः । 
प्राभितादेः पुरवोक्तः प्रकारो रतिजन्मनि ॥४१॥। 
तत्र॒ पारिषदादेस्तु हेतुः संस्कार एव हि । 
संस्कारोदटोधकास्तस्य दश्ञनश्रवरणादयः ।१४२॥॥ 
एषां तु सम्श्रमप्रीतिः प्राप्चुवत्युत्तरोत्तराम्‌ । 


बृद्धि प्रेमा ततः स्नेहस्ततो राग इति त्रिधा 11४३॥ 
तत्र सं श्रमध्रीतियंथा श्रीदशमे- 
ममादयामङ्गलं नष्ट फलवश्चिष मे भवः। 
यन्नमस्ये भगवतो योगिष्येयाङ्धिपङ्कजम्‌ ॥७१०॥ 
निवद [का उदाहरण] जसे- 
हे सुय तुम्हारी जो सहस्रो किरणं [भ्रौर हाथ] जो यदुषति [कृष्ए] के चररणोका 
स्पशं करते है वे धन्य प्रतीत होते हं । किन्तु मेरी [अर्थात्‌ इन्द्रकी] ये सहल श्रावं व्यथ ही 
है जो इर होनेके कारण उनको क्षरण-भरको भो नहीं देख पाती हे 1 
प्रब [प्रीतिभक्तिरसक्रा] स्थायिभाव कहते है 
[ कृष्णक ] प्रभृताके ज्ञानके कारण चित्तम श्रादर-सहित कम्प होता है उससे भ्रभिन्न 
प्रोति 'सम्श्रमप्रीति' कहलाती है ॥॥४०।। 
इस [प्रोतिभक्ति] मे यह [सम्भ्रमप्रीति ही] विद्वानोके द्वारा स्थायिमावरूपमें . 
मानो गई है) भ्राश्ित भ्रादिमें रत्तिके उत्पन्न होनेका प्रकार [भावसामान्यके निरूप भ्रसंगभें 
पूवण विभाग, ३ लहरी, ३ के श्रारम्भमे १ साघनाभिनिवेक्ञ तथा कृष्ण एवं कुष्णभक्तका 
प्रसनद रूप [इलोक ४ मे] पहले ही कहा जा चुका है ॥४९॥ 
उनमेसे पारिषदादिभे [रतिको उत्पत्तिका हेतु संस्कार हीहोताहै भौर उसके 
संस्कारे उद्बोधक दश्लन-धवणादि होते ह ॥४२।। 
इनमे [श्र्थात्‌ पारिषदादिें | उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राक्च करतो हई सम्भ्रमप्रीति कमश 


प्रेम उसके बाद [भौर बुदधिको प्राप्त होनेषर] स्नेह श्रौर उसके प्रागे [बढ़कर] राग इस प्रकार 
तीन तरहको होती है ॥४३। 


उनमेसे सम्श्नमप्रीति [का उदाहरण] जसे दक्स स्कन्घमे-- 
भ्राज मेरा पाप नष्ट हो गयाभरौर मेरा जनमसफल हो गयाकिजो से प्रान योगियोः ` 
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बोधः स्वप्नः क्लमो व्याधि तिश्च व्यभिचारिरणः । 
इतरेषां मदादीनां नातिपोषकता भवेत्‌ ॥२३८॥। 

योगे चयः स्थुध् त्याद्या श्रयोगे तु क्लमांदयः । 
उभयत्र परे ञेवा निकवंदाद्याः सतां मताः ॥३६॥। 


तत्र हर्षो यथा प्रथमे-- 
्रीत्योत्फुल्लमुखाः प्रोचे पगद्‌ गदया गिरा । 
पितरं सवेसुहद्‌मवितारमिवाभेकाः ॥७०६॥ 
यथा वा- 
हरिमनलोच््य पुरो सवि पतितो दरडग्रणामशतकासः। 
प्रमद्‌ विमुग्धो वच्रपतिः पुनरत्थानं विसस्मार ॥५०५॥ 
क्लमो यथा स्कन्दे-- ` 
अशोषयन्मनस्तस्य म्लापयन्मुखपङ्कजम्‌ । 
आआधिस्त्वद्विरहे देव ! ग्रीष्मे सर इवांशुमान ॥७०८॥। 
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२० बोध, २१ स्वप्न, २२ क्लम, २३ सरण ये व्यभिचारिभाव होतेह । श्रन्य 
मदादि [भ्राठ श्रदादि [आठ व्यभिचारिभाव] इसके श्रधिक पोषक नहीं होते हैँ ।॥॥३८॥। 
योगमें हर्बादि तीन [श्र्थात्‌ हष, गवं तथा ति] श्रौर वियोगमें क्लमादि तीन [श्र्थात्‌ 
क्लम व्याधि भ्रति] विजेष रूपसे होते हँ । जेष नि्बेदादि दोनों जगह [अर्थात्‌ योगश्रौर 
वियोग दोनों भ्रवस्याग्रोमिं व्यभिचारिभाव] होते हँ ॥ ४० ॥ 
इसमें पूवं संस्करणोमें “ृत्याद्याः' पाठ पाया जाता है। वह श्रयुदध प्रतीत होता है। 
उसके स्थान पर शर्षाद्याः' पाठ टीक प्रतीत होतताहै। इसका कारण यहटै कि इन तीनको 
योगम विश्चेष रूपसे उपयोगी माना है । यदि शधृत्याद्याः' पाठ रखते हैँ ˆ तो धृति निर्वेद तथा 
विषाद योगमें विश्लेष उपयोगी व्यभिचारिभाव वनते हँ । किन्तु श्रगली ही कारिकामें निर्वेद 
को योग तथा वियोग दोनों दशाग्नोमे साधारण व्यभिचारिभाव माना है । श्रतएव यहां 
चत्याद्या के स्थान पर हर्षाद्याः पाठ ही श्रधिक उपगूुवत प्रतीत होता हे । श्रतः हमने यही पाठ 
दिया है । भ्रगला उदाहरण भी हषेका ही दिया ह । 
उनमेसे हषं [का उदाहरण] जसे प्रयम्‌ स्कन्धमे-- 
प्रसन्नवदन होकर हके कारण गद्गद वाणोसे सबके सुहृद एवं रक्षक [एष्णसे ]इस 
प्रकार बोले जसे बालक पितासे कहता है ।७०६। 
ग्रथवा जसे- 
कृष्णको सामने देखकर सेकडां बार दण्डवत्‌ प्रणाम करनेकी कामनासे हषंविभोर 
राजा धरयिबी पर लेटकर फिर उठ्ना ही भ्रूल गया 1७०७ 
[का उदाहरण] जसे स्कन्दपुरारमे-- 
हे देव ! श्रापके विरमे मानसी वेदना [श्राधि] ने उसके मुलको मलिन करके उसके 


मनको घुला डाला जेते ग्रोष्ममें सुय तालाबको सुखा डालता है ।७०८। 
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निवेदो यथा-- ४ र 

धन्याः स्फरुरान्त तव सृय्यं ! कराः सहसरं 
ये सवेदा यदपतेः पदयोः पतन्ति। 
न्ध्या दृशां दशशती धियते ममासौ 


दूरे सुद्रत्तेमपि या न विल्लोकते. तम्‌ |॥७०६॥ 
अथ स्थायी- 


सस्श्रमः प्रथुताज्नानात्कम्पश्च तसि सादरः। 
श्रनेनक्यं गता प्रीतिः संभ्रमप्रीतिरुच्यते ।\४०1 
एषा रसेऽत्र कथिता स्थायिमावतया बुधैः । 
प्रा्नितादेः पुरेवोक्तः प्रकारो रतिजस्मनि 11४१1 
तत्र॒ पारिषददेस्तु हेतुः संस्कार एव हि! 
संस्कारोदोधकास्तस्य दशनश्रवरणादयः ।१*४२॥ 
एषां तु सञ्श्रमप्रीतिः प्राप्चुवत्युत्तरोत्तराम्‌ । 


बृद्धि प्रेमा ततः स्नेहस्ततो राग इति त्रिधा 1\४३॥ 
तत्र संश्रसग्रीतियंथा श्रीदशमे- 
ममादयामङ्गलं नष्टः फलवन्चिष मे भवः। 
यन्नमस्ये भगवतो यो गिध्येयाङ्प्रि पङ्कजम्‌ ॥७१०॥। 
निवद [का उदाहरण] जसे- 
हे सूयं तुम्हारी जो सहस्रो किरणं [आओओर हाथ] जो यदुषति [कृष्ण] के चररणोका 
स्पशं करते हैँ वे धन्य प्रतीत होते हं । किन्तु मेरो [अर्थात्‌ इन्द्रकी] ये सहर श्रां व्यथं ही 
है जो दूर होनेके कारण उनको क्षण-भरको भो नहीं देख पातौ हें । 
प्रब [प्रोतिभक्तिरसका] स्थायिभाव कहते है 
[ कृष्णक ] प्रभताके ज्ञानके कार चित्तमे श्रादर-सहित कम्प होता है उससे श्रभिन्न 
प्रीति 'सम्श्रमप्रीति' कहलाती है ॥॥४०।। 
इस [प्रोतिभक्ति] मे यह [सम्श्रमप्रीतिही] विद्वानोके द्वारा स्थायिनावरूपमें 
मानी गर्ह है । भ्रा्ित श्रादिमें रतिके उत्पन्न होनेका प्रकार [भावसामान्यके निरूपरग भरसंगमें 
वृवं० विभाग, ३ लहरी, ३ के ्रारम्भमे १ साधनाभिनिवेश्ञ तथा कृष्ण एवं कृष्णभक्तका 
प्रसनद रूप [इलोक ४ मे] पहले ही कहा जा चुका है ।४१॥ 
उनमेसे पारिषदादिमे [रतिको उत्पत्तिका हेतु संस्कार हीहोताहै श्रौर उसके 
संस्कारके उद्बोधक दहन-धवणादि होते हँ \1४२॥ 
इनमे [भ्र्थात्‌ पारिषदादिमें | उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राघ्ठ करती हई सम्भ्रमप्रोति महा 


परेम उसके बाद [भ्रोर वृद्धिको प्राप्त होनेषर] स्नेह भ्रौर उसके श्रागे [बदृकर] राग इस प्रकार 
तीन तरहको होती है ॥४३।। 


उनमेते सम्थरभप्रीति [का उदाहरण] जसे दशम स्कन्धमे- 
भ्राज मेरा पापनष्ट हो गया भोर मेरा जन्म सफल हो गयाकिजो में प्रान योगियेः 
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यथा वा- 
कलिन्दनन्दनीक्रूलकदम्बवनवल्लभम्‌ | 
कदा नमस्करिष्यामि गोपरूपं तमीश्वरम्‌ ॥७११॥ 
अथा प्रेमा- 
हासश्ङ्काच्युता बद्धमूला प्रेमेयसुच्यते। 
श्रस्यानुभावाः कथितास्तत्र व्यसनिताऽऽदथः ॥\४४।। 
यथा-- 
अणिमादिसोख्यवीचीमवी चिदुःखप्रवाहं वा| 
नय मां विकरतिने हि मे त्वत्पदकमलावलमस्बध्य ॥७१२॥ 
यथा वा- 
रुपा उ्वरितवुदधिना श्रगुस॒तन शप्रोऽप्यलं- 
मया हृतजगत्‌त्रयोऽप्यतल्ुकेतवं तन्वता । 
विनिन्य कृतवन्धनोऽप्युरगराजपाशेर्वला- 
द्रञ्यत स मय्यहो द्विगुणमेव वेरोचनिः ॥७१३॥ 
अथ स्नेहः- 
सान्द्ररिचत्तद्रवं कुवन्‌ प्रेमा स्नेहं इतीय्यंते । 
क्षरिकस्यापि नेह स्याद्िइलेषस्य सहिष्णुता ।\४१। 


= ~~ ~ --- ~~ 











के लिए भी ध्यान करने योग्य भगवानूके चररोको नमस्कार [करनेका सौभाग्य प्राप्त] कर गा। 


प्रयवा जसे- 
कालिन्दी-करूलस्य कदभ्ब-वनके प्रेमी गोप रूप उन भगवानूको में कब नमस्कार [करने 


का प्रवसर प्राक्च] कर पाऊगा। 

भ्रव प्रेम [रूप स्थायिभावका लक्षण करते हं]-- 

ह्वासकी कंकासे सुक्तश्रौर बद्धमुल यह [बरद्धिगत सम्ध्रम्रीति] ही प्रेमा कहलाती 
है । उसमें व्यसनिता श्रादि इसके श्रनुभाव कहे गए हं ॥४४॥। 

जसे-- 

भ्रापक्रे चरण कमर्लोका श्रवलम्बन करनेवाले सुक्को चाहे ्ररिमादिके सुखभागमें 
ले प्राभ्रो चाहे श्रवीचि [नामक नरकविशोषमें होनेवाले] दुःलकी धाराम [दोनों दशामे] मेरे 
गतर [सुख या दुःख रूप] किसी प्रकारका विकार नहीं होगा । 

भ्रथवा जसे-- 

क्रोघके कारण प्रज्ज्वलित बुदधिवाले भार्गव [परश्ुराभ] के ढ्ारा शाप प्राक होनेपर भी 
भयंकर छल करके मेरे [वामनरूपधारी विष्ण] के हारा तीनों लोकोकरि छीन लिए जानेपर 
भी श्रौर निन्दा करके प्रबल नागपाशोसि जबरदस्ती बांध लिए जानेषर भौ वह विरोचनपुत्र 
बलि मेरे प्रति द्विगण श्रनरुरागयुक्त हो गया यह श्रादचयं की बात है । 

ग्रब स्नेह [ङूपते प्रेमे भी श्रधिक् बृद्धिगत सम्भ्रमप्रीतिक्ता लक्षण करते है ]-- 

चित्तको द्रवीभरूत करनेवाला सान प्रेम "स्नेह" कहलाता है । इसमें क्षणिक वियोगको 
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यथा-- 
दम्भेन वाष्पाम्बुकरस्य केशवं वीचय द्रवञित्तमसुख्रवत्तव | 
युच्चक धारयतो विचित्ततां चित्रा न ते दारुक ! दारुकल्पता ॥७१४॥ 
था वा- 
पत्नीं रत्ननिघेः परायुपहरन्‌ पृरेणए वाप्पाम्भसां- 
उयन्मञ्जुलक्रण्ठगभेलुटितस्तोत्रात्तरोपक्रमः | 
चुम्बन्‌ फुल्लकदम्बडस्बुरतुलामङ्ग समीच्याच्युतं- 
स्तनधोऽप्यभ्यधिकां भ्रियं प्रणमतां ब्रन्दाहधारोद्धवः ॥७१५॥ 
सथ रागः- 
स्नेहः स रागो येन स्यात्‌ सुखं दुःखसपि स्फुटम्‌ 1 
तत्सस्डस्धलवेऽप्यत्र प्रीतिः प्रारणव्ययेरपि ॥\४६॥ 
यथा 





#~ 


प अुजगाद्धीस्तत्तकात्‌. प्राज्यराञ्य- 

शयिनी च प्रायचय्यां च गरवीं । 

मुदसुच्चः कृष्णएलीलासुधाऽन्त- 
विहरणएसचिवत्वादत्तरेयस्य राज्ञः ।७१६॥। 


भी सहन करने की क्षमता नहीं रहती हे 11४५1 

जसे- 

हे दारक केशवको देखकर द्रवीभ्रूत हृश्रा तुम्हारा चित्त ्रध्रुधाराके व्याजसे बाहर 
यह्‌ निकला । इसलिए [चित्त बह जानेके कारण] विचित्रताको प्राक्च हुए तुम्हारी लकड़ोके 
समान [स्तम्भीभाव] कौ यह्‌ स्थिति श्राकष्चयजनक्‌ नहीं हे । 

श्रयवा जसे-- 

कृष्णको देखकर श्रानन्दाश्ुम्नोकौ भ्रबल नदीको बहा देनेवाले, प्रेमभरे सुन्दर कण्ठके 
भीतर ही जिनके स्तुत्तिके श्रक्षर स्खलित हो रहे हँ [गद्गद वाणोके काररण श्रक्षर बाहर नहीं 
निकल पा रहे हैँ । पौर रोमांचके श्रतिशशयके कारण] खिले हृए कदम्बको समताको प्राक्च 
हुए उद्धव भक्तोमे [प्रणमतां वृन्दात्‌] सबसे अधिक शोभाको धारण कर रहे ये 1 

श्रव [स्नेहसे भी श्रधिक बृद्धिको प्राक्त सम्च्रमप्रोतिको श्रवस्थाका लक्षण करते ह] 

जिसके वारा दुःख भी स्पष्ट रूपसे सुख प्रतीत होने लगता है उसको राग कहते है । 
इसमे श्रपते प्राणोंको देकर भो उन [कृष्ण] का तनिकू-सा भी सम्बन्ध प्राप्त करनेकी इच्छा 
होती है ।॥४६॥ 

जसे-- 

नागराज तक्षकसे अव्यन्त भय होनेपर भी, विश्ाल राज्यका नाश [सम्भावित होने] 
होनेपर भी भ्रौर [गर्वा प्रायचर्या श्र्थात्‌] प्राणान्त पर्यन्त भ्रनक्षानके प्रास्त होनेपर भो उत्त राके 
पुत्र राजा परीक्षित हृष्णलीलाके सुधासागरके भीतर तिहररण करनेभे अत्यन्त भानम्दका प्मनु- 
भव कर रहैये। 


५ 


६। 1 


६। 
त 


ज = ज ज जि = ज क जः अ= ० 9 





२४६ | भक्तिरसामृत सिन्धुः | का० ४७-५० 


यया वा- 
केशवस्य करुणालवोऽपि चेद्धाडवोऽपि क्रिल पाडवो मम | 
अस्य यद्यदयता कुशस्थलीपृणेसिद्धरपि मे कुशस्थली ।[७१५॥ 
प्राय भ्राद्यदये प्रेमा स्नेहः पारिषदेप्यसौ । 
परीक्षिति भवेद्रागो दारके च तथोद्धवे ॥॥४७॥। 
व्रजाचुगेष्वनेकेषु रक्तकप्रसुखेषु च । 
भ्रस्मिन्चभ्युदिते भावः प्रायः स्यात्सख्यलेशश्ञभाक्‌ ।1४८। 
यथा- 
शद्धान्तान्मिलितं वाप्परुद्धवागृद्धवबो हरिम्‌ | 
किञ्चित्‌ कुञ्चितनेत्रान्तः स्वान्तेन परिपम्बजे ॥७१८॥ 
श्रयोगयोगावेतस्य प्रभेदौ कथितावरुभो \ 
तत्रायोगः- 
सद्धाभावो हरेर्धीररयोग इति कथ्यते ।\४६।। 
प्रयोगे तन्मनस्कत्व तदृगरुरणाद्यनुसंघयः । 
तत्प्राप्त्युपायचिन्ताऽऽदयाः सर्वेषां कथिताः क्रियाः ।\५०॥ 
ग्रथवा नसे- 
यदि कृष्णकी करणाका लेरमात्र भी प्राक्त होजायतो मेरे लिए वाडवानल भो 
पानक रसके समान । [षाडवः ठंडाई भ्रादि जसता पानकरस] श्रौर यदि उनको [अयता 
भ्र्थात्‌] कृपा न होतोसारी स्िद्धियोसे परिषणं यह [कुशस्थली प्र्थातू] दारिकाभी मेरे 
लिए कुश-कण्टकसे भरी हुई स्थलोके समन हे । 
प्रायः प्रारम्भके दो [१३बीं कारिकामें कहे हुए श्रधिकृत तया श्राधित इन दो] में 
प्रमा श्रोर पारिषरदोमिं स्नेह [रूप सम्थ्रमप्रीति भक्तिरस] रहता है । श्रौर परीक्षित दारक तथा 
उद्धवमें 'राग' रहता है ॥४५७॥। 
रक्तक्र श्रादि बहुतसे ब्रजवासो [कृष्णक ] भ्रचुचरोमि इस [राग] के उत्पतन होनेषर 
भ्रायः सख्यके लेशसे युक्त भाव होता है।४८ा। 
जस -- 
ग्रन्तःपुरसे निकलते हृए कृष्णको गद्गदवारी होकर उद्धवने [भ्रानन्दके कारण] 
क्रिचित्‌ श्रांकुचित-नेत्र होकर दयसे भ्रालिगन किया । 
इसमें ्रालिगन सख्यभावका सुचक है। 
श्रयोग श्रौर योगको विद्वान्‌ लोग इसी [सम्श्रमप्रीति] का भेद बतलाते हैं । 
उनमेसे श्रयोग [का लक्षण क्रते] 
कृषके संगका प्राक्च न होना विद्रानोके दारा श्रयोग नामसे कहा जाता है ॥४६॥ 
श्रयोगें मनका उन्हीं [कृष्ण] मे लगा रहना, उनके गुरादिकाही विचार करनाश्रौर 
उनकी भाषिक उपार्योकी चिन्ता श्रादि समे रहनेवाले [क्रिया श्र्थातु]श्रनुभाव कहे गए हं।५०। 
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उत्कण्ठितं वियोगर्चेत्ययोगोऽपि द्विधोच्यते । 
तत्रो्करिठितं- 
प्ररष्टपुवंस्य हूररोदिहक्षोत्कण्ठितं मतम्‌ ।५१॥। 
यथा नरसिहपुराणे- 
चकार मेघे तद्रणं वहमानरतिं नरपः। 
पक्तपातन तन्नाम्नि मृगे पद्म च तदूदृशि ॥५१६॥ 
यथा वा श्रीदशसमे-- 
अप्यय विष्णो मेनुजत्वमीयुपो भारावताराय सुवो निजेच्छया । 
लाव्रण्यधाम्नो मवितोपलम्भनं मह्य न न स्यात्फलमञ्ज पा टशः ॥५२०॥ 
श्रत्ायोगपसक्तानां स्वेषामपि सम्भवे, 
ग्रोत्सुक्यदेन्यनिवंदचिन्तानां चपलस्य च ।\५२॥ 
जडतोन्मादसरोहानामपि स्यादतिरिक्तता। 
तत्रोतयुक्स्यं यथा कणोम्रते- 
्रसृन्यधन्यानि दिनान्तराणि हरे! त्वदालोकनमन्तरेण । 
अनाथवन्धो ! कर्णेकसिन्धो ! हा हन्त हा हन्त कथं नयामि ॥७२९१॥ 
यथावा- 
विलोचनयुधाऽम्बुघेस्तव पदार बिन्दद्भयी 
विलोकनरसच्छटामनुपलभ्य विक्धभ्यतः। _ ` 
रयोग भो १ उत्कण्ठित ओर २ वियोग रूपसे दो प्रकारका होतादहे1 
उनमेसे उत्कण्ठित [श्रयोगका लक्षरण कहते हं] 
पहले न देखे हृए कृषएको देखनेकी इच्छा उत्कण्ठित [नामक प्रयोग] माना जाता हे 1 
जसे नरसिहपुरारमे-- 
राजा [इक्ष्वाकु ] ने उनके समान व्णवाले मेघमे उनके समान नामवाले [कृष्णसारः] 
मृगे श्रौर उनके समान दिखललाई देनेवाले पद्मम कृषके प्रेमके कारण [पक्षपातेन] श्रत्यन्त 
प्रादर तथा प्रेम प्रदशित किया) 
श्रयवा जसे द्म स्कन्धमे- 
भ्राज श्रपनी इच्छासे एथिवौका भार उतारनेके निमित्त मनुष्य रूपको घारर करने 
वाते सौन्द्थके धाम विष्णका देन ओर नेत्रोंका फल मुभको ध्रवहय प्राप होगा । 
इस [उत्कण्ठितावस्था] में प्रयोगे होनेवाले सभो [श्रनुभावों तया व्यभिचारिभावो] 
का सम्भव होनेषर भो श्रौत्सुक्य, देन्य, निर्वेद, चिन्ता, चपलता, जडता, उन्माद तथा मोहका 
आधिक्य होता है ॥*५२॥ 
उनसे ओ्युकष्य [के श्राधिक्यका उदाहरण] जसे कर्णाभ्रतमे-- 
हे हरे ! हि दीनबन्धो! हे करुणासिन्धो इन [श्रापके दकश्षनसे रहित] भ्रन्य दिनोको 
द्मापकरे दक्तंनके बिना कंसे ग्यतोत करू । हाय कंसे व्यतीत करू । 


अथवा जसे- 
हे ब्रज महेन्द्र, नेत्रोके लिए घुधासागरके समान प्रापके दोनों चररण कमलेकि विलोकन 
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मनो मम मनागपि क्व चिदनाष्ुवन्निव्र ति- 
तरणाद्धमपि मन्यते ्रजमटेन्द्र ! वपेत्रजम्‌ ॥७२२॥ 
दृल्यं यथा तत्रेव-- , 
निबद्धमूद्धीज्ञलिरेष याचे नीरन्ध्रदेन्योन्नतिमुक्तकर्ठम्‌ । 
द्याऽम्बुधे ! देव ! भवत्कटाक्तदाक्षिस्यलेशेन सशृनिषिञ्च ॥५७२३॥ 
यथा वा- 
असिशशियुककुटायेरप्यलव्धेश्चणस्त्वं 
लघुरघहर ! की टादप्यहं करूटकम्मा | 
इति विसदृशताऽपि प्राथेने प्राथेयामि 
स्नपय कृपणबन्धो । मामपाङ्गच्छटाभिः ॥५२५॥ 
नि्वंदो यथा- 
स्फुटं भ्चितवतोरपि श्रतिनिपेवया ष्यतां 


ममामवनिरेतयोमंवत नेत्रयोसेन्दयोः। 


भवेन्न दहि ययोः पदं मधुरिमश्चियामास्पदं- 
पदाम्बुजनखाङ्करादपि विसारि रोचिस्तव ॥५२५॥ 
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को सरस-रसच्छटाके प्राक्च न कर सकनेके कारण विध्युन्ध हुए मेरा मन कहीं भी शान्तिको 
प्राप न होकर क्षराके श्र्षभागको भी वषकि बरावर समभ रहार) 
देन्य [का उदाहरण] जसे वहीं [कणम्रतमे]-- 
हे दयासागर देव, श्रत्यन्त दीनतापू्वक हाथ जोड हए मुक्त कण्ठसे से श्रापसे यहु याचना 
करताह कि श्रपने कृपा-कटाक्नसे मुभ सिचित करो। 
ग्रथवा जसे-- 
हे भ्रघहर [एक भ्रीर] श्राप [राक्िमुकरुट भ्रर्यात्‌] क्लि भ्राविके भो दशेनके ध्रगाचर 
होने [भ्रौर दूसरी श्रोर] मेँ फोटसे.श्रधिक शुद्र कमवाना हं । इसलिए [मेरे तथा भ्रापके 
भीतर भ्रत्यन्त] प्रा्थनाके विषयमे श्रत्यन्त विसहशता है [मे भ्रापसे प्राथना कर सक इस 
योग्य भौ नहीं हं ।] फिर श्रापसे प्राथना कर रहाहुं किह दीनबन्धो श्रषनी कटाक्ष छटासे 
मुखको श्रभिषिक्त करनेको कपा करो । 
निर्वेद [के श्राविक्यका उदाहरण] जसे- 
इस दलोकमें श्रति' शब्द हिलष्ट दै । उसके दो श्रथं ह एक वेद श्रौर दूसरा कन । 
दमे नेत्रोके शश्रतिनिषेवा' का वर्णन किया है । नेत्र कानों तक फले हृए दँ यही उनका श्रुति- 
निषेवा' है । इसी श्रुतिनिषेवाको श्रुतिनिषेवा भ्र्थात्‌ वेदश्रवण-रूप पवित्र कमं मानकर उनकी 
दलाध्यताको कहा गया है । फिर भी उन्होने छष्णके रूपका दर्शन नहीं किया है इसलिए उन 


 श्रभागोका जन्म व्यथं ही इस बातको कवि इस रलोकमे कट रहा है । इलोकका प्रथं निम्न 


प्रकार दै-- 
श्रति [कान तथा वेद] का निषेवण करनेके कारण स्पष्ट ख्ये इलाध्यताको प्राक्च करने 


दर भी मेरे इन श्रभागे नेश्रोका जन्म ही व्ययं है [श्रभवनिभवतु] जिन्होने भ्रापके चरण- 
कमलके नखांक्गरते निकलनेवाली माषुयका धान भ्रापक्तो कान्तिका दद्घन नहीं क्रिया। 
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चिन्ता यथा- 
हरिपदकमलावलोकतरष्णा तरलमतेरपि योग्यतामवीच््य 
वनतवदनस्य चिन्तया मे हरि हरि निःश्रसतो निशाः प्रयान्ति ॥५७२६॥ 
चापलं यथा कणोमरत- 
वच्छशवं त्रिसुवनाद्भ तमित्यवेषि 
मच्चापलं च तव वा मम वाऽधिगम्यम्‌ | 
तत्‌ किं करोभि विरलं मुरली विलासि 
मुग्धं मुखाम्बुजमुदीकितुमीक्तणाभ्याम्‌ ।७२७]] 
यथा वा- 
हियमवह्र ! मुक्त्वा रकपतङ्गी ममास 
भयमपि दमायत्वा भक्तवरन्द्‌ात्तषाऽत्ता | 
निरवधिमविचाय्ये स्वस्य च त्तोदिमाने- 
तव॒ चरणसरोजं लौदुमन्निच्छतीश ! ॥७२८॥ 
जडता यथा सप्रमस्कन्धे- 
न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्तया । 
कृष्णम्रहगरहीतारमा न वेद जगदीदृशम्‌ ।७२६॥ 
यथा वा-- 
निमेपोन्युक्ताक्चः कथमिह परिस्पन्दविधुरा- 
तनु वि श्रद्धव्यः प्रतिकरतिरिवास्ते दविजपतिः । 
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चन्ता [के भाविक्यका उदाहरण] जनसे- 

हरिके चरण-कमलोके दशंनको इच्छासे तरलमति होनेपर भी प्रपनो भ्रयोग्यताको 
देखकर [लज्जासे] ्िर भूकाए हृए मेरी रातं उरसासि लेते हृए ही नीतती हे । 

चापल [की श्रधिकताका उदाहर ] जसे कर्णणामतमे-- 

भ्रापका क्षेशव त्रिभूवनमे श्रद्‌भ॒त [प्रत्यन्त चपलता-युक्त] रहा था इसलिए [श्रषने 
लेशवकौो चपलताके भ्राधारपर] मेरी चपलताको, जिसे यातो तुम समर सक्तेहोयामें 
समकर सकता ह [तीसरा कोई नहीं समभ सक्तादहै] उसे भ्रनुमान करलो1 इसलिएहि 


मुरलीमनोहर, प्रापके सुन्दर मुखको भरपते नेत्रोसे देखनेके लिए यह बतलाइए कि स क्या 
उपाय करू । 


भ्रथवा जसे- 

हे ्रघहर प्रभो, पतंगीके समान मेरी यह्‌ हष्टि लञ्जाको तथा भक्तसमदयसे भयकी 
लज्जा तथा भयको छोडकर श्रौर अपनो श्रपरिमित श्चुद्रताके पचार न करके तृषातुर हु 
प्रापके चरर-कमलोका चुम्बन करना चाहती हे । 

जडता [का उदाहरण] जसे सक्षम स्कन्धमे- 

[कृषके सुन्दर रूपको देखकर] खिलोनेको त्यागकर जडके समान तन्मय हषा मानो 
कृष्ण श्प ग्रहसे गृहीत हृभ्रा-सा इस रूपमे [सामने स्थित] जगतुको नहीं देख रहा था। 
[भ्र्थातू छृष्एके सुन्दर रूपक देखकर बालक सब-कु्व भुल गया] 
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ये ज्ञातं वंशीरसिकनवरागन्यसनिना 
पुरः श्यामाम्भोदे बत विनिहिता टष्िरमुना ॥५३०॥ 
उन्मादो यथा तत्रेव-- 
नदति क्वचिदुत्कण्ठो विलञ्जो न्रत्यत्ि क्वचित्‌| 
क्वचित्तद्धावनायुक्तस्तन्मयोऽनुचकार द ॥५७३१॥ 
यथा वा-- 
क्वचिन्नटति निष्पटं क्वचिदसंभवं स्तम्भते 
क्व चिद्धिहसति स्फ़टं क्वचिद्‌ मन्द माक्रन्दति | 
लसत्यनलसं क्वचित्‌ चिदपाथेमात्तायते 


हरेरभिनवोद्धुरभ्रणयसीधुमत्तो मुनिः ॥५३२॥ 
मोहो यथा हरिभक्त्िधोदये-- ° 


अयोग्यमात्मानमितीशदरशैने स मन्यमानस्तदनाप्रिकातरः। 
उद्वेलदुःखाणेवमग्नमानसः खताश्रुधारो द्विज ! मूच्छितोऽपतत्‌ ॥७३३॥ 


यथा वा- 
हरिचरणविलोकालन्धितापावलीभि- 
+ € करय 
वेत विधुततचिदम्भस्यत्र नस्तीथ व्ये | 
भ्रथवा जसे- 


भ्ररे यह भव्य [सुन्दर एवं योग्य] द्विजपति अ्रपलक्त नेत्र म्रौर निस्पन्द देहुको धारण 
क्षयि हए चित्रलिखित-ता क्यों खडा है । भ्रच्छा समस गया [छृष्णाके | वंशी रागक्ते इस रसिक 
ने सामने स्थित इयाममेघपर हष्टि लगारखीदहै। [उसमें कृष्ण साहश्यको देखकर इसको 
स्तम्भ जडता उत्पन्न हो गई है| । 

उन्माद [का उदाहरण] जसे उसी [क्तम स्कन्ध] मे- 

कहीं उत्कण्ठित होकर चिल्लाता धूमता है, कहीं निलंज्ज होकर नाचने लगता है । 
कभी उन [कृष्ण] की भावनासे युक्त होकर उग्हींका श्रनुकरण करने लगता दहै । 

प्रथवा जसे- 

कृषणको नवीन मदिराके भ्रास्वादनसे मत्त हृए नारदमुनि कहीं नंगा होकर नाचने 
लगते है । कभी [भ्रसम्भवं भर्थात्‌| निर्जीव-से होकर अकड़ जाते हँ [स्तम्भते] । कभी 
जोर-जोरसे हसने लगते हैँ श्रीर कभी जोरसे रोने लगते हँ । कभी [भ्रनलसं लसति] फुतंकि 
साथ दिखलाई देने लगते हैँ श्रौर कभी बिना काररणके श्रत्यन्त दुःखी हो उठते हैं । 

मोह [का उदाहरण] जते हरिभक्तिसुघोदयमे- 

हे द्विज इसलिए भगवानुके दशनम श्रषनेको श्रयोग्य समभ्छकर उनकी प्राक्षिन हो 
सकनेके कारण भ्रद्यन्त दुःखी, रोते हृए श्रौर प्रबल दुःखसागरमें जिनका मन डवा जा रहा है 
हस प्रकारके [सः वह्‌ र्यात्‌] प्रह्लाद मूत हो गया । 

श्रयवा जैसे- 

हे सायियो, कृष्एके चरणोकि दशंन न हो सकनेसे उत्पन्न सन्तापातिरेकके कारण 
जिनके चैतन्य-रूप जलका लोप हो गया है इस प्रकारके हमारे श्रपषने गुज [नस्तीथंवयेमे 


४४ 


| 
| 
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श्र तिपद्ुपरिवाहेनेशनामामृतानि 
त्तिपत ननु सतोभ्योश्च छता प्राणद सः ॥७३४॥ 
अथ वियोगः-- 


वियोगो लन्धसङ्कन विच्छेदो दचुजद्विषा ।५३।। 
यथा-- 
वलिसुत्ुजपर्डखण्डनाय क्षतजपुरं पुरुषोत्तमे प्रयाते । 
विधुतविधुरबुद्धिरुद्धवोऽयं विरहनिरुदढमना निरुद्रवोऽभूत्‌ ॥५३५॥ 
भ्रङ्कषु तापः क्ता जागरय्याऽऽलम्बश्रून्यता । 
श्रधतिजडता व्याधिरुन्मादो समुच्छितं मृतिः ॥५४। 
वियोगसंश्रमप्रोतेदंशावस्थाः प्रकीत्तिताः। 
श्रनवस्थितिराख्याता चित्तस्यालम्बश्चन्यता ॥१५५।। 
श्ररागिता तु सवंस्मिन्नधृतिः कथिता बुधः 
प्मन्येऽ्टौ प्रकटाथत्वात्तापाद्या न हि लक्षिताः 1\५६॥1 
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तीथं शब्द विलष्ट है उप्तका एक सरथं गुर ओर दूसरा श्रयं तीथं जल है] के भोतर भवरण-शूष 
बडी नालीक द्वारा भगवानूके नाम-रूप जल श्रमृतका प्रवेश कराश्रो जिससे इनका प्राण-रूप 
हंस चेष्टा करने लगे। 


दलोकमें श्रपने गुरुका तीथके साथ साहर्य दिलाया है 1 अधिक गर्मसि ताथंका जल 
सूख जाता दै । तव उसमें नहर दवारा पानी पहुंचाने पर ही हंसादि पक्षियोको विहार करनेका 
्रवसर मिलता टै । इसी प्रकार गुरुजी भगवान कृष्णक चरणोके दशन न होनसे उत्पन्न तापा- 
वलीने गरुजीके रूप ॒ती्थके चंतन्य-रूप जलको विलुप्त कर दिया है । उसमे श्रोत्र-रूप नहर 
परिवाहके द्वार भगवानूके नामामृतको पहुचानेसे ही उनका प्राण-रूप हंस फिर चंतन्य होकर 
विहार कर सकता है यह इस इलोकका भाव द । 


श्रब वियोग [रूप प्रोतिभक्तिरसको कहते हं |- 

[एक बार कृष्णका] संग प्रा होनेपर फिर कृष्णसे संगका विच्छेव वियोग कहलाता 
है ५२1 

जसे- 

जब कृष्ण ॒[ बलिसुत अर्थात्‌] बाणासुरको भुजाप्रोके काटनेके लिए [उसकी राज- 
धानी क्षतजपुर अर्थात्‌] शोखितपुरको चले गए तब कम्पित एवं इख मनबाले उद्धव विरहा- 
कुल होकर [निर्द्धवः उद्धवसे भिन्न] कुच भ्रोर ही सेहो गए । 

वियोगसम््रमप्रीतिको दश्च श्रवस्याए- 

१ अंगो सन्ताप, २ कृशता, ३ जागरण, ४ चित्तकी भ्रस्थिरता, आलम्बन-शूम्यता, 
५ श्र्टति [षे्यंका प्रभाव], ६ जडता, ७ व्याधि, ८ उन्माद, € मूर्खा तथा १० मररण ॥५.५। 

वियोगसम्ध्रमश्रैतिकी ये दश्ञ प्रवस्याएं कहौ गहं है । इनमेंसे चित्तकी भस्थिरताको 
प्रालम्बन-न्यता कहा जाता है ॥५५। 

ओर किसी विषयमे रागका न होना भ्रति कहलाती है । भोर ताषादि शेष भारका 
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तत्र तापो यथा- 
अस्मान्‌ दुनोतु कमलं तपनस्य मिनन 
रत्नाकरश्च वडवाऽनलगूढमूत्तिः। 


इन्दीवरं विधुयद्त्‌ कथमीश्वरं वा 
तं स्मास्यन्मुनिपते ! दहतीह्‌ सभ्यान ॥७३६॥ 
कृशता यथा- 
| दधति तव तथाऽद्य सेवकानां अुजपरिघाः शतां च पाण्डुतां च | 
£ पतति वत यथा मृणालबुद्धःया स्फुटमिह पाण्ड्वामित्र ! पार्ड्पक्तः ॥५३५॥। 
५ जागय्या यथा-- 
६ विरहान्मुरविद्धिपधिरं विःधुराङ्ग परिखिन्नचेतसि | 
1 त्तणदाः क्षणदायितोञ्मिता वहुलाश्च बहुलास्तद्‌ाऽभवन ॥५३५॥। 
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| विजयरथकुटम्विना ` विनाऽन्य- 
॥ न्न किल कुटुम्बमिहास्ति नखिलोक्याम्‌ | 
भ्रमदिद्मनवेच्य तत्पदाव्ज- 


क्वचिदपि न व्यवतिष्ठतेऽदय चेतः ॥५७३६॥ 


रथं स्पष्ट है इसलिए उनके लक्षेण नहीं किए हें ॥॥५६॥ 

उनमेसे ताप [का उदाहरण] जसे- 

[यह्‌ नारदके भ्रति उद्धवका बाक्ष्यहै । उद्धव कहते ह छि कृष्णके वियोगे] कमल 
हमक्तो सन्तापदे तो ठोक है क्योकि वह्‌ [सन्तापदायक्] सयका भित्र है । श्रौर जिसके भीतर 
वडवानल छिपा हृश्राहै वहु सागर भी हमारे लिए सन्तापदायकहो सक्तादहै। किन्तु यह 
चन्द्रमाका मित्र भ्रौर [अपने नीले रगके हारा] भगवान कृष्णका स्मर करनेवाले यहु 
इन्दीवर [श्रथति रात्रिम खिलनेवाला नील-कमल] हम सम्पाको क्यो जला रहाहै। 

कृता [का उदाहरण] जंसे- 

हे पाण्डवसित्र [श्र्यात्‌ हे ष्ण] भ्राज भ्रापके सेवकोके लम्बे-लम्बे बाहुं [भरापके 
~ वियोगमें] एसे पतले भौर सफद हो गए हँ कि [पाण्ड्पक्ष. श्र्थात्‌] हंस उनको मखाल सम- 
£ कर उनके [खानेके लिए उनके] ऊपर टूर पडतेर्है। 

"स जागरण [का उदाहर] जसे- । 
0  छृष्णजोके वियोगके कारण बहुत समय तक दुःखी एवं चिन्न चित्तवाले अहुलाइवके 
ह. लिए [क्षणदा भ्रथत्‌ आनन्द श्रदान करनेवाली] रात्रियां श्रषने [क्षरदायिता श्र्यात्‌] भानन्द- 
प्रदाचित्व रूप धमंको छोड़कर [बहुला अर्थात्‌ दुःलमयी ] कालो रात्रियां जन गड । 
भालम्बन-्चुन्यता [का उदाहरण] जेते- 
स [विजयरथ भ्र्यात्‌] श्रं नके [कुटुम्बो भर्थात्‌] सारयि [भ्र्थात्‌ कृष्या] के सिवाय 
` हमारा इस संसारे भौर कोई [कुटुम्ब प्रथु] सम्बन्धो नहीं है। इसलिए उनके चररण 
कमलो दान न वनिते चकराता श्रा हमारा यह्‌ मन भ्राज कहीं भो नहीं रिक रहा है । 
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य्धृतियेथा-- 
प्रेदय पिच्छकुलमध्षि पिधत्ते नेचिकी निचयमुञ्ति दूरे । 
वष्टि यष्टिमिपि नाद्य मुरारे ! रक्तकस्तव पदाम्बुज रक्तः ॥७४०॥ 
जडता यथा- 
यौधिष्ठिरं पुरसुपेयुषि पद्मनाभे 
खेदानलव्यतिकररत्तिविक्लवस्य | 
स्वेदाश्र सिनं हि परं जलतामवापु- 
1नि निष्क्रयतया च कलोद्धवस्य ॥५४१॥ 
व्येयाधिधा- । 
चिरयति मखिमन्वेष्टुः चलिते मुरभिदि कुशस्थलीपुरतः । 
समजनि धरतनव्याधिः वनव्याधियेथाऽथाोख्यः ॥५४२॥ 
उन्मादो यथा- 
प्रोपिते वत निजाधिदंवते रवते नवमवेच्य नीरदम्‌ । 


श्रान्तधीरयमधीरमुद्धवः पश्च नाति रमते नमस्यति ॥५४३॥ 
मच्द्ितं यथा-- 
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श्रघ्ति [का उदाहरण] जसे- 

हे मुरारे ! [भ्रापके वियोगमे] श्रापके चरर-कमलका अनुरागी यहु रक्तक [नामक 
स्रापके सेवक उदहीपन रूप ] मोरपंखोको देखकर भांख स्वयं बन्द कर लेता है ओर [नचिको- 
निचय भ्र्यात्‌] गो-सप्रूहको [उज्मति दूरे दूर छोडदेता है अर्थात्‌] देखना नहीं चाहता हे 1 
यहां तक्त कि विरहुका यष्टि भ्र्थातु मुरली [याहार] को भौ [उदहीपक होनेके कारण] नहीं 
देखना चाहता है । 

जडता [का उदाहरण] जसे- 

` पद्मनाभ कृष्णके [यौधिष्ठिरं पुरं श्र्थात्‌] इन्दरप्रस्यक्ठो चले जनेषर [वियोगको] 

दुःखा ग्निसे भ्रत्यन्त सन्तत उद्धवका शरीर केवल स्वेद तथा श्रभुभ्रोसे हौ जलता [श्र्थात्‌ द्रवी- 

भाव] को प्रास नहीं हुग्रा भ्रपितु निष्क्रिय हो जानेसे भो जडताको प्रा हृश्रा । [डलयोरभेदाते 

इस सिद्धान्तके श्रनुसार जलत पदाके जलता श्र्यात्‌ द्रवीभाव तथा जडता दोनों भथं होते है ] 1 
व्याधि [का उदाहरण] जसे- 

[कुशषस्थलीपु रत्न भ्रर्थात्‌ | दारिकापुरीसे [कौस्तुभ] मणिक लोजमे निकले हए कृष्ण 
के [वापिस भरानेने] देर होते देखकर व्याधि युक्त हो जानेसे [उद्वका ] “पवन व्याधि" नाम 
चरिताथं हो गया) | । 

उन्माद [का उदाहरण] जेसे- 

प्रपने भ्रधिदेवता [कृष्ण] के चले जानेपर रवतक पबतपर नवौन मेघको देखकर 
जिचलित बुद्धि भ्रौर श्रधीर हुए उद्धब [पागलोको तरह उस मेघको कभो] स्तुति करते है, 
श्नानन्दित होते है भ्रोर उसको नमस्कार करतेहै।॥ ` 

मूर्खा [का उदाहरण] जसे 
भ. र. सि.-२३ 
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समजनि दशा विश्लैषात्ते पदाम्बुजसे विनां- 
व्रजभुवि तथा नासीनिद्रालवोऽपि यथा पुरा । 
यदुवर ! द्रश्वासेनामी वितकरिंतजी वितताः 
सततसमधुना निश्च ्टाङ्गास्तटान्यधिशेरते ॥५४४॥। 
मृतियेधा- 

दनुजदमन ! याते जीवने व्वस्यकस्मा- 

सपर चुरविरहतापध्वेस्तद्यरपङ्कजायाम्‌ । 

त्रजमभि परितस्ते दासकासारपक्न्तौ 

न क्रिल वसतिमात्तः कन्तु मिच्छन्ति दसा: ॥७९५॥। 


श्रिवत्वान्न घटते भक्तं कुच्राप्यसो सुतिः) 
 क्षोभकत्वाद्ियोगस्य जातप्रायेत्ति कथ्यते ।\५७\। 
श्रथ योगः-- 

कृष्णेन सङ्कमो यस्तु स योग इति कौच्यते ; 

योगोऽपि कथितः सिद्धिस्तुष्टिः स्थितिरिति चिधा ।\*५८}। 
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हे यदुवर ्रापके वियोगसे भ्रापके चरण-सेवकोरी एसी दज्ञा हो गई कि पहलेके समान 
उनको नामको भी नींद नहीं श्राती किन्तु मन्द-मन्द इवासते जिनके जीवनका श्रनरुमान किया 
जा सकता है इस प्रकारके वे निरन्तर निह्दलांग होकर [यमुनाके] किनारोपर पड़ रहते हँ । 
मरण [का उदाहरण] जंसे- 
इस इलोकमें दिलष्ट-परम्परित ङपक टै । कष्णके ऊपर जीवनका श्रारोप किया गया 
है 1 जीवन-पद दिलष्ट है । उसका एक भ्रथं जीवन भ्र्थाति प्राणसंयोग हं श्रौर दूसरा प्रथं जल 
हं । हदयके ऊपर पंकजका, दासपंक्तिके ऊपर कासारपंवित त्र्थात्‌ तालान समूहका तथा 
म्राणोपर हंसका भ्रारोप किया गया दहं । कष्णके वियोगमे दास-रूप कासारो तालावोका 
जीवन भ्र्थात्‌ जलके विलुप्त हो जानेसे उनके हदय-कमल सूख गए टै । ग्रौर हंस रथात्‌ प्राण 
उनमें वास नहीं करना चाहता ट । भ्र्थात्‌ प्राण निकलनेवाले दँ । यह्‌ रलोकका भाव हं । 
दाब्दाथं इस प्रकार दं 
हे राक्षसोंका विनाश करनेवाले [कृष्ण ! सेवक] “जीवन -रूप श्रापके भ्रकस्मात्‌ 
` चते जनेसे त्रजनें चारो श्रोर प्रचण्ड विरहके तापसे जिनके हूुदय-कमल सुल गए इस ६ 
= भरकूरक्णी दास-रूव तालानोंकौ पक्तितें श्रव हंस [रूप प्राण वास नहीं करना चाहते दह] 
क श्रमगल रूप होनेते भक्तोमें कहीं मी [वस्तविक] मरण उचित नहींहोतादहै। इस- 
` लिए कियोगके क्षोभकारी होनेते जातश्राय [अर्थात्‌ करीब-करीब मर गया इस रूपमे मरणको] 
र है ॥५७।। 
[खूप सम्ध्रनप्रीतिका वणन करते है] - ॐ 
य जो संगभका होना है उसको योग कहते हं । वह योग नी १ सिदि,२ 
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तत्र सिद्धिः- 
उत्कण्ठिति हरेः पातिः सिद्धिरित्यभिधीयते । 

यथा कणागृते- 

मालिश्चन्द्रकभूषणो मरकतस्तम्भामिरामं वपु- 

वक्रं चित्रविसुग्धहासमधुरं बाहौ विलोकते दृशौ । 

वाचः शंशवशीतला मदगजन्छाध्या विलासस्थिति- 

मेन्दं मन्दसये क एप मथुरावी्थीं मिथो गाहते ॥७४६॥ 
यथा वा श्रीदश्मे- 

रथात्‌ तृणेमवप्लुस्य सोऽऋरः प्रेमविहलः | 

पपात चरणोपान्ते दण्डवद्रामकृष्णयोः ॥७४७]। 


जाते वियोगे कंसारेः संप्रािस्तुष्टिरुच्यते ।\५६॥ 
यथा प्रथमस्कन्धे 
कथं वयं नाथ } चिरोषिते सवयि 
प्रसन्नटृष्ट-याऽखिलतापशोषणम्‌ । 
जीवाम ते स॒न्द्रहासशोभित- 


समपश्यमाना वदनं मनोहरम्‌ ॥५४८॥। 
यथा घषा-- 


समत्तमन्तमः प्रेत्य हरिमञ्जलिबन्धने । 
दारुको द्वारकाद्रारि तत्र चित्रदशां ययौ ॥७४६॥ 
उनमेते सिद्धि [का लक्ष उदाहरणादि देते ह] - 
[कृष्णकी प्रा्षिके लिए | उत्कण्ठित [भक्त] को छकष्को प्राक्िका होना सदि [खूप 
योग] कहलाता हे । 
जसे कर्णणाभरतमे-- 
हे बाले सिर पर मोरपंखके मुक्ुटसे भूषित, भरकतमरिके स्तम्भके समान मखवाला 
सुन्दर एवं सरल हास्यते मनोहर-वदन, चंचल नेत्र बालपनके कारण शीतल वारोवाला तथा 
मदमत्त हाथोके समान निसको गति तया स्थिति है इस प्रकारका यह कोन मथुरापुरीकी 
गलियों मे चम रहाहै। 
मथवा जसे दशम स्कन्धमे-- 
[कृष्ण तथा बल रामको देखकर] प्रेमसे विह्वल हृए श्रङ्रूरजी रथपरसे तुरन्त कूदकर 
कष्ण ओर बलरामकरे चररणोपर गिर पड़ । 
तुष्टि [कूप योगका लक्षणादि करते है] - 
कृऽरएका वियोग हो जानेपर इुबारा प्रास्ति तुष्टि [नामक योग] कही नातो है १५६ 
जसे प्रथम स्कन्धमे- 
हे नाथ बहुत दिनोसि श्रापके चले जानेके बाद, श्रषनी प्रसन्न हष्टिसे सारे सन्ता्पोका 
नाश करनेवाले भ्रोर सुन्दर हायसे शोभित भ्रापके मुखको वेले बिना हम केसे जोवित रह \ ` 
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स्थितिः- 
सहवासो सुकृन्देन स्थिरतिनिगदिता बुधः । 
यथा हंसदूते- 
पुरस्तादाभीरीगणमयदनामा स॒ कटिनो- 
साणस्तम्भालम्वां इरुककलकथाः संकथायता । 
स॒ जानुभ्यामष्टापदभुवमवष्टम्य भविता 
गुरोः शिष्यो नूनं पदकमलसंवादनरतः ॥७५०॥ 
निजादसरशुश्रूषादिधाने सावधानता ।1६०\। 
पुरस्तस्यानिवेज्ञादया योगेऽमोषां क्रिया सताः । 
के चिदस्या रतेः कृष्खभक्तयास्वादव हिस खाः 11६९) 
भावत्वमेव निरिचत्य न रसावस्थतां जगु 
इति तावदसाघीयो यत्पुराखेषु केषु चित्‌ ।\६२।। 


श्रीमद्भागवते चेष प्रकटो हर्यते रसं 
क्त 1चद्रदन्त्यच्युताचन्तया क्व॒ च्‌ | 


= र दसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः | 

भ्रथवा जसे-- । 

दारिकाके दरवाजेपर कृष्णको सामने [भ्राता हन्ना] देखकर [हर्षातिरेकके कारण । 

हाथोके जोडनेमे भी श्रसमथं दारक [नामक कृष्णके सेवक] को दशा चित्रलिखित-सो [श्रयवा 
विचित्र-सौ] हो गई । 

स्थिति [रूप योगकी तुतीयावस्थाका लक्षणादि करते ह]- 

करष्णके साथ निवासको विद्वान्‌ लोग स्थिति कहते हे । 

जसे हंसदतमे- 

[ब्रह्यज्ञानका उपदेश करनेका प्रयत्न करनेके कारण] जिक्षके नामसे भी गोपियोको 
भय मालूम पडता है इस प्रकारका श्रौर मणिस्तम्भके सहारे [वंठकर] कुरुकुलकी कथाभ्रोको 
कहनेवाले वे बृहस्पतिके श्लिष्य [्र्थतु उद्धव] [कृष्णक] सामने स्वणिम भुभ्कि उपर घु भ, 
टेककर निचय ही उनके पर दबाने लगगे । 

| भ्रषने पर्याय पर [कृष्णकी ] सेवा करनेमें सावधानता, भौर उन [कष्ण ] के सासने 
न बेठना श्रादि [कष्णके साथ] संयोगके कालमें इन [भक्तो ] की क्रियाएं होती हैँ ।।६०॥ 
भक्तिरसको न मानने वालोका खण्डन-- 
2 कृष्णभक्तिके रसास्वादसे श्न्य कुछ लोग [ कृष्ण-विषयक | रतिको (भावरूपः स्वीकार 
कर रस नहीं मानते हं ।६१॥ 
किन्तु [उनका] यह मत ठीक नहींहे। क्योकि कहीं-कहीं [भ्रन्य] पुरारोमे भौर 
। आगवतमें [विेष ूपसे] यह [भो तिभक्तिरस] स्पष्ट रूपसे दिखलाई देता है ॥६२॥ 
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[कृष्टके प्रेमे निमग्न होकर] श्रलोकिक [भक्तगश] कष्णका चिन्तन करते हुए 
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नृत्यन्ति गायन्त्य ुशीलयन्व्यजं- 

भवन्ति तूष्णीं परमेत्य नितव्रताः ॥५७५१॥ 

निशम्य कमस्मांणि गुणानतुल्यान्‌ 

वीय्याणि लीलातनुभिः कतानि। 

य दराऽतिहरपास्पुलकाश्रगद्‌ गदं 

प्रो्कण्ठ उद्गायति रोति चृत्यतीति ॥७५२॥ 
एषाऽच्र भक्तभावानां भरायिको प्रक्रियोदिता ॥\६२।1 


क्षिन्तु कालादिवेशिष्टयात्मक्क चित्स्यात्‌ सीमलङ्कनम्‌ । 
रथ गोरवप्रीतिः- 


लात्याभिमानिनां कृष्णे स्यात्‌ प्रीतिर्गोरवोत्तरा 11६४1 


सा विमावादिभिः पुष्टा गोरवप्रीति उच्यते । 
त्रालस्बनाः- 
हरिश्च तस्य लाट्यश्चं भवन्त्यालस्बना इह ॥द५।) 
तत्र हरियंधा- 
अयमुपदितक्रणेः प्रस्तुते ब्रष्णिवरद्धे- 
येदुपतिरि तिहासे मन्दद्यासोञ्ञ्वलात्यः। 
उपदिशति सुधम्मामध्यमध्यास्य दीव्यन्‌ 
हितमिह निजयाऽग्रे चेष्टयेवा्मजान्तः ॥५५३॥ 
कभी रोते है, कभी हंसते ह, नाचते-गाते श्रौ र कृष्णका ध्यान करते है । ओर उनको [ध्यान 
में] पाकर शान्त हो जाते हें । 

श्रपने लीलामय शरीरो द्वारा किये हुए [कृष्णके] कार्योको तथा [उनके ] श्रनुपम 
गुरो तथा पराक्रमोंको सुनकर जब हूर्षातिरेकसे रोमांचित श्रौर गद्गद होकर उच्चस्वरसे 
गाने लगता है या रोता है भौर नाचने लगता है 1 

यह्‌ भक्तजनोके भार्वोको सामान्य प्रक्रिया कहौ है 1 किन्तु कभी-कभी विशेष समयपर 
[इन का्योमिं भी] सीमाका उल्लंघन हो जाता है । 

भ्रब गौरवप्रीति [का वणन करतेर्है]- 

[लाल्याभिमानी भ्र्थात्‌] अपनेको छ्ृष्णका पापान्न मानने वालो कृष्णक भ्रति 
गोरव-प्रधान भ्रीतिहोती रहै वही विभावादिके द्वारा परिपुष्ट होनेपर गौरव-प्रीति कहलातौ 
है ॥६४॥ 

इस [गौरवप्रीत] के भ्रालम्बन [निम्न होते है] 

इस [गौरवध्रीति] में कृष्ण श्रौर उनके [ लाल्य भ्र्थात्‌] कृपापान्न भ्रालम्बन हो 
है ।। ६५ 1 

उनमेसे कृष्ण [के श्रालम्बन होनेका उवाहररण] जसे- 

यादवकूलके बुद्धजनोके हारा [यदुवंशके | इतिह्‌।सका वणेन प्रारम्भ करने पर ध्यान- 
पंक सुनकर मन्द-मन्द सुस्कराते हए [सुधर्म््राको सभा भ्र्यात्‌] देवताभ्रोको सभाके बच 
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महागृ रुमहाकोत्तिसेहाबुद्धिस्मंहाबलः । 

रक्षी लालक इत्याचेगु णेरालस्वनो हरिः ॥\६६॥। 
- श्रय लाल्याः-- 

लाल्याः किल कनिष्ठत्वपुत्रत्वाद्यभिमानिनः । 

कनिष्ठाः सारणगदसुभ्राप्रुखाः स्षुताः ।\६७।। 


प्र्युम्नचारदेप्णाघाः सास्बाद्यार्च कुलारकाः । 
एषां रूपं-- 
प्रपि युरान्तकपापेदमण्डलादधिकमर्डनवेषगुणश्चियः | 
असितपीतसितद्युतिसियु ता यदुक्कुमारगणा पुरिरेमिरे ॥५५४॥ 
भक्तिः- 
सग्धि भजन्ति हरिणा युखयुन्नसय्य 
ताम्बूलचवितमदन्ति च दीयमानम्‌ | 
घ्राताश्च मूध्नि परिरभ्य भवन्त्युदस््रा 
स्वादयः कति पुरा विदधुस्तपांसि ॥५५८५॥ 
रुकिमिरीनन्दनस्तेषु लाल्येषु प्रवरो सतः ।\६८॥। 


बेठकर शोभायमान कृष्ण श्रपनी चेष्टान्नों हारा ही श्रपने पुत्र रूप हमको हतका उपदेक्ञ देते 
रहे है । 
महान्‌ गुर, महान्‌ कीतिश्चाली, महान्‌ बुद्धिमान्‌, महाबली, रक्षक तथा लालन करने 
बाले श्रादि गुणोंसे युक्त कृष्ण [गौरवभ्री तिमे] भ्रालम्बन होते ह 1 ६६ ॥। 
श्रब [लाल्य श्र्थात्‌ कष्टक] कपापान्न [श्रालम्बनोंको कहते हँ |-- 
अपनेको [कृष्णसे] छोटा या उनका पुत्रजसा माननेवाले श्रादि [छृष्एके लात्य 
र. , भ्रालम्बन विभाव] होते ह । [उनमेसे] साररण, गद, सुभद्र श्रादि कनिष्ठ [भ्रालम्बन] माने 
न जाते है ।। ६७ ॥ 
ए ~ प्रद्यम्न तथा चारदेष्ण तथा साम्ब श्रादि कुमार [श्र्थात्‌ पुत्रत्वाभिमानी] माने जाते हें। 
इन [दोनों भ्रकारके लाल्यजनों] का स्वरूप [निम्न प्रकार मानानजाताटहै]- 
कृष्णके [पार्षंदमण्डल श्र्थात्‌ सित्रमण्डलसे भी श्रधिक श्रलकार वेष श्रौर गुरोको 
धारण करने वाले काली, पीलो, सफेद प्रादि कान्तियोसे युक्त यादवोकि कुमारगण [दारिका] 
पुरीम श्ोभायमान हो रहैये। 
श [इन लाल्यजर्नोकी ] भक्ति [निम्न प्रकार मानी जाती है]-- 
न कुष्टाके साथ खाना खतेर्है। कृष्णके द्वारा मख उठाकर [उनसे प्रेमपूवंक] दिए 
< ले पानोकि बीड़ा खाति हँ [कृष्णके ढारा प्र मपुवेक] सिर सुघने पर उनसे लिपटकर 
श्रानस्दातिरेकसे] श्रा बहाने लगते है । इन साम्ब श्रादि [कुमारो] ने पूवं जन्मने कितने 
पण्य कििये [जे कृष्णका जंसा दिव्य प्र म प्राप्त करनेका सौभाग्य मिला है] । = 
इन सब: ह जनमि खविमणा ए पुत्र [प्रदुम्न] सबते प्रमुख मने जाते ॥ ६८॥ 
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क[० ९६-७१ |] पश्चिम विभागः द्वितीय प्रीतिभक्तिरस लहरी [ ३५६ 
तस्य रूपं- 


स जयति शस्बरदमनः सुकुमासे यदुछुमारकुलमोलिः। 


जनयति जनेषु जनक्भ्रान्ति यः सुष्टु रूपेण ॥७५६॥ 
भक्तिः- 


प्रनतक्रत । ससात्त्यता दाव ऋता. स्वुावमादशा- 

स एप परमो गुर्गेरुडगोयदूनां पतिः । 

यतः किमपि लालनं वयसवाप्य दर्प्पाद्धुराः 

परारिसपि संगरे गुरुरूपं तिरस्छुमेहे || ७८५७ 
उभयेषां सदाऽऽराध्यधियेव भजतामपि 1 
सेवकानामिहैशवय्यंन्ञानस्येव प्रधानता ।\६६।। 
लात्यानां तु स्वसश्बन्धस्पूत्तिरेव समन्ततः । 
द्रजस्थानां परहवय्यज्ञानद्रुन्यधियामपि 11७०1 
प्रस्त्येय वल्लवाधीशपुत्रत्वेहवय्येवेदनम्‌ । 

्रथोदीपनाः- 


उहीपनास्तु बात्सल्यस्मितप्रेक्षाऽऽदयो हरेः 11७ १॥ 
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उनका ङ्प [निम्न प्रकार कहा जाताहे]- 

जो [प्रद्यम्न] श्रपने सुन्दर रूपके द्वारा लोगोमे प्रपने पिता [कृष्ण] कौ श्रान्तिको 
उत्पन्न करते हँ कामदेवो भो पराजित करने वाले यदुकुमारगरणोके श्िरोमणि वे सुकुमार 
प्रय॒स्न सर्वस्किषश्ालो है । 

[उनकी] भक्ति [का वणन निम्न प्रकार किया जाता है]- 

[ह रिवंशोक्त प्रभावती हरमे प्रभावतीके पास बेठे भ्रद्य्‌ म्न प्रभावतीसे कह रहे हैँ 
कि] हे प्रभावती ! देखो, मू जसो पर कृषा करने वाले, गरुड, गौ तथा यादर्वोके स्वामी यह्‌ 
वे [कृष्ण | स्वग॑में स्थित हँ जिनके श्रपुवं लालनको पाकर श्रमिमानसे एूले हए हम भरत्यन्त 
प्रकुपित हुए इन््रको भी युद्धमें तुच्छं तिरस्कृत कर देते है 1 

| & इसी लहरीकी २१बीं कारिकामें कहे हुए पुरस्य तथा ब्रजस्थ | दोनों प्रकारके 
सेवक यद्यपि श्राराध्यवृद्धिसे ही [कृष्णकी | सेवा करते हँ किन्तु उनमें [ कृष्टाके [| रेदव्य- 
ज्ञानकी हौ प्रधानता रहती है ॥ ६६ ॥ 

लालयजर्नोमे [ कृष्णक साथ | श्रपने सम्बन्ध के ज्ञानको प्रतीति हो [भ्रषान सूपसे] 
होतो है । 

[ कृष्एके | परम एेडव्यके ज्ञानसे रहित बुद्धिवाले ब्रजस्य सेवकोमें भो ` गोकुलाधीश 
पुत्रत्व-रूप एेइव्यका ज्ञान तो रहता ही है ॥ ७० ॥ 

ग्ब [ प्रीतिमक्तिके | उदहौषन विभावोको कहते है- 

कृष्णएका वात्सत्य श्रौर सुस्कराकर देखना भ्रादि [ प्रोतिभवित रसके ] उहोषन 
होते ह । । | 
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२६० | भक्तिरसामृतसिन्धुः [ का० ७२-७५ 
यथा-- 
च्रग्रे सानुप्रहं पश्यन्नम्रजं व्यघ्रमानसः। 
गद्‌: पद्रारविन्देऽस्य विदधे दरुडवन्नतिम्‌ ॥७५८।। 
अथानुभावाः- 
भ्रचुभावास्तु तस्याभ्रे नौचासननिवेश्नम्‌ । 
गुरो वत्मागुसारित्वं धुरस्तस्य परिग्रहः ।॥॥७२॥ 
स्व राचारविमोक्षाद्याः शीता लाल्येषु कीत्तिता 
तत्र नीचासननिवेशनं यथा- 
यदुसदसि सुरेन्दरद्रागपत्रज्यमान 
छलदकरकवा भत्रह्यणाऽम्युत्तताङ्ग 
सधुरिपुमसभिवन्दयय स्वणेपीटानि मुञ्चन्‌ 
भुवसभि मकराङ्को राङ्कवं स्वीचकार ॥५५८॥ 
दासः साधाररगाहचान्ये प्रोच्यन्तेऽमीषु के चन ।\७३।। 
प्रणामो मौनबाहूल्यं संकोचः भश्रयाल्यता । 
निजघ्राराव्ययेनापि तदाज्ञापरिपालनस्‌ ।७४।। 
श्रधोवदनता स्थ्यं कासहासादिवजंनस्‌ । 
तदीयातिरहः केलिवात्तव्यिपरमादयः ॥\७५।) 








जंसे-- 
भ्रचुग्रहयुक्त [ श्र्थातु वात्सल्य एवं प्रेदसे परिपू | कृष्णको सामने देखकर विचलित 
मन उद्धवने उनके चरणोमें दण्डवत्‌ [गिरकर | नमस्कार किया । 
भ्रव | प्रीतिभक्तिरसकते| श्रनुभाव [कहते है| - 
उन [कृष्ण] के सामने नीचे श्रासन पर बैठता, गुरुके मागमे पीछे-पीदे चलना श्रौर 
उनके [रथादिके | धुरेको पकडना तथा [स्वंराकार ध्र्यात्‌ | उच्छखलताका परित्यागये 
लाल्यजनोमें [होने वाले | ज्ीतल श्चरुभाव ह ।॥ ७२ ॥ 
उनमेसे नीचे भ्रासनपर बठनेका उदाहरण जंते- 
 यादर्वोक्ी सभामें [सम्मिलित होनेवाले| देवताश्रोने भ्ध्टसे श्रागे श्राकर जिनका 
स्वागत किया श्रौर ब्रह्याने श्रपने कमण्डलुके जलसे जिसका भ्रभिषेक किया इस प्रकारके । 
प्रद्य म्न कृष्णजीको नमस्कार करके स्वर्णं-सहासनोको खोड़कर [भ्र्थात्‌ स्वरं-सिहासन पर 
| न “ठकर ममि पर पडे हृए म्रगचमके श्रासनको स्वीकार किया। [श्रत्‌ ङृष्णके सामने 
 श्र्यम्न जमीन पर विद्धे मूगचमके ऊपर ब॑ठे|। 
| भ्रव इन [लाल्यजनों] में दासोके समान पाये जानेवाले कु भरन भावो को कहते है ।॥७३। 
व: करना, श्रधिकतर चुप रहना, संकोच, विनयका बाहूल्य प्रौर अपने श्राोको 
` देकर भी श्राज्ञाका पालन करना -॥ ७४ ॥ 
सिर नीचा रखना, स्थिरता [श्र्यातु चपलता न करना], लांसने श्रौर हंसने आदिका 
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अथ सात्त्िकाः-- 
कन्दृप | विन्दति मुङ्खन्दपदारविन्द्‌- 
न्द्रे दशोः पदमसो किल निष्प्रकम्पा । 
प्रालैयचिन्दुनिचितं धृतकण्टका ते 
स्विन्नाऽ्य करण्टलिफलं तनुरन्वकार्षीत्‌ ॥७६०॥ 
समथ व्यसिचारिणः- 
्नन्दरोक्ताः सर्वेऽत्र भवन्ति व्यभिचारिरणः । 
त्र दर्पा यथा-- 
दूरे दरेन्द्रस्य नभस्युदीणं ध्वना स्थितानां यदुराज धान्यम्‌ । 
तनूसहस्तत्र कुमारकाणनरश्व दृष्या द्धरकार चत्यम्‌ ॥७६१। 
दो यथा- 
धन्यः साम्ब ! भवान्‌ सरिङ्गणमयन्पार्श्वं रजःकवु रो- 
यस्तातेन विक्ष्य वर्सलतया स्वोरसङ्गमारोपितः। 
धिङ्मां दुभेगमत्र शम्बरमयंदुः देवविस्फूजितं 
पराप्रा न क्षणिकाऽपि लालनरतिः सा येन वाल्ये पितुः ।७६२॥ 
सथ स्थायी- 
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परि्याग प्रौर उनकी प्रत्यन्त गुप्त क्रीडा तथा बातों श्रादिसे दूर रहना [ये सब दासोके 
समान लाल्यजनोमे भी होनेवाले ्रनुभाव रहै ७५॥ 

प्रच [प्रीतिभकव्तिरसके] सात्विक भाव [बतलाते हं|- 

हे कन्दं ! |श्र्थात्‌ प्रय म्न| कृष्णएके चरणारविन्दोके दिखलाई देते ही निहचल, 
रोमांचित श्रौर पसीनेतते युक्त तुम्हारा शरीर ओसको ब्रुदोसे सिचित कटहलके फलका श्रनु- 
करर कर रहा था। 

अव [प्रीतिभक्तिरसके] व्यभिचारिभाव [बतलाते है]- 

[इसो लहरीको ५४-५६ कारिकाश्रोमे| भ्रभो पदे कहे हृए सभो इसमे व्यभिचारि- 
भाव होते हे । 

उनमेसे हष [रूप व्यसिचारिभावका उदाहरण] जसे- 


भ्राकाशमें दूर पर [कष्णके | शंखाराज [ पांचजन्यकी ऽवनिके उत्पन्न होनेपर यादवों 
की राजधानीमे स्थित कुमारोके रोम भ्रौर नट [दोनों] भ्राटहादित होकर नाचने लगे । 
निर्बद [रूप व्यभिचारिभावका उदाहरण] जसे- 


हे साम्ब ! तुम धन्य हो क्योकि रेगकर चलनेके कारर वोनों पाश्वोमिं घूल-षसरित 
जिसको पिताजी [कृष्ण ] ने वारसल्वके कारण खींचकर श्रपनी गोदीमें बिठा लिया । मु 
श्रभागेको धिक्कार है जिसने कामदेव सहश होनेके दुर्माग्यके काररा बाल्यावस्थामे पिताजोके 
उस वात्तल्यमय प्रेमको नाममात्रको भी प्राप्त नहीं किया 1 

भ्रब [भरतिभक्तिके] स्थायिभाव [को कहते है] 





३६२ |] मक्तिरसाग्रतसिन्धुः [ का ७६-७८ 


देहसम्बन्धितामात्राद्‌ गुरुधौरत्र गोरवस्‌ ।\७६। 

तन्मयी लालके प्रीतिर्गोरवप्रीतिरुच्यते । 

स्थायी भावोऽत्र सा चेषामामुलात्‌ स्वयसुच्छिता ।\७७।। 
क्‌ चिद्िशेषसापन्ना प्रेमेति स्नेह इत्यपि । 

राग इत्युच्यते चात्र गोरवपीतिरेव सा ।\७र>।। 


तत्र गोरवप्रीतियथा- 

| मुद्रां भिनत्ति न रद्च्छदयोरमन्दा- 

॥ वक्त्रं च नोन्नमयति खवदसरकीणेम्‌ | 
धीरः परं किमपि संकुचतीं भषाङ्गो- 

दृष्टिं ज्तिपत्यवयिकश्चरणार विन्दे ॥ऽ६३॥ 
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प्रेम यथा-- 
द्विषद्भिः ्तोदिष्ठेजंगद विहतेच्छस्य मवतः 
करादाकरष्येव प्रसभमभिमन्यावपि हते | 
सुभद्रायाः प्रीतिदेलुजद समन ! सवद्िपयिंका 
परपेदे कल्याणी न हि मलिनिमानं लवमपि ॥७६४॥ 
स्नेहो यथा- 
[पितादिके रूपमे स्वाभाविक] देहुसम्बन्ध सात्रके कारणनजो [कष्टक प्रतिये मेरे 
गुर हें इस प्रकारक] जो गुखब्ुद्धि है बही गौरव कहुलाती है ।\ ७६ ॥ 
म्रोर इन [लाल्यजनमिं] प्रारम्भे [ श्र्थात्‌ बाल्यावस्यासे | स्वयं उदित हई यहु 
# [गौरवप्रीति] ही इसमे स्थायिभाव होती ह ।॥ ७७॥ 
च लालन करने वाले [कृष्ट] के प्रति इस प्रकारकी गौरवमयी प्रीत्तिही गौरवभ्रीति 
॑ कहलाती हे । 
उसमें किसी प्रकारकी विजञेषता हो जाने पर वही [गौरवप्रीति] प्रेम, स्नेह श्रौर 
राग श्रादि भी भ्रम, स्नेह, राग भी कहलातौ है ।॥ ७८ ॥ 
उनमेसे गोरवप्रोति [का उदाहरण] जसे- 
[कृष्णके सामने प्रदय.म्न | श्रोठोकी मृद्राको तनिक भौ नहीं खोलते है [भर्थात्‌ उनके 
> ` भरति गौरवप्रीतिके कारण तनिकःभी नहीं हसते.हं] भ्रौर बहते हुए प्रेमाधुरश्रोसे युक्त मुखको 
~ ह ऊपर नहं उढाते है । बलिक कुं श्रपुवं ढंगसे भ्टुकी जाती हई श्रषनी हटिको श्रीकृष्ण जीके 
चरणकमलोमें लगयेहृएहै। | 
> = प्रेम [रूप गौरवप्री तिका उदाहरण] ज॑से- रः 
6 . सारमें कहीं भी जिनको इच्छाका विधात नहींहो सकताटहै इस प्रकार श्रापके 
`  हा्थोति मानें वोचकर धुद्रतम शत्रुभ्ो द्वारा श्रभिमन्युके मार दिए जाने पर मो हि दृष्ट 
।  विनाह्लक, मायके भ्रति सुभद्राकी कल्याणमयी प्रीतिं तनिक भौ मलिनता नहीं श्राई । 



















=. न्यः ई + 


त | 






"~ = - थः. 


का० ऽर |] पर्चिम विभागः द्वितीय प्रीतिभक्तिरस लहरी [ ३६३ 


विमुञ्च प्रथुवेपथु" विखरज कम्पङुण्ठायितं- 
विख्ञ्य सयि निक्षि प्रसरद्श्रुधारे दृशो । 
कर च सकरव्वज ! प्रकटकण्टकालंदरतं- 
निधेहि सविधे पितुः कथय वत्स ! कः संश्रमः ॥७६९५॥ 
रागो यथा-- 
विषमपि सहसस सुघामिवायं- 
निपिवति चेत्पितुरिङ्गितं फषाङ्कः । 
विखजति तदसंसतियंदि स्या- 
द्विषसिवतां तु सुधां स एष सद्यः ।[७६६॥ 
चिष्वेवायोगयोगा्या मेदाः पूववदीरिताः । 
तत्रोत्करसिठितं- 
शम्बरः सुमुखि ! लब्धदुविपड्म्बरः स रिपुरम्बरायितः । 
्म्बुराजमदहसं कदा गुरू . कम्बुराजकर मी्तितास्महे ॥७६७॥ 
सरथ वियोगः- 
सनो ममेषटासाप गस्डूलीलां न कष्टे योग्यां च तथाख्योग्याम्‌ । 
गुरो पुरं कोरवमभ्युपेते कारामिव द्वारवतीमवति ॥७६८॥ _ 
हे कामदेव [ध्र्थात्‌ हे प्रय म्न | इस श्रत्यन्त कम्पनको त्याग दो भ्रौर कम्पके काररण 
उत्पन्न कुण्ठितत्वको भो त्याग दो! इनको छोडकर श्रपनी श्रश्रृपणं हश्टिसे मेरी भ्रोर देखो । 
रोर टह मकरध्वज भ्रपने रोमांचयुक्त हाथको मु पर श्रपने पिताके ऊपर रयो 1 हे पुत्र, कहो 
घबराहट किंस वातकी दहे) 
राग [रूप गौरवप्रीतिका उदाहरण] ज॑से- 
यदि पिताजी [कृष्ण] का इशारा हो तो प्र्यम्न विषकोभीो श्रमरतके समान पो 
सकता है ! भ्रौर यदि उनको सम्मतिहोतो प्र्य.म्न उस भ्रमृतको भो विषके समान तुरन्त 
परित्याग कर सकतादहै। 
[१ प्रीति, २ प्रेयो तथा ३ वत्सल] तीनोंहौी [प्रीतिभक्तिरसो] मे पहलेके समान 
संयोग-वियोग श्रादि भेद माने जाते हे । 
उनमेसे उत्कण्ठित [रूप श्रयोगमेदका उदाहरण] जसे-- 
हे सुमुखि ! [मुभ शम्बरारि कामदेव श्र्थात्‌ प्रथ. म्नके द्वारा प्रारणविनाह्च ङ्प] भयंकर 
विवत्तिको प्राक्त कर वह [शाम्बराघुर रूप] शन्न. [प्रम्बरायितः प्र्थात्‌] भ्राकाशके समान 
अदृश्य हो गया । श्रब में [श्रम्बराजंहसं र्यात्‌ समुद्रके समान ष्णवणं वाले ओर हाथ 
[कम्बराज श्र्थातु] पांचजन्य शंखको ारण किए हृए पिताजोके दशन फिर कब कर सकगा 
[श्र्थातु भ्रव पिताजीसे भिलनेको इच्छा हो रही है] । 
श्रव वियोग [का उडाहरर वेते हें] जसे- 
पिताजी [कृष्ण] के [कौरवं पुर भ्र्यात्‌] हस्तिनापुरको चले जाने पर प्रन मेरामसन 
प्रषनी प्रिय कन्दुक-क्रौडाको भो नहीं चाहता है श्रौर सुन्दर शस्तराम्यासमे भो नहीं लगता च 
है । श्रव तो [पिताजोके वियोगमें] दारिका मुभे कारागार-सी मालुम होतोहै!॥ | 
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~= र  भ्रसंगके] श्रनुष्षार यहां भो समकल ॥ ७६ ॥ 
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सिद्धि- 
मिलितः शम्बर्पुरतो मदनः प्रतो विलोकयन्पितरम । 
कोऽहमिति स्वं प्रमदान्न धीरधीरप्यसौ वेद |॥७६६॥ 
तुष्टिः- 
मिलितसयिष्ठितगस्डं प्रेद्य युधिष्ठिरपुरान्मुरारातिम्‌ | 
अजनि सुदा यदु नगरे सम्भध्रमभूमा कुमाराणम्‌ ॥७७०॥] 
स्थितिः-- 
कुञ्चयन्नल्तिणी किञ्चिद्वाप्पनिस्यन्दिपच्मणी । 
वन्दते पदयोदधन्द्र॑ पितुः प्रतिदिनं स्मरः ॥५७७९१॥ 
उत्कण्ठितवियोगादौ यद्यद्विस्तारितं न हि \\७&६।। 
संश्रमप्रीतवज््ञयं तत्तदेवाखिलं बुधैः । 
इति रसाभ्रतसिन्धो परिचिमविभागे सुख्यभदितरसपञ्चक 
निरूपरे प्रीतिभक्तिरसलहरी ।! २ \ 


~ ------- 


~ - = -- न~ = ~ - =-= --~ = क = 1 
प्पे ककय ज यः = 


सिद्धि [का उदाहरण] जसे- 

शम्बरपुर [वाणासुरकी राजधानी | से लौटते समय प्र्यम्न सामने पिताजीको श्राते 
देख धभ्रानन्दातिरेकके कारण स्थिरवृद्धि होने परमभीमे कौन हं इस प्रकार श्रषनेको भी जान 
नहीं पाया [श्रपनेको भौ भूल गया | । 

तुष्टि [का उदाहरण] जसे-- 

[युधिष्ठिरपुर श्र्थात्‌] इनद्रप्रस्थसे [पिलित श्र्थात्‌] लौटते हए गर्ड्के ऊपर बेठे हए 
कृष्णक श्रोर देखकर यादवोंकी पुरी [श्र्थात्‌ हारिका में श्रानन्दातिरेकके कारण कूमारगण 
सम्भ्रमयुक्त हो गए [हड्रडा गए] । 

स्थिति [का उदाहरण] जंसे-- 

[ स्मर श्र्थाव्‌] प्रच.म्न वाष्पत्े गले पलकोवालो श्रांखोको तनिक सिकोडते हुएसे 
प्रतिदिन पिताजीके चररणकमलोकी वन्दना करते है । 

उत्कण्ठित वियोगादिके विषयमे जिन-जिन बातोका यह [गौरवप्रीतिके प्रसंगमे] 
 बिस्तार [पूर्वक वर्णन] नहीं कियादहै उन सबको विद्वान्‌ लोग सम्श्रमप्रीति [में कहे हुए | 


भक्तिरसामरतसिन्धुके परिचिमविभावमें मुख्य भक्तिरस 
पंचकके निरूपणके प्रसंगमें द्वितीया प्रीतिभक्तिलहरी 
समाप्त हई ।२॥ 
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अथ तृतीया प्रयोभक््तिरस लहरी 
स्थायी भावो विभावाः सख्यमात्मोचिते रिह । 
नीतश्ठिचत्ते सतो पुष्टि रसः प्रेयाचुदीय्यते \\ १॥ 
तन्नराल्लस्वनाः- 
हरिश्च तदह यस्थाङ्च तस्मिन्नालस्बना सताः । 
तत्र ठरिः- 
दिथ॒जत्वाडि भागन्र प्रारवदालस्बनो हरिः ॥॥२॥ 
तत्र त्रे यथा-- - र ह 
मव्नम (मर युगच् तरम त 8 
स्फुर त्युर८कतककुसुमरम्यपल्वस्वरः 


सगुल्लसदुरस्थलः क्व णितवेरणुरघ्रात्रजन्‌ 
त्रजादचहरो हरस्य नः सखीनां मनः ॥५७७२॥ 


अथ तृततीया प्रेयोभक्तिरख लहरी 
लहरी संगति- 
इस परिचम विभागके भ्रारम्भमें मुख्य भव्तिरससे १ शोन्तभक्तिरस, २ पीतिभविंत- 
रस, प्रेयोभक्तिरस, ४ वत्सलभक्तिरस तथा ५ मधुरभक्तिरस ये पांच भेद क्यिथे। क्रमशः 
इन पांचोका निरूपण करनेके लिए इस परिचम विभागमे पांच लहरियोकी रचना की गई है । 
उनमेसे प्रथम लह्रीमे चान्तभक्तिरसका श्रौर द्वितीय लहरीमें प्रीतिभक्तिरसका विवेचन अव 
तक कियाजा चुका है । भ्रव इस तृतीय लहरीमे प्रेयोभक््तिरसका विवेचन भ्रारम्भ करते है। 
प्रयोभक्तिरसको सस्यरति भी कहते टँ । पहली कारिकामे ग्रन्थकार उसका लक्षण निम्न 
प्रकारसे प्रस्तुत करते हं-- 
सख्य रूप स्थायिभाव भ्रपने श्रनुरूप विभावादिके दारा सहूदयोके चित्तमे पुष्टिको 
प्राच होकर प्रेयानू [प्रेयोभक्ति] रस कहलाता है ॥ १॥ 
उसमे श्रालस्बन [विभाव निम्न प्रकार होते रहै] 
उस [ प्रेयोभक्तिरस| में १ ष्ण तथा २ उनके मित्र भ्रालम्बन विभाव भाने जाते 
है । उनमेसे कृष्ण [के भालम्बनविभाव होनेका उदाहर निम्न प्रकार है।- 
पहले [प्रोतिभक्तिरस भ्रादिके समान] के समान यहां द्विभुजादि यक्त कुष्ण 
श्रालम्बन होते हैँ ।। २॥ 
उनमेसे त्रजमे [ द्विभुजरूप ष्णके भ्रालम्बन होनेका उदाहर ] जसे- 
इन्द्र रीलम णके समान मनोहर कान्तिवाते, विकसित कुन्दके समान [धवल] मुस्करा 
हटसे युक्त, चमक्ते हए सुवणं तथा केतको-कुसुमके समान मनोहर [पोतवरंके] पीताम्बर 
धारण किये हए, जिनके वक्ष.स्थक पर माला सुक्लोभित हो रहौ है इस प्रकारके वश्ञोवादन्‌ 
करते गोष्ठसे इयर प्राति हुए कृष्ण हम भित्रोके ह द्योको मोह रहे हे । 
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अन्यत्र यथा-- 
चञ्चत्कोस्तुभकोमुदेये समुदयं कौसोदकीचक्रयो 
सख्येनोञ्ञ्वलितेस्तथा जलजयोरान्य' चतुभिमजेः। 
टा इारिहरिन्म णिद्युतिदहरं शौरि दहिरण्याम्बरं 
जग्मुः पारड्युताः प्रमोदसुघया नेवारससंमावनाम ॥५५३।। 
| सुबेषः सनेसट्लक्ष्मचक्ितो वलिना वरः । 
| विविधाद्युततभाषाविद्ावहूकः सुपण्डितः 11३1 
विपुलघ्रतिभो दक्षः करुणे वीरशेखरं 
विदग्धो ब्ुद्धिमाद्‌ क्षन्ता रक्तलोकः ससद्धिमाद्‌ 1\४\) 
सुखी वरीयानित्थाच्या गुरास्तस्येहं कोत्िताः । 
अथ तद्रयस्याः-- 
रूपवेषगुखाघेस्तु समाः सम्यगयन्तिताः }1५। 
विलमस्भसम्भृतार्मानो वयस्यास्तस्य कौ्तितःः । 
यथा- 
साम्येन भीतिविधुरेण विधीयमान- | 
भक्तिग्रपञ्चमनुद्ञ्चदनुप्रहेण | 
विसरम्भसार निङ्करम्बकरम्वितंन 
वन्देतरामघहरस्य _ वयस्यत्रन्दम्‌ ॥७७४॥। 
[ ब्रजसे | भ्रन्यत्र [ ष्यक भ्रालम्बनविभाव होनेका उबाहरण | जसे-- 
कोौस्तुभमणिरी प्रखर कान्तिसि उद्‌भातित, क्ौसुदक्ी [मदा. सुदक्ञन| चक्र तथां 
जलजयोः [ भ्र्थात्‌ जलमें उत्पन्न होनेवाले | शंत्त तथा पदुभके सम्नन्धके कारण शोभायमान 
चारों भुजाश्रोसि सुशोभित एवं इन्द्रनीलमणिके समान मनोहुरकान्तिवाले कृष्एको देखकर 
पाण्डव लोग श्रानन्दधुधामे मग्न होकर [भ्रात्मसम्भावनां प्रधन | ध्रषनौ सुध-बुधकोभौ [न 
जग्मुः श्रथति | भुल गए । 
[यहं इस प्रेयो भक्तिरसमें ष्ण | सुन्दर बेषवाले समस्त उततम लक्षणोसे सुशोभित, 
बलवानेमिं भ्रग्रगण्य नाना प्रकारक्ती श्रदथुत भाषाश्रोके ज्ञाता, वागमी, पण्डित--।\ ३॥ 
~ विश्षाल बुद्धिश्ञाली, चतुर, दयालु, वीराग्रणो, कुशल, बुद्धिमानु, क्षमाक्ञील, लोकप्रिय 
& ४ शरोर सम्रढशालो-॥४॥ - 
क ह ; सुखी तथा श्वेष्ठ [रूपमे भ्रालम्बन होते है ध्रतएव सुवेष] इत्यादि गुर कहे जाते हैँ । 
“ [इन गुणेति युक्त कृष्ण प्रयोभवतिरसमे श्रालम्नन होते हँ] । 


` भब उनके मित्र [खूप श्रालम्बनोंका कयन करते] 3 
4 वेव, गुर श्रादिमें [कृष्णकरे] समान, भविक नियश्व्रणसे रहित भ्रौर विश्वस्त 
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के साथ नाना प्रकारक्ी भक्ति करनेवाले कृष्णके सित्रगरको हम वन्दना करते हें । 
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ते पुरत्रजसम्बन्धाद्‌ द्विविधाः प्राय ईरिताः ।॥६।। 
तत्र पुरसम्बन्धिनः- 
प्रज नो भीमसेनश्च दुहिता दरुपदस्य च । 
श्रीदासभ्रुसुरादयाञच सखायः पुरसंश्चयाः 11७1 
एपां सस्यं यथा-- 
शिरसि नरपतिद्रीगघ्रासीदधारिमधींरधी- 
भु जपरिवयोः शिष्टो मीमाजनो पुलकोञ्ज्वलो । 
पदकमलयोः सास्रा दसतरात्मजो च निपेततु- 
स्तमवशाधियः प्रोढानन्दादरन्धत पाण्डवाः ॥५५५॥ 
भरेऽठः पुरवयस्थेषु भगवानु वानरध्वजः \ 
स्यखरूप यथा-- _ ६६ 
गाण्डीवपाणिः करिराजसुर्डा- 
रम्योरुरिन्दीवरसुन्दराभः | 
रथाङ्धिना रत्नश्थाधिरोदही 


स॒रोदिताक्तः स॒तरामराजीत्‌ ॥७७६॥ 
सख्यं यथा- 


पय्येङ्के महति सुररिहन्तुर ङक 
निःशङ्कप्रणयनिसृष्टपूवेकाय | 


== -- ~~ ----~-- ~ ~ ---- ~ 


पुर [द्वारिकानगरी] तथा त्रजके सम्बन्यसेवे [कष्णके सित्र] प्रायः दो प्रकारके कहे 
जाते ह \ ६ ॥ 


उनमेसे पुरसम्बन्धी [मित्रगख निम्न प्रकार है]- 

भ्रजु न, भीमसेन, द्रौपदो श्रोर श्रीदामा ब्राह्मण भ्रादि नगरमे रहनेवाले [कष्एके] 
सित्रगण [माने जाते] ह ॥ ७ ॥ 

इनकी मित्रता [का उदाहरण] जसे- 

युधिष्ठिर भ्रवीर होकर [जल्दीसे] ष्का सिर सुधनेलगे। भोम श्रोर श्रजुन 
[श्रानन्दसे ] रोमांचित होकर [ कष्णके दोनों रोर दोनों ] बाहुभोसे लिपट गये । भ्मौर 
[प्रहिवनीकुमारोकि पुत्र] नकुल सहदेव भांखोमे श्रानन्दाश्च भरे हृए [कष्एक्षे] पेरोपर गिर 
पडे । इन भ्रत्य भ्रानस्दमरन पाण्डबगरणोने श्रवश्च होकर कष्णको घेर लिया । 

पुरबासी भित्रगरणोमिं [वानरध्वजः प्र्थातु] अन्चु न सवशेष्ठ मित्र माने जाते] हे । 

इस [भ्रजुन| का रूप [निम्न प्रकार वित पाया जाता हे 

गाण्डीव हाथमे लिए हए, हाथीको सुडके समान सुन्दर जंघाओं वाला, नोलकमलके 
समान, सुन्दर काम्तिसे युक्त, लाल श्रांखोंवाला भ्रोर ङष्णके साथ रत्नमय रथके ऊपर बेठा 
हृभा वह [भजु न] भ्रत्यन्त शोभित हो रहा था । 

[उस भजु नके] सशय [का उदाहरण] जसे-- 

बड्से पलंगके ऊपर निश्ंक प्रेभके कारण छृष्णएको गोदमे ऊपरके [शिर धादि रूप] 


प † = १ ॥ 
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उन्मीलन्नवनमेकमेठोऽयंगाण्डीवी 
स्मितवदनाम्बुजो व्यराजीत्‌ ॥७७५॥ 
छथ त्रजसम्बन्वनः- 
क्षरगादशरनतो दीनाः सदा सहविहारिखः \\5\। 
तदेकजी विताः परोक्ता वयस्या व्रजवासिनः 


ग्रतः सवंवयस्येषु प्रधानत्वं भजन्त्यमी ।\ €}, 
एषां रूपः यथा-- शा 
बलाुजसदग्बयोगुणविलासवे पिय : 
प्रियङ्करणसल्लकीदलवि पाणवेर्व ङ्किताः । 
महेन्द्रमणखिाटकस्फटिकपद्यरागत्िषः 
सदा प्रणयशालिनः सहचरा दरेः पान्तु वः ।७७८॥ 
सख्यं यथा-- स न 
उन्निद्रस्य ययुस्तवात्र विरति सप्त त्तपास्तिष्ठतो- 
हन्त श्रान्त इवासि निक्षिप सखे ! श्रीदामपाणो गिरिम्‌ 
अआधिर्विभ्यति नस्त्वमपेय करे किंवा तण दक्तिणे 
दोष्णएस्ते करवाम काममधुना सव्यस्य संवाहनम्‌ ॥५५६॥। 


यथा वा श्रीदशमे- 
इत्थं सतां ब्रह्मसुखावुभूत्या दास्यं गतानां परदं वतेन । 


मायाश्रितानां नरदारकेण साद्धं विजह : कतपर्यपरञ्चाः ॥५८०॥ 


न्न ~ ~ = = ------- --~~~- 
ए ` । 


शरीरको रखे हुए नई-नई तरहके परिहासमे रत खिले हए मुखकमलसे युक्त यह्‌ भ्रजुन 
शोभायमान हो रहै थे। 
ग्रब ब्रजखम्बन्धी [मित्रगरोको कहते है]- 
तनिक देर भो [कष्णको] न देखनेपर घबड़ा जनेवाले, सदा साय रहुनेवाले, ब्रज- 
वासी भिन्न उन [कृष्णा] के साय श्रभिन्न जौ वनवाले माने जते हं ।॥ ८॥ 
इसलिए समस्त नित्रोमे ये मुख्यताको प्राक्त हे ॥ € ॥। 
इन [न्रजस्थ मित्रो] का रूप [निम्न प्रकार होत है|-- 
[बलानुज बलरासके छोटे भाई] कृष्णके समान प्राय, गुरा, विलास तथा वेष एवं 
| ` श्रोभाते युक्त भ्रानन्ददायक सट्लकीके पत्तों तथा वंशीको धारण किये हए इन्द्रका नीलमणि, 
ह. सुबणं, स्फटिक तथा पद्मराग मरिके समान [काली, पौली, सफेद तथा लाल वंको ] कान्ति 
<> छः से युक्त सदा प्रेमपरायण कृष्णके भित्र श्राप सव लोगोंकी रक्षा करं । 
ते [उन ब्रजस्थ मिच्रोकि | सख्य [का उदाहरण] नसे-- 
त ४ 1 [गोव्घन पवंतको धारण करते समय] जागते हए श्रौर खड-खड़्‌ भ्राज तुमको सात 
रातं बीत गयीं । हाय तुम बड़े थकसे गए हो इश्षलिए [श्रब कुं समयके लिए] पहाडको 
भोदामाके के हएथके ऊपर रख दो । हमको बड़ा कष्ट हो रहा है । श्रवा श्रपने ही दाहिने हाथमे ` 
लो ताकि हम वुम्हारे बाएं हाथकी भली प्रकारसे मालिश्च कर दें । > कु 
६ जेते दशाम स्कन्धमें [व्रजस्य मित्रोसे सयका उदाहरर]-- = | 
इल श्रकार मायाम पड़ हए किन्तु ब्रह्मातन्दको धरनुभूतिके कारण दास्य भावको श्रा ` 


वि ॥ १ 
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एषु कृष्णस्य यथा-- 
सहचरनिङ्करन्वं श्रातराय्यं ! प्रविष्ट 
द्रतमवजटठरान्तःकोटरे ्रेक्षमाणः। 
स्खलद शिशिर वाप्पक्तालितत्तामगर्डः 
ततणमहटमवसी दन्‌ शुन्यचित्तस्तद.ऽऽसम्‌ ॥५७८१॥ 
सुहृदश्च सखायञ्च तथा श्रियसखाः परे । > 
प्रियनसंवयस्याश्चेत्थुक्ता गोष्ठे चतुविधाः 11 १०॥ 
तत्र सुद्दः-- 
बात्सल्यगन्धिसख्यास्तु किञ्चित्ते वयसाऽधिकाः । 
साथुधास्तस्य दृष्टेम्यः सदा रक्षापरायरणाः ।\११॥। 
सुभद्रसण्डलीभद्रभद्रबद्धनगोभटाः । 
यक्षे भटभद्राङ्कनीरभद्रसहाणगुरणाः ॥\ १२ 
विजयो बलभद्राद्याः सुह दस्तस्य कीतिताः ! 
एपां सख्यं यथा-- 
धुन्वन्‌ धावसि मर्डलाग्रममलं त्वं मण्डलीभद्र । कि 
गर्वी नाय्य ! गदां ग्रहाण विजय ! क्तोभं व्रथा मा थाः 
शक्तिं न क्िपि भद्रवद्धेन ! पुरोगोवद्धेनं गाहते 
` गजैन्नेप घनो वली ननु बलीवदांकृतिदीनवः।७२२] 
[ सतां अर्थात्‌] ज्ञानियोमेसे जिन्होंने प्रचुर पुण्य किये थे एेसे कुछ सौभाग्यज्ञाली नररूपधारी 
[नरदारकेण] परं देवता [्र्थात्‌ कृष्ण] के साथ [भित्रभावसे] दिहार करते थे । 
इनमेसे कृष्णके [मित्रभ।वका उदाहरण] जसे- 
है रातः, हे ्रायं ! भ्रपने साधिर्योके समुदायको शीघ्र हौ श्रघासुके पेटके भीतर जाते 
हृए देखकर निकलते हुए गरम-गरम ्रासुओंसे मेरे गाल भीग गए भ्रौर वे उस समय कुं 
देरके लिए [ भ्रवसीदन्‌] निर्जोवसा श्रौर [शुन्यचित्त भ्र्थात्‌] किकतब्यविमरढ्‌ हो गया । 
त्रजमें स्थित [कृष्णक भित्र] \ सुहृत्‌, २ सखा, ३ प्रियसखा तथा ४ प्रियममंसुहत्‌ 
इस प्रकार चार तरहके कहे गए ह ।॥ १०॥ 
उनसे सुहृत्‌ [खूप मित्रोका उदाहरण] जसे-- 
भ्रायुमे [ कृष्रसे] कख भ्रधिक [ इसोलिए] जिनके सख्यमें वात्सत्यकी गन्ध पाई जातो 
है इस प्रकारके गस्त्र धार किए हुए श्रौर दुष्टोसे [कृष्णकी ] रक्षा क रनेमे सदा तटपर ॥११॥ 
` सुभद्र, सण्डलोभद्र, भद्रवद्धन, गोभट, यक्ष, यक्षेन््रभट भद्रांग, वौरम्र, महागण - 
विजय तथा बलभद्र श्रादि उन [कृष्ण] के सुहत्‌ कहलाते है ॥ १२11 
इनके सख्य [का उदाहरण] जसे- 
हे मण्डलोभद्र, तुम चमकती हुई तलवारको घुमति हए क्यों भाग रहे हो । हे प्रायं ! 
प्राप नारी गदा मत लो, हे विजय व्यर्थम घबडाभ्रो नहीं । हे भदवद्ध न शक्तिको मत छोडो 1 
भ. र. सि.--र४ 
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सुहत्धुमण्डलोभद्रबलभद्रो किलोत्तसो ।\ ९३1 
तत्र मण्डलीमद्रस्य खूप यथा- 
पाटलपटलसदङ्घो लक्रुटकरः शेखरी शिखस्डन | 
युतिमरुडलीमलिनिभां भाति दघन्मरुडली भद्रः ॥७८३॥ 
सख्यं यथा- 
वनश्रमणकेलिमिगु रुभिररि खिलीकृ 
। खखं स्वपितु नः सुद्द्‌ त्रजनिलान्तमध्ये निशि | 
अहं शिरसि मदेनं मदु करोमि कर्ण कथां 
त्वमस्य विस्जन्नलं सबल ! सक्रिथनी लालय ॥५८५॥ | 
बलदेवस्य रूप" यथा- 





गण्डान्तस्फुरदेकक्कुएडलम लिच्छत्रावतंसोत्पलं- 
कस्तूरीक्ृतचित्रकं प्रथुद्रदि भ्राजिष्युगरजजास्रजम्‌ । < 
तं वीरं शरद्म्बुदद्युतिभरं संबीतकालास्वरं- 
गम्भीरस्वनितं प्रलम्बथुज मालम्बे प्रलस्वद्धिपम्‌ ।७८५॥ 
सख्यं यथा- 
जनितिथिरिति पुत्रप्रेमसंवीतयाऽद- 
सनपयितुमिह सद्मन्यम्बया स्तम्भितोऽस्मि | 
इति सुबल ! गिरामे सदिश त्वं मुद्धन्दं 
फाणप तहद कच्छ नाय गच्छः कदाऽपि ॥५८६। 
देवो, सामने यह महाबलवानु बृषभकी श्राङ्ति बाला दानव गरजता हज गोवर्धंनके ऊपर 
घूम रहा है । 
सुहृत्‌ [ संज्ञक वयस्थो] मे मण्डलीभद तथा बलभद्र [ये दोनों चुहृत्‌] सर्वोत्तम है ।। १३ 
उनमेसे मण्डलीभद्रका रूप [निम्न प्रकारका वित होता है] जे्ते-- 
पौतवं वस्त्रसे सुशोभित शरीरवाला हाथमे लाठी पकड़, मोरपंखकः? मुकुट धारण किए 
्रमरोके समान [कृष्एवणकी | कान्तिको धारण किए मण्डलोभद्र शोभायमान हो रहादहै। 
[उस मण्डलीभद्रके] सख्य [का उदाहरण] जंसे- 
दिनमें इर-दूर तक वनमें ्रमरके कारण थके हए हमारे मित्र [कृष्ण] रातको ब्रज 
के भ्रन्त.पुरमें आनन्दपु्वंक सो सकं इसके लिए मेँ धीरे-धीरे इनका सिर दबाताहुं भ्रोर कान | 
मे कथा कहते हृए सुबल तुम इनके परोंको दबाश्रो । 
 बलदेवका ख्य [निम्न प्रकार वणित होता है] जते- | 
४. जिनके गालके ऊपर एक कुण्डल चमक रहा है, जिनके कानमे लगा हृ्रा नोलक्मल 
५ का पष्य ख्रमरोति भाच्छादित हो रहा दहै, कस्तूरोका तिलक लगाए प्रौर विस्तीणं वक्षःस्थल 
~पर हई शु जाश्रोकी माला धारण क्िए शरत्कालीन मेधोके समान [धवल] कान्ति ` 
वाते तथा नीला वस्त्र धारण किएु गम्भीर ध्वनि एवं लम्बौ भुजाश्रों वाले प्रलम्बासुरको 
मारने व्राल्ते उन वीर बलभद्रका हम श्राश्नय लेते है [उनकी शरणमे श्राते हे ] । क 
[भ्राज मेरी] जन्मतियि है इक्तलिएु स्नेहशोला माताने नहला 
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अथ सखायः- 
कनिष्ठकत्पाः सथ्येन सम्बद्धाः प्रीतिगन्धिना । 
विद्ालबृषभोजस्विदेवप्रस्थवरूथपाः ।\ १४॥। 
मरन्दकुसुमपोडमणिबन्धकरन्धमाः 1 _ 
इत्यादयः सखायोऽस्य सेवासौख्येकरागिरणः ॥ १५॥ 
एपां सख्यं यथा- 
विशालविसिनीदलेः कलय वीजनप्रक्रियां- 
वरूथप !। विर्लाभ्वितालकवरूथमुत्सारय । 
स्रपा व्रृपभ ! जलिपतं त्यज भजाङ्गस वाहनं- 
यटुग्रमुजसङ्गरे गुरुम गात्‌्मं नः सखा ॥५८७॥ 
सर्वेषु सखिषु श्रेष्ठो देवप्रस्थोऽयमीरितः । 
तस्य रूप यथा- 
विश्रद्‌ गण्ड पाण्ड़रोद्धासवासाः 
पाशावद्धोत्तङ्गमोलिवेलीयान्‌ | 
वन्धृूकाभः सिन्धुरस्पधिलीलो- 
देवप्रस्थः कृष्णपाश्वे प्रतस्थे ॥ ८८] 
सख्यं यथा- 


च 


रोक लियाहै इसक्रारणदहे सुबल ! तुममेरीश्रोरसे कृष्णसे कहना कि भ्राज भूलकर भी 
कालिदह्‌ के क्रिनारे न जावें। 

श्रव [वयस्योमें सुहृतृके बाद द्वितीय भेद ] सखाघ्रों [को कहते है| 

[श्रायुें कृष्णसे | दछोरेसे श्रौर प्रीतिकी गन्धसे युक्त सस्यभावसे सम्बद्ध, विश्ाल, 
वृषश्च, श्रौजस्वी, देवप्रस्थ, वरूथप--।। १४ ॥ 

मरन्द, कुसुमापीड, मणिबन्ध, करन्धम इत्यादि केवल सेवासुखमे श्रोति रखनेवाले इन 
[ कृष्ण] के सखा हे ॥ १५11 4 

इनके सख्य [का उवाहरण। जसे-- 

हे विश्षाल कमलिनी के पत्तोसे [ कष्एके ऊपर] पंखा सलनेका काम करो 1 हे वरूयव 
उलभ हृएे नार्लोको ठीक करो। हे वृषभ, व्यर्थकी बकबाद बन्द करोश्रौर शरीर दबान्नो 
क्योकि बाहुयुद्धमे हमारे मित्र [कृष्णए | को बड़ो थकावट हो गई ह । 

सारे सखाश्रो [ भ्र्थात्‌ बयस्योकि द्वितीय भेद ]मे यह देवप्रस्थ सवत्तिम माना जाता है। 

उत्त [देवप्रस्थ] कारूष [निम्न प्रकार वणित होता] है- 

गेदको लिए हृए चमकते हए सफेद वस्त्र धारण किए ॐची चोरी [के बालों ] को जिसने 
[पाश्च भ्र्थात्‌ | फोतेसे बाघ रखा है । इस प्रकारका भ्रत्यन्त बलवानु दषह रियाके फलके समान 
[रक्त बरं ] श्रौर हाथीके समान लोला गतिवाला वेद्रस्थ कृष्टके साथ-साथ चल दिया \ 

[उस देवभ्रस्थका] सख्य [का उदाहरण | जसे : 


§ 





च > 3 ~~ 
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श्रीदाम्नः प्रथुलां भजामि शिरो विन्यस्य विश्रासिणं- 
दाम्नः सव्यकरेण सुद्ध हृद्यं शय्याविराजत्तनुम । 
सध्ये सुन्दरि ! कन्द्रस्य पदयोः स वाहनेन प्रियं 
देवप्रस्थ इतः छती सुखयति प्रेम्णा ब्रजेन्द्रामजम्‌ ॥५८६॥। 
अथ प्रियसखाः-- , 
वयस्तुल्याः प्रियसदाः सख्यं केवलयलाभिताः \! १६।। 
श्रीदामा वयुदासा च दासा च वयुदासक्तः ।। 
किङ्डिखिस्तोकल्ष्णांलुभव्रसेन विलासिनः ॥\१७।। 
पुण्डरोकविटङ्काक्षकलविङ्खादयोऽप्यसी ।। 
रमयन्ति त्रियसणखाः केलिभिविविधैः खदा ।! १८॥। 
नियुद्ध दण्डयुद्धादिकोौतुकंरपि केशवम्‌ \, 
एषा सख्यं यथा-- 
सगद्गदपदेहैरिंह सति कोऽपि वक्रोदितेः 
प्रसाय्यं सुजयोयु गं पुलक्रि कश्चिदारिलप्यति | 
करेण चलता दृशो निश्रतमेत्य रन्धे परः 
कृशाङ्गि ! सुखयन्त्यमी प्रियसखाः सखायं तव !|५६०। 
एषु प्रियवयस्येषु श्रीदामा षवरो सतः ।! १६।। 
तस्य रूपं- 
हे घुन्दरि [गोवद्ध नकी] कन्दराके भौतर श्रीदामाकी लम्बी भूजाके ऊपर सिर रखे 
हृए द्माके बाएं हाथसे श्रपनी छातीको दवाए हए नेग्याके ऊपर लेटे हए श्रपने प्रिय 
गोङ्कलाधौशके पुत्रको सोभाग्यज्ञाली वेदप्रस्थ उनक्ते परोंको दबाकर युखदे रहा है। 
श्रव [वयस्योके तृतीयमेव] प्रिय सखाश्रोंको कहते है-- 
बरावर श्रायु वाले शुद्ध सख्य भावक्ञा श्रवलम्बन करने वले, श्रीदामा, वघुदामा, 
दामा तथा वसुदामक [किकणी, स्तोक, कृष्यणांश्यु, भद्रसेन, विलासी, पुण्डरीक, विटंकाक्ष श्रौर 
कलविग श्रादि ये [कृष्णक] प्रियसखा भो नाना प्रकारको क्रोड़ाश्रोसे कृष्णको श्रात्हादित 







< करते ह ।१८। 
द | तथा मल्लयुद्ध युद्ध श्रादिसे नी छृष्णक्ो सदा प्रसन्न करते रहते हे । 
~ यह इनका सख्य [निम्न प्रकार वणित होता है] जसे-- 
क: हे श्रिय सखी कोई [भ्रियसला | व्यंग्य करके कटे हुए गद्गदयुदत पदोसे कररका उप- 


` ` दासकरताहै, कोई रोमांचयुक्त दोनों मुजाश्रोंको फलाकर श्रालिगन करता है । तौसरा [सला] 
स  पचापप्राकर हिलते हए हाय से [कष्णको ] श्रखिं मोंचलेतादहै इसप्रकार ह कृशाद्धिः। ५ 
[रषे] [कष्णके] श्रिय सखा वुम्हारे मित्र [कृष्ण | को श्राल्हादितिकररहेहै1 „3 
< ~ द हन त्रिय वयस्योमें भीदामा सबसे मुख्य माने जाते रह । १६॥ = न 
अ = उनका: घ्न प्रकार वशित है] न ज । | = च. क. 
= + क ० 
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वासः पिङ्गं विश्नतं श्ङ्पाणि 
वद्धस्पद्ध सोष्दान्माधवेन 
ताम्रोप्णीपं श्यामधामाभिरामं- 
श्रीदामानं दामभाजं भजामि ॥७६१॥ 
सख्यं यभथा-- 
त्वं नः प्रोञमय कटार । यामुनतटे कस्मादकस्मात्‌ गतोः 
दिष्टया दृषटिमितोऽसि हन्त निविडाश्लैपेः सखीन्प्रीणएय | 
त्र मः सव्यमदशेने तव मनाक्‌ का धेनवः के वयं- 
के गोष्ठं क्रिमभीषएरमि्याचरतः सवं विपयस्यस्यति ।५६२॥ 
रथ प्रियनमवयस्याः-- 
प्रियनसंवथस्यास्तु पूवेतोऽप्यभितो वराः ॥ 
श्रात्यन्तिकिरहस्येषु युक्ता भावविशेषिरणः ॥२० 
सयुबलाजु नगन्धर्वास्ति वसन्तीज्ज्वलादयः ॥। 
एपां स्यं यथा- 
राधासन्देशव्रन्दं कथयति सुबलः पश्य कृष्णस्य कर्णं 
ए्यामाकन्दप्येज्ञेखं निभ्रृतयुपहरव्यज्ु नः पाणिपद्य । 
पालीताभ्वूलमास्ये वितरति चतुरः कोकिलो मूर्ध्नि धत्ते 
तारादामात नमप्रणायसह्‌ चरस्तान्व ! तन्वान्त संवाम्‌।॥५६३॥ 


छृष्णके साथ नित्रताके कारण [उनके समान हौ] पीताम्बर धारण किए हुए, हाय 
मे श्टग [श्र्थात्‌ घनुष या वाद्यविक्ेष] को लिए हए, लाल [तान्रपर] कौ [लालस] पाग बाधे 
हृए इयाम कान्ति से मनोहर ्रतः कृऽएके साथ स्पर्धा करते हुए हाथमे रस्सी [दाम] लिए 
हए भीदामाको स्मर करताहं 1 
[ श्रीदामा का] सद्य [इस प्रकार बखित होता है] जसे- 
अरे निर्दयी, तुम हमको यमुना तट पर छोड कर श्रकस्मात्‌ व्यो चले गए 1 बड़ 
भाग्यसे श्रव दिखाई दिए हो, हाय गाढालिगन हारा [हम] भित्रोंको भ्रानन्दिति करो। 
हम सच कहते हँ कि तुम्हारे तनिक देरको न देखने पर न ये गों श्रच्छी लगती हैँ न भ्रपने- 
ग्राप । न ब्रज सुहातादहैश्रौर न कोई प्रिय जान पड़ताहै। सब कुं एक दम बदल जाता दै) 
भ्रब त्रिय नमवयस्योको कहते है 
त्रियनमं चयस्य तो पहिले [त्रियसखश्रों] से भी भ्रधिक्‌ श्रेष्ठ ह । विक्ञेष भावोसे 
युक॑त त्यन्त गोपनीय कार्यो में लगे हृंए्‌ सुबल भ्रज्‌ न गन्धवं वसन्त उज्जवल भ्रादि वे [प्रिय 
नमं सखा ही है] ।२०। 
इनका सशय [निम्न प्रकार बाणत है]- 
देखो सुबल कृष्णके कानमे राघाके नाना प्रकारके सन्देशो को कह रहा है । भ्रज न 
इयामके प्रेम-पत्र को [कृष्ण के] करकमलमें धोरेसे पकड़ा रहा है । चतुर [नमं सखा] पाली 


[नाम्नी त्रिया] के [दिए हए भेजे हए] पान को [इष्णके] मुखम दे रहा है ओर कोकिल. 


ज = ~ 
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त्रियनमंवयस्येषु प्रवरो सुबलोज्ज्वलौ ।२१।। 
तत्र सुबलस्य रूपं यथा- 
तनुरुचिविजितदिरण्यं- 
ह रिदयितं हारिणं हरिसनम्‌ | 
सुबलं कुबलयनयनं- 
नयनन्दितिबान्धवं वन्दे ॥७६४॥ 
सख्यं यधा- 
वयस्यगोष्छ्याम चिलैङ्कितेषु 
विशारदायामपि माधवस्य | 
्न्येदु रूढा सखबलेन साद्धं 
संज्ञामयी काऽपि बभूव वात्ता ॥७६९५॥ 
ञञ्वलस्य रूपं यथा- + 
रुणाम्बरमुच्चलेत्तणं- 
मधुपुष्पावलिभिः प्रसाधितम्‌ । 
ह रिनीलरचि हरिप्रियं. 
मणिदारोऽज्वलमुज्ञ्वलं भजे ॥५६६॥ 
सख्यं यथा-- 
शक्ताऽस्मि मानमवितु' कथसुञ्ज्वलोऽयं- 
दूतः समेति सखि ! यत्र मिलत्यदूरे | 
[नामक्‌ प्रियनमं सखा] ताराकीदी हए रस्सीको [कृष्णके] सिर पर रख रहारहै। इस 
प्रक्ञार हे तन्वि प्रियनमंस्ला [कृष्ण की] सेवा कर रहे ह । 
` त्रिय-नममंवयस्योमें सुबल तथा उज्वल प्रमुख [माने जाते] है ।२१। 
उनसेसे सुबल का रूप [निम्न प्रकार बरित होता है] जसे-- 
देह की कान्तिसे स॒वरको भी जोत लेने वाले, हरे वस्त्र धारण क्ियि हए कष्णएके 
प्रिय, कमलके समान नेत्रो वाले मनोहर एवं नीतिके दारा बन्धुश्रोको आनन्दित करने वाले 
सबलको मै वन्दना करतादहू। | 
`  [बुबलका] सस्य जसे-- 
। माधव कीं भित्र-मण्डली यद्यपि सब प्रकारके इश्ारों मे [समभन] सें विशारद फिर 
भी सुबलके साय कृऽ्णको इकारो में कुछ इस प्रकारकी बात हई जिस्तका समभना दूसरोके 
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। उभ्नवलका रूय [निम्न प्रकार माना जाताहै] नेसे = “~! + 
^ लाल वस्त्र घारण करिए हृषु चंचल नेत्र वाले, वसन्तके लसि भलत, ' ङृष्णके 
^ अनमान इ्यामवणं, मखि-हारोसे सुशोभित, कृष्णके भिय उज्ज्वल को तँ बन्दना करता ह ! @ = 
~. 1 [: ज्य लका | 1 सस्य [निम्न घ्रकार रवरित होता है] नस~ ^" छ ह 

हे-ससि, यह {कृष्टां न्वलं शा (१ रहा है । तवे श्रपने मानकीररक्षाः कसेः 


पश्चिम विभागः व्रतीया प्रेयोभक्तिरस लहरी [ ३७५ 


साऽपत्रपाऽपि कुलजाऽपि पतिन्रताऽपि 
का वा व्रृपस्यति न गोपव्रृपं किशोरी ॥७६७]। 
उज्ज्वलोऽथं विज्ञेषरण सदा नर्मोक्तिलालसः ॥ 
यथा-- 
स्फुर दतनुतरङ्गावद्धितानल्पवेलः 
सुमधुररसख्पो दुगेमावारपारः । 
जगति युवतिजातिनिम्रगा स्वं सयुद्र- 
स्तदियमघहर ! स्वामेति स्वाध्वते व ।५६८॥ 
एतेषु केऽपि चास्त्रेषु केऽपि लोकेषु विश्रुताः ।१२२॥ 
नित्यभ्रियाः सुरचराः साघकाडचेति ते निधा \ 
के चिदेघु स्थिरा जात्या मन्त्रिवत्तसुपासते ।।२३॥। 
तं हासयन्ति चपलाः के चिहेहासिकोपमाः । 
केचिदाजंवसारेख सरलाः शीलयन्ति तम्‌ ॥२४॥ 
वामा वक्रिसचक्रेरण के चटदिस्माययन्त्यसुम्‌ । 
के चित्परगल्भाः कुवन्ति वितण्डामसुना समम्‌ 11२५१ 
मी कौन एसी किडोर क्िरोीहैे जो गोपश्नेष्ठ [गोपवृष कृष्णको] का सम्भोग करना 
नहीं चाहती है ! 
यहु उज्ज्वल विशेष रूपसे सदा [रहस्य-सुचक ] नर्मोवितयोके कहनेके लिए उत्सुक 
रहता हे । 
जेसे-- 9 
हे श्रघहर [कृष्ण] संसार में युवतिजाति. नदियोके समान है ओर तुमः प्रदीक्च काम 
को तरगोसे [वद्धिता श्र्थात्‌ चिन्न । वेला श्र्थात्‌ मर्यादा] मर्यादाका भतिक्रमरण करने 
वाले [समूद्रपक्षमे वेलाक्ता श्रयं जल दहै चेला स्थात तोर-नोरयोः इत्यमरः]: भुभर रस 
प्रर रूप वाले समुद्र हो इतलिए नदी ङग युव तिजाति,] सर्वात्सिना तुम्हारे पास श्रातो हे। 
[मर्यादाका भरतिक्रमरण तथा मधुर रस एवं रूपका वणन ` समुद्रको अपेक्षा कष्एके 
भ्राधिक्य को सुचित करता है । इसलिए व्यतिरेकालंकार है । युवतियोके लिए निम्नगा शब्द 
भी उनकी नीचे की श्रोर जाने वाली विशेष स्थिति एवं प्रवर्तिका व्यजक हे] । 
इन [चारों प्रकारके वयस्यो] मं से कुं शास्जों मे मौर रुख लोक मे भसिद्ध हेः \२२। 
ओरवे। १ नित्यश्रिय, २ सुरचर तथा .२ साधक इस प्रकारसे तीन तरहके है) 
इनमे से मो कुच स्वभावतः स्म्िरमति [होनेसे] मन्त्रके समान्‌ उन [कृष्ण ] को सेवा करते है \२३। 
कुछ चपल [धरबरत्तिके वयस्य | [वंहासिक भर्थातू] विदूषकके समान हंसाते रहते. ` 
ग्रोर-कछ्‌ सरल [प्रति वाले] सरलता द्वारा उनकी सेवा करते हं । २४1. ¦ +^ > 
६1 कुखःवाम-प्रहृतिः बले उलटे-सीषेः -उमायोसे . उनके : श्दचर्यात्वित कलते है ओर 
प्रगरभःवृत्तकरे.कुखं [वयस्य] इन [कृष्ण] के -साथःवितण्डा करते, है ५ २५१. << = { &=१६ 
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सौम्याः सृनृतया वाचा धन्या धिन्वन्ति तं परे 
एवं विविधया सवं पर्त्या मधुरा श्रमी ।\२६॥। 


पवित्रमत्रीवेचित्रीचारुतायुपचिन्क्ते । 
अथोदी पनाः- 
उहीपना वयोरूपश्युङ्कबेणुदरा हरेः ॥२७।। 
विनोदनम्‌ विन्ऋान्तिगुरणाः प्रेष्ठजनास्तथा 
राजदेवावतारादिचेष्टांऽचुकररणादयः ।२८।। 
तत्र वयः-- 
वयः कौमारपौगण्डे करोर चेह सम्मतम्‌ । 
गोष्ठे कौमारपौगण्डे कंोरं पुर गोष्ठयोः \\२६॥। 
तत्र कोमार- 
कौमारं वत्सले वाच्यं ततः संक्षिप्य लिस्यते ¦ 
यथा श्रीदशमे-- 
विश्रद्‌ वेणु जठरपटयोः श्रङ्गवेत्रे च कन्ते 
वमे पाणो मखणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु। 
सौभ्य प्रङृतिके भन्य लोग सत्यभाषर हारा उनको प्रसन्न करतेहं। इस प्रकार 
नाना प्रकारके स्वभावो दह्ाराये सवही सुन्दर लगते ॥२६॥ 
श्रौर पवित्र मेज्नी कौ चारुताको भ्रधिकाधिक् बढ़ते हे । 
भ्रव [ प्रयोभक्तिरक्षके] उद्ीपन [विभावोंको कह ] कहते ह 
कृष्णाकी श्रायु, ङप, च्डङ्धः [जो बजाया जाता हे श्रवा ्ञाद्धः चाप] बसुरोश्रौर 
[दर श्रतु] शङ्खः उद्ीपन [विभाव] ह ।। २७ ॥ 
विनोद, हंसी-मजाक पर क्रमके गुण तथा प्रियजन एवं राजा, देवता, भ्रवतार प्रादि 
की चेष्टाश्रोका श्रनुकरर श्रादि [भ्रयोभक्तिरसके उदीपन विभाव हं] । 
उनसे श्रवस्या [का वर्णन निम्न प्रकार होता है] 
[कष्णकी] १ कौमार [१-५ वषं तक], २ पौगण्ड [भ्र्थातु ५-१६ वषं तक] भौर 
३ कंशोर [१६-२२ वषं तक] ये तीन श्रवस्याएुं मानी जाती ह । इनमेसे ब्रजमें कौमार 
तथा पौगण्ड [भ्र्यात्‌ १-५ वषं तक तथा ५-१६ वषं तक को श्रवस्था मुख्यरूपसे] तया 
कंदोर श्रवस्था ब्रज तथा द्वारिकापुरी दोनों जगह [वित] पाई जाती है ।२६॥ 
क  उनमेते कौमार [अवस्थाका निरूपण श्रागे करते है]-- 
वात्सल्य [सरस] कौमारावस्थाक्रा वरणंन करना चाहिए इसलिए संक्षेपे उसको 
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वस्त्रोके बीचमें वंशीको लिए हए शङ्खः प्रर बेतको बगलमे दबाए [दही- 
| | र [ठ दोनेने] पकड़ हुए भौर उ्तके फल [पर्थात्‌ भास्वाद ह 1 
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तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुद्रदो दासयन्नमभिः स्वैः 
स्वर्ग लोके मिपति वुभुजे यज्ञभुग्बालकेलिः ।।५६६॥ 
अथ पागर्डम- 
श्राद्यं मध्यं तथा शेषं पोगण्डं च त्रिधा भवेत्‌ 1३०1 
तत्रायं पागस्डम- 
श्रधरादेः सुलोहितव्यं जठरस्य च तानवम्‌ । 
कस्बुभ्रीवोद्गसाचय च पोगण्ड प्रथमे सति ।\३१।। 
यथा-- | 
9 (~ भ भ, = 9 
द्‌ विदन्त त समुकुन्द्‌ ! शनकरश्वत्थपन्राश्रय- 
म्बुवद्म्बुजाश्च ! भजते रेखात्रयीमुञ्ज्वलामे । 
्मारुन्धे कुरुविन्दकन्दलखुचि भूचन्द्र ! दन्तच्छदो- 
लदंमी राधुनिकी धिनोति सृहदामक्षीणि सा काऽप्यसौ ॥|८००॥ 


पुरपमण्डनवेचित्नरौ चित्राणि गिरिधातुभिः\ 
पीतपटदक्‌लादयमिह्‌ प्रोक्तम्‌ प्रसाधनम्‌ ॥१३२॥। 


न = ~ = 


अश्च] को दाहनि हाधकी अंगुलियोमे [चाटनेके लिए] लगा हए अपने मित्रके बीचमे बठे 
हास्य-वचनाों दारा सबको हंसाते हए बालक्रीडा करनेवाले | यज्ञभुक्‌ कृष्ण] देवता श्रौर 
स्वगंलोकके [सिपि] श्र्थात्‌ देखते हए खा रहे हे ! [भ्र्यात्‌ भ्र्य सब देवता देखते रहं गणए 
ग्रीर कृष्ण पूर्वाक्त रूपमे दही-भात खा रहे ह । यह्‌ कृष्क्ो कुमारावस्थाका वरन हृभ्रा ॥ 

श्रव पौगण्ड [| ५-१६ वषं तककी श्रवस्थाका वणन करते हँ] 

पौगण्ड [श्र्थात्‌ पांचसे सोलह बषं तकको श्रवस्थामे] १ श्राश्न, २ ध्य तथा ३ 
अन्त्य [भेदसे] तीन प्रकारका होताहै)। ३० ॥ 

उनमेसे श्राय पौगण्डका वर्णन ] जसे- 

प्रथम पौगण्ड [श्र्थात्‌ ५-ठ वषं तककी श्रवस्था] के होने पर श्रधर श्रादिमें लालिमा 
का भ्राधक्य, उदरकी कशता, श्रौर शंखके समान .गरदनका उदुगम श्रादि [चिह्व्‌ प्रकर] 
होते है \ ३१॥ 

जेसे-- 

हे कृष्ण ! तुम्हारा पेट बट-पत्रको शोभाको धारण कररहाहै। हे कमलनेन्न! 
तुम्हारी गरदन शंखके समान स्पष्ट रूपसे तीन रेखाओंसे युक्तहो गईर्ह। हे भूचन्द। 
तुम्हारा श्रधरोष्ठ [कूरुबिन्द श्र्थात्‌] रक्तमरिएके पत्रको शोभा धार कररहाहै। इस 
प्रकार इस समयक तुम्हारी भ्रपुव शोमा मित्रके नेत्रोको प्रसन्नता प्रदान कर रही है 1 

इस [प्रथम पौगण्डकौ श्रवस्या भ्रर्थात्‌ ५-८ वषं तकको श्रवस्था] मे पुष्पोके भ्रलकारों 
से सौन्दयको बढ़ाना, गरिकू श्रादि धातुग्रोसे चित्नोकी रचना, भ्रौर पोले वस्त्रके दुषटा भ्राडि 
कारीरिक सजाबट [ प्रसाधन] मने जाते ह 1 ३२। 


र ५] 
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सर्वाटवीभ्रचारेर न चिकीचयचाररणस्‌ \ 
निथुद्धकेलिनृत्यादिशिक्षाऽऽरस्म्ोोऽ्र चेहितम्‌ ।\३३\। 
यभथ्रा- 
बरन्दाऽरण्ये समन्तात्‌ सुरभिणि सर भीघ्रन्दरक्ञाविहारी 
गुञ्जाहारी शिखण्डप्रकटितमुकुटः पीतपद्राम्बरश्रीः | 
करणाभ्यां कणिकोरे दधदलमुरसा फुल्लमल्लीकमाल्यं- 
५५ ~ क ऋ 
नृत्यन्‌ दोय द्रङ्गः नटवद्विह सखीन्नन्दयत्येष ष्णः |<०१॥ 
अथ मध्यम्‌-- 
नासा युशिखरा तुद्धा कपोलो सण्डलाङृती ¦ 
पारर्वादयङ्क' घुवलितं पौगण्डे सति मध्यमे ।\३४।। 
धः क हि # # 
तिलकुसुमविद्ासनासिकाश्री- 
नेव मणिदपणदपेनाशिगरडः । 
हरिरिह परिमष्टपाश्वसीमा 
सुखयति सुष्टं सखीन्‌ स्वशोभयं व ॥८०२॥ 
उष्णीषं पटसुश्रोत्थपाशेनात्र तडित्‌त्विषा । 
यष्टिः श्यामा चरिहुस्तोच्चा स्वणग्रित्यादिसण्डनम्‌ ।३५।। 


सारे वर्नोमें धघूम-घुमकर [नेचिकीच भ्र्थात्‌ | गोभ्रोका चरना, [नियुद्ध भर्थात्‌] कुइती 
लडना श्रौर केलितरत्य श्रादिकी शिक्षाका भ्रारम्भये इस [प्रथम पौगण्डको भ्रवस्था] में 
व्यापारहोतेर्है। २३३॥ 
जसे-- 
चारों श्रोर सुगन्धयुक्तं चृन्दावनमे गोभश्रोको चरते हुए विहार करनेवाले, गु जाग्नोका 
हार, मोर-मरकुट भ्रौर पोताम्बर धार किए हुए कानमे कनेरके एूल लगाए श्रौर छातीके 
ऊपर लिली हृई जुहीकी भाला पहने यह कष्ण बाहुयुद्धकी रगभ्रुमिमें नटोके समान नाचता 
हृश्रा यह कृष्णा श्रषने भि्रोको श्राल्हादित कर रहे हँ । 
ग्रब मध्यम [पौगण्ड भ्र्थात्‌ ८-१२ वषं तक की अवस्थाको कहते हं | -- 
मध्यम पौगण्ड [श्र्थातु ८-१२ वषं तककौ श्रायु] के अने पर नाक चुकोली तथा 
ऊंची, गाल गोल-गोल तथा पाऽं श्रादि श्रंग श्रत्यन्त सुन्दर हो जातेप।। ३४॥। 
 जसे- 
जिसकी नाक तिलकधुमक। मी उपहास कर रही है [श्र्थात्‌ तिलकुयुमसे भौ अधिक 
सुन्दर] है । श्रोर गाल मणिके दर्पणक्ते भो. द्पका , दमन करनेवाले [श्र्थातू मणिदपरसे भौ 
प्रधिक सुन्दर] है। जिसके दोनों पाडवं चिकने [मनोहर] हो उठ हँ इस प्रकारके ष्ण भ्रपनो 
श्रीं रक्षोभासे ही मित्रोको प्राह्वादित कर रहेह।. . 
`" (विचुतक्े समान क न्तिवातै रेशमी पागतें मुकर्ट वाधना, तीन हाथ ऊच इ्यामवरणंकीं 
तोनिको मठ्वाली लाठी श्रादिका धारण करना] इंस [मध्यम पौगण्ड [मं ध्रा्रूषण होते है ।३५। 











का० ३६-३७ ] पिम विभागः वतीया प्रेयोभक्तिरस लहरी [ ३७६ 
भाण्डीरे क्रीडनं शेलोद्धाररणाद्य च चेष्टितम्‌ । 
यथा-- 


यष्टिं हस्तत्रयपरिमितां प्रान्तयोः स्वणंवद्धा- 
विश्रन्मालां चटलचमरीचास्च डोञ््वश्रीः । 
वद्धोष्णीपः पुरटर्चिना पटरपाशेन पार्श्वं 
पर्य क्रीडन्‌ सुखयति सख ! मत्रवरन्दं मुकुन्द: ।८०३॥ 
पोगण्डमध्य एवायं हरिदाव्यन्‌ विराजते ।\२६॥। 
माधुर्य्याद्भुतरूपत्वात्कशो राम्रांश्भागिव । 
रथ शोपं-- 
बेरणी नितस्बलम्बाग्रा लोलाऽलकलतादयुतिः 11२७1] 
्र॑ंसयोस्तुङ्खतेत्यादि पौगण्डे चरमे सति । 
यथा-- 
्मम्रे लीलाऽलकलतिकयाऽलङः छृतं विध्रदुस्य॑- 
चव्वद्‌ वेणीशिखरशिखया चुम्वितश्रो णिविम्बः । 
उन्तङ्गां सच्छविरघहरो . रङ्गमङ्गधियेव 
न्यस्यन्नेप प्रियसचयसां गोक्कलाल्निजिदीते । ८०४।। 
एण्डोर वनमें च्रनण तथा गोवर्धन पवंतका धारण करना श्रादि इस श्रायमें [ कृष्णके] 
व्यापार हैँ । 
जंसे-- 
दोनों श्रोर सोनेसे मदी हई तोन हाथकी लाठोको धारण कि हृए, माला धारण 
किये हए चंवल चमरी [भ्र्थात्‌ हिलते हुए चमरके समान सुन्दर वालोसे सुशोभित [पुरट- 
रचिना भ्र्थातु] सुनहरे रेशमी वस्त्रकी पाग बधि कृष्ण पासमे खेलते हए भित्रवुन्दको 
प्राह्वादित कर रह हँ इनको लखो 
माधु्यके काररण श्रदृभुत रूपसे युक्त यह कृष्ण मध्यम पौगण्ड [१०-१२ वषकी भ्रवस्था 
मे] मेही कंशोरावस्था [१५ वषसे ऊपरकी श्रवस्था] को प्राप हए से उदुभासित एवं शोभित 
होते हं । 
भ्रव हेष [श्र्थात्‌ श्रन्तिम पोगण्ड १३-१५ को भ्रवस्थाको कहते ह ]-- ` 
श्रन्तिम पौगण्ड [भ्र्थात्‌ १३-१५ वषंको श्रवस्था] के प्रातेपर [केर्लोकी] बेरी 
नितम्बो तक लटकने लगती है 1 लीलासे.सजाई हुईं केश्षपाश्च रूपः लताकौ [ श्रदभुत] शोभा 
होती है भ्रौर कन्धोंकी.अचाई शरादिः [ग्भ्य चिह्व भी प्रकट] होते हैं ।॥ ३७ ॥1 अ, 
= जसः ~ :: 11153 19 
सामनेकी भ्रोर सुन्दरताके साथ संजये हए केरोसे भ्रलङृतं.मुखको धारण क्ये हए, ` 
[भ्नौर पीेको श्रोर] भ्टूमती हई वेणोके भन्ति छोर ` जिनके नितसम्बोका ` स्पक्ञे कर रहा है 
इस, प्रकारके 'प्रौर-ऊंचे कन्धोविलि शरीरको शोभा 'ही ध्रिये नित्रोको- रारहदित्त' करते हए 


प 


कृष्ण गोकूलसे निकल रहे हँ । ¦ =ऊ\ ङ &3 ॐ 
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उष्णीषे वक्रिमा लीलासरसीरुहपाणिता ॥३८॥। 
काःमीरेरोध्वपुण्डाद्यमिह मण्डन समीरितम्‌ । 
यथा- 
उष्णीपे दरवक्रिमा करतत व्याजम्भिलीलाऽम्बुजं- 
गोरश्रीरलिके करिलोध्वेतिलकः कस्तूरिका विन्दुमान्‌ । 
वेषः केशव ! पेशलः सुबलमप्याघ्रूणेयतव्यद्य ते 
विक्रान्तं किमुत स्वभावमरदुलां गोष्ठावलानां ततिम्‌ ॥८०५॥ 
श्रत्र भङ्की गिरां नम॑ंसखेः करंकथ। रसः ।३६॥। 
एषु गोकुलबालानां श्रीहलाधघेत्यादिचेष्टितम्‌ \ 
यथा-- 
धृततसत्वं यदवेषि हृदुगतमतः कर्णो तव व्याहरे 
केयं मोहनतासमृद्धिश्चरना गोधुक्कृमारीगणे | 
त्रापि द्यतिरत्नरोदणमुवो वालाः सख ! पच्चपा 
पञ्चेषुजेगतां जये निजधुरां यत्रापेयन्‌ माद्यति ॥८८६॥ 


अथ कशोर 
कोरम्‌ पवेमेवोक्त सङक्षेपेरणोच्यते ततः ।४०॥। 


क न = ~ = = 


इस [श्रन्तिम पौगण्ड] टेढ़ी पाग बोधिना, [हाथमे लीला कमल लिए रहना, श्रौर 
केसरका लम्बा तिलक लगाना श्रादि श्रलंकार होते हं । ३८ ॥ 

जसे-- 

तनिक टढी-सौ षाग, हाथमे खिला हुश्रा कमल मस्तकपर केसरका तिलक जिसके 
वीचमें कत्तुरीको बिन्दी लगी हुई इस प्रकारका सुन्दर तुम्हारा यह वेष हें केशव ! पराक्रमी 
सुबलको भो मखत मोहित कर देनेवाला हँ फिर स्वभावसे ही कोमल गोकुलकी श्रवलाश्रों 


की तो बातदही क्या कही जाय। 
इस [श्रन्तिम पोगण्ड] में बात करनेकी विक्गोष डेली नमंसलाश्रोके साय कानमे बात 


करनेका आनन्द तथा इन नमंसलाभ्रों | के बीच गोकुल-कुमारियोकि सौन्दयको प्रशसा आदि 


व्यापार होते हें । 


जसे-- 
प्ररे! त॒ बड़ा धतं है, सब जानताहै। इसीलिए वुम्हारे कानमेंक्हरहाहूंकि 


प्राजकल गोकुलकी कुमारियोके भीतर यहं सोौन्द्यकी कंसी श्रषवं सश्रुढिहोरहीहै। 
हे भित्र | इनमें सोन्द्यकी चरमसीमा पर षहृंची हई पांच-छः कुमारियां ही हँ जिनके ऊपर 
तीनो लो्कोको वकाम करनेके भारको सौपकर कामदेव प्रसन्न हो रहा है । 


श्रब कंश्चोर [श्रवस्थाका वणन करतेहे]- 
कंलोरका - वर्णान पहले [ पृष्ठ ३७६ पर ] कर चुके! फिर सक्षेपते दुबारा 


` कहते है ।४०। 
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यथा-- 
पश्योत्सिक्तवलित्रयी व रलते वासस्तडिनर्मभ्जले 
प्रोरमीलद्रनमालिक्रापरिमलस्तोमे तमालत्विषिः | 
उत्तत्यम्बकचातकान्‌ स्मितरसंदीमोदराम्भोधरे 
श्रीदामा रमणीयरोमकलिकाऽऽकी णौङ्गशाखी वभो ॥<०५। 
प्रायः किशोर एवायं सवेभक्तेषु भासते ॥ 
तेन योवनश्ोभाऽस्य नेह का चित्प्रपञ्चिता 11४ १। 
रध रूप यथा-- 
पलद्कारमलं कृतवा तवाङ्ग' पञ्कजकए ! 
सखीन्‌ केवलमेवेदं घाम्ना धीमन्‌ ! धिनोति नः ॥८०६॥ 
अथ ङ्ग यथा-- 
व्रजनिजवडभी वितदिकाया- 


मुपसि विषाणवरे रुव्युदमम्‌ | 
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इत इलोकमें हिलष्ट रूपकालंकार है । उसमें दाभ्मोदर कृष्णके ऊपर श्रम्भोधर मेघका 
उनके सखा श्रीदामा पर शाखी श्रर्थातु वृक्षका आरोप क्या गयाहै। मेघके हारा बृष्टि होने 
पर जंसे बनके वृक्षोमें कलियां खिलने लगती हैँ इसी प्रकार कृष्ण-रूप मेध ने जब भीदामा 
के नेत्र-रू्प चातकों कोविदारा किचत कियातो भीदामा-रूप शाखी मे रोमांच-र्प 
कलिकाश्रों का श्रविर्भावि हो म्राया। यह्‌ इस्त इलोकका भाव है । दासोदरके जो विशेषरण दिए 
गए हैँ वे कृष्ण तथा मेघ दोनों पक्ष में लगते ह । मेघपक्त मे उन उत्सिक्तवलित्रयोवरलते 
'तथा' प्रोन्मीलद्रनमालिकास्तोमे' इन विज्ेषरोमें तृतीया बहुब्रीहि तथा दामोदर पक्षमे सप्तमी 
बहुत्रीहि समास करना चाहिए । इलोकाथं निम्न प्रकारै 

[मेघपक्षमे] जिसने बलित्रयो रूप लताको भिगो दिया है, [कृष्पक्षमे] जिसको 
बलित्रयी खूप लता गीली हो रही है, [मेघपक्षमे] जिससे बनमालिकामे परमल-समुदाय फलं 
रहा है । [कृष्णपक्षमें ] निसक्ती बनमालिका का सौरभ चारोंश्रोर व्याप्त हो रहाहै, तमाल 
के समान कान्ति वाले [कृष्ण तथा मेघ] के द्वारा [श्रीदामाके] [भ्नम्बक श्र्थात्‌] नेत्र-ख्प 
चातकों को {तिचित करने पर रमणीय रोमकलिका्श्रोंसे व्याप्तहो रहा है 1 देह्‌-रूप वृक्ष 
जिसका इस प्रकार का शीदामा रूप शाखी शोभित हो रहा था इसको देखो । 

सब प्रकारके भक्तोमे [ कृष्णक] कंशोरावस्था ही प्रायः भिय मानी जातो है। इस 
लिए [कृष्णके] योवनकी शोभाका यहां बित्करुल वणन नहीं किया गया है 1 

भ्रन [कंशोरावस्थाके] रूप [का वर्णन करते है] । नेसे- 

हे कमलनेत्र श्रलंकार घाररण करनेको भ्रावश्यकता नहीं है । हे घोमन्‌, भ्रापका यह्‌ 
केवल शरीर ही हम भित्रोको श्रच्छा लगतादहे)। 

श्रव [कृषणएके वाद्य] श्णुंग [का वणेन करते हे 1 

गाङलते श्रषनो वलमी [भ्र्यात्‌ मक्रःनङे सवे ऊर बले भागया कमरे] कौ [मवि 
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अहह सवयसां तदीयरोम्णा- 
सपि निवहाः सममेव जाग्रति स्म ८१८५ 
वेणुयेथा- 
सखुटदो ! न हि यात कातरा- 
हरिमन्वेष्टु मितः सुतां रवेः 
कथयन्न मुमच्र वेणव- 
ध्वनिदृतः शिखरे धिनोति नः ।८११॥ 
शङ्को यथा-- 
पाञ्चालीपतयः श्रुत्वा पाञ्चजन्यस्य निस्वनम्‌ 
पञ्चास्य ! पश्य मुदिताः पञ्चास्यप्रतिमा ययुः ॥८१२॥ 
विनोदा यथा- 
स्फुरदरुणदुक्रलं केसर गार गात्र 
क्रतवरकवरीकं रत्नताटङ्ककणेम । 
मधुरिपुमिह्‌ राधावेषमुद्रीच्य साक्ना- 
स्रियसखि ! खुबलोऽमूद्धिसिमितः सस्मितश्च ।=१३॥ 


अथानुभावाः-- 
नियुद्धकन्दुकद्यतवादय वाहादिकेलिभिः ॥ 
लग्रूडालगुडि क्रीडासङ्करश्चास्य तोषरणस्‌ ।॥\४२।। 


[विततदिक्रा श्र्थात्‌] गोबर [या खड] खड़े होकर सवेरेके समय जोरसे सुन्दर विषाणको 
बजने पर सवयस्क मित्रों के साथ-साथ उनके रोभ-समुदाय भी जाग उठ्तेये। 
[कृष्णक ] वेणु [का वणन] जसे- 
च हें भित्रो श्राप लोग घबडाकर यहाँसे कृष्णको खोजनेके लिए यमुनातट पर मत 
जाश्रो । वेणुका घ्वनि-हूप इत कृष्णा के [पवंतके ] शिखर पर होनेको सुचना देता हुश्रा हमको 
भ्राट्हादित कर रहा है । 
[कृष्णके | शंख [का वणन] जंसे- 
सः हे पेचास्य [श्र्थात्‌ हे ूसिह्‌] {सिहके समान पाण्डव लोग पांचजन्य [कष्णके शंख] 
पांचजन्य की श्रावाजको सुनकर देखो श्राल्हादित हृए चले गए । 
क. [्ृऽएके] विनोद [का वरान] ज॑से-- 
हे सि केसरके लेपते शरीरको गौर बनाए हए, लाल दुषट्रा धारण किए हए, जडा 
बि श्रौर का्नोमिं रट्नके कर्णफ्ल पहिन कर कृष्एको साक्षात्‌ राधाका वेष बनि देखकर 
कवि सुबल भराई यमे पड़ गया श्रौर मूुस्कराने लगा । 
्रनुमाव [्रेयोभक्तिरसके अनरुभारवोका वर्णन भ्रागे करते है| इः 
खेलना, श॒तक्रीडा, वाद्य तथा सवारी श्रादिकोक्रीडप्रोकेद्ारा एवं 
ई आदि: इन [कृष्ण] को प्रसन्न करना ।४२। | ह : 
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पत्यङ्कासनदोलायु सहस्वापोपवेक्ानम्‌ ।। 
चारुचित्रपरीहासो विहारः सलिलाङ्ाये ।।४३।। 
युग्मत्वे लास्यगणानाद्याः सवंसाररणाः क्रियाः ॥ 
तत्र नियुद्धन तोषणं यथा-- 

अघहर ! जितकाशी युद्धकण्टडरलवाहु- 

स्त्वसटास सखगाष्ट्यासमात्मव।स्य स्तुवानः । 

कथय कस्र्‌ समाच्चश्चर्डदाद्‌्ण्डचषए्ा- 

विरसितरणरङ्खो निःसहाङ्गः स्थितोऽसि ॥८१४॥ 
युक्तायुक्तादिकथनं हितकृत्ये प्रवत्तनस्‌ 11४४1 
प्रायः पुरसरत्वा्याः सुहृदामीरिताः क्रियाः 1! 
तास्ब्रलाद्यपंणं वक्त्रे तिलकस्थासकक्रिया ।४५।। 
पत्राङ्क रविलेखादि सखीनां कमं कौत्ितस्‌ 1 
निजितीकररणं युद्धे वस्त्रे घुत्वाऽस्य कषेरगम्‌ ॥१४६॥ 
पुह्पादाच्छैदनं हासात्‌ कृष्णेन स्वप्रसाधनम्‌ 1 
हस्ताहस्तिप्रसद्धा्याः प्रोक्ताः प्रियसखक्रियाः 1) ४७।। 
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पलकेका श्रास्तन बाले कूले पर साथ-साथ सोना श्रौर बठना, सुन्दर एवं नानाप्रकारका 
परिहास करना जला्ञयोभें विहार करना ।४३। 

भ्रीर दोके इकटठे होने पर नाचना-गाना श्रादि [प्रेमोभक्तिरसमे] सबके साथ समान 
रूप से होने वाले व्यापार होते हे । 

उनमें से कूडती द्वारा प्रसन्न करनेका उदाहरण जंसे- 

हे कृष्ण श्रपनौ विजयपर श्रभिमान करने वाले श्रौर युद्ध के लिए जिसको भृजाभ्रों 
मे खजली हो रहौ है इस प्रकारके तुम मित्रमण्डलोमे श्रपने पराक्रमको प्रशंसा करते हए बहुत 
घमते रहते हो । फिर भ्राज बोलो मेरी भयंकर भुजाश्रोके व्यापारसे युद्धके लिए उत्साह- 
रहित श्रौर थके हुए-से भ्राज कंसे बेठे हो । 

युक्त श्रौर श्रयुक्त [भ्र्थात्‌ कतव्य तथा श्रकतम्य] कथन करना, हितकारी कायो सें 
प्रवृत्त करना, श्रौर षायः [पुरसरत्वाद्याः श्र्थात्‌] नगर मन भ्रादि [कृष्णके | मित्रके व्यापार 
कहे जाते ह ।४४। 

[कृषके] मुख में पान देना, तिलक तथा [खाती श्रादि पर हाथकी] [डाप स्थापक] 
लगाना एवं [कपोलादि पर] पत्नांकुर-रचना श्रादि सियो का कायं कहा गया हे ।४५। 

युद्ध में [कृष्णको | हराना, वस्त्र पकड़ कर खी चना, मजाक मे [कष्णके हाथोमेसे] 
पुष्प भ्रादिका छीन लेना, श्रौर कृष्णके दारा श्रषना [भ्र्थात्‌ प्रियसलाका] सजाया जाना, 
तथा हाथा-पाई का प्रसंग श्रा जाना ये प्रिय पसखाश्रोके कायं कहे गए है 1४७। 
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दूत्यं ब्रजकिश्लोरीषु तासां प्रणयगामिता ॥। 
ताभिः केलिकलौ साक्षात्सख्युः पक्षपरिग्रहः ।\ ४८) 
श्रलाक्षात्स्वस्वपूवंशापक्षस्थापनचातुरी।। 
करणाकरिणकथाऽऽद्याङ्च श्रियनसंसख क्रियाः \\४&।। 
वन्यरत्नाद्यलङ्ारंः माधवस्य भसाधनम्‌ । 
पुरस्तोय्यंत्निकं तस्थ गवां सस्भालनक्रियाः ।\५०।। 
श्र ङ्खःसंबाहुनं मात्यगरस्फनं बोजनादयः । 
एताः साधाररणा दासेवयस्यानां क्रिया मताः ।५१।। 
पूवेक्तिष्वपराक्चाच्र ज्ञ या धीरयंथोचितस्‌ । 
रथ साच््विकाः; तत्र स्तम्भो यथा-- 

निष्कामन्तं नागमुन्मथ्य कृष्णं- 

श्रीदामाऽयं द्राक्‌ परिष्वक्तुकामः। 

लव्धस्तसम्भौो सम्भ्रमारम्भशाली 

वाहुस्तम्भो पश्य॒ नोत्तप्तुमीष्टे ॥८१५॥ 


स्वेदो यथा- 





क्री डोत्सवानन्दरसं म॒ङ्कन्दे- 
__ स्वात्यम्बुदे वपति रम्यघोपे | 
ब्रज-किञ्ोरियोके पास इत बनकर जाना, [प्रखयगामिता प्रणयस्यानुमोदनं इत्यथः] 
उनके प्रेम का श्रनुमोदन करना. श्रौर उनके साथ प्रणय-कलह होने पर [साक्नात्‌ प्रथ्‌] 
उनके सामने सित्र [श्रर्थात्‌ कृष्णा] का पक्ष लेना ।४८। 
६ भ्रौर [श्राक्षात्‌ भर्थात्‌ ब्रजकिशोरिथोकि पी कृष्एके समने] अपने-श्रपने स्वान की 
~ स्वामिनी [त्रजांगना] के पक्षको पुष्ट करने की चातुरी तथा [ कष्णके साथ] कानाफूसी 
करना श्रादि प्रिय नमंसखाओं के कायं बतलाए गए है ।४€। 
| जंगली रत्नादि [श्रथति शुजादि] से कृष्णको सजाना, उनके सामने [ तीयत्निक 
श्रथात्‌ | नाचना-गाना-बजाना तथा गोश्रों की संभाल करना ।*५०। 
क [कृष्णके] श्रीरका दबाना, [कष्टके लिए] माला गूयना, [कृष्णएके ऊपर] पंखा 
` करनाये दासोकि समान वयस्योभें भी रहने वाली क्रियाएं मानी गई है।। ५१॥ 
पुवोक्ति [श्रथति श्रनरुभावों] में [यहां न गिनाए हृए] ्रन्य श्रनरुभाव नी बिहान लोग 
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3 श्रव [भ्रयोभक्तिरसके] सात्विकभाव [कहते हे] । उनमेसे स्तम्भ [का उदाहरण]जसे- 
2 गको मारकर [यमुनाक्रुलसे] निकलते हृए जव्दीसे श्रालिगन करनेकी इच्छासे 
बडाकर भागनेवाला यह भो दामा अपने स्तब्ध हृए दोनों सृजार्भ्ोको उठा भी नहीं पारहाहै। | 2 ्‌ 
| (-  [ प सा भावका उदाहर ह 6 ण] जंसे-- १ ॐ ४. $ ट 
स्वात-नक्षत्रकं मेधक्षे | न्दर ` शब्द य ् त दरस 






कच ॥ 


क -क क च 
क) 


का०५२ |] पश्चिम विभागः दृतीया प्रेयोभक्तिरस लहरी [ ३८५ 


श्री दाममृत्तिवेरशक्तिरेपा 
स्वेदःम्बुमुक्तापटलीं प्रसृत ॥८१६॥ 
रामाञ्चो यथा दानकेलिकौमुदां-- 
रपि गुर्पुरस्तवं दोस्तम्भों प्रसास्यं निरगलं- 
विपुल्पुलको धन्यः स्वेरी परिष्वजसे हरिम । 
प्रणयति तव स्कन्धे चासं युजं मुजगोपमं- 
क्व सुवल ! पुरा सिद्धक्षेत्रे चकथं कियत्तपः ॥८१७]। 
स्वरभेदादिचतुष्कं यथा-- 
प्रविष्टवति साधवे भुजगराजभानजं हदं 
तदीययुह्यदस्तदा प्रथुलवेपथुव्याङ्कलाः । 
विवणवपुषः त्षणाद्विकट घे रभ्मायिनो- 
निपत्य निकटस्थलीमुवि सुषुप्निमारेभिरे ॥८१८॥ 
श्रु यथा-- 
दावं समीच्य विचरन्तमिपीकतूले- 
स्तस्य क्षयाथे मिव वाष्पमरं किरन्ती । 
स्वामप्युपेच्य तनुमम्बुजमालमारि 
णए्याभीरवीथिरसभितो इरिमावरिट ॥८१६॥ 
अथ व्यभिचारिणः- 
प्रोर्यं जासं तथाऽऽलस्यं बजयित्वाऽखिलाः परे ॥*५२।। 
की ब्रु करने पर भीदामा रूप यह सुन्दर शुक्ति स्वेदाम्बु रूप मुक्ताफलोंको उत्पन्न कर रहा है । 
रोमांच [का उदाहरण] जसे दानकेलिकौमुदोम- 
हे सुबल ! तुम गुरश्रोके सामने भौ विना किसी संकोचके [निरगेल] श्रपने भुजदण्डो 
को फलाकर भ्रत्यन्त पुलकित होकर स्वच्छन्द रूपसे श्रलगन करतेदहो इसलिए घन्य हो 1 
भ्रोर वहु भी तुम्हारे कन्धेके ऊपर हेषनागके समान भ्रपने भृजाको रख देते ह सो बताभ्रो कि 
तुमने किस सिद्धक्षेत्रमे रहकर एेसा कितना तप क्रिया या । 
स्वरभेदादि चार [सात्त्विकनावोंका उदाहरण] जसे- 
कृष्णे भूजगराज [कालियानाग ] से युक्त तालाबमे घुस जानेपर उनके मित्र उस समय 
प्रबल कम्पसे व्याकुल एवं विवरणं शरीरबाले पासको भूमि पर गिरकर तुरन्त ही विकट 
घर्घर श्रावाज करते हृए सोने लगे । 
ग्रकु [साह्विकभावका उदाहरण] जसे- 
सरकण्डोंकी परम्परासे फलते हए दावाग्निको देखकर मानो उसके ब्ुकानेके लिए 
्राुश्नोको कड़ी लगा रही हो 1 इस प्रकारक कमलोकौ मालाभ्रोको लिए तथा श्रपने शरीरकी 
भी उपेक्षा करके श्रहोरोके समुदाय ने कष्णएको घर लिया । 
श्रब [प्रेयोभक्तिरसके] व्यभिचारिभाव [कहते हं ]- 
[कृष्ण-विषयक] उग्रता भय तथा भ्रालस्यको छोड़कर शेष सारे व्यभिचारिभाठ 
विद्धान्‌ लोग प्रेनोभक्तिरसस्तं बतलाते मानते ह 1 ५२॥. 
भ, द. सि.--२५ 
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रते प्रेयसि भावनज्ञं : कथिता व्यभिदारिरगणः । 
तच्रायोगे मदं हबं गर्वं निद्रा धूति विना ॥\५३॥। 
योगे मति क्लमं व्याधि विनाऽपस्दतिदीनते । 


तत्र हर्षो यथा- 
निष्क्रमय्य किल कालियोरगं- 
वल्लवेश्वरयुते समीयुपि। 
सम्मदेन य॒द्दः स्वलत्पदा- 
स्तद्‌ गिरश्च विवशाङ्गतां दधः ॥८२०॥ 
अथ स्थायी- ५ 


विपुक्तसंश्रमा या स्याद्‌ विश्रस्भात्मा रतिदट्स्येः \\५४॥ 


प्रायः समानयोरत्र सा सख्यं स्थायिश्ब्दभाक्त्‌ । 
विश्चम्भो गाढविहवासविेषो यन्त्ररणौज्मितः ।\५५॥ 


एषा सख्यरतिनबरु द्ध गच्छन्ती प्रणयः ऋमात्‌ । 
प्रेमा स्नेहस्तथा राग इति पञ्चभिदोदिता ।*५६।। 


तत्र सख्यरतियंथा- 
मुङ्कन्दो गान्दिनीपुत्र ! त्वया संदिश्यतामति | 
गरुडाङ्क ! २]डाकेशस्त्वां कदा परिरप्स्यते ॥८२६॥ 


उनमेते श्रयोगमें मद, हषं, गवं, निद्रा, भौर छतिको छोडकर [शेष सब व्यभिचारि- 
भाव रहते है] ।॥ तथा योगमें मृति, क्लम, ब्याचि, स्मरति तथा दन्यके भ्रतिरिक्त [शेष सारे 
व्यभिचारिभाव होते है] ॥ ५२॥ 

उनमेंते हषं [रूप व्यभिचारिभावका उदाहरण] जसे- 

कालियानागको मारकर श्राते हृए कृष्णको देखनेपर श्रानन्दातिरेकके काररण भित्रोके 
पैर लड़लड़ाने लगे श्रौर उनकी वारी विवश-सौ हो गई । 

प्रन [भ्र योभक्तिरसके] स्थायिभाव [को कहते है ]-- 

दो समान व्यक्तियोकी भयरहित तथा विश््वसरू्पिी जो रति होती है वह यहाँ 


् [श्रोयोभक्तिरसमें ] सख्य नामक स्याथिभाव कहलाता है ॥ ५४॥ 
~ क्रिसौ भरकारके नियन्त्रणसे रहित जो प्रगाढ़ विश्वास है वह्‌ विभम्भ कहलाता 
< है ॥ ५५॥ 


५ ` ` यह सख्य रति क्रमशः बृद्धिको प्राप्त होती हई श प्रणय, २, प्रम, ३ स्नेह, तथा 
राग [भ्रौर मूलभूत सख्यरतिको भिलाकर] पांच प्रकारको कहौ जातो है । ५६ ॥ 
 उनमेते सख्यरति [का उदाहरण] जसे- 
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प्रणायः- 
्ाप्तायां संञ्नमादीनां योग्यतायामपि स्फुटम्‌ । 
तद्‌गन्धेनाप्यसस्पृष्टा रतिः प्रणय उच्यते ॥\५७॥1 
यथा- 
सुरखिपुरजिन्मुखेरपि विधीयमानस्तुते- 
रपि प्रथयतः परामधिकपारमेष्ट्यध्रियम्‌ । 
द धत्पुलकिनं हरेरधिशिरोधि सव्यं भुजं- 
र समस्कुरत पांशलान शिरसि चन्द्रकानजु नः ॥८२२॥ 
प्रेमा यथा-- 


भवत्युद्यत्तीश्वरे सुदि हन्त राज्यच्युति- 
मु कुन्द ! वसतिवेने परगृहे च दास्यक्िया । 
इयं स्फुट ममङ्गला भवतु पाण्डवानां गतिः 
परं तु बब्रघे त्वयि द्विगुणमेव सख्यामृतम्‌ ॥८२३॥ 
स्नेदो यथा दशमे- 
अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः । 
गायन्ति स्म महाराज ! स्नेहकिलन्नधियः शनेः ॥८२४॥ 


२-- प्रणय [रूप प्र योभक्तिरसके स्थायिभावका लक्षण] जसे- 

भय प्रादिका प्रसंग उपस्थित होनेषर भी उस [भय] के गन्धसे भी रहित रत्तिको 
प्रणय कहते हँ ॥ ५७ ॥ 

त्रिपुरविजयौ [शिव] श्रादि देवता भो जिसकी स्तुति करतें श्रौर जो [परमेष्ठी 
प्र्थात्‌] ब्रह्मासे भो भधिक श्रीको धारण करनेवाले हँ उन कृष्णके बाएं हाथको श्रषने शिरके 
ऊपर धाररण करता हुम्रा भ्रजु नने श्रपने शिरपरके धूल-घूसरित चन्द्रकोको भो सजाने लगा । 
[भ्र्थात्‌ कृष्णएके हायको अपने ऊपर पाकर श्रजुन सर्वथा निर्भय हो गया । श्रसुरोके वधक 
बादका यह वरणन है| । 

प्रम [का उदाहरण] जसे- 

श्राप जसे शरक्तिश्ञालो मित्रको प्राप्त करहि मुकुन्द ! राज्यका श्रपहरण, वनवास तथा 
दूसरेके घरमे दास्य आदि यहु सब श्रमंगल गति पाण्डववोको प्राप्त हो किन्तु प्रसन्नताकी बात 
है कि तुम्हारे प्रति उनके सख्यरूप श्रमृतमे वृद्धि ही हई हे [कमो नहीं हई] । 

स्नेह [का उदाहरण] जसे दज्ञम स्कन्धमे-- 

हे महाराज ! भ्रन्य लोग भी स्नेहसे व्याकुल होकर उनके अनुरूप महात्मा [कृष्ण] 
के गुरणीका गान कर रहिये) 

श्रथवा जंसे-- 

इस इलोकमें इलेषानुप्राणित रूपकालंकार है । इसमे कविने कृष्णक मुदिर अर्थात्‌ मेष 
बनाया है । ङष्णके मित्रोको गोत्र भर्थात्‌ पवंत, वाणीकी सरस्वती नदी तथा ग्रश्ुधाराको 
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प्मादरोङ्गस्वलदच्छघातुषु स॒द्यदोद्गोत्रेषु लीलारसं - 
वषत्युच्छवसितेषु कृष्णसुदिरे व्यक्तं बभूवादू सुतम्‌ । 

या प्रागास्त सरस्वतीं द्रतमसो लीनोपकण्ठस्थले 

या नासीदुदगाद्‌ दृशोः पथि सदानीरोरुधाराऽत्र सा ।=२५॥ 


रागो यथा- 
अस्त्रेण दुष्परिदह्या हरये व्यकारि 
या पत्रिपङ्क्तिरकृपेण कृपी्ुतन । 
उत्प्लुत्य गारिडिवश्ता हृदि गृह्यसारा 
जाताऽस्य सा कुञुमव्ृष्टिरिवोत्सवाय ।॥८२६॥। 
यथा वा- 


कुसुसान्यवचिन्वतः समन्ताद्‌ 
वनमालारचनोचितान्यरण्ये । 
वृषमस्य सृषाकंजा मरीचि- 
दिवसा्धेऽपि वभूव कोमुदीव ॥८२७॥। 


सदातोया या करतोया नामक नदीके रूपमे प्रस्तुत किया है । कवि यह्‌ कह रहे हैँ कि कृष्णरूप 
मेधने जब मित्र रूप पवंतोके ऊपर प्रपने लीलारसकी वृष्टिकी तव उससे श्राश्च्यंजनक दो 
बातें उपस्थित हुई । एक तो यह कि मित्रके पास जो उनकी वाणी रूप सरस्वती [नदी] थी वह्‌ 
उनके कण्ठके समीप जाकर लीन हो गई भ्र्थात्‌ ज्रानन्दातिरकके कारण उनकी वाणी श्रवरुद्ध 
हो गई श्रौर दूसरा ्राश्चयं यह हुभ्रा उनके नेत्रौमे जहाँ पहले श्रश्रुवारारूप नदी नहीं थी वहु 
भ्रानन्दातिरेकके कारण सदानीरा नदी उत्पन्न हो गई । इलोकका शब्दार्थं निम्न प्रकार है-- 
[स्वेदोद्‌गमके कारण] गौले अं गोते वहां स्वच्छं घातु प्रवाहित हो रही ह इसप्रकार 
के भित्ररूप श्रौर उच्छवसितेषु भ्र्थात्‌ मित्र पक्षमे भ्रानन्दातिरिकके काररण तथा पर्व॑त पक्षमें 
बुक्लादिके हारा] फ़न हृए मित्र हप [गोघ्रों श्र्थात्‌] पवतोंके ऊपर कृष्ण रूप मेघके दारा 
लीलारसकी बृष्टि किये जानेपर यह श्रारचयंजनक हह उत्पन्न हुआ कि [उन सिन्नोके पास] 
जो सरस्वतो [एक पक्षम वारी श्रौर दुसरे पक्षम नदी] पहले विद्यमान यी वह्‌ कण्ठके समीष 
ही लीन हो गई! श्रौर नेत्रोके मागमे जो पहले नहीं थी वह प्रबल वेग वाली सदानीरा नदीं 
उत्पन्न हो गई 1 
राग [का उदाहरण] नसे- 
प्रचण्ड [कुपीषुत कृपाचार्यकी बहिन श्रौर द्रोणाचार्यको पटनो कृपीके पुत्र] श्रहवत्थामा 
ने श्रस्त्रके हारा जिका निवाररण करना कठिन था इस प्रकारकी जो बारणोकी बोषठार कुष्ण 
के ऊपरकी गाण्डोवधारी भ्रजु नने उचछछलकर उसको श्रपनी छाती पर ग्रहण किया प्रौर वह 
उसके लिए पुष्पवृष्टिके समान श्रानन्ददायक बन गई । 


श्रथवा नंसे- 
[कृष्ाके लिए] वनमाला बनानेके योग्य [सुन्दर] पुद्षोंको वनभ चारों रोर [घम- 


धमकर] चरुनते समय [छृरएके भित्र] दृषभके लिए वृष राहिके सूयक फएिरणे भी [चनमा 
की ] चादनीके समान ध्रानन्ददायक हो दही थी 
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अथायोग उत्करिठितं यथा- 
धनुर्वेदमधीयानो मध्यमस््वयि पाण्डवः । 
बाष्पसं कीणेया कृष्ण ! गिरा श्तौषं व्यजिज्ञपत्‌ ।॥८२८॥ 
अथ वियोगे यथा-- 
अघस्य जटठरानलात्फणिदछदस्य च च्वेडतो- 
दवस्य कवलाद्पि स्वमविताऽत्र येषामभूः । 
इतखितयतोऽप्यतिप्रकटघोरधाटीघरा- 
त्कथं न विरहञ्वरादवसि तान्सखीनदय नः ॥८२६॥ 
प्रत्रापि पर्व॑वत्प्रोक्तास्तापादयास्ता दश्च दशा । 
तत्र तापः- 
प्रपन्नो भार्डीरेऽप्यधिकशिशिरे चर्डिमभरं- 
तुपारेऽपि प्रोढिं दिनकरसुतास्रोतसि गतः। 
पूवे: कंसारे ! सुबलमुखमिच्रावलिमसो 
बली याचुत्तापस्तव विरहुजन्मा ज्वलयति ॥८३०॥ 
छरशता- 
त्वयि प्राप्ते कंसक्तितिपतिविमोत्ञाय नगरी- 
गभीरादाभीरावलितयुपु खदादुदिनम्‌। 
चतुर्ण भूतानामजनि तनिमा दानवरिपो ! 
समीरस्य प्राणाध्वनि प्रथुलता केवलमभूत ॥८३१॥ 
[करऽणके ] श्रयोगमे उत्कण्ठित [का उदाहरण] जसे-- 
हे कष्ण ! घचुर्वेदका प्रध्ययन करते हुए [मध्यम पाण्डव अर्थात्‌] प्रजं नने गद्गद 
बाणीसे तुमसे आलगन करनेका सन्देश्च दिया हे । 
वियोगमें [उत्कण्ठिता उदाहरण] ज॑से- 4 
-श्रघासुर्के जठरानलसे कालिदहके विषते ओर दावानलके श्राससे भी तुमने जिन 
भित्रोंकी रक्षा को थो इन तीनेसि भी भ्रधिक सन्तापको देनेदाले [घाटीषरात्र्‌ सन्तापदायक] 
विरह-ज्वरसे हम भिरत्रोकी भ्राज रक्षा वयो नहीं करते हो । 
इसमें भी पहिले कही हई वे ताप श्रादि दशो दश्ञाए मानी जाती है । 
उनमेसे ताप [का उडाहरण] जंसे- 
श्रत्यन्त शीतल भण्डीर वनम मौ भयंफर उग्रता को प्राप्त, भ्रौर शीतल यमुना जलके 
भौतर भो प्रचण्डताको प्राप्त हे कंसारि श्रापके विरह्‌ से उत्पन्न यह भ्रलोकिक सग्ताप सुबल 
प्रादि मित्रगरणो को सन्तप्त कर रहा है । 
कुदाता [का उदाहरण] जसे- ९ 
हे वानवरिपो, कसके मारनेके लिए तुम्हारे मथुरा नगरी को चले जाने षर प्मत्यस्त - 
वुःखके काररण भ्राभोरों के शरीर में [वायुको छोड़ कर शेष] चारों सुत कशता को प्राप्त 
हो गद । केवल दवासमागं मे वायुका वेग प्रधिक हो गया । 
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जागय्यां यथा- 
नेत्राम्बुजदन्दमवेदय पृण 
वाष्पाम्बुपूरेण वरूथपस्य 
तव्रायुच्त्ति किल यादवेन्द्र 
निविद्य निद्रामधुपी मुमोच ॥८३२॥ 
प्रलम्बशृन्यता- 
गते बृन्दाऽरण्यात्‌ प्रियसख्रहदि गोष्टेश्वरसुते 
लघ्रूभूतं स्यः पतदतितरामुत्पतदपि ! 
नदहिश्रामं भ्रामं मजति चदुलं तृलमिवमे 
निरालम्बं चेतः क्व चिदपि विलम्बं लवमपि ॥८३३॥। 


धृतिः- 
रचयति निजघ्रत्तो पाशुपाल्ये निव्रत्ति 
कलयति च कलानां विस्म्रतो यत्नकोरिम्‌ | 
किमपरमिह वाच्यं जीवितेऽप्यद्य धत्ते 
यदुवर ! विरहात्ते नार्थितां बन्धुवगेः ॥८३४॥ 
जडता 


ज।गररण [का उदाहरण] जसे- 

हे यादवेन वरूथप [सला] के दोनों नेत्रो, नेत्र-कमलों को वाष्पवारा से परिपुणं देख 
कर दुःखी हुई निरूप मधुपी ने उनमें रहना छोड दिया । 

श्रालम्बनश्ुन्यता [का उदाहरण] जसे- 

द्मपने त्रिय मित्र घ्रौर गोकुलेश्वरके पुत्र ष्णक्ते वुन्दाननसे चले जने पर सारहीन 
मेरे चित्त चंचल चित्त गिरता-पडता श्रौर रूईके समान चक्कर खाता हुआ कहीं तनिक देरके 
लिए भौ विक्नाम नही पोता है । 

ग्रति [का उदाहरण] जसे- 

हि यदुवर तुम्हारे विरह के कार श्राज तुम्हारा बन्धुवगं धूलसे गोभित होने वाले 
[गोचारण रूप] श्रपने काम कोघ्ोड बंठादहैभ्रोर [संगत श्रादि] कलाभ्रोको भुलानेके 
सहस्रो उपाय कर रहा है । श्रधिक क्ष्या कटे भ्राज तो उसे श्रपना जीवन भी प्रिय नहीं मालुम 
हाता है। 

जडता [का उदाहरण] जसे- 

इस रलोकमें इलेषालंकार है । कष्णके मित्रों को कविने परवतके शिखर पर उत्पन्न 
वृक्षके समान माना है । भित्रोके जो बिरेषण दिए है वे मित्र पक्षम तथा शिखरजात वृक्ष के 
पक्ष में भिन्न-भिन्न श्रथं बोधित करते हृए श्रन्वित होते हैँ । परिच्छद पद भित्र पक्ष मे वेषका 
वाचक होता है । श्रौर वृक्ष पक्षम भ्रनाधिताः परितच्छदाः पत्राणि यस्ते श्रनाधितपरिच्छद; 
्र्थात्‌ पर्तोसे रहित इख प्र्थका बोधकर होता है । विफलवृत्तयः का प्रथं मित्रपक्षमे व्यथं 
व्यापार वाले रौर शिखरवक्ष पक्षमें फलदहीन होता है । खायाका भ्रथं मित्रपक्षमे कान्ति तथा 
वक्षपक्षमे प्रनातप धपका श्रभाव होता है । विरावपपिवजिताः का ब्रथं मित्रपक्षमे हषेध्वनि 
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अनाश्रितपरिच्छदाः कृशविशीणेरूक्चा लकाः 
सदा विफलनघ्रत्तयो विरहिता: किल च्छायया । 
विरावपरिवजितास्तव स॒ङ्कन्द ! गोष्ठान्तरे 
स्फुरन्ति सुदयदा गणणाः शिखरजातच्रत्ञा इव ॥८३५॥। 
व्याधिः- 
विरहलञ्वर संज्वरेर ते 
ञ्वलिता विश्लथगात्रवन्धना । 
यदुवीर ! तटे विचेष्टते 
चिरमाभीरकुमारमण्डली ॥८३६॥ 
उन्मादः- 
विनाभवद्‌नुस््रतिं विरहविभ्रमेणाधुना 
जगद्रयवह्ृतिक्रमं निखिलमेव विस्मारिताः। 
लुठन्ति भुवि शेरते वत हसन्ति धावन्त्यमी 
रदन्ति मथुरापते ! करमपि बल्लवानां गणाः ॥८३५॥ 
मूच्छितम्‌- 
दीव्यतीह मधुरे मथुरायां - 
प्राप्य राज्यमधुना मघुनाथे | 
विश्वमेव मुदितं रुदितान्े 
गोङ्कले तु सुदहुरा्लताऽभूत्‌ ॥८३८॥ 
ग्रौर क्षमे वीनां पक्षिणां रावः पक्षियोंकी च्वनिसे रहित भ्रथं होता रै । इलोकका भ्र्थं निम्न ` 
प्रकार है-- 
हे मुकुन्द [ तुम्हारे वियोगमे] गोढलमें तुम्हारे मित्रगर पवंतशिखरपर उत्पन्न वृक्षके 
समान वेषभूषा-रहित [वक्ष पक्षमें पत्तोसे रहित] कश ्रौर सूखे तथा बिखरे हए बालसि 
यक्त, सदा व्यथं व्यापार [बक्षपक्ञमें फलोसे रहित] कान्तिसे शून्य [वृक्षपक्षमें छायारहित] 
हर्षषादिसुचक विशेष ध्वनित रहित [वृक्षपक्षमे पक्षियोके शब्दसे श्रुन्य | पवंतशशशिखर पर उत्पन्न 
बृक्षके समान प्रतोत होते हे । 
व्याधि [का उदाहरण] जसे-- 
है यदुवौर तुम्हारे वि रहज्वरसे सन्तापित श्रभोरकूमारोंको मण्डली श्िथिलगात्र होकर 
बहत समयसे [यमुनाके] तट पर पडो हई हे । 
उन्माद [का उदाहरण] जसे- 
हे मथु रापते ्रापके विरह-सन्तापके कारण भ्राभीर-मण्डली इत समय तुम्हारे स्मरण 
को छोड हेष सारे जगद्‌-व्यवहारोको एकदम भूल गई है 1 वे लोग [उन्मादयुक्तसे होकर] 
कनी लोटते ह, कभी जमीन पर सो जाते हँ कभी हेसने भोर दोडने लगते है श्रोर कभो कुष 
विचित्र ढंगसे रोने लगते हे । 
मुर्छा [का उदाहरण] जेसे-- 
भ्रब सुन्दर कृष्टण के राज्यको प्राप्त कर मथुरा मे शोभित होने पर सारा संसार हषं 
मना रहा है किन्तु गोक्कलवासौ री-रोकर न्धे तथा श्रत्यन्त व्याकुल हो रहे है । > 





३६२ ] भक्तिरसाख्रतसिन्धुः [ का० ५८ 


कंसारे विरहज्वरोसिजनितज्वालावली जजैरा- 
गापाः शलतर तथा शाथलितश्वासाङ्कुराः शेरते । 
वार वारमखवे लोचनजलराप्लाव्य तान्‌निश्चलान 
शाचन्त्यद्य यथा चरं पारेचयास्नग्धाः कुरङ्ग अपि ॥८३६॥ 
प्रोक्तेयं विरहावस्था स्पष्टलोलाऽनुसारतः ॥\ ५२८६ 
कुररणेन विध्रयोगः स्यान्न जातु न्नजवासिनास्‌ । 
तथा च स्कान्द मथ्ुराखण्ड - 
वत्से वैत्सतरीभिश्च सदा कडि माघवः | 
वृन्दावनान्तरगतः सरामो बालकेन तः ॥८४०॥ 
अथ योगे सिद्धियंथा- 
पाण्डवः पुण्डरीकाक्तं प्रत्य चक्रि निकेतने । 
चत्राकारं भजन्नव सत्राकारमदशयत्‌ ॥ 
तु दशमे- 
तं सातुत्तेयं परिरभ्य निन तो- 
भीमः स्मयन्‌ प्रेम वजवाङ्घलैन्द्रिय 
यमौ किरीटी च सुत्तमं मुदा 
्रबद्धवाष्पा परिरेभिरेऽच्य॒तम्‌ ॥८४२॥ _ 
मरण [का उदाहरण] जंसे- 
कृष्णएके विरहज्वरसे उत्थन्न ज्वालाश्रोसे क्षीण हए गोपगण गोवधंन पवंतको तलहूट 
मे इवास-चिन्होसि रहित होकर एसे पड़ हए हैँ कि उनके परिचयके फारण स्नेह करने वाले 
मृग भी श्रपनी बड़ी-वड़ी श्रां्वो के जल से निश्चल पड़ हुए उनको बार-बर तर करते हुए 
उनके लिए श्लोक कर रहे है। 
[कृष्ण के] विरह कौ यह भ्रवस्था [स्पष्टलोला अर्थात] लौकिक लोलाके भ्रनुसार 
कही गई है । बास्तवमें तो ब्रजवासियोका कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता है ।५८। 
जसे स्कन्दपु रारणके मथुराखवण्डमे कहा है- 
बलरामके सहित बालकोसि धिरे हए कष्ण वृन्दावनमे ही रहते हृए सदेव गोपाल- 
वालों तथा गोप्रोकि.साथ विहार करते रहते हे । [कभी भी वुन्दाबन छोड कर श्रन्यत्र नहीं 
जते है ।| 
[कृष्एके योगे लिद्धि [का उदाहर] जसे-- 
[द्र पदनगर में] कुम्भकारके धर मे पुण्डरीकाक्ष कृष्णक देख कर चित्रलिखित खा 
हए भ्रञुन ने [भित्राकारं भर्थातु] भित्रके योग्य संकेत को भ्रदशित किया । 
[करष्णएके योगे] तुष्टि [का उदाहरण | जसे व्यम स्कन्दमें-- 
प्रेमकरे आवेगसे विकलेन्रिय भीम ने उन मातुल-पुत्र [ममेरे भाई] का श्रलिगन कर 
हेते हए भ्रत्यन्त सन्तोषका भ्रनुभव किया । भोर श्रानन्दाभुश्रोते परिपू ने्रों वाले नकुल 


---- ~ 


` खहदेव तथा रुन ने भ्रषने धनिष्ठ निन्नका भ्रानन्दसे भ्रालिगन किया। 
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यथा वा- 
कुर्जाङ्गतै ह रिमवेच्य पुरः 
प्रियसंग्सं त्रजसुदटन्निकराः । 
भुजमण्डलैन मणिक्कुण्डलिनः 
पुलका व्चितेन परिषप्वजिरे ॥८४३॥ 
स्थितियथा श्रीदशमे- 


यत्पादपां स॒बहजन्मकरच्छतो ध्रतातमभिर्योगिभिरप्यलम्यः । 
स एत्र यद्द्रम्विपयः स्वयं स्थितः किं वस्येते दिष्टमदयो व्रजौकसाम्‌ ॥८४४॥ 
दयोरप्येकजातोयभावमाधुय्येभागसो ॥५६।। 
प्रेयात्‌ कामपि पुष्णाति रसशचित्तचमत्कृतिम्‌ । 
भीते च वत्सले चापि कृष्शतद्धूक्तयोः पुनः ।\६०॥। 
दयो रन्योन्यभावस्य भिन्नजातीयता भवेत्‌ । 
प्रेयानेव भवेत्प्रेयानतः सवरसेष्वयम्‌ ।१६१।। 
सख्यसंपृक्तहदयः सि रेवाचुज्ुध्यते । 
इति भक्तिरसास्रतसिन्धो पश्चिमविभागे मुख्यभक्तिरस- 
निरूपरणे प्रेयोभक्तिलहरो ॥१३॥ 


~= ----- -= =-= 


ग्रथवा जसे- 
जिसका संग भ्रियहै इस प्रकारके फष्णको कुरक्षेत्रमें देख कर मरके कुण्डल ब्रज- 
वासी भित्रगणोने रोमांचित भुजाग्रोसि कृष्णाका भ्रालगन किया । 
स्थिति [का उदाहरण] जसे दशम स्कन्धमे-- 
ग्रनेक जन्मोको तपस्याके बाद भ्रात्म-साक्षात्कार करने वते योगियोकेद्वारा भी 
जिनकी चरणरज प्राप्त नहीं होती है बही कृष्ण स्वयं जिनके नेत्रोके सामने स्थित है उन 
ब्रजवासियों के सौभाग्यका वरन करना सम्भव नहीं है! 
दोनेकि चित्त में एक हो प्रकारकी माधुयं को प्रस्तुत करने वाला यह्‌ प्रेयोभक्तिरस 
चित्तम किस भ्रनिर्यचनीय श्रानन्द को उत्पन्न करता है ॥५६। 
प्रति [भ्र्थात्‌ प्रीति भक्तिरस मे] तथा वत्सल रसमे कृष्ण तथा उनके सक्त दोनों 
कै स्नेह की भिन्नता रहतो है [एक जातीयता नहीं होतो है ।६०। 
इसलिए सारे रसो प्रयोग रस [भ्र्थात्‌ प्रेयोभक्तिरस] हौ सवेश्रिय माना जाता है 1 
ओर सख्यभावसे परिपएूरं हदय वाले सहृदय हौ उसका भ्रचुमव कर सकते हे 1६१। 
भविंतरसामूतसिन्धु के पश्चिम विभागमे 
मुख्य भवितिरसके निरूपरण में 
प्रेयोभक्तिरसलहरी 
समाप्त हुई ॥२३।। 
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अथ चतुर्था वत्सलभवितरस लहरी 


विभावाचेस्तु वात्सल्यं स्थायी पुष्टिमुपागतः । 
एष वत्सलतामात्रः प्रोक्तो भक्तिरसो बुधः ॥ १ 
तत्रालम्बनाः- 
कृष्ण तस्य गुरूक्चात्र प्राहु रालस्बनान्‌ बुधाः । 
तत्र कृष्णो यथा-- 
नवकुबलयदामश्यामलं कोमलाङ्गः 
विचलदलकथङ्ग्रान्तनेतराम्बुजान्तम्‌ । 
व्रजभुवि विहरन्तं पुत्रमालोकयन्ती 
्रजपतिद्यिताऽऽसीस्परस्नवोत्पी डदिग्धा ॥८४५॥ 
रयामाद्धो रुचिरः सवंसल्लक्षरणयुतो सुदुः \\२।। 
प्रियवाक्‌ सरलो ह्वीमानच्‌ विनयी मान्यमानक्रत्‌ । 
दातेत्यादिगरुरणः कृष्णो विभाव इहं कथ्यते ॥\३५। 
एवङ्गुरणस्य चास्थाचुग्राह्यत्वादेव कोत्तिता । 
प्रभावानास्पदतया वेद्यस्याचत्र विभावता ।॥\४।। 


श्रथ चतुर्थो वत्सलभक्तिरस लहरी 


विभावादिके हारा पृष्टिको प्राप्त हृश्रा वात्सल्यरूप स्थायिभाव वत्सलभवितिरस होता 
है । इसको विद्ठानू लोग [वत्सलभक्तिरस न कहकर ] केवल वात्सल्य [वततलतामात्रः] रस 
कहते हँ ।। १ ॥ 

उसमें श्रालम्बन [निम्न प्रकार होते हँ]- 

विद्वान्‌ लोग कृष्ण भ्रौर उनके गुखजर्नोको इस [वात्सल्यरस] का भालम्बन 
मानते हे । 
उनमेसे कृषणः [के श्रालम्बन विभाव होनेका उदाहरण] जसे-- 

नवीन कुवबलयमालाके समान इयमाल देह, चंचल केशपाश रूप भृद्धसम्‌हसे जिनका 
मुखकमल श्राक्रान्त हो रहा है । इस श्रकारके ब्रजमें धूमते हए पुत्रको देखकर ब्रज रानौ यशोदा 
[वादतल्यके कार श्रपने] स्तनो से बह चलने वाले दूधसे [ दिग्धा श्र्थातू] भीग गह । 

दइयामलदेह, सुन्दर, समस्त श्युभलक्षरणोसे युक्त एवं मृदल स्वभाव २॥ 

मि्टभाषी, सरल प्रकृति, लज्जान्लील, विनयी, पूजनीय जनका भ्रादर करनेवाले एव 
शाता इत्यादि गुणोंसे युक्त कष्ण इस [वात्सल्यरस] में विभाव होते ह ॥३॥ 

इस श्रकारके गणो युक्त इन [कृष्ण | के [प्रभावनास्पदतया वयस्य अर्थात्‌ ईदवर 
पके] भ्रभावते रहित ख्पमे ज्ञात होने पर हो [गुरुजनोके द्वारा पुत्रादि रूपते] भनुग्राह्य होने 


से [वात्सल्यरस ] विभाव माना जाता है ॥४॥ 
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यथा श्रीदशमे- 
त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्ययोगेश्च सात्वतैः । 
उपगीयमानसाहार्म्यं हरि साऽमन्यतात्मजम्‌ ॥८४६॥ 
यथा वा- 
विष्य्णुनित्यञुपास्यते सखि ! मया तेनात्र नीताः क्षयं 
शङ्के पृतनिकाऽऽदयः क्षितिरुहौ ती वात्ययोन्मूलितो । 
रत्यक्तं गिरिरेष गोष्टपतिना रामेण साद्ध धृत- 
स्तत्तत्कमे दुरन्वयं मम शिशोः केनास्य सम्भाव्यते ॥८४७॥ 
अथ गुरवः 
अ्रधिकमन्यभावेन शिक्षाकारितयाऽपि च । 


लालकत्वादिनाऽप्यत्र विभावा गुरवो मताः ॥\५॥ 
भूय्यनुग्रह चित्तेन चेतसा लालनोत्कमभितः कृपाऽऽङलम्‌। 
गोरवेण गुरुणा जगद्गुरोगोँरवं गणमगस्यमाश्रये ॥८४८॥ 
ते तु तस्यात्र कथिता ब्रजराज्ञी व्रजेश्वरः । 
रोहिरणी ताश्च वल्लन्यो या पद्यजहूतात्मजाः ॥\६॥ 
जैसे दतराम स्कन्धमे-- ` = 
तीनों वेदों के, उपनिषदों श्नौर सत्वप्रधान साख्य-योगादि भो जिसके माहात्म्यका 


गान करते! इस प्रकारके कृष्णको [उनको माता यज्ञो, उनके वास्तविक प्रभावको न 
जाननेके कारण | भ्रपना पुत्र समती है। 
भ्रथवा जेसे- 


हे सखि ! में प्रतिदिन विष्णको उपासना करतो हं इसलिए जान पडता है कि उन्होने 
हौ पूतनाश्रादिका नाश क्ियाहै। श्रौर उन [यमलाज्ुन रूप] दोनों वृक्षोको भ्राधोने 
गिरा दिया हि भ्रौर [भपने उपास्य विष्ण्के प्रभावसे] इस गोवधंन पबंतको बलरामके साय 
भिलकर निश्चय ही नन्दने उठायाहं। क्योकि इन सब कार्योका मेरे पुत्र [कृष्ण] के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं बनता है । [यह बच्चा इन का्मोंको कर सकता है] एेसा कौन कह 
सकता है । 

ग्रब गुरुजन [रूप विभायोंको कहते हैँ ]-- 

प्रपनेको [कृष्णक ध्पेक्षा] बड़ा समभनेके कारण, शिक्षा देने वाला होनेके काररण 
भ्रयवा लालन-पालन करने बाला होनेके नाते गुरुनन इस [वात्सत्यरसमे] में विभाव भने 
जाते है ॥५।। 

भध्यधिक कृपालु मनसे [कृष्एके ] लालनके लिए उत्सुक दयाद्र [जगद्गुरोः भ्र्थात्‌] 
कृष्णको शध्रगरित [गौरवं गणं श्र्थात्‌] गुरुजनोको श्रतयन्त आदरके साथ नमस्कार 
करता हू । 


यह्‌ [ वारसस्यरसके प्रकरण] मे ब्रजरानी [यशोदा] व्रजेश्वर [नन्द] रोहिणी, ये 
गोपपत्नियां जिनके बालक ब्रह्माने चुरा लिये ये ।1६॥ 
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देवको तत्सपटन्यशच कुन्ती चानकंडुन्दुभिः ¦ 
सान्दीयनियुखाह्चन्ये यथायुदमसी वराः 11७1 
व्रजेश्वरोत्रजाधीश्ो श्रेष्ठो गुरजनेष्विमो ¦ 
तत्र ब्रजेश्वय्या रूपं यथा श्रीदशमे- 
त्तीमं वासः प्रुकटितटे विभ्रती सुत्रनद्ध 
पुत्रस्नेहस्ुतङ्चयुगं जातकस्पं च सुभ्न 
रज्वाकपश्र मञ्चुजचलर्कङ्कणणं ङण्डटै च 
स्वन्न वक्त्रं कबरावेगलन्मालती निम सन्थ ॥८४६॥ 
यथा बा- 
डोरीजूटितवक्रकेशपटला सिन्दूरविन्दूल्लस- 
त्सी मन्तद्युतिरङ्गभूपणविधि नातिप्रभूतं धरिता । 
गोविन्दास्यविदखष्टसाश्च नयनद्रन्द्रा नवेन्दीवर- 
श्यामश्यामरुचि विचित्रसि चया गोष्ठेश्वरी पादु वः ॥८५०॥ 
-॥(२६। यथा- 
तनौ मन्बन्यासं प्रणयति हरेगेद गद्‌ मयी 
सवाष्पाक्ञा रक्तातिलकमलिके कल्पयति च । 
देवकी, उनकी सपत्नियां, कुन्ती [भ्रानक्तदुन्बुभिः श्र्थानि श्रोकृष्णके पिता] वसुदेव, 
प्रोर सान्दौपनि श्रादि श्रनय [सब कृष्णाके गुर्जन वात्सल्यरसमें भ्रालम्बन विभाव होतेह] 
इनमे प्वं-पुवं [उत्तर-उत्तर की श्रपेक्षा अधिक | भेऽढ माने जाते हैँ ।\७।। 
[इन समस्त गुखजनोमे] ब्रजरानी तथा ब्रजेहवर [अर्थात्‌ नन्द श्रौर यश्चोदा] सवते 
भ्रधिक कष्ठ माने जाते है । 
उनमेसे ब्रजेरवरीका ङ्प [इस प्रकार वशित होता है] जसे द्म स्कन्धमे- 
छोरीसे वेषे हए रेशमी वस्त्रो कभरमे पहने हुए, पृत्रस्नेहके काररण जिनसे दूध बह 
रहा है इस प्रकारके हिलते हृए स्तनोको धाररण करने वाली, सुन्दर भोहोसे युक्त [दधिमन्यन 
के समय] रस्सीके खींचनेमें समथ भुजाश्रोमे चंचल ककरण श्रीर [कानमे चञ्चल] कुण्डलोंको 
धारण एवं पतीनेसे तर चोौभरुखको धारण किये हए जिसमें केशोसे मालतीके एूल गिरे जा रहे 
हैँ इस्त प्रकारसे [दहीका] मन्थन कर रही थौ। 
प्रथवा जंसे [यश्लोदाके रूपका वणन निम्न प्रकार भी पाया जता है]- 
डोरीसे जिसने श्रपने धुघराले बालक्राज्‌डा बांध रखा है, जिसको माग सिन्दूरसे 
भरी हई शोभित हो रहौ है, जो श्रधिक श्रलकारोको नहीं घारर किये हए हँ जो भ्रानन्दाभूभ्रो 
ते परिषरणं नेत्रोसे कृऽणका मुह निहार रही है । नवीन नीलकमलोके समान कान्तिवाली 
भ्रोर विचित्र पल्ला डि हृए वह ब्रजरानी भ्राप सबका कल्याण करे । 
[यज्चोदाके कृष्णक भ्रति] वात्सल्य [का उदाहरण] जसे-- 
[स्नेहातिश्यके कारण] गद्गदयुक्त हई [नजर लग जानेके भयसे कृष्णक] शरोर पर 
मन्त्र पठती है, भरामि प्रेमाश्च लिए कृष्एके माथे पर रक्षा तिलक लगाती है । भ्रौर प्रातः- 
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स्नुवाना प्रव्युषे दिशति च भुजे काम्म॑णमसौ 
यशोदा सूत्तंव रफुरति सुतवात्सल्यपटला ॥८५१॥ 
ब्रजाधीशस्य रूपं यथा-- _ + 
तललतण्डूलितः कचः स्परन्त- 
नवभारडीरपलाशचाङ्चेलम्‌ । 
अतितुन्दिलिमिन्दुकान्तिभाजं- 


त्रजराजं वरकरूचेमचेयामि ॥८५२॥ 
वात्सल्य चथधा- 


परवलस्न्य कराङ्गलि नजा स्खलद ङ्न प्रसरन्तमङ्गन । 
उरसि सखवदश्रनिभकरो मुमुदे प्रच्य सुतं व्रजाधिपः॥८५३॥ 
ऋअथधद्धपनाः- 
ौलारादिवयोरूपवेषाः शेश्वचापलम्‌ 11८11 
जत्पितस्मितलीलाचया बुधेरुहीपनाः स्मृताः । 
तत्र कोमारं- 
` भ्राद्यं मध्यं तथा शेष कौमार त्रिविधं मतम्र्‌ \\€11 





स्थूलमध्योरुताऽपाङ्कर्वेतिमा स्वल्पदन्तता । 
प्रव्यक्त मादवाखः च कौमारे प्रथमे सति ११० 


क ~ ~= ~ --- -- -- अ ~ =-= == 


काल करृषणकी स्तुति करती हुई उनकी बाहरमे सन्त्रीषधि वाघतो हें । इस प्रकार मानो 
वात्छल्यरस स्वयं मृति धारण करके श्रा गया हो, इस प्रकारसे यशोदा शोभित हो रहौ है । 
व्रजाधीज्ञ [नन्द] का रूप [इस प्रकार बत होता है]- 

[तिल-तण्डलित श्रर्थात्‌ श्राघे काले श्राघे सफेद] विचड़ो हए बालोसे शोभायमान, 
नवीन [माण्डीर श्र्थात्‌] बरगदके नवीन पत्तेके समान [हरिद्‌ वण] वस्त्रको घारण कयि 
बड़ी तोद वाले रौर चन्द्रमाके समान गौरव्णं सुन्दर दाढी-मृखो वाले ब्रजराज [नन्द] कौ 
वन्दना करता हं । 

[नन्दके कृष्णके प्रति] वात्सल्य [का उदाहुरर] जसे-- 

भ्रपनी हाथको भ्रंगुली पकडाये हुए लडखडाते परोसे घ्रांगनमे घूमते हुए पुत्र [कष्ण] 
को देखकर जिनको छाती षर प्रेमाभुश्रोंकी धारा बहु रही है इस प्रकारके ब्रजाधिप [नन्दजो] 
भ्राट्हादित हो रहेये। 

श्रब [वात्सल्यरसके ] उदहौपन [विभाव बतलाते है] 

कोमारि धादि ध्रायु, रूप वेष, शेगवकी चपलता, बात करना, मुस्कराना श्रौर लीला 
श्रादिको विद्राच्‌ लोग [वारसत्यरसका] उहीपन [विभाव] बतलाते हँ ॥८॥ 

उनमेसे कौमार [भ्र्थात्‌ १-५ वषं तककौ अवस्थाका वरन क्रते] 

प्राय, मध्यम तथा भ्रन्तिम भेदसे कौमार श्रवस्या तीन प्रकारको मानौ जाती है \\€॥॥ 

उनमेसे श्राद्य [कौमारका वर्णन निम्न प्रकार है] 


प्रथम कौमार श्रवस्याके होनेपर कुमर तथा जंधाघ्रोमें स्यलता, नेत्नोके किनारेषर 


क ("क "वमी 
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यथा-- 
त्रिचतुरद्‌ शनस्फरन्युखेन्दुः प्रथुतरमध्य्रुरीरकोरसीमा । 
नवक्रुवलयकोमलः कुमारो सुद मधिकां त्रजनाथयोव्यतानीत्‌ ॥८५४।। 
श्रस्मिन्मु:: पदक्षेपः क्षरिके रुदितस्मिते । 
स्वाङ्गुष्ठपानसुत्तानशयनादयं च चेष्टितम्‌ 1 १९१।। 
यथा-- 
मुखपुटक्ृतपादाम्भोरदाङ्गुष्ठमृध्वे- 
प्रचलचरणयुग्मं पुत्रम॒त्तानसुत्रम । 
त्तणभिह विर्दन्तं रमेरवक््रं त्षणं सा 
तिलसपि बिरताऽऽसीन्ने्षितु" गोष्ठरा्गी ॥८५५॥ 
प्रत्र व्याघ्रनखः कण्ठे रक्नातलकमजञ्जनस्‌ । 


पहडोरी कटो हस्ते सुत्रसित्यादि सण्डनम्‌ \\१२।। 


यथा-- त 
तरज्ञनखमण्डनं नवतमालपत्रद्यति- 


शिशु" रुचिररोचनाछृततमालपन्रश्चियम्‌ | 
धृतप्रतिसरं कटर्फुरितपट्रसूत्रखजं- 
व्रजेशगरहिणी सतं न किल वीचय तपिं ययो | ८५६॥ 
इ्वेतिमा, छोटे-षठोटे दांत श्रौर श्रत्यन्त कोमलता आदि होती है ॥ १०1 
जसे- 
तीन-चार दांतोँसे जिक्तका मुख शोभायमान हो रहा है, जिसकौ कमर, नितम्ब श्रौर 
जधाएे खब मोटी-मोटी है. इस प्रकारका श्रौर नीलकमलके समान कोमल कुमार [कृष्ण] 
नन्द श्रौर यशोदा दोनो ब्रजपतियोको प्रमुदित कररहये। | 
इस [रयम कौमार श्रवस्था| में बार-बार पर चलाना, तनिक-तनिक वेरमें रोनाभ्रोर 
हसना, अपने [पेरके | अंगरठेका च्रुसना श्रौर चित्त लेटे रहना भ्रादि ज्रियाएे होती ह ॥११॥ 
जंसे- 
चरर-कमलके अगरूठेको महम दिये हृए, दोनों पराको चलाते हए, चित्त लेटे हुए 
तनिक देरको रोने लगने श्रौर तनिक देरमे हंसने लगने वाले पुत्रको गोकुलेश्वरी क्षणभरको 
भी भ्रांखोसि ओशल करनेमें समर्थं नहीं थी । 
इस [प्रथम कौमार श्रवस्या] में गरामे बघनखा, राखका तिलक, काजल, कमरमें 
रेशमो डोरी, हाथमे सूत्र श्रादिश्राभूषण होते है । १२॥ 
जसे-- | 
[नजर बचानेके लिए माता द्वारा पहिनाये गए] बघनखाको धारणा करने वाले, 
नवीन तमालपन्रके समान कान्तिवाले, सुन्दर गोरोचना [कृततमालपत्रश्रियम श्र्थात्‌] तिलक 
को धारण करने वाले हाथमे डोरा बधि हृए श्रौर कमरमें रेशमौ डोरीको धारण करनेवाले 


पुत्रको वेखक्तर ब्रजव्वरीकी तृप्ति नहीं हो रही थी । 


"4 3 
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अथ समध्य- 
हक्तटीभागलकताऽऽनगनता च्छिद्रिकरंता । 
कलोक्तिरिङ्करणादं च कौमारे सति मध्यमे ॥॥१३।। 
यथा- 
वि चलदलकरुद्धश्रृतटी चञ्चलाक्त- 
कलवचनमुदञ्चन्नूतनश्रोत्ररन्दम्‌ | 
लघुर चिररिङ्ग' गोकुले दिग्दुकरूलं - 
तनयममरतसिन्धो प्रेय माता न्यमाङ्न्ीत्‌ ८५७] 
प्रारणस्य शिखरे सुक्ता नवनीतं कराम्बुजे \ 
किङ्डिण्यादि च कल्यादौ प्रसाधनमिहोदितसम्‌ ॥ १४1१ 
यथा- 
क्वरितिकनककिङ्कणीकलापं- 
सिमितमुखमुञ्ज्वलना सिकाऽग्रमुक्तम्‌ । 
करधतनवनीतपिर्डमगप्रे- 
तनयमवेच्य नन्द्‌ नन्दपत्नी ।॥८५८] 
अथ शेोषं-- 
श्र्न किञ्चितक्श मध्यमोषत्प्रथितभागुरः \ 
शिरश्च काकपक्षाठ्य कौमारे चरमे सति ।\ १५॥ 
प्रव मध्यम [कौमार भ्रवस्थाका वसन करते है]- 
आंखोके किनारे तक बार्लोका लटकना, नंगा रहना, चिदे हए कान, सुन्दर बोली 
प्रौर रंगना [घ॒टनोके बल चलना] श्रादि मध्यम कौमार श्रवस्यामें होते ह । १३ 
जसे -- 
हिलते हए केशोसे जिसको भह तथा चञ्चल नेत्र ढक गए है, इस प्रकारके, सुन्दर 
वचनोसि जिसके न्रूतन कानोके छिद्र खले जा रहे हैँ । गोकुलमे घोरे-बीरे [या दूर तक] रंगने 
वाले श्रौर नंग-धडंग पुत्रको देखकर माता [यशोदा श्रानन्दातिरेकके कारण] श्रमृतसागरमें 
निमग्न हो रही थो। 
 नाकके श्रगले भाग पर मोती धारण करना, हाथमे मक्खन ्रौर कमर प्मादिभें 
{ककिणौका बेधा होना इत्यादि इस [मध्यम कौमारावस्था] मे भ्रलकार होते हँ ।1 १४॥। 
जेसे-- 
जिसकी [कमरमें बेधो हई] किकिरियां बज रही है, नाकके प्रागे सुन्दर मोतो 
लटक रहा है, हाथमे मक्वन लिये हुए एवं सुस्कराते हृए पुत्रको देखकर नन्दको पत्नी 
[यज्ञोदा] भ्रत्यन्त प्रमुदित हो रही थीं । 
अब प्रन्तिम [कोमारावस्थाको कहते है] | 
भ्रन्तिम कौमार भ्रवस्याके भ्राने पर कमर कख पतलो तथा खातो कुठ चोडो हो 


ध ॥ न च हि क व 
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स॒ मनागपचीयमानमध्यः 
प्रथमोक्रम शिक्तणाथिवक्षाः । 
दधदाकलकाकपत्तलदमीं- 
जननीं स्तस्मयति स्म दिन्यडिम्भः ।=५६॥] 
धटी फएरपटी चात्र किञ्चिट्रन्यविश्रुषरस्‌ । 
लघुबेन्नकरत्वादि मण्डनं परिकीर्तितम्‌ ।\ १६॥। 
तत्सरक्षा व्रजाभ्यरणं वयस्यैः सह खेलनम्‌ । 
पावश्डङ्कदलादीनां वादनाद्यत्र दे्टितम्‌ ।\ १७\। 
यथा- 
शिखण्डचरतशेखरः फणपटां कटीरे दधत्‌ 
करेश लगुडीं लघु सवयसां कुले रावतः । 
अ वन्निह शक्रत्करीन्‌ परिसरे ब्रजस्य प्रिये ! 
सुतस्तव कृताथेयत्यहदह पश्य नेत्रासि नः ॥८६०॥ 
रथ पोगण्डं- 
पोगण्डादि पुरेवोक्तं तेन संक्षिप्य लिख्यते । 
जाती है । श्रौर सिरकाकपक्षा [घुघराले बालों] से भर जाता है ।\१५॥ 
जसे-- 

जिसकी कमर तनिक पतली होती जा रही है, श्रोर छाती तनिक विस्तारका भ्रारम्भ 
कर रही है, तथा चञ्चल केशपाशोको घारर करने वाला वहु दिव्य बालक [कृष्ट] माता 
[यज्ञोदा] को भ्राइचर्यान्वित कर रहा था। 

[धाटी स्वल्पयिस्तारबह्ायामः षटविङेषः । यः खलु विचिन्नपरिवत्तिबाहस्येनाघारागे 
विच्छति लभते । फरणपटी पुरतः फणाकारः कच्छीकररणाय, पडचादत्पपरीसन्निभः स्यूतपटः। 
श्रथति धोती भ्रौर लगोरी [मयूरपंख श्रादि] कुछ जंगली श्राभषरण तथा हाथमे बेत घ्रादिका 
धाररण करना इस [श्रन्तिमि कौमार श्रवस्या | में विभूषरण होते हं ॥ १६॥ 

ब्ठडोका पालन श्रौर त्रजके भ्रासपास मित्रके साय खेलना पाव [वाद्यविशेष] तथा 
शय द्ःदल [वाद्यवि्ेष] का बजाना इस [श्रन्तिम कौमारावस्या] में व्यापार होते हे ।।१५८॥। 

जसे- | 

मोरपर्खोका भुकूट बनाए, कभरमें लंगोरी लगाए, हाथमे छोटी-सौ लकड़ी लिए भ्रौर 
निन्नगरणोसि चिरे बधडोको चराति हए ब्रजके किनारे हे प्रिये । तुम्हारा यह पुत्र हमारे नेत्रं 
को कृतार्थ कर रहा है। 

प्रब पौगण्ड [१५-२५ वषं तककी श्रवस्थाको कहते हँ ]-- 

 पौगण्ड श्रादिका वरणंन पहले ही कर चुके है । इसलिए संकेपमें हौ [उसके विषयमे 


यहाँ दुबारा] लिलते ह । 
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यथा-- 
पथि पथि सुरभीणमंशकोत्तंसिमूधा 
धवलिमयुगपाङ्गो मण्डितः कञ्चुकेन । 
लघु लघु परिगुञ्जन्मञ्जुमञ्जीरयुग्मं- 
व्रजभुवि मम वत्सः कच्छदेशादुपे ति ॥०६१॥ 
अथ केशोरं-- 
अरुणिमयुगपाङ्गस्त॒ङ्गवन्तःकपाटी-- 
विलुलदमलदारो रम्यरोमावलिश्रीः । 
पुरुषमणिरयं मे देवकि ! श्यामलाङ्ग- 
सत्वदुदरखनिजन्मा नेत्रमुच्चधिनोति ॥८६२॥ 
नव्येन यौवनेनापि दोग्यनच्‌ गोपेन्द्रनन्दनः ॥१८॥ 
भाति केवलबात्सल्यभाजां पौगण्डभागिव । 
सुकमारेरणए पोगण्डवयसा संगतोऽप्यसो ।\ १६॥ 
किश्ोराभा सदा दासविशेषारणां प्रभासते । 
अथ शेशवचापलं-- 
पारीर्भिनत्ति विकिरत्यजिरे दधीनि 
सन्तानिकां हरति कृन्तति मन्थदण्डम्‌ । 
वन्हौ क्तिपत्यविरतं नवनीतमित्थं- 
मातुः प्रमोदभरमेव हरिस्तनोति ॥८६३॥ 
जंसे-- 
गौश्रोके प्रत्येक रास्तेमे मोरपंखका मुकुट लगाए इवेत वशके दोनों नेत्र प्रान्तोबाला, 
कुर्ता धारर किए, सुन्दर मंजीरेको धीरे-धीरे बजाता हश्रा मेरा पुत्र यमुनाके किनारेसे गोकुल 
भूमिम भ्रा रहादहे। 
ग्रब कंशोर [श्रवस्थाका वर्णेन करते ्ह]- 
लाल नेत्रप्रान्तोबाला, ऊंची छातौ हारसे सुशोभित, सुन्दर रोमावलीसे भलङृत श्याम . 
वर्णका हि देवकि ! तुम्हारे पेट रूप खानसे निकला हृश्रा यह्‌ पुरुषमणि [कृष्टण भांखोको 
भ्रत्यन्त श्रानन्द प्रदान कर रहादहे। 
केवल वात्सल्य [शुद्ध वात्सल्य] से युक्त [गुख्जनो] को पोगण्ड [१५-२२ वषको 
श्रवस्या] से युक्तके समान नवीन योवन [२२-२५ वषं तककी अवस्था] से युक्त कृष्ण भी 
भ्रत्यन्त प्रिय लगते हँ ॥ १८।। 
ग्रौर दास विरोर्षोके लिए यह पोगण्ड [१५ २२ वषं तककौ श्रवस्था] से युक्त होनेपर 
भी सुकुमार किशोरावस्था [६-१५ वषं को भवस्था] के साथ संगत होकर किशोर-जेसे सवा 
प्रतीत होते ह ।॥१६॥ 
प्रन [कृष्टाके] रोरावको चपलता [का वणेनकरते है] 


[पारो भ्र्थात्‌] इग्धादि पोनेके पात्रको तोड़ डालता है, दधिको रभागनमें फेला देत 
भ. र. सि.-२६ 
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यथा कवा- 
्ेद्य प्रेद्य दिशः सशङ्मसञ्न्मन्दं पदं निक्तिप- 
क्नाचात्येषप लताऽन्तर स्फुटितो गव्यं हरिप्यन्‌ इरिः। 
तष्ट सवरसमजानताव मुखर ! चास्यश्रमद्‌भ्र लतं- 
तरस्यन्नञाचनसमस्व शुष्यदृष्र्‌ रम्य ददतत सुखम्‌ ।॥=३४।। 
्रथानुभावा 
भ्रयुभावाः शिरोधरा करेखाद्खाभिमाजनस्‌ ।\२०॥। 
श्रारी्वदो निदेज्ञङ्च लालनं प्रतिपालनम्‌ । 
हितो पदेज्ञदानादछा वत्सले परिकीत्तिताः \\२१॥ 
तत्र शिरोघ्राणं यथा श्रीदशमे- 
तदा त्तणोत्प्रेमरसाप्लुताशथा 
जातानुरागा गतमन्यवोऽभेकान्‌ | 
उद्गृह्य दोमिः परिरभ्य मूध्नि 
व्राणरवापुः परमां मुदं ते।॥८६५॥ 


यथा वा- र क 
दुग्धेन दिग्धा कुचविच्युतन 


समानम।घ्राय शिरः सपिच्छम्‌ । 
करेण गोष्ठेशितुरङ्गनेय- 
मङ्गानि पुत्रस्य मुहुममाजं ॥८६६॥ 
है, [सन्तानिका दुग्धोपरिजाततत्सारमयजालिका श्र्थात्‌ ] मलार्ईफो उतार देताहै भौर रई 
[मन्यनदण्ड] को तोड़ डालतादहै। प्रोर [कभी] मक्खनको लगातार श्रग्निमें डालता रहता 
है । इस प्रकार [शरारत करने पर भी] कृष्णा माताके ्रानन्दको प्रतिक्षण बढाता ही है । 
 भ्रथवा जसे- 
सक्कं हष्टिसे चारो श्रोर देखते हए, बार-बार धीरे-धीरे पग रखता हृभ्रा यह कृष्ण 
लताओंकी भ्राड़मे होकर दधि छीननेके लिए चलाश्रारहारहै। प्ररो वाचले ! बिलकुल 
प्रनजान-सी होकर चुपचाप खडी हो जा । चोरोके कारण जिसको भर्हिं चञ्चल हो रही हँ 
डरी हई ्रांलोति युक्त ओर सुखा हृप्रा इसका मुल में देखना चाहती हं । 


श्रब [वात्सल्यरसके] श्रनुभाव [कहते ह]-- 
सिरका सधना, रोर पर हाथ फेरना, श्राशीर्वाद भ्रौर श्राज्ञा देना, लालन-पालन 


करना तथा हितका उपदेश करना श्रादि वत्सलरसमे श्रनुभाव कहि जाते हें ।॥२०-२१। 


उनर्मेते किर सुघना, जसे द्म स्कन्धर्मे- - 
उष समय थोडी वेरके लिए स्नेहातिरेकसे परिण्लावित हृदयवाली, भ्रनुरागयुक्त, 


` ओर करोध-संहित माताश्रोने बच्चोको उठाकर वाश्रं दबाकर श्रोर सिरको सुघकर उन 
[माताघ्रो] ने अत्यन्त श्रानन्वका प्रतरुभव किया । 


भ्रथवा जसे- 
स्तनोति निकलते हए इधसे भीगी हर यह ॒ब्रजराजकी पतनी [कृषके | मोरपंख-गुक्त 
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चुस्बारलेषोौ तथाऽऽह्लानं नाममग्रहुणपुवंकस्‌ । 


उपालस्भादयदचाच्र मिः साधाररणाः क्रियाः ।२२॥ 
प्रथ सात्विकाः ` 
नवान्न सात्त्विका स्तन्यस्रावः स्तम्भादयह्च ते । 
तत्र स्तन्यखरावो यथा श्रीदशमे- 
तन्मातरो वेगुरवत्वरोत्थिता- 
उद्गृह्य दोभिः परिरभ्यः निभेरम्‌। 
स्नेहस्तुदस्तन्यपयःस॒घाऽऽसवं- 
मत्वा परं ब्रह्म स॒तानपाययन्‌ ॥८६५७॥ 
यथा वा ललितमाधवे-- 
निचुलितगिरिधातुस्फी तिपत्रावलीका- 
नखिलघुरभिरेणन्‌ क्षालयद्‌्भियंशोदा । 
कुच कलश विमुक्त: स्नेह माध्वीकमेष्ये- 
स्तव नवमभिपेकं दुग्धपृरः करोति ॥८६५॥ 
स्तम्भादयो यथा- 
कथमपि परिरब्धु" न त्तमा स्तन्धगात्रा 
कलयितुमपि नालं बाष्पपूरप्लुताच्ती । 
न च सुतमुपदेष्टुः रुद्धकण्टी समथा 
द्धतमचलमासीद्‌ व्याङ्कला गोकुलेशा ॥८६६॥ 
सिरको श्रादरपुबक सुघकर पुत्रके अंगोंको हाथसे बार-बार सहलाने लगौ. । 
| इस [वत्सलरस] में [छृष्णका] चुम्बन, भरलगन, नाम लेकर पुकारना भ्रौर उलाहना 
वेना श्रादि मित्रके साथ साधारण व्यवहार होते ह ।\२२॥ 
श्रब [वत्सलरसके] सा्विकभाव [कहते है ]- 
स्तनोसे दूध बहना श्रौर स्तम्भादि नौ सार्विकभाव इसमें [वट्सलरस] भें होते है ॥ 
उनमेसे इध बहनेका [उदाहरण] जसे दशम स्कन्धरमे-- 
बांसुरोको भ्रावाज सुनकर जत्दीसे उठी हई उनको माताभ्रोने [श्रषने बच्चोको] 


` गोदमें उठाकर जोरसे भुजाभ्रोमे दाबकर श्रौर परब्रह्म [भ्र्थात्‌ कृष्ण] रूष मानकर श्रपने 
दुग्धामरतका पान पुत्रोको कराया- 


प्रथवा जसे ललितमाधवमे- 


ऊपर पड़ हुए [ निच्लित] गरिकादि धातुश्रोषे पत्रावलि्योको बढा देने वाले सारे 
धलिकणोको धो डालनेवाले, अपने स्तनकलक्षोसे निकलते हुए स्नेहाभृतके पवित्र दृग्धाराधों 
से हे कृष्ण 1 यशोदा माता तुम्हारा भ्रभिनव श्रभिषेक करा रही है) 

स्तम्भादि [सात्त्विकमावोका उदाहर] जसे- 


करष्टणको पवत उठाते देखकर यशोदा अगोके अकड़ जानेसे किसी प्रकार भौ उसका 
प्रालिगन करनेमे समथं नहीं हो सको प्रर प्रानन्दाशुभ्रोसे ने्रोके भर जानेके काररण उसको 
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अथ व्यभिचारिणः- 
श्रत्रापस्मारसहिताः प्रोतोक्ताः व्यभिचारिणः ।२३।। 
तत्र हर्षो यथा श्रीदशमे- 
यशोदा च महाभागा नषटलन्धप्रजा सती । 
पारप्वज्याङ्कमारोप्य मुमोचाश्रकलां मुहः ।८७०॥। 
यथा वा विदग्धमाधवे- 
जतचन्द्रपरागचन्द्रकानलद्‌न्दीवरचन्द्नश्रियम्‌ | 

पारतो माय शंत्यमाधुरींवहति स्यशं महोर्सवस्तव ॥८७१॥ 

अथ स्थायी- 
सम्भ्रमादिच्ुता या स्यादनुकस्प्येऽनुकस्पितुः 
रतिः सवात्र वात्सल्यं स्थायौ भावो निगद्यते ।\ २४।। 
यज्ञोदाऽऽदेस्तु वात्सल्यरतिः प्रौढा निसगंतः । 
प्रेम वत्स्नेहवद्धाति कंदाचित्किल रागवत्‌ ॥\२५।। 
तत्र वात्सल्यर तियेथा श्री दशमे- 
स्वपुत्रमादाय प्रोष्यागत उदारधीः । 
मृध्न्यवघ्राय परमां सुदं लेभे करूढदह ! ॥८७२॥ 
देखनेमे भी समथ नहीं हो सकी तथा [भ्रानन्दातिरेकसे | कण्ठके प्रवख्दडहो जनेसे कु कह 
सकनेमें भो श्रसमथं हो गई । 

भ्रव [वत्सलरसके] व्यभिचारिभाव [कहते हँ |-- 

अपस्मार-सहित प्रीतिभक्तिरसमें कहे हृए व्यभिचारिभाव इसमें होते हैँ ।॥२३।। 

उनमेसे हषं [का उदाहरण] जसे दशम स्कन्धमे- 

[आधोमे ] पहिले खोए भ्रौर [ प्रांधीके शान्त हो जानेके] बाद प्राक्षहो गयाहै, पुत्र 
जिसको इस प्रकारकी महाभाग्यश्ालिनी यशोदा [कृष्णका] आ{लिगन करके श्रौर गोवोमें 
उठाकर प्रश्चधारा बहाने लगी । 

श्रयवा जसे विदग्धमाधवमे- 

कथु र-पराग, [चन्द्रभाके जितने नामहें वे सब संस्कृतमे कषु रके भी वाचक है । इत 
लिए चश्रपरागका अथं कपु र-पराग है] चांडनी, [नलद भ्र्थातु] खस श्रौर चन्दनकौ भोको 
भो जोत लेने बाला तुम्हारे स्पश्चका महानु भरानन्द मेरे लिए चारों ओरसे स्पशके भ्रानस्वको 
प्रदान कर रहाहे। 

भ्रव [ब्रत्तलरसके] स्थायिभाव [को कहते ह] 

भ्रनुकम्पा करनेवाले [गुखजनों ] कौ श्रनुकम्पनीयके प्रति भयादिते रहित नो रति 
होती है उसीको यहा [वत्सलरसमें] वात्सल्य नामक स्थायि भाव कहते हँ ।॥२४॥ 

यक्ञोदा श्रादिकी बात्तल्यरति स्वभावतः ही प्रोढाहै भौर वह परमके समान, स्तेहके 
समान प्रौर कभी रागके तमान प्रतीत होती है ॥२५॥ ; 

उनमेसे बात्सल्यरति [का उदाहरण | जसे दशम स्कन्धमे-- 
हि कुरश्नेऽ्ठ ! उदार बुद्धिवाले प्रीर प्रवाससे भये हए नन्दने श्रपने पुत्रको लेकर एवं 
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यथा वा-- 


विन्यस्तश्रतिपालिस्य सुरलीनिस्वानशुश्रषया 
भूयः प्रस्नव व पिणी द्विगुणितोत्कर्ठा प्रदोषोद्ये | 
गद्ादङ्गनमङ्गनान्‌ पुनरसो गेहं विशान्त्याक्रुला 
गोविन्दस्य मुहुत्र जेन्द्रगरहिणी षन्यानमालोकते ॥८७३॥ 
प्रमवद्यथा- 
र्य तत्र सुनिराजमण्डलेः स्तूयमानमपि मुक्तसम्भ्रमा | 
कृष्णम ङ्कमभि गोकुलेश्वरी प्रस्य॒ता कुरुमुवि न्यवी विशत्‌ ॥८५४।। 
यथा वा- 
देवक्या विव्रृतप्रसूच रितयाऽप्युन्म्रज्यमानानने 
भूयोभिवं सुदेवनन्दनतयाऽप्यदुघुष्यमाणे जनेः | 
गो विन्दे मिदिरम्रहोत्युकतया त्तेत्र' कुरोरागते 
प्रेमा वलह्लवनाथयोरतितरामुल्लासमे वाययो ॥८७५५ 
स्त्वद्यथा- 


= न ~ = ~ = = = ~ = ता क ~> 


उसका सिर सु घकर अत्यन्त प्रानन्दका भ्रनुभव क्िया। 
श्रयवा जेसे-- 
सन्ध्याकालके समय मुरलीको ध्वनिको सुननेको इच्छासे कान लगाए्‌ हए स्तनसि 
दूध टपकाती हई द्विगुित उत्कण्ठयुक्त होकर एक कमरेसे दूसरे कमरेमे प्रर एक आंगनसे 
दूसरे श्रांगनमें जाती हई यह यज्ञोदा बार-बार कृष्रके प्रानेको राह देख रही है । 
प्रेमके समान [भ्रतोत होनेवाला वात्सल्य ] जसे 
कुरक्षेत्रमें मनि राजोके समुदाय दारा स्तुति किए जानेवाले कृष्णको देखकर भो भयसे 
रहित, प्रस्तुतस्तनौ यश्ञोदाने कृष्को अपने सामने गोदीमे बिठा लिया । 
श्रथवा जंसे- 
माताके समान व्यवहार करनेवाली देवकीके द्वारा [पुत्रभावे कुष्एके | मुखके पीछे 
जाने ओर भ्रनेक पुरषो द्वारा [कृष्णको ] वसुदेवका पुत्र घोषित कर देनेपरभी [ सुरं प्रहरण के 
लिये उत्धुक कृष्टाके कुरक्षेत्रमे भ्रानेपर गोपेऽवर नन्द तथा यश्ोदाका प्रेम उल्लासकोही 
प्राप्त हुआ । 
स्नेहके समान [वात्षल्य रतिका उदाहरण] जसे- 
सूय ग्रहणके स्नानक्री यात्राके व्याजसे कुरुक्षेत्र श्राकर भ्रपने पुत्र श्रीकृष्णका दशन 
करनेके उद्‌ स्यसे श्राई हुई यरोदाको पहचान कर उनकी किसी परिचिता तपर्विनीका 
यशोदाके प्रति यह वचन है । बात्सल्यरसके कारण यशोदाके स्तनोसे दूधको धारा तथा 
प्रंखेसि श्रश्रश्रोकी धारा बह रही है । कविने इसमें दुग्धधाराकी गंगा तथा कज्जल-विमिशित 
ग्रश्रुधाराभ्रोको यमुनाकी धारा माना है 1 यश्ोदाके मध्यदेशमें उन दोनो धाराश्रोका संगम 
भारतके मध्यभागमें हुए गंगा-यमुनाका संगम है । उस संगमसे यशोदा निलन्ना' भीग रही 
स्नात हो रही है । संगमका स्नान बड़े पुण्यका जनक होता है । उसी पृण्यसे यशोदाको ब्रह्म 
स्वरूप पुत्रका दशन हो रहा है । इस भावको कविने तपस्विनीके मुखसे इस इलोकमे व्यक्त 
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पीयूषद्युतिभिः स्तनाद्विपतितेः श्रीसोत्करे्ान्हवी 
कालिन्दी च विलोचनाव्जजनितेंऽर्जाताञ्जनश्यासलेः | 
आआरान्मभ्यमवेदिमापततितयोः करिलन्ना तयोः सङ्गमे 
वृत्ताऽसि व्रजराज्ञि ! तत्युतमुखग्रत्ता स्फुटं वाञ्छसि ॥८५६।। 
रागवद्य्चा- 
तुषारति तुषानलोऽप्युपार तस्य वद्धस्थिति- 
भेवन्तमवलोकते यदि मुङघन्द्‌ ! गोष्ठेश्वरी । 
सुधाऽम्बुाधरापे स्फुटं विकटकालकरटस्यलं- 
स्थिता यदिन तत्रते बद्नपद्मसुद्रीचयते ||८७५७॥ 
्रथायोग उत्करिठितं- 
वत्सस्य हन्त शर दिन्दविनिन्दिदक््ल- 
सस्पाद्‌यष्यत कटा नयनात्सव नः | 
इत्यच्यते विहरति व्जवाटिकाया- 
मुर्वी त्वरा जयति देवकनन्दिनीनाम्‌ ॥८७८। 
यथावा- 
श्रातस्तनयं ्रात॒मेम सन्दिश गान्धिनीपुत्र | 
श्राटरव्येषु वसन्ती दिदृत्तते त्वां हरे ! कुन्ती ॥८५६॥ 
किया है । इलोकका शब्दार्थं इस प्रकार ठै- 
स्तनरूप पवंतसे बहुनेवाले श्रमृत-सहश् दुग्धधाराभ्रोसे जाह्नवी [गंगा रूप] धरौर 
नेत्रकमलेसि उत्पन्न कञ्जलके सम्पकंके कारण शयामल श्रश्रघारा रूप यमुना इन दोनो 
मध्यवदिक भ्रति उदरथ्रदेशमें समीप भ्राकर मिलनेके संगममें वजरानी तुम स्नान कर चुकी 
हो इसलिए श्रव तुभको श्ीघ्नही पुत्रके मुखक्रा दक्षन करनेकी इच्छाहै यह बात स्पष्टही 
प्रतीत होती है । [तुमको श्रव शीघ्र हौ पुत्रके मुखका श्न होगा|) 
रागके समान [वात्सल्यरतिका उदाहरण] जसे-- 
हे मुकुन्द 1 यदि गोपेहवरी तुषानलसे ऊपर बेठकर तमी तुम्हारा दक्षन कर सकेतो 
उनके लिए वह [तुषानल] भी तुषारके समान शोतल लगेगा । श्रौर यदि घुघासागरमें स्थित 
होकर भी तुम्हारा दर्शन न कर पाये तो उनके लिए वहु [घुघासागर] भी कालकूट विषके 
समान [सन्तापदायक | होगा । 
[कृष्ठाके] श्रयोगमेे उत्कण्ठा [का उदाहरण] जसे- 
हाय ! श्रत्कालीन चन्द्रमाको भी तिरस्कृत करनेवाला पुत्रका मुख कब हमारे नेर््रोको 
श्रानन्द प्रदान करेगा। इस प्रकार कृष्ठाके व्रजमे विहार करने पर देवकीको उग्र व्यग्रता 


सर्वत्कि्षशालिनी है [जयति] । 


प्रवा नते- 
हे [गान्धिनोपुत्र प्रयात] मई श्रक्रजी, भाईके पुत्र [भतोजे कृष्ट ] को मेरा यह 


सन्देवा कहना कि ह हरे [चातृच्य प्र्थातु] _शचरुश्रोके बीत्नमे पड़ा हृदं कुर्ती तुमको देलना 
न 
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अथ वियोगो यथा श्रीदशमे- 
यशोदा वण्य मानानि सुतस्य चरितानि च । 
श्रए्वव्यन्न ख्यवाखाक्तीत्‌. स्नेहस्तुतपयोधरा ॥८८०॥ 
यथा वा-- ू 
याते राजपुरं हरो मुखतटीन्याकीणेधृभ्रालका 
पश्य॒ सखस्ततनुः कटोरलुठनेदँहे व्रणं करवती । 
तीणा गोष्टमही महेन्द्रमदहिषी हा पुत्र पृत्रेत्यसो 
क्रोशन्ती करयोयु गेन कुरते कष्टादुरम्ताडनम्‌ ॥=८१॥ 
बहूनामपि सद्भावे वियोगेऽत्र तु केचन । 
चिन्ताविषादनिवंददजाञ्यदेन्यानि चापलम्‌ ॥२६॥। 


उन्मादसोहावित्याद्या श्रत्युद्रेकं त्रजन्त्यमी 1! 
तत्र .चिन्ता-- क्व न 
मन्दस्पन्द मभूत्‌ क्लमंरलघुभः सन्दानतं मानस- 
न्द्रं लोचनयोस्विरादवि चलब्याञुम्नतारं स्थिरम । 
निश्वासः सरवदेव पाकमयते स्तन्यं च तप्तैरिदं- 
नूनं वल्लवराज्ञि ! पुत्रविरदोद्घुरणभिराक्रम्यसे ।=८२॥। 
विषाद्‌ः-- व 
वदनकमलं पुत्रस्या निमीलति शंशवे 
नवतरुणिमारम्भोन्मरष्ट' न रम्यमलोकयम्‌ । 
प्रव वियोग [को कहते हँ] जसे दशम स्कन्धमे-- 
वशित किए जाने वाले पुत्रके चरिरतोको सुनकर स्नेहसे जिसके स्तनोसे इध बह्ने 
लगा है 1 इस प्रकारकी यश्लोदा [भ्रानन्वातिरेक्के कारण] श्रा बरसाने लगी 1 
भ्रयवा जसे-- 
कष्णके [राजपुरं प्र्थात्‌] मथुरा चले जानेपर मुखके ऊपर जिसके बाल बिखरे हृए 
ह इस प्रकारको शिथिल शरीर होकर कठोर भ्रूमिपर लोटतो हुई शरोर भ्रपनी देहको घायल 
करतौ हुई यह दुर्बल गोकुलेदवरी [यशोदा] हा पुत्र ! हा पुत्र । कहकर चिट्लाती हई, दोनों 
हाथोसे जोर-नोरसे अपनी दातो पीट रही है । 
बहूतसे [व्यभिचारिभावो ] के होने पर भी वियोगमें चिन्ता, विषाद निवेद, जाच्य,दन्य, 
चापल, उन्माद मोह श्रादि कुद [व्यभिचारिभाव] श्रत्यन्त उग्रताको प्रास होती है ।\ २६॥ 
उनमेसे चिन्ता [का उदाहरण] जसे- 
तीव्र दुःखोसे पीडित [यज्लोदाका] मन गतिज्ञुन्य-सा [मन्दस्पन्दं | हो रहा था [किसी 
काममे मन नहीं लगता था] । दोनों श्राँखं बहुत देर तक श्रलक्षित भ्रौर वक्र तारे युक्त हो 
जाते ये! श्रौर [स्तनेसि निकलता हृश्रा दूध उष्ण निःश्वासोके कारण तुरन्त हौ पक जाता 
छरा] गोपेऽव री इनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि तुम पुत्रविरहके दुःखे भ्राक्रान्त हो रहो हो \ 
विषाद [का उदाहरण जसे]- 


ल्शवको समा पर नवीन तद्याईके भ्रारम्भके काररा चमकता हृभ्रा पूत्रका मुख 


क वि न 
ज = ष 
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अभिनववधूयुक्तं चाञ्ुः न दम्य मवेशयं- 
शिरसि कुलिशं हन्त क्षिप्र स्वफल्कसुतेन से ॥८८३॥। 


धिगस्तु हतजीवितं निरवधिश्रियोऽप्यद्य से 
मयान हि हरेः शिरः स्व॒तकुचाम्रमाघ्रायते | 
सदा नवसुषादुहामपि गवां पराध व धिक्‌ 
स लुञ्चति न चच्चलः सुरभिगन्धि यासां दधि ॥८८४ 
जाल्य- 
~ यः पुण्डरी केच्तणए ! तिष्ठतस्ते 
गोष्ठे कराम्भोरुह्‌ मणडनोऽभूत्‌ । 
तं प्रेय दर्डस्तिमितेग्द्रियाऽय 
स न क वभूव ॥८८५॥ 
याचते वत विधातर्दखा 
त्वां रदेस्ढणसु दस्य यशोदा । 
गोचरे सकृदपि क्षणमद्य 
मत्सरं यज ममानय वत्सम्‌ ॥८८६।॥ 


चापलं-- ठि क्ट (= श 
कमिव कुरुते हम्यं तिष्ठन्नयं निरपत्रपो- 


ब्रज पतिरिति ब्रते मुग्धोऽयमत्र मुदा जनः । 


~ -~- ~ ~ 


कमल म न देख सको । श्रोर नई वहूके साथ उसको महुलमें प्रवेश न करा पाई । हाय श्रक्रर 
ने [कृष्णको मथरा ले जाकर] मेरे सिरपर यहु वच््रषात कर दिया। 
निवेद [का उदाहरण जसे]- 
मेरे इस जौीवनको श्रौर श्रपार सम्पत्ति होनेको धिक्कारहीहै। जोकि स्तनोसे दूष 
चश्राते हृए मे उस कष्णका सिर सु घनेका श्रवसर न प्राक्त कर सकी । सदा नवीन सुधा रूप 
दूघको देनेवाली परसंद्य गोश्रोंको भी धिक्कार है जिनके सुगन्धित दहीको चञ्चल कृष्ण नहीं 
ल्ुटता है । 
जाड्य [का उदाहरण जसे] - 
हे कमलनेत्र । तुम्हारे गोकरुलनें रहनेषर जो [ तुम्हारा दण्ड | तुम्हारे हायका भ्रलंकार 
था [तुम्हारे वियोगे] उस्न [दण्ड को देखकर तुम्हारी माता भ्राज दण्डके समानही 
स्तव्ध देह वाली हो गई । 
देन्य [का उदाहरण जते] -- 
हे विधाता 1 रोती हई भ्रौर दांतोमें तिनका दबाए [दातोमिं तिनका दबाना दन्वक्षा 
सुक चिन्ह] यश्चोदा तुमते यह भीख मागती है कि गोकूलके प्रति तनिक देरके लिए श्रपने 
देवको छोडकर एक बार फिर वरस कृष्णको यहां ला दो । 


चापल [का उदाहरण जसे]- 
यह [ मुग्धो जनः भ्र्थात्‌ | बाहरके सोषे-घदे लोग [मूद्रा भर्थातू| हाथमे [नन्दको 





ऋ ` 


> 
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अइ तनयं प्राणेभ्योऽपि प्रियं परिहस्य त॑- 
क य =, ^ (~~ ~ 
कृटिनहटदयो गोष्ठे स्वरी प्रविश्य सुखीयति ॥८८७]॥ 


उन्माद्‌ः- 
क्व मे पुत्रो नीपाः! कथयत करुरङ्गा ! किमिह वः 
स वध्रामाम्यणं भरत तदुदन्तं मधुकराः! । 
इति श्रामं श्रामं श्रमभरविदृूना यदुपते! 
सवन्तं प्रच्छन्ती दिशि दिशि यशोदा विचरति ।८८८॥ 
मोहः- 


कुटुम्बिनि ! मनस्तटे विधुरतां विधत्से कथं- 
प्रसादय दृशं मनाक्‌ तव सुतः पुरो वतेते। 
इदं गृहिणि ! मे गृहं न करु शून्यमित्याङ्कलः 
स शोचति तव प्रसू यदुकुलेन्द्र ! नन्दः पिता ॥६८६॥ 
प्रथ योगे सिद्धिः- 
विलोक्य रङ्गस्थललब्धसङ्गमं-- 
विलोचनाभीष्टविलोकनं हरिम । 
स्तन्येर सिश्चन्नवकञ्चुकाव्चलं- 
देव्यः क्षणादानकदुन्दुभिप्रियाः ॥<६०॥ 


गोष्ठके भोतर ही घुसा हृश्रा देखकर] यह निलंज्ज महलमे घुसा हआ क्या करता रहता है, 
यहु कहते है । किन्तु हाय ! प्रारणोसे भी भ्रधिक त्रिय पुत्रको त्यागकर कठिन ह्वय नन्द 
[कृष्एके प्रिय स्थान | गोष्ठमे सदा जाकर श्रपनेको सुख प्रदान करते हं । [गोष्ठमें कुष्णके 
प्रिय स्थानम जानेपर नन्दको घुख प्राप्त होता है इसलिए वे प्रायः गोष्ठमे हौ बने रहते ह । 
उन्माद [का उदाहरण जसे] - 
हे कदम्बो ! बतलाश्रो कि मेरा पुत्र कहां गया। हे म्रगो ! तुम्हीं बतलाश्रो, तुम्हारा 
इसमें क्या विगड़ताहै। हे मरो! चहु तुम्हारे पास घूमता रहता था तुम्हीं उसका समाचार 


बतलाश्रो । हे यदुपते ! तुम्हारे वियोगमें [रमर विदूना श्र्थातु | उन्मत्त-सी हुई यश्ोदा इस 
प्रकार बार-बार तुमको पुती फिरतो हे। 


मोह [का उदाहर ज॑से]- 
हे भ्रिये ¦ तुम मनमें इतनी दुःखो क्यों हो रहौ हो । जरा श्रपनो श्रांख ऊपर उठाकर 
देखो, तुम्हारा पुत्र सामनेखडाहै। हेभ्रिये ! मेरे इस घरकोसूनानकरो। इस प्रकार 


[ यश्लोवाको मूचखिंत पड़ा देखकर] घबडाए हए तुम्हारे पिता हे यादवेन्द्र [ मोहावस्यामे षडी 
हृई | तुम्हारी माताका श्लोक कर रहे हु । 


अब [कृष्णके] योगमें सिद्धि [का उदाहरण देते ह |-- 
जिसका दकन नेत्रोको प्रिय लगता है भ्रौर [मथरामे मललयुढकौ योजनाके समय] 
रगस्यलमें जिसका संग प्राप्त हृश्रा है इस प्रकारके कृष्णक देखकर [ भ्रानकदुन्दुभिः भर्थात्‌] 


वसुदेवको प्रिया [ भ्र्थात्‌ देवकी, बहुवचन श्रादरायं है ] ने इसे ्रपनो कञ्चुकोको भिगो 
दिया । 
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तुष्टियेथा प्रथमे- 
ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्तेहस्नुतपयोधराः। 
हषं विद्वलितात्मानः सिषिचर्नत्रजेजलेः ॥८६१।। 
यथा वा ललितमाघवे- 
नयनयोः स्तनयोरपि युग्मतः 
परिप्रतद्धिरसो पयसां भरे: । 
अहह वह्लभराजगरहेश्वरी 
स्वतनयं प्रणया द्‌साषञ्चति ॥८६२।। 
स्थितियेथा विद्गधमाधवे- 
अहह कमलगन्धेरत्र सौोन्दय्यंन्रन्दे 
विनिहितनयनेय' त्वन्मुखेन्दोमु कन्द ! | 
कुचकलशम॒खाभ्यामम्बरक्नोपमम्बा 
तव॒ महर तिहपादषेति स्षीरधाराम्‌ ॥८६३॥ 


स्वीकुवते रसमिमं नास्यन्ना श्रपि केचन ।२७।। 
तथाऽऽहुः- 
“स्फुट ब्शमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः | 
स्थायी वत्सलताऽस्येह पुत्राद्यालम्बनं मतम्‌ || ८६४ 
किव्च-- 

श्रप्रतीतो हरिरतेः प्रीतस्य स्यादपुष्टता । 


प्रेयसस्तु तिरोभावो वत्सलस्यास्य न क्षतिः ॥२८।। 


न = ~~ न~ ~~ ~~ ~ 
~ कः जा कक 


तु [का उदाहर] जसे प्रथम स्कन्धमे- 

स्नेहके कारण जिसके स्तनोसि दूध बह रहा है श्रौरहषके कारण जो विह्लूल हो रही 
है इस प्रकारकी उन [वुदेवपत्नी] ने पुत्रको गोदमे विठाकरश्राँसुश्रोसे श्रभिषिक्त कर दिया । 

भ्रयवा जते ललितमाघवमे-- 

श्रपने दोनों नेत्रोते बहते हृए श्रासुभ्रों भरौर दोनों स्तनोसे बहते हृए दूधको धाराश्रोसे 
[ पयसां कर: मे पयसां पद इध तथा जल दोनोका वाचक है| बल्लवराजेकष्वरी देखो प्रेमसे 


प्रपने पुत्रको नहला रही है। 

स्थिति [का उदाहरण] जसे विदग्धमाधवमे-- 

हे मुकरन्द 1 कमलके समान सुगन्धित तुम्हारे मुखचन्द्रके श्रपार सौन्दयपर दृष्टि लगाए 
हृए यह माता [यश्ञोदा] हर्बातिरेकके कारण अपने दोनों स्तनकलशोसे वस्त्रोंको भिगो देने 


बाली दुग्धधारा बरसा रही है । 
कुं नाव्यज्ञास्त्रके पण्डित भी इस [वत्सलरस | रसको स्वीकार करते है । २७॥ 


जसा कि कहादटहै- 
“स्पष्ट रूपसे चमत्कारजनक होनेके कारण वत्सलको भी रस मानते ह । वस्तलता 


इसमा स्थायिभाव है श्रौर पुत्रादि इसका श्रालम्बन-विभाव मने जाते हं ।” 
प्रर कृष्टाके प्रति रतिक्री प्रतीति न होनेषर प्रीत [भ्रथातु परोत्तिभक्तिरस] की पुष्टि 


का० २६-३द ] पश्चिम विभागः चतुर्थी वत्सलभक्तिरस लहरी [ ४११ 


एषा रसन्रयो प्रोक्ता प्रीतादिः परमाद्भुता । 
तत्र केषुचिदप्यस्या सकुलत्वसुदीय्यते २६९ 
सङ्कषेरणस्य सख्यं तु प्री तिवात्सल्यसङ्कतम्‌ । 
युधिष्ठिरस्य वात्सव्यं प्रीत्या सख्येन चान्वितम्‌ ।३०॥! 
श्राहुकप्र भृतीनां तु प्रीतिर्वत्सिल्यमिश्चिता । 
जरदाभीरिकाऽऽदीनां वात्सत्यं सस्यमिश्चितम्‌ ॥१३२१।। 
माद्रेयनार दादीनां सद्य प्रीत्या करस्बितम्‌ । 
सद्रताक्ष्योद्धवादीनां पीतिः सख्येन मिभिता ॥\३२। 
प्रनिरुदधादिनप्तुरणामेवं केचिब्दभाषिरे । ` 
एवं केषुचिदन्येषु विज्ञेय भावसिश्चररणम्‌ ।\३३।। 
इति भक्तरसासृतसिन्धौ परिचम विभागे युख्यभक्तिरस- 
निरूपरे वत्सलभक्तिरसलहरो 11४1 
नहीं हो पाती है। गनौर प्रेयो भक्तिरलका तिरोभाव हो जातादहै1 किन्तु इस वत्सलरसकी 
कोई भी हानि नहीं होतो है 1 २८॥ 
यह प्रोतादि रूप तोनों रसोंका समुदाय श्रत्यन्त घदृभुत है । उनमेसे किन्हीमे इसके 
संक्ी्णताका [श्रागे | वणन करते हं 1 २६॥ 
संकषण [बलदेव ] का सख्य प्रीति तथा वत्सलसे भिभित रहता है 1 प्रौर युधिष्ठिर 
का वारतल्य प्रीति तथा सख्यसे युक्त रहता है ॥ ३० 11 


प्राहुक श्रादिको प्रीति वात्सल्य तया सख्यसे मिधित है । तथा बुद्ध श्रहीर भरादिका 
वात्सल्य स्यसे मिधित रहता है ॥ ३१ ॥ 

माद्रीके पुत्र [नकुल सहदेव | तथा नारदादिका [कृष्णके प्रति] सख्यभाव प्रोतिसे 
मिधित होता हे भ्रोर रद्र, गरुड एवं उद्धव श्रादिकी धीति सख्यभावसे भिश्चित मानी जातो 
है ॥ ३२11 

भ्रनिर्द्ध श्रादि नाति्योकी प्रौतिकोभी कुचं लोग इसो प्रकार [सख्यसे सिधित। 
मानते ह । इस प्रकार कु प्रन्य लोगोमें भी [भ्रनेक] भावोका मिश्रण सम्‌ लेना 
चाहिए ॥ ३३ ॥ 


मुख्यभक्तिरसका निरूप करनेवाले भक्तिरसामरतसिन्धु 
` के पटिचम विभागमे चौथी वत्सलभक्तिलहरी 
समाप्त हई । ४ ॥ 
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अथ पञ्चमी सधुरभकतिरसलहरी 


भ्रात्मोचितेविभावाद्यैः पुष्टि नीता सतां हदि । 
मधुराख्यो भवेद्धक्तिरसोऽसौ मधुरारतिः ।\१।। 
निब्तानुपयो गित्वाद्‌ दुरूहत्वादयं रसः \ 
रहस्यत्वाच्च सकषिप्य वितताङ्कोऽपि लिख्यते ।\२।। 


तत्रालस्वनाः- 
भ्रस्मिन्नालस्बनः कृषः प्रियास्तस्य च सुभर्‌ वः \ 
तत्र छष्णः 


प्रसमानोध्वसोन्दय्यलीलावेदग्ध्यसमस्पद!स्‌ ।\३।। 
श्राश्रयत्वेन मधुरे हरिरालम्बनो मतः \ 
यथा श्रीगीतगोचिन्दे- 
विश्वेषामनरञ्जनेन  जनयन्नानन्दसिन्दी वर- 
भ्रेणीश्यामलकोमलेरुपनयन्नङ्ेरनङ्गाव्सवम । 
स्वच्छन्दं ब्रजसुन्दरी भिरभितः प्रत्यज्गमालिङ्गितः 
श्रङ्गारः सखि ! मूत्तिमानिव मधो सुग्धो हरिः कीडति |८६५॥ 


=== ` --=-=------ ~= ~~ ~= = -=-~ ~----- ~~~  ययय 





श्रथ पञ्चमी मधुरभवक्तिरसलह्री 


अपने श्रनुरूप विभावादिकोकि द्वारा सहूदयों [श्रीकुष्णविषयकतःत्कान्तरतिस्प्ट- 
चित्तानां सद्िक्ञेषाणां] के हदयमे पुष्टिको प्राक्षु मधुरा रत्तिको 'मधरभक्तिरस' कहा जाता 
है॥ १॥ 

[ निवृत्तेष प्राकृतश्ुङ्काररससाम्यहश्व्या भागवदादण्यस्माद्रसाद्विरक्तेषु ] विरक्त जनोके 
उपयोगी न होनेसे, २ [विशेष प्रकारके भगवद्‌भक्तोके भ्रतिरिक्त श्रन्योकि लिए] दुरूह होनेसे 
भ्रोर ३ गोप्य होनेके कारण विस्तृत श्रंगों वाला होने पर भी सक्षेपसे ही उसका वरन किया 
जाता है) २॥ 

उस [मधुरभक्तिरस] के श्रालम्बन [विभाव निम्नप्रकारहें]-- 

इश्च [मधुरभक्तिरस] मेंङृष्ण तथा उनकी त्रिय घुन्दरियां श्रालम्बनविभाव होती है । 

उन्ेसे कृष्णा [के श्रालम्बन होनेका वर्णन जंसे]-- 

जिसके समान या जिससे श्रधिक [सौन्दर्यं तथा लोला] दूसरी नहीं है, इस प्रकारके 
सौन्दयं तथा लोलाश्रों एवं वंदग्ध्य-सम्पत्तिके श्राश्नय रूपसे ही कृष्ण इस [मधुरभक्तिरस] मे 


आलम्बन माने जाते ह ॥२३॥ 


जसे श्रीगीतगोविग्दमे- 
हे पि ! सबको [श्रपने प्रति] श्रनुरक्त बनाकर श्रानन्द प्रदान करनेवाले ओर नोल- 


 कमलेकि पंक्तिके समान हयामल एवं कोमल प्रंगोके दवारा भरनंगोरलको उपस्थित करनेवालि 


8 


॥ ॥ 
४. क 


करनय "आक हि 
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अथ तस्य प्रेयस्यः- 


नवनववरमाधुरीधुरी णा प्रणएयतरङ्गकरम्वितान्तरङ्गाः। 
निजरसणतया हरिं भजन्तीः प्रणमत ताः परमाद्युताः किशोरीः ॥८६६॥ 


प्रयसीषु हरेरासु प्रवरा वाषेभानवी ॥\४॥ 


स्या स्प 
मद चकर चकोरीचारुताचोरटटि- 
वेद्‌ नदमितराकारोदहिणीकान्तकीरिः | 
अविकलकलधोतोदुघृतिधोरयकभश्री- 
मेधुरिममधुपात्री राजते पश्य राधा ॥८६५॥ 
रतिः- 


नर्मोक्तो मम निर्भितोरुपरमानन्दोर्सबायामपि 
भ्रोत्रस्यान्ततटीमपि स्फुटमनाधाय स्थितोद्यन्मुखी । 
राधा लाधववमप्यसाद्रगिरां भङ्गीभिरातन्वती 
मेत्रीगोरवतोऽप्यसौ शतगुणं मस्प्रीतिमेवाद्धे ॥६६८॥ 


~ ~ = ~ कका 


तथा ब्रजसुन्दरि्थोकि द्वारा भ्रवाध रूपसे प्रत्येक अंगने भ्रालगित मुतिधारी श्यङ्कारके समान 
सुन्दर हरि क्रोडाकररहेहं। 

अब उनकी प्रेयसी [कहते है]-- 

प्रतिक्षण नव-नव सुन्दर माधुरौको धारण करनेवाली प्रेमको तरगोसे लहराते हृए 
अं गोबाली तथा श्रपने पत्तिके रूपमे कृष्णका सेवन करनेवानी उन परम अदभुत कि्लोरियोको 
प्रणाम करो। 

कृष्णकी इन प्रेयसियोमे [ वृषभाचुषुता] राधा सबसे प्रमुख [प्रेयसी] है ॥ ४ ॥ 

इसत [राधा] का रूप [निम्न प्रकार बणित होता है]- 

मदमत्त चकोरीको चारताको भौ हरण करनेवालो जिसकी हटि है, . जिसने भरषनो 
मुखकान्तिसे पणमासोके चन्द्रमाको कान्तिकाभो दमन कर द्यारहैः, सुवरं-सपुदायकी 
अविकल दीक्िके समान सुन्दर कान्तिको धारण करनेवालो तथा मधरिमा रूप मधुको [मद्य 
को] पानत्नीके समान यह्‌ राधा शोभितहोरही दहै, इस्तको देखो । 

[ राधाकी कृष्एविषयक | रति [निम्न प्रकार वित होती है]- 

परम श्रानन्दोट्सवको उत्पन्न करनेवाले मेरे [भ्र्थात्न्‌ कृष्णके] नमं वचनो [ भर्थात्‌ 
शुद्कारोचित हास्य वचनो] के प्रति भो स्पष्ट रूपसे प्रपने कानोंको न लगातो हृई-सौ [भ्र्थात्‌ 
वास्तवे तो मेरी नर्मोक्तियोको सुनकर भ्रत्यन्त भ्रानन्दित होने पर भो बाहरसे एसा प्रकट 
कर रहौ है कि वह मेरी बातेसुन ही नहींरहीहै। मेरी बातोंका उसके लिए कोई सह्य 
नहीं है । इस प्रकारको] मुह उचकाए बठो हई भौर भ्रनादरपुबंक बोले गण शब्दोके ठएरा 
[मेरी न्मोक्ति्योके प्रति] तुच्छताको सूचित करती हई भौ [यह ` मानिनौ भौर लाघव 
प्रदक्षित करनेवाली राधा मेरे भ्रति] मत्री एवं गौरव [प्रदक्षंन करनेवालो राधा] सेभोसौ 
गुना भ्रानन्द प्रदान कर रहीहै। 


~= क =-= = 
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मत्र कृष्णरतियेथा श्रीगीतगोविन्दे- 
कंसारिरपि संसारवासनावद्धश्रङ्कलाम 
राधामाधाय हृदये तत्याज ब्रजसन्दरीः ॥८६६॥ 
अथोदीपनाः - 
उहीपना इह प्रोक्ता समुरलीनिस्वनादयः । 
यथा पद्यावल्या-- 
गुरुजनगञ्जनमयशोग्रहपतिचरितं च दारुणं किमपि | 
विस्मारयति समस्तं शिव शिव मुरली मुरारातेः ॥६००॥ 
अथाचुभावाः- 
श्रचुभावास्तु कथिता हगन्तेक्षास्मितादयः ।\४।। 
यथा ललितमाधवे-- 
कृष्णापाङ्गतर ङ्गितद्युम णिजासं भेदवेणीकृते 
राधायाः स्मितचन्द्रिकासुरधघुनीपृरे निपीयामृतम्‌ | 
अन्तस्तोषतुषारसंप्लवलवव्याली ढतापोद्‌ गमाः 
क्रान्त्वा सप्त जगन्ति संप्रति वयं सर्वोध्वे मध्यास्मदे ॥६०१॥ 
अय सात्त्विका यथा पद्यावल्यां- 
कामं वपुः पुलकितं नयने धतास्र 
वाचः सगद्गदपदाः सखि । कम्पि वत्तः । = अक 
इस [मधुरभक्तिरसमे भरयवा राधाके विषय] में कृष्णकी रति [का उदाहरण] जसे 
गीतगोविन्दमे- ्‌ 
[सम्यक्‌ सारः संसारङ्च भ्र्यातु | उत्कृष्ट प्रेमको भ्युद्कलासे बद्ध राघाको श्रपने हदय 
में स्थापित करके कृष्एने श्रन्य ब्रजसुन्दरियोंको भुला दिया [त्याग दिया] । 
भ्रब [मधुरभक्तिरसके] उदहीपनविभाव [कहते है]-- । 
मुरलोीकी ध्वनि श्रादि इस [मधुरभक्तिरसमे| मे उहीपनविभाव कहे जाते हें । 
जसे पद्मावलीमे- 
श्रे िव-श्चिव, कृष्णकी मुरली, गुरुजनोकी नाराज्लो, अपकोति तथा गृहुपतिके कठोर 
प्रचर [श्र्थात्‌ पति द्वारा की जने वाली मार पीट भ्रादि| इन सबको भुलादेती है । 
प्रब [मधुरभक्तिरसके | ध्रनुभाव [कहते है| 
कटाक्ष तथा स्मित प्रादि [मधुरभक्तिरसके| अनुभाव कहे गए रहं ॥ ५॥ 
नेसे ललितमाघधवमे- 
कृष्णके कटाक्ष रूप [य॒मरिजा श्र्थात्‌] यमुनाके संगम-प्वाहसे युक्त राधाके स्मित 
रूप गंगाके भ्रवाहमे [भमृतके बुल्य जल रूप] श्रग्रूतका पान करके, भीतर उत्पन्न होनेवाले 
सन्तोष रूप तुवारसे जिनका सारा सन्ताप इर हौ गया है, इस प्रकारके हम सातो लोको 
पार करके हम [भ्रपनेको] सर्वोपरि [समन्ते] है । 
`  भ्रब [मधुभक्तिरसके] सास्विकभाव [कहते ह] जसे पश्मावलोमे-- 
हि सवि [राधा बुम्हारा] शरीर श्रत्यन्त पुलकित हो रहा है, भांखोमिं [भ्रानन्दके] 
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ज्ञातं मुङ्खन्दमुरलीरवमाधुरी ते 
चेतः सुधांशवदने । तरलीकरोति ॥६०२॥ 
श्रथ उ्यभिचारिणः- 
श्रालस्योौ ग्रये विना सवं विज्ञेया व्यभिचारिणः । 
तत्र निर्वेदो यथा पद्यावल्यां -- 
मा मुञ्च पन्चशर ! पञ्चशरीं शरीरे 
मा सिञ्च सान्द्रमकरन्द्रसेन वायो ! । 
छङ्गानि तस्रणयभ ङ्गविगर्हितानि 
नालम्वितु कथमपि क्ञमतेऽय जीवः ॥६०३॥ 
हर्षा यथा दानकेलिकोमुद्यां-- 
कुवलययुवतीनां तेद यन्नत्तिथङ्गान्‌ 
कुबलय दललच्मीलकङ्गिमाः स्वाङ्गभासः | 
मदकलकलभेन्द्रोल्लक्धिली लातरङ्ग 
कवलयति धृति मे दमाधरारण्यधृत्तः ।॥६०४॥ 
अथ स्थायी-- 


स्थायी भावो भवत्यत्र पूर्वोक्ता सधुरा रतिः ॥६॥ 


व ए का ेरननकग्सकः 


ग्रास भररहैहें, बाणी गद्गददहोरहौीहै भ्रौर छाती कपिरहीरहै। इससे जान षपडताहै 
कि कृष्णक मुरलीध्वनिको माधुरी तेरे चित्तको चञ्चल बना रही है । 

श्रव [सधुरभक्तिरसके] व्यभिचारिभाव [कहते हैँ ]- 

[सम्भोग-बाघक रूप] भालस्य तथा [प्रियसंगकारक]| उग्रताको छोडकर हेष सारे 
ठयभिचारिभाव [ मघुरभक्तिरसमें भो] होते रहै । 

उनमेसे निर्वेद [का उदाहरण] जते पद्मावली भे- > 

हे कामदेव तुम भ्रपने ¶च बारणोको [मेरे ऊपर] मत चलाश्रो। हे वायो, गाढ़ मकरन्द 
रससे मेरे शरीरको मत आप्र करो। क्योकि उस [कृष्ण] के द्वारा किए जाने वाले ्रणय- 
भंगके कारण विनिन्दिति इन भंगोको ग्रहण करनेके लिए आज जीवात्मा किसो प्रारभी 
तयार नहीं है । 

हषं [का उदाहरण] जसे दानकेलिकौमुदी मे- 

[कु-बलय .भ्र्थात्‌] भू-मण्डलकौो युवतियोकि नेत्र-ख्प भ गोको [कूवलयदललक्ष्मी 
पर्थात्‌ ] नौलकमर्लोको कान्तको भी तिरस्कृत करने वाले भ्रपनो देहकान्तिका भास्वादन 
कराने वाला, एवं मदमत्त कलम [हाथोके बच्चे] को भी तिरस्कृत करने बाले लीलाब्यापारों 
से युक्त [कषमाधरारण्यधूतंः श्र्थात्‌] गोवर्धन परवंतके वनोमिं विहार करने वाला धूतं [भ्र्थात्‌ 
कलाचतुर कृष्ण] मेरे धयंका नाह कर रहा है [सुभे भपने पात आनेके लिए भ्रधीर कर 
रह। है| 

भ्रव [मधुरमक्तिरसका] स्यायिभाव [कहते ह] 

पर्वोक्तं मधुरभक्ति ही यहां [मधुरभक्तिरसमे] स्थायिभाव कहा जाता है ।६। 
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यथा पद्यावल्या- 
भरूवल्लिताणडवकलामधुराननश्री : 
कङ्क ल्लिकोरककरम्बितकणेपूरः | 
कोऽयं नवीननिकपोपलतुल्यवेषो- 
वंशीरवेण सखि । मामवशीकरोति ॥६०५॥ 
राधामाधवयोरेव क्वापि भावः कटाऽप्यसौ \\ 
सजातीय विजातीयेनव विच्द्धु्यते रतिः \\७\! 
यथा-- 
इतोऽदूरे राज्ञी स्फुरति परितो सित्रपटली 
दशोरग्रे चन्द्राबलिरुपरि शलस्य दनुजः । 
श्रसन्ये राधायां कुस॒मितलतासं्रततनौ 
दृगन्तश्रीर्लोला तडिदिव मुकुन्दस्य वलते ॥६०६॥ 
घोरा खण्डितशङ्खचूडमनजिरं सन्धेशिवा तामसी 
ब्रह्धिष्टश्वसनः शमस्तुतिकथ प्राज्ेयमासिञ्चति । 
अमरे रामयुधारुचिर्विजयते कृष्णप्रमोदोचितं-- 
राधायास्तदपि प्रफुल्लमभजन्‌ म्लानिं न भावाम्बुजम्‌ ॥६०५॥ 


जैसे पश्यावलोमे- 
हे सखि भोहो-रूप लताश्रोके नचानेसे जिसकी मुख-कान्ति म्घुरहो रहीहै [कंकेलि 
ग्र्थात्‌] भशोककी कलियोंका करणपुर धाररण किए हए नवीन कसोौटीके पत्थरके समान देष 
वाला यह कौन है जो वंशीरवक्षे दवारा मुभे विवश [भ्रापेसे बाहर] किएदेरहाहै। 
राधा ओर कृष्णक ही यह रति सजातीय श्रथवा विजातीय किसी प्रकारके भावोसे 
कमी भी विच्छिन्न हद होती है ।७। 
जते- ˆ 
ब्रजरानी [यश्ञोदा माता] यहां पासमें ही हैँ, भित्रमण्डली चरो भ्रोर दिखलार्ई वे रही 
है, भ्रालोके सामने चन्द्रावली दिखलाई दे रही है शेलज [शलस्य श्षिलासमूहस्य ब्रजद्वार्या- 
स्थानीरूपतया चितस्य ] शिलासमरुदायके ऊपर [दनुज अर्थात्‌ ] श्ररिष्ट है [इन सबके उपस्थित होने 
पर भी] दाहिनौ श्रोर लिली हई लताश्रोके भीतर छिपी हई राधाके शरीरके ऊपर विद्युतके 
समान चंचल कृष्णके कट क्ष होही रहेर्है। 
इसमे सजातीय भावोसे कष्ण की राधाविषयक रतिका भंग न होना दिखलाया गयां 
है । श्रगले उदाहरणमे विजातीय भावोसे उसका श्रविच्छेद दिखललाते ह । इस शलोकके 
द्वितीय तथा तृतीय चरणोमें क्रमशः भयानक, शान्त तथ। वत्सल रसका वर्णन है । ये तीनों रस 
शृङ्गार [या मधुर भक्ति] के विरोधी रस हैँ । किन्तु उनके होने पर मी राधाकेप्रेममें 
म्लानि नहीं राई है यह बात कही गई दै। इसलिए यह विजातीय भाव्रोके द्वारा भी राधां 
की कृष्ण-विषथक रतिके श्रविच्छेदका उदाहरण है । स्लोकभे रलेष तथा रूपकालंकार है । 
द्विव तामसी का श्रथं एक पक्षम उसमें राधा माव भर्थात्‌ प्रेमके ऊपर भ्रम्बुज भ्र्थात्‌ कमलका 
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स विप्रलस्भसम्भोगमेदेन हिविधो मतः ॥1 
तत्र विप्रलस्भः-- 
स पूवरागो सानश्च प्रवासादिमयस्तया ॥ ८1 
विप्रलम्भो बहुविधो विद्रद्भिरिह कथ्यते ॥ 
तत्र पूवरागः -- 


प्रागसङ्कतयो्मावः पूवरागो भवेद्ढयोः \\६॥! 
यथां 





अकस्मादेकस्मिन्‌ पथि सखि ! मया यामुनतटं - 
व्रजन्त्या दृष्टो यो नवजलधरश्यामलतनुः । ` 
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ग्रारोप किया गया । इसलिए 'रिवा तामसी' पदोका भ्रथं तमोगृणमयी शिवा अर्थात्‌ शृगाल 
जाति टै । जो भयानकरसका पोषक है । ्रम्बज पक्षमे श्रशिवा तामसी" यह्‌ पदच्छेद है भ्रौर 
उसका भ्रथं कमलके प्रति श्रशिवा श्रमलशूपा तामसी भ्र्थात्‌ रात्रिहोतादै। रात्रि कमलोके 
लिए प्रमंगलसख्पदहे। रात्रिक होने पर कमल मर्ण जतेर्है। कमलोकी अपेक्षा राधाके 
भावाम्बृज' का यह्‌ दिखलायादै कि जिस तामसी रात्रि सुधानिधि' चन्द्रमाके होने पर 
कमल मुर्रा जाते ट उस सव सामग्रीके उपस्थित होने पर भी रावाका “मावाम्बु म्लानिन 
ग्रभजत' मुर्माया नदीं । इस लिए दलोकमें व्यत्तिरेकालंकार दै । श्रथ निम्न प्रकार है। 
शं खनच्रूड नामक यक्ष जिसमे मारा गया इस प्रकार [भ्रजिर भ्र्थात्‌] भ्रांगन या मेदान 
को तमोगुरमयी श्टगाल जाति श्राच्छादित किए हए [यह्‌ श्रथं भयानक या बोभत्स रसका 
द्यंजक है । [श्रम्बुज कमलपक्षमें ] [ प्रशिवा भ्र्थात्‌ कमलोके लिए] भभंगभूत [तामसी अर्यात्‌] 
[रात्रि यह्‌ श्र्थं होगा] । ब्रह्मनिष्ठमनिवगं रूप इवसन श्र्थातु वायु [कष्णको] शंखच्रुड-विषय 
शान्त करनेवाली स्तुति कथा-रूप शीतल हिम को वर्षा कर रहा हे [इस चरमे शान्तरसकी 
चर्चा की गहै बह श्डणाररसका विरोधीहै। किन्तु उसङे होने पर भी राधाको कृष्ण- 
विषयक रति कम नहो हई] सामने बलराम-रूप सुधानिधि [भ्र्थात्‌ चन्द्रमा] दिखलाई दे 
रहा है [चन्द्रमाके होने पर अम्बुज बन्द हो जातः है किन्तु बलरामके सामने उपस्थित होने 
पर भी राधाका कृष्ण-विषयक भावाम्बुज म्लान नहीं हृभ्रा । इस प्रकार १ तामसो निज्ञा 
२ प्रालेय श्र्थात्‌ पाला भ्रौर २ घुघानिचधि रूप कमल-म्लानिके तीन-तीन कारण उपस्थित 
है] फिर भी राधाका [ कृषके प्रति| भावाम्बुज म्लानताको प्राप्त नहीं हृश्रा । 
वह्‌ [मधुरभक्तिया श्युगाररस] सम्भोग तथा विप्रलम्भ भेदसे दो प्रकारका माना जाता 
है । उनमेसे चिप्रलम्भ [का उदाहरण] जसे-- 
वहु [श्र्थात्‌ विप्रलम्भ श्डगार या मधृरभक्तिरस] पूवंराग, मान, प्रवासमय होने से 
विद्वानेकि दारा श्रमुक प्रकारका [पांच प्रकारका] कहा जाता है।८। 
उनमेसे पूवंराग [का लक्षण उदाहुररण निम्न प्रकार है] 1 
पहले कभो जिनका मिलन नहीं हुभ्रा है इस प्रकारके [त्रिय तया त्रिया] दो्नोका 
प्रनुराग पुवं राग कहलाता है 1&। 
जसे पश्ावलोमे- 


हे सखि, युना तदको जलति समय चैते अकषरमात्‌ लिप्त तव-जलपघरके सत्रात इवामल 
भ, र. सि.--२७ 
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स हग्ङ्गया कि वाऽक्रुरत न हि जाने तत उदं- 
मनो मे व्यालोलं क्वचन गृहकृत्ये न बलते ॥६०८॥ 
यथा वा श्रीदशमे-- 
तथाऽहमपि तचिद्धत्तो निद्रां च न लस निशि। 
वेदाहं सक्रिमिणा टद्वेषान्ममोद्धादो निवारितः ॥६०६॥ 
अथय मानः-- 
मानः प्रसिद्ध एवात्र 
यथा श्रीगीतगोविन्दे- । 
विहरति वने राधा साधारणप्रणये दरों | 
विगलित निजोत्कपादीप्या वशेन गताऽन्यतः | 
क्व चिदपि लताकुञ्जे गुज्ञन्मधुमण्डली- 
सुखशिखरे लीना दी नान्युवाच रहः सखीम्‌ ॥६१०॥ 
प्रवासः- 
प्रवासः सद्धविच्युतिः । 
यथा पद्यावल्यां - 
हस्तोदरे विनिहितंककपोलपाले- 
रश्ान्तलोचनजलस्नपिताननायाः । | 
शरीर [ष्ण] को देखा उसने श्रपनी हटके द्वारा [मेरे भीतर] न जने क्या कर दिया कि 
तब से व्याकुल हृश्रा मेरा यहु मन किसी भी गृहकाय में नहीं लगता है। 
श्रयवा जसे दलम स्कन्धमे- 
इस श्रकार उसी [र्विमणो] का ध्यान करते हुए मुभको भो रात्रिमें नींद नहीं आती 
है। मै जानता हं कि रुक [प्र्थातु राजा भीष्मके ज्येष्ठ राजकुमार तथा भीकृष्णकी 
पटरानी रदिमिरणीके भाई | सवमीने [ रुकनिणोके साय | मेरा विवाह द्वेषव्ही रोक 
दियाहै। 
श्र मान [का लक्षर उदाहरण कहते है] 
> [लोके ] प्रसिद्ध मान ही यह [मान शब्दसे] लिया जाताहै। 
+नः ~ > जसे भीगीतगोविन्दमे-- 
| भ्रन्य गो पियोके सांय समान रूपसे प्रेम करते हए कृष्णके वनम विहार करते देखकर 
भ्रपने उर्कर्षके नष्ट हो जानेके कारण ईष्यविश्च भ्रलग चली गर्ई राधा, मधूकरमण्डली जिसमें प 
` गरनरहीहै इस प्रकारके किसी लता-मण्डपमे बेठकर सखियोसे दीनतापूवंक बातकररही ॐ 
4 है । [श्रषने दुःख तथा बेग्यको प्रकट कर रही है] । | 
+= ^ ्  भ्रवास [का लक्षण उदाहरण कहते है ।-- 


ह + भ क 


(~ क गका छट जाना प्रवास [कहलाता] है 1 
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प्रस्थानसङ्गलदिनावधि माधवस्य 

निद्रालबोऽपि कुत एव सरोरुहाच्याः ॥६११॥ 
तथा प्रल्दादसं हितायामृद्धववाक्यं-- 

भगवानपि गोविन्दः कन्द्‌पशरपीडितः। 

न अुङ्न्तं न स्वपिति च चिन्तयन्‌ वो ह्यहनिशम्‌ ॥६१२॥ 
मथ सम्भोगः- 

हयोमिलितयोर्भोगः संभोग इति कौत्यंते 11१०1 

यथा पद्यावल्यां - 

पर मानुरागपरयाञ्थ राधया 

परिरम्भकोशलविकाशिभावया । 

स तया सह्‌ स्मरसभाजन्तोत्सवं 

निरवादयच्द्धिखिशिखण्डशेखरः ॥६१३॥ 


इति भदितरसासृतसिन्धो परिचमविभागे मुख्यभक्तिरसनिर्परे ` 
मधुराख्यभक्तिरसलहरी ।\ ५।। 
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भोग रहा है, इस प्रकारको उस कमलनेत्रा राघाको कृष्रणके [मथ्‌राको] प्रस्थान करनेके 
दिनै लेकर श्राजतक निद्रा कहां प्राई हे) 


श्रौ र [जसे] प्रल्हादसंहितामें उद्धवका [निम्न] वाक्य [प्रवास रूप विप्रलम्भश्यङ्कार 
का उदाहरण है]- 

कामदेवके बाणोसे पीडति भगवान्‌ कृष्ट भी [राधाके नियोगे ] रात-दिन उसका 
ध्यान करते हए न खते-पोते हश्रोरनसोषपतेर्है। 

अब सम्भोग [श्बद्धार या मधुरभक्तिरसको कहते है] 

मिलनेषर दोनोँका भोग सम्भोग [श्यद्भार] कहलाता हे 11 १०। 

जसे पदमावलोमे-- 


मोरमुकुट धारण कयि हुए उन [कृष्ण] ने प्रत्यन्त प्रनुरागयुक्त भौर भ्रालिगनके 
कोशलसे जित्तका प्रेम श्रौर भो उदोष्तहो गया है, इस प्रकारकी राधाके साथ मवन-महोत्सव 
को सम्पन्न किया) 


भक्तिरसामृतसिन्धुके मुख्यभक्तिरसनिरूपणपरक 
पहिचमविभावमें पञ्चमो मधुरभक्तिलहरी 
समाप्त हुईं ॥५॥ 
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श्रीमद्धागवताद्यहुलासख्नदशतया हशा । 
इयमाविष्कृता सख्या पञश्चभक्तिरसी सया ।\१९१। 


गोपालरूपशोभां दधदपि रघुनाथभावविस्तारी ! 
तुष्यतु सनातनात्मा पश्चिमभागे रसाम्बुनिधेः ।\ १२॥। 


इति सक्तिरसाश्रतसिन्धो मूुख्यभक्तिरसनिरूपरनामा 
पश्चिमो विभागस्तृतीयः । 


~ -- - ® ---~ 


~ ~ = = क ज कि =-= = कयः 





~ ~ --- ~~~ 


भ्रोभागवत प्रादि मान्य शास्त्रोमें दिखलाई हई पदतिसे मेने यह पाच ब्रकारके मुख्य 
भक्तिरसका वरणंन [इस पदिचमविभागने] किया है ।॥११॥ 

गोपाल [कृष्ण] के रूप-सोन्द्यको धारण भो [रामश्रोर कृष्णक श्रभेदके कारण 
रघुनाथ रूपको भो प्रद्ित करने वाले वे सनातन स्वरूप भगवान भक्तिरसामृतसिन्धुके 
पहिचम विभागके पुरं होनेपर प्रसन्न हो ॥ १२।। 


भक्तिरसामृतसिन्धुमे मुख्यभक्तिरसनिरूपरण नामक तृतीय 
परिचमविमाग समाप्त हृश्रा॥२॥ 
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अथ उत्तर विभागः ५ 
९ 
अथ प्रथमा हास्यभक्तिरसलहरी 
भक्तिभरेर प्रीति कलयन्वुररीकृतत्रजएसङ्धः । 
तचुतां सनातनात्मा भगवान्मयि सवदा तुष्टिम्‌ ॥ ९ 
रसाभ्रतान्धेभगिऽत्र तुरीये तृत्तराभिधे) 
रसः सप्तविधो गौरणो मंत्रीवरस्थितिमिथः ॥ २) 
रसाभासाश्च तेनात्र लदहूर्य्यो नव कीत्तिताः 1 
प्रागत्रानियताधाराः कदा चित्‌ क्वाप्युदित्वराः ॥३।॥ ५ 
गौरणा भक्तिरसाः सप्र लेख्या हास्यादयः क्रमात्‌ । ४४ 
भक्तानां पश्चधोक्तानामेषां मध्यत एव हि ॥४। + 
रथ प्रथमा हास्यभक्तिरस लहरी र 
मंगलाचरण- 4 श 


[ गोषियोके] भक्ति-बाहस्यते प्रमुदित हृए पौर ब्रजांगनाप्रोके भ्रासंग [अमातिक्ञय] को 
स्वीकार _ करनेवाले वे सनातनस्वरूप भगवान्‌ [कृष्ण] मेरे भीतर सदेव सन्तोष प्रदान ` 
करे ।। १॥। 6. = 

विषय-प्रदृशेन-- + = 

भक्तिरसामृतसिन्धुके इस [उत्तर विभाग ङ्प] चतुथं विभागमे [मादिको सात 
लहरिरयोमं] सात भकारके गोण रर्सोका [प्राठवां लहरीमे रसोको] परस्पर सेतर तथा ठ ~ 
स्थिति प्रौर [नवम लहरीमे] रसाभासोका वणन किया गया है, इसलिए इसमे न ल! रया ट क: 
रख गर है ॥ २॥ क 9 2: 

इसमेसे पहले भ्रनियतत आधारवाले [अर्थात्‌ सबमे साधारर रूपसे सम्भव क 
[ ब्यक्िविशेष | मे उदयको प्राप्त हास्य भादि सात प्रकारके गौरणभक्तिरस 
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काप्येकः क्वाप्यनेकञङ्च गोखेष्वालम्बनो सतः \ 
वक्ष्यमाणविभावाचेः पुष्टि हासरतिगंतः ॥\*५\ 
हास्यभक्तिरसो नाम बुधेरेष निगद्यते) 
प्र स्मिन्नालस्बनः कष्यस्तथाऽन्योऽपि तदन्वथी ॥\६।) 
बद्धाः चि्युमुखाः प्रायः प्रोक्ता घीरेस्तदाश्रयः 
विभावनादिवेशिष्ट्यात्प्रवराइच दव चिन्मताः ।\७\) 


तत्र कृष्णो यथा- 
यास्याम्यस्य न भषणस्य सविधे जीभैस्य शीर्णाक्रते- 
मातर्नेष्यति मां पिधाय कपटादाधारिकायामसौ | 
इत्युक्त्वा चक्रिताक्तमद्मुतशिशावुद्रीश्वमाणे दरे 
हास्यं तस्य निरन्धतोऽप्यतितरां व्यक्त' तदाऽऽसीन्मुनेः ॥६१४॥ 


अथ तदन्वयी- 
यच्चेष्टा कृष्विदया परोक्तः सोऽत्र तदन्वयो \ 


यथां-- 
ददामि दधि फाणितं विबरुणु वक््रसित्यग्रता- 
निशम्य जरतीगिरं विव्रततकोमलोष्टे स्थिते । 
हास्यरस निरूपण- 
भ्रागे कहे जानेवाले विभावादिके दवारा पु्टिको प्राप्त हास्यरतिोहौी विद्रानू लोग 


हास्यरस कहते हे । ५॥ 
स [हास्यरस] में १. कृष्ण, तथा २. उनसे सम्बन्ध रखनेवाला समन्य भी ्रालम्बन 


विभाव हो सकताहै \\६॥ 
बुद्ध तथा शिद्यु प्रभृतिको विद्धान्‌ लोग उस [हास्यरस] का प्राभ्य मानते । भ्रौर 


विभाव प्रादिके वंश्िष्ट्य होनेपर भी कर्ही-कहीं [ प्रवराः श्र्थात्‌ ] उत्तम लोग भी [हास्यरसके] 
श्राभ्रय हो सकते ह ॥ ७ ॥। 
| उनमेसे कृष्य [के भ्रालम्बनविभाव होनेका उदाहरण ] जसे- 
हे माता, मँ इस सडी श्राकृतिवाले इस भयंकर बुढृके पास नहीं जाऊंगा । यह 
धोखसे मुभे भ्रपनौ पिटारीमें बन्द करके ले जायगा, इस प्रकार कहकर श्रौर चकित ने््रोसि 
` उस भदुभूत बालक कष्णको श्रपनी श्रोर देखते हए प्रवलोकन कर रोकनेका बहुत प्रयत्न करने 
पर भी उस समय मुनिको हंसौ श्रा गई। 
=: उस [कष्ण ] से सम्बड़ [श्रालम्बनविभावका लक्षण तथा उदाहरण कहते हे ]-- 
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तया कुसुममपितं नवसवेत्य अुग्नानने 
द्रां जदसुरुद्धरं किमपि सुष्टु गोष्ठाभेकाः ॥६१५॥ 
यथा वा- 

अस्य प्रेद्य करं शिशोमु निपते ! श्यामस्य मे कथ्यतां- , 

तथ्यं हन्त चिरायुरेष भविता किं घेनुकोटीश्वरः । 

र्युक्तं भगवन्‌ । मयाञ परितश्चीरेणए करि चारण 

द्रागाविभं वदुदुधरुरस्मितमिदं वक्त्रं त्वया रुध्यते ? ॥६१६॥ 
उहौीपना हरेस्ताहग्वाग्वेषचरितादयः ॥८1 
ग्रुभावास्तु नासौष्ठगण्डविस्पन्दनादयः । 
हर्बालस्याबहित्थाऽऽद्या विज्ञेया व्यभिचारिरः ॥१€॥ 
सा हासरतिरेवात्र स्थायिभावतयोदिता) 
षोढा हासरतिः स्यात्‌ स्मितहसिते विहसितावह सिते च \\ १०१ 
ग्रपहसितातिहसितके ज्येष्ठादीनां क्रमाद्‌ दे दे । 
विभावनादिवचित्र्यादृत्तमस्यापि कुत्रचित्‌ ।\११।। 
भवेद्विहसिताद्यं च भावज्ञ रिति भण्यते । 





हुए कृष्के मुखम उसके द्वारा ताजा पूल दे दिया गया, एसा जानकर कृष्णएके म॒ह फर सेनेपर 
न्रजके जालक बड़ जोरसे हंसने लगे । 

प्रथवा नसे-- 

हे म॒निपते, इस कृष्णका हाथ देखकर बतलाइए कि क्या यह सचम्‌च हौ दीर्घायु तथा 
करोड़ों गोभ्रोका स्वामी होगा । [नन्दके] इस भरकार कहुनेपर, हे भगवनू चारां ओर सुन्दर 
चीर [वस्त्र] लपेटे हए मुश्को देखकर तुरन्त ही जोरसे हंसनेवाले इसका मुख क्या भ्राप बन्द 
कर सकगे, यह मुनि बोले । 

कृष्एका उस प्रकारका वेष श्रौर चरित श्रादि [हास्थरसके] उदहौपनविभाव है ॥८॥। 

नाक, प्रोठ तथा गालोंका फड़कना भ्रादि [हास्यरमेके] श्रवुभाव तथा हष, प्रालस्य, 
भ्र वहित्या [श्राकारगोपन प्रादि व्यभिचारिभाव समभन चाहिए ॥ & ॥ 

वहु [प्रसिद्ध] हास्य रतिहौी इस्त [हास्यभक्तिरस] में स्थायिभाव मानी जाती हे। 
हास्य रति छः प्रकारको हती दहै। इसमेसे १ स्मित, २ हसित, ३ विहसित, ४ भ्रविहसित, 
भ प्रपहसित तया ६ श्रतिहसित-इस प्रकार छः तरहक होती है । इनमें ज्येष्ठादिमे क्रमश्ञः 
दो-दो रहती हँ । [भ्र्थात्‌ उत्तम पाश्रोमे १ स्मित तथा २हसितयेदोभेद रहते है! मध्यम 
पात्रोमें १ विहसित भ्रौर २ अवहत्तितिये दो भेद तथा नोच पात्रोमे १ प्रपहसित एवं २ अरति- 
हसित ये दो भेद रहते हैँ] ॥ १० 1 | 

विभावादिके [विज्ेष] वचित्रयसे कहीं-कहीं उत्तम पात्नोमें भौ विहसित भादि देखे जा 
सक्ते है, एेसा विद्वान लोग कहते है ॥ ११॥ 
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तत्र स्मितं- 
` स्मितं त्वलक्ष्यदश्ञनं नेत्रगण्डविकासङ्त्‌ १२ 
क्व यामि जरती खला दृ धिर दिधीषंन्त्यसे 
प्रधावति जवेन मां सबल । मडन्लु रक्नां कुरः | 
इति स्खलदुदीरिते द्रवति कान्दिशीके दरौ 
= विकस्वरमुखाम्बुजं कुलमभून्मुनीनां दिवि ॥६१५॥ 
हसितं-- 
तदेव दरसंलक्ष्यदन्ताग्रं हसितं भवेत्‌ । 


यथा-- 
मद्वेषेण पुरः स्थितो हरिरसौ पुत्रोऽ्टमेवास्मिते 
र पश्येत्यच्युतजल्प विश्वसितया संरम्भरज्यद्द्रशा | 
मामेतिस्वलदत्तरे जटिलया व्याक्र श्य निष्कासिते 
„ ,_ , पुत्र प्राङ्गनतः सखाङ्लमभूदन्ताशुघाताधरम ॥६१८॥ 
विहसितं- 


सस्वनं टष्टदशनं भवेद्रिहसितं तु तत्‌ ।१३॥। 


१-उनमेसे स्मित [का लक्षण तथा उदाहरण निम्न प्रकारदहै]-- 
जिसमें दांत दिखलाई न वं इस प्रकारका तथा नेत्रो श्रौर गालोंको विकसित करने 
वाला [मन्दहास्य] स्मित कहलाता है । १२॥ 
जते-- 
इस दही चुरानेवालेको पकडनेके लिए मे भ्रभागिनी बुद्िया कहां जाऊ यह बड़ी 
जोरसे भाग रहा है । हि सुबल, [मधु भ्र्यात्‌] जल्दीसे मुभे बचाम्रो । [यज्ञोदा माताके] हांफ्ते 
हृए इस प्रकार कहने पर भ्रौर डरके कारण कृष्णके भाग जानेपर स्वगमें मुनि-समृ दायका मुख 
[मन्दस्भितसे ] खिल उढा। 
२--हसित [का लक्षण तथा उदाहरण निम्न प्रकार है] - 
जिसमें दांत थोडे दिखलाई देने लगे, इस प्रकारका वही [स्मित] हसित हो जाता है । 
जते- 
प्रपनेको राधाका वति समभनेवाले, जटरिलाके पुत्र श्रभिमन्युका वेष धारण कर 
कृष्ण उसके घर जाते हँ ्रौर वहां जटिला से कहते हं कि- 
जो मेरा [भ्र्थाव्‌ श्रभिमन्युका] वेष धारण किए हए यह [धृतं] कृष्णा तुम्हारे सामने 
लड़ा है [यह तुमको धोखा दे रहा है । यह तुम्हारा पुत्र श्रभिमन्यु नहीं कृष्ण है] वुम्हारा 
 [भ्रसली] पुत्र तो देखो मेही हं । इस प्रकार [ऋ बोलने वाले, इष्टा को बातों पर विवास 
कर लने के करार [श्रषने वास्तविक पुत्र ्नभिभन्ुके प्रति] क्रोध से लाल-लाल श्राखं करके 


~ ~ ~ न्न) 






हक्ल न 

त । ॑ 
देते पर सलि-समुदायके हों पर हसी कूट पडी । १ 
ड ३--विहसित [का लक्षण तथा उदाहरण निस्न प्रकार है| \ ८ क 
। शब्दधूरवंक वह हास्य विहित कहलाता 
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यथा-- ह 
मुपाण दधि मेदुरं विफलमन्तराशङ्कसे । ‰ 
सनिश्व सितडम्बरं जटिलयाऽत्र निद्रायते । 
इति त्र चति केशवे प्रकटशीणंदन्तस्थलं- 
र्तं हद्‌सितमुत्स्वनं कपट सुप्तया ब्ृद्धया ॥ ६१६॥ 

स्रवहसितं-- 

तच्चावंहसित फल्लनासकुज्चितलोचनस्‌ ॥ 
यथा-- 
लग्नस्ते नितरां दृशोरपि युगे किं धातुरागो घन 
प्रातः पुत्र ! बलस्य वा किमसितं वासस्त्वयाऽङ्ग श्रतम्‌। 
त्याकण्यं पुरो ब्रजशग्रहिणणीवाचं स्फुरन्नासिका 
„  दृती सङ्कुचदीक्तणाऽवहसितं जाता न रोद्ध चमा ॥६२०॥ 
्रपहसितं- 
तच्चापहसितं साश्रुलोचनं कम्पितांसकम्‌ \) १४।। 
यथा-- 
उदरसख' देवपिर्दिवि द्रतरङ्गद्ध. जशिरा- 
~ यद्‌ श्राख्युदण्डो दशनरुचिभिः पाण्ड्रयथति । - 
जसे- 
भ्ररे इस बद््िया दहीको चुराले चलो, भीतरते व्यथं ही डर रहे हो । यह जटिला तो 
बड़ो-बड़ी गहरी सांसिलेतीहुरईसो रहीहै [खरटि भररहौीटहै] कृष्णके इस प्रकार कटने 
पर बहाने करके सोई हुई ब॒द्धाने श्रपने दतोंसे रहित ससुडे दिखलाते हुई जोरसे हेस पडो 1 
| ४--भ्रवहुसित [क्ता लक्षण तथा उदाहरणा निम्न प्रकार है] । | 
। जिसमें नाक फूल जाय श्रौर आंखें बन्द हो जाएं इस प्रकारका हास्य प्रवहसित कह- 
लाता है - । 
जसे-- ~य <= 
प्रातःकाल [ब्रधूरी नीदमे जाग जानेके कारण लाल-लाल भ्रंलो बालि कष्णको वेख- ` 
कर यशोदा हंसी मे उसे कह रही है कि- ल ई 
हे पत्र षया ुग्हारो ्रांलों मे भो यह इतना श्रविक धाठुराग [गैरिकादि] लग गयाह 
[जिसके कारण तुम्हारी भां लाल दिलाई देती है श्रथवा तुमने बलरामका नीला 
सवेरे-सवेरे पहन लिया है इस प्रकार सामने ब्रजेन्द्रगृहिणो [यशोदा] को बातोको सुनकर 
दूती जिसको नाक षूल गहै श्रौर भ्रखं बन्द हुईजा रहीरहै इस परकारकी दूतौ श्म न्वै 
प्रवहसितको रोक्नेमे समथ नहोसको। म ग 
 ५--भश्रपहसित [का लक्षण तथा उदाहररण निम्न प्रकार है]-- व न 
जिसमे भरालोमे मसू न्रा जाए घोर कन्धे हिलने लगे इस भ्र कारका हास्य भ्रपहहि 
` कहुलाता है ॥१४॥ व 5 
। नेते 
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स्फुटं ब्रह्मादीनां नटयितरि दिव्ये ब्रजशिशो 
जरत्याः ्रस्तोभान्नटति तदनेषीद्‌ शमस ॥६२९॥ 
अतिहसितं-- | 
सहस्ततालं क्षिप्ताद्धः तच्चातिहसितं विदुः \\ 
यथा-- 
बद्धे ! त्वं बलिताननाऽसि वलिभिः प्रेद्य स्वयोग्यामत- 
स्त्वामुद्धोदुमसौ बलीसमुखवरो मां साधयत्युत्सुकः | 
अआभिविप्लुतधीन्रणे न दहि परं त्वत्तो वलिध्वंसना- 
दित्युच्चेयु खरागिरा विजहसः सोत्तालिका वालिकाः ॥६२२॥ 
यस्य हासः स चेत्‌ क्वापि साक्षान्नेव निबध्यते \\ १५॥ 
तथाऽप्येष विभावादिसाम्यादुपलस्यते \। 
यथा- 
शिम्बीलम्विङ्कचाऽसि ददुः रवधूविस्पधिनासाकृति- 
सत्वं जीय्येद्‌दुलिदश्िरोष्ठतुलिताङ्गारा म्रदङ्गोदरी | 
का त्वत्तः कुटिले ! पराऽस्ति जटिलापुत्रि ! कलितो सन्दरी 
पुण्येन ब्रजयुश्र वां तव धृतिं हत्त न वंशी ज्ञमा ॥६२३॥ 
[श्रषह्‌सितके कारण जिनको श्रखोमि श्रा श्रा रहे हं इस प्रकारके देवि नारद श्रपने दांतोंकी 
कान्तिसे मेधोको श्युभ्च कर रहे हँ सो यह जान पडताहिकि ब्रह्मा घ्मादिको भो नचाने वाले 
ब्रजशिश्ु [कृष्ण ] को वृद्धाश्रोके समुदाय द्वारा नचाए जानेन उनको हटि पड़ गई है । [कृष्णको 
बृद्धाएं जो नचा रही ह इसी को देखकर नारद खूब जोरसे हंस रह हैँ] । 
६-च्रतिहसित [का लक्षण तथा उदाहरण निम्न प्रकार है]- 
ताली बजाकरभ्रौर हाय-पर हिलते हृए हंसने को विदान्‌ लोग श्रतिहसित 
कहते । 
हे वद्ध तुम्हारे मुखके ऊपर भरिया पड़ गई है इसलिए तुमको श्रपने योग्य देखकर 
यह सुन्दर बन्दर तुम्हारे साथ विवाह करने कौ इच्छासे उत्सुक होकर मेरे द्वारा तुमको तैयार 
कराना चाहता है [साधयति साष्षनाय प्रेरयति मायु द्विरखिच्प्रत्ययात्‌] [यह्‌ कृष्णक किसी 
बृद्धाके प्रति हास्य-वचनर्है। बद्धा इसके उत्तरमें कहती है कि] इन [भ्रिर्यो] से जिसकी 
बुद्धि बिगड़ गई है इस प्रकारकी में [तुणावतं पूतना आदि] बलियोका नाश करने वाले 
तुको छोडकर प्रोर किसके ग्याह नहीं करूंगी [इसको सुन कर | तालियां बजाकर बालि- 


काए खच जोर-जोरसे हंसने लगीं । 
` जिसका हास है उसका यदि कभी साक्षात वरन न कियाजाय तो भौ विभावादि 


की सामथ्यं से उसकी प्रतीतिहो ही जाती है ।॥ १५॥ 
जने-- 
हे कुटिले जटिलापुत्रि, तेरे स्तन लोकीके समान लटक गए ह” नाक को आकृति मेढकी 
के समान मालूम होती है। तेरी दृष्टि बृढ कच्छपोके समान भ्रौर भोठ कोयलेके समान 








का० १६-१-३ 1] उत्तर विभागः प्रथमा हास्यभक्तिरस लहरी [ २६ 


एष हास्यरसस्तत्र कंशिकोवृत्तिविस्तृतौ ।! 
श्युद्धगरादिरसोद्धेदाटहषव प्रपञ्चितः ॥ १६ 
इति भक्तरसामृतसिन्धादुत्तर विभागे गौरणभक्तरस- 

निरूपणे हास्यभक्ति सलहर ।1१11 


"~~न ८०~-- 


अथ द्वितीया अद््ुतभकितिरसलहरी 





| प्रात्मोचितेविभावाद्येः स्वाद्यत्वं भक्तचेतसि । 

सा विस्मयरतिर्नोताऽदभुतसक्तिरसो भवेत्‌ ॥९।। 
भवंतः सवविधोऽप्यत्र घटते विस्मयाश्रयः । 
लोकोत्तरक्रियाहेरतुवषयस्तत्र केशवः 11२1} 
तस्य चेशटाविजेषाद्यास्तस्मिन्ुहीपना मताः । .. 

| क्रियास्तु नेत्रविस्तारस्तम्भाश्नुपुलकादयः ।\३।1 


| [ काले] । वु्ा कोयला तथा जलता कोयला दोनों श्रगार कहलाते ह । यहां ब्रा कोयलाका 
| अर्थं श्रभिप्रेत है| तेरा पेट प्रदगके समानँ । इसलिए हि जटिलापुत्रि, संसार मे तुभसे श्रधिक 
| सुन्दर श्रौर कौनहो सकतोहै। किन्तु ब्रजसुन्दरियोकि सौमाग्यसे [कृष्एकी] वश्ञी-ध्वनि 
तुम्हें मोहित करनेमे समथ नहीं है । [नहीं तो फिर ब्रजयुन्दरियांको थोड़े ही पुछ्ते तुम्हारे 
पीद्धे लगे घूमते] । 

यह्‌ हास्यरस कंश्शिकी वृत्तिके विस्तारमें श्ंगारादि रसोके सम्न्धसे बहा [श्र्यात्‌ 

भरत-नाव्यश्चास्त्र प्रादि में] नाना भ्रकारसे वरणंन किया गया हे 11१५ 

भक्तिरसाम्रतसिन्धु मे गोण भक्तिरसनिरूपरणपरक 

उत्तरविमागमे हास्यभक्तिरसलहरी 
समाप्त हुईं ॥ १॥ 





श्रथ द्वितीया भ्रदुभुतभक्तिरस लहरी 


श्रपने श्रनुरूप विभावादिके दारा भक्तके चित्तमे भास्वाद्यताको प्राह बह [लोकप्रसिद्ध] 
विस्मयरतिको श्रदभृतरस कह। जाता हे ।। १॥ 

इसमें सब प्रकारके भक्त विस्मयके भ्राश्रय हो सक्ते है । किन्तु लोकोत्तर क्रियाका 
हेतु कृष्ण ही उसके विषय [्र्थात्‌ श्रालम्बनविभाव | होते हे ॥\ २ ॥ 

उन [कृष्णए] की विशेष भ्रकारको चेष्टा भावि उस [श्रद्‌भृत भक्तिरस] में उहीवन 
बिभाव होता है । नै््रोक्ा फल जाना स्तम्भ, अधु भोर रोमांच प्रादि उत्तके [जरिया चर्बात्‌] 
भत्रुधाव माते जति ह ३॥ 





॥ 1 ` ^ 11 1 111 नि 1 क स 
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श्रावेगहषजाउयाद्यास्तत्र स्युव्यंसिचारिरः ¦ 
स्थायी स्याद्िस्सयरतिः सा लोकोत्तरकसंतः ।\४॥ 
साक्नादनुमितं चेति तच्च दििविघमुच्यते। 


तत्र साक्षाद्‌ यथा- 
साक्षादन्द्रियकं हष्टश्रुतसङ्कोतितादिक्तस्‌ \५11 
तत्र षट यथा-- 
एकमेव विविधोदययमभानं- 
मन्द्रिषु युगपन्निलिलौषु | 
दवारकामसि समीय मुकुन्दं 
रपन्दनो च्मिततलसंनिरासी त्‌ ॥६२४॥ 





यथा वा- अ 
क्व स्तन्यगन्धिवदनेन्दुरसां शिशुस्ते 
गो बद्धेनः शिखर सुद्रवनः क्व चायम्‌ | 
भोः पश्य सव्यकरकन्दुकिताचलेन्द्रः 
खेलन्निव स्फुरति हन्त किमिन्द्रजालम्‌ ॥६२५॥ 
श्रतं यथा- 


यानक्तिपन्प्रहरणानि भटाः स देवः 
परत्येकमच्चिनदमूनि शरत्रयेण । 
इत्याकलय्य युधि कंसरिपोः प्रभावं- 
स्फारेत्तणः क्तितिपतिः पुलकी तदाऽऽसीत्‌ ॥६२६॥ ___ ` 
श्रावेग, हषं, जाङ्य प्रादि उसमें व्यभिचारिभाव होतेर्है। श्रौर श्रलौकिक कार्योति 
उत्पन्न विस्मयरति उसमें स्थायिभाव होताहै॥ ४।) 
वह्‌ [श्रदुभृतरस] १ साक्षात्‌ तथा २ भ्रनुमति द्पसेदोप्रकारकाहोताहै। 
उनमेसे घाक्षातु [का लक्षरा तथा उदाहरण] जसे-- 
इन्दरियोके दारा होनेवाला [ विस्मयजनक] दशंन-भवण, कीतन श्रादि साक्षात्‌ [अदूभृत 
रसं कहलाता] है ॥ ५॥ 
उनमें [साक्षात्‌] दश्णंन [का उदाहरण] नंसे-- 
=. दवारकाम एक ही छृष्णको एक साथ सारे मन्दिरो, - भवनोमिं नाना प्रकारका कायं 
करते हए देखकर [नारद] मुनि स्तम्ध रह गए । 
ए ` श्रयवा जसे [साक्षात्‌ दष्ट श्रदुभृतरसका दसरा उदाहरण] जंसे-- 
कहां तो तु हमारा यह दमु हा[ जिसके मूखसे दूधकी गन्ध श्रा रही है, इस प्रकार का] 
भ्रोर कहां गगनचुम्नी हिखरोंवाला गोवधंन पवेत । लेकिन देखो तो बाएं हाथके ऊपर 
न गिरिराजको उठाकर यह खेलता-सा प्रतीत हो रहा है, यह केता श्राश्चयं है । 
` ॥ (- ] शत [श्दुभूत रसका उदाहरण] नसे-- ` 
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सङ्कात्तितं यथा- 
डिम्भाः स्वणंनिभाम्बरा घनस्चो जाताश्चतुवाहवो- 
वत्साश्चेति वदन्‌ कृतोऽस्मि विवशः स्तम्भश्रिया पश्यत । 
प्माश्चयं कथयामि वः र॒तभोः प्रत्येकमेकंकश 
स्तूयन्ते जगद्र्डव द्भिरभितस्ते हन्त पद्मासनः ॥६२७५] 
्यनुमितं यथा-- 
उन्मील्य जशिशवो दशं पुरस्ता- 
द्राण्डीरं पुनरत॒लं विलोकयन्तः | 
सात्मानं पशुपटलीं च तत्र दावा- 
दुन्मुक्तां मनसि चमत्क्रियासवापुः ।६२२८॥ 
घ्रप्रियादेः क्रिया कुर्यन्नालौकिक्यपि विस्मयम्‌ । 
श्रसाधारण्यपि मनाक्‌ करोत्येव प्रियस्य सा ॥६॥ 
प्रियात्‌ प्रियस्य किमुत सवलोकोत्तरोत्तरा । 
इत्यत्र विस्मये प्रोक्ता रत्यनुग्रहमाधुरी ।\७॥ 
इति भक्तिरसाग्रतसिन्धाब्ुत्तरविभागे गौरणभक्तिरस 
निरूपरणेऽद्‌भुतभक्तिरसलहरो ।1 ९।। 
कृषके इस प्रकारके प्रभावको [ श्राकलय्य अर्थात्‌] सुनकर उसमे राजा [परीक्षित] रोमांचित 
ह गए श्रौर उनकी श्रांखं [विस्मयातिरेकके कारण] श्ुलो रह गड । 

संको तितत [श्रद्भृतरसका उदाहरण] जसे- 

[ सत्यलोक सभाम ब्रह्मा इस वाक्यको कहू रहे ह गोकुलके सारे] बालक पीतास्बर- 
धारो मेघके समान कान्तिवाले श्रौर चतुभुं ज [कृष्ण रूप] बन गए श्रौ र हे वत्सो, एेसा कहते- 
कहते में स्तम्भके कारण विवश हो गया [उनको वत्स कहकर सम्बोघन न कर पाया] भ्रौर 
सुनो, मेँ तुमसे प्ाइचेकी बात कहता हं फि उन [गोपाल-वालो] मेसे प्रत्येकके चारों भ्रोर सकल 
ब्रह्माण्ड सहित पद्मासन ब्रह्मा उपस्थित होकर [भगवानूके ख्पमें ] उनको स्तुति करने लगे । 

ननु सति [्रद्‌भतरसका उदाहरण] ज॑से-- 

[छरषरके प्रभावसे दावानलके शमन हो जानेके पश्चात्‌ ] ब्रजके बालकोने [दावानलके 
भूयसे बन्द हई भ्रपनी] श्रांखोको खोलकर सामने भ्रनुषम [शोभायुक्त] भाण्डीरवन [वटवृक्षोके 
वन] को [पूर्ववत्‌ भघुष्ण] देखकर भौर अपने-्रापको तथा पञ्चुमण्डलोको दावानलसे बचा 
हआ देखकर मन चकित हो गए । 

भ्रप्रिय [जनों] की भ्रलौकिक क्रिया मी विस्मयको उत्पन्न नहीं करतो है । किन्तु श्रिय 
[जन] को तनिकसी भौ श्रसाधारण क्रिया विस्भयको उत्पन्न करती है ॥ ६ ॥ 

प्रियसे भौ भ्रधिक त्रिय [श्र्थात्‌ सबसे अधिक प्रियतम कृष्ण] को सारे लोकसे 
लोकोत्तर क्रिया [के विस्मय-जनकत्व | का तोकहनाही कष्या है 1 इसलिए यहां विस्मये 
रतिको बढ़नेके [कृष्णक लोलाभ्रो] कौ माधुरीको कह गया है ।॥ ७ ॥ 

भक्तिरसामृतसिन्धुके गौण भक्तिनिरूपरपरक उत्तरविभागमे ` 
भदुमृतभेक्तिरसलहरो समाप्त हुई ॥ २ ॥। 
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संवोत्साह॒रतिः स्थायी विभावाद्येनिजोचितः । 
श्रानीयमाना स्वाद्यत्वं वीरभक्तिरसो भवेत्‌ ।\ १।। 
युदधदानदयाधमङ्चतुर्धघा दीर उच्यते । 
श्रालस्बन इह प्रोक्त एष एव चतुविधः ।२।। 
उत्साहस्त्वेष भक्तानां स्वेषामेव सम्भवेत्‌ । 

तत्र युद्धवीरः-- 
परितोषाय कृष्णस्य दधदुत्साहमाहूवे ।\३। 
सखा बन्धुविेषो वा युद्धवीर इहोच्यते । 
प्रतियोद्धा सुकुन्दो वा तस्मिन्वा प्रक्षके स्थिते 11४1; 


तदीयेच्छावशेनात्र भवेदन्यः सुहूद्टरः । 
तत्र कृष्णो यथा-- 
पपराजितमानिनंहटा- 
च्चटुलं त्वाममिभूय माधव ! | 
धिलुया मधुना य॒द्द्रणं- 
यदिन त्वं समरात्पराऽज्चसि॥६२६॥ ` 


~~~ ---- 


ग्रथ तृतोया वीरभक्तिरसः लहरी 


[साहित्यज्ञास्त्र तथा लोकमें प्रसिद्ध] वही उत्साह २ति श्रपने श्रुरूप विभाव श्रादिके 


दारा श्रास्वाद को योग्यता को प्राप्त कराई जाने पर वौरभक्तिरस कहलाती हे ॥१।। 
१. युद्धवीर, २- दानवीर, ३. दयावीर तथा ४. धमंवीर भेदसे वीररस घार प्रकारका 


होता है । यही [युद्धवीर भ्रादि] चारों प्रकारके [भ्यक्ति] इसमें श्रालम्बन-भाव कहै जाते 


है ॥ २॥ 
यह [चारों प्रकारका] उत्साह सभी भक्तोमेहो सक्ताहै [इसलिए सभो भक्त उस 


कपर्मे वीर भक्तिरसके श्रालम्बन-विभाव हो सक्ते है| 1 
उनमेसे युद्धवीर [का लक्षण तथा उदाहरण निम्न प्रकारहै]-- 
कृष्टा श्रसन्न करनेके लिए युद्धम उत्साह रखने वाला भित्र या कोई विकेष सम्बन्धी 


युद्धवीर कहुलाता है ॥२॥। 
कभी स्वयं कृष्ण प्रथवा कभी उनके प्रेक्षक रूपमे स्थित होने पर उनकी इच्छासे 


कों इसरा उत्तम भित्र [इस युद्धवीरके साथ] प्रतियोद्ध होता हे ॥५॥ 
उनमेते कृष्ण [के भ्रतियोदधा होनेका उदाहर] जसे- 
हे हृष्टा तुमको श्रपने कमो न हारने का बड़ा प्रनिनान है सो भाज वदि धुम पुदसे 


भातो नही जंजल तुमको पदमे हराकर ध्षपते नित्नणणक्लो भातत्विति कक्षना। 


यथा वा-- 
संरस्भप्रकरीक्रतप्रतिमटारस्भध्रियोः साद्धतं- 
कालिन्दीपुलिने वयस्यनिकरेरालोक्यमानस्तदा । 
श्रव्युत्थापितसख्ययोरपि वराह ङ्कार विस्प़जित 
7 दास्नश्च वकी द्रि पश्च समराटोपः पटीयानभूत ॥६३०॥ 
स॒द्रद्ररो यथा- 
सखिप्रकरमागेानगणितान कषिपन सवेत- 
स्तथाऽद्य लगृडं क्रमाद्‌ भ्रमयति स्म दामा करती] 
द्रम॑स्त रचितस्तुतित्र जपतेस्तनूजोऽप्यमु- 
समृद्ध पुलको यथा लगुडपञ्जरान्तःस्थितम्‌ ॥६३१॥ 
प्रायः प्रकृतिश्रुरारणां स्वपक्षरपि रकहचित्‌ 11५॥ 
युदक्नेलिसमपुत्साहो जायते परमाद्भुतः \ 
तथा च श्रीदरिवंगे- 
| "तथा गाण्डीवधन्वानं विक्रीडन्मधुसूदनः। 
| जिगाय भरतश्रेष्ठं कुन्त्याः प्रमुखतो विभुः" | इति, 
क त्थितास्फोट विस्पधाविक्रमास्त्रग्रहादयः ।1६॥ 


[1 
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श्रथवा [कृष्णक प्रतियोद्धा होनेका इसरा उदाहरण] जसे-- 
[श्रव्युत्थापितसख्योरपि श्र्थात्‌] सख्यभावको न तोडने पर भी [संरम्भ प्रथ्‌] 
क्रोधादेश्ामें प्रतियोौद्के रूपकतो प्रदश्ित करने वाले श्रीदामा तया [बकोदिषः श्र्थात्‌] कृष्रणक्ता 
यमुनातटपर मित्रगरके देखते हुए श्रहुंकार-पूवंक गज न-तजंन-युकव॑त महान्‌ भयंकर युद्ध हृश्रा । 
सितच्न [के प्रतियोद्धा होनेका उदाहरर] व जसे- 
[ती भ्र्थात्‌] वीर दामा श्राज भि्त्रोके सारे श्रगरखित [ङ्ई से भरे चमडेके फल 
वाले विजञेष प्रकारके ] बारणोको [लाटी ही] इधर-उधर फक्ते हए भाज इस प्रकार लाठी 
चला रहा था क्रि [श्रानन्दात्तिरेकके कारण] रोमांचयुक्त पुलकित श्रौर साघुवाददेते हुए 
कृष्ण भौ उसको लाठीके पिजरेके मीतर बन्द समने ल्गे1 [दामाको लाठो इतनी तेजीसे 
उसके चारोंश्रोर घूमरहीथीकि यह्‌ घूमती नहीं दिलाई देती थी श्रौर एेसा मालूम होता 
था कि मानो दामा लाडियोके पिजरेके भीतर खड़ा हो] । 
~ स्वभावतः शूर प्रकृति वार्लोको कभी-कभी श्रपने पञ्च बालोके साथ भौ युद्ध करनेका 
श्रत्यन्त श्रद्‌भत उत्साह हो जाता है 11५॥ 
जसे हरिवंश [पुराण] मे- 
भरतकुल श्वेष्ठ गाण्डीवधारी |प्रजुन] को कृष्ने कुन्तीके सामने खेलते हए रसे 
[भ्रनायास] हौ जीत लिया! 
प्रतियोद्धामें रहने वाले [कत्थित श्रयत] भ्राद्म-इ रघा [स्फोट श्र्थात्‌ ] ताल जेकना, 
[विस्पर्धा श्र्थात्‌] बराबरी करना [विक्रम भ्र्थात्‌ युद्धके लिए] पेतरेबाजो मौर प्रस्तरोष्ा 
उठाना भ्रादि इस [युद्धवीररस्] में उदौीपनविभाव होते है ।६॥ 
भ. र, सि.--२८ 
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प्रतियोधस्थिताः सन्तो भवन्त्युहीपना इह । 


तत्र कत्थितं यथा- 
पिण्डीशूर ! त्वमिह सबलं कतवेनाघलाङ्ग- 


जत्वा दामोदर ! युधि बरथा मा कृथाः कत्थितानि | 

माद्यन्नेष त्वदलघुभुजासपेद पापहारी 

मन्द्रध्वानो नटति निकटे स्तोककृब्णः कलापी ॥६३३॥ 
कत्थिताद्याः स्वसस्थाश्चेदनुभावाः प्रकीर्तिताः 1७1 
तथवाहोपुरुषिकाक्ष्वेडिताक्रोशबलगनम्‌ । 
प्रसहयेऽपि युदेच्छा समरादपलायनस्‌ ।।८।\ 


भीताभयप्रदानादया विज्ञेयाह्चापरे बुधं 
तत्र कस्थितं-- [~ 
 प्रोत्साहयस्यतितरां किमि वाग्रहण 
मां केदिशुदन ! विदन्नपि भद्रसेन । 
योद्धु" बरौन सममत्र सुदुबेलैन 
दिव्यागेलाप्रतिभटस््रपते भुजो मे ॥६३५॥ 


आहोपुरुषिका यथा- 
धताटोपे गोपेश्वरजल धि चन्द्रे परिकर- 


निबध्नत्युल्लासाद्‌ भुजसम रचय्यासमुचित्तम्‌ ॥ _ 
उनर्मेसे | कत्थित भ्र्थात्‌| श्रारमश्लाघा [का उदाहरर।] ज॑से-- 
अरे [पिण्डीश्ूर अर्थातु] भोजनभटरट दामोदर तुम दुर्बल शरीर सुबल [नामक भित्र] 
को छल्‌ बक जी तकर व्यथं श्रपनी बड़ाई [श्रात्महलाघा] मत करो । तुम्हारी लम्बी-लम्बी भजा 
रूप सर्पोके दपणका श्रपहरणण करने वाला मदमत्त श्रौर गम्भीर गजनयुक्त यह स्तोककृष्ण 
[नामक श्रवीर मित्र] रूप कलापो [भर्थात्‌ सपपक्षमें मथूर, तथा स्तोककृष्णके पक्षमे कलापी 
श्र्थात्‌ कलंगी लगाए हए नाच रहा है । 
ये श्रात्महलाघा श्रादि यदि श्रपनेमे रहते हँ तो श्रनुभाव कहलाते हैं [र इसरेमें 
रहने पर उहीपनविभाव होते है] ॥1७॥ 
इसी प्रकार [श्राहोषुरुषिका श्र्थातु श्रपने पौरुषका] भ्रमिमान श्रादि, [क्वेडित प्र्थत्‌] 
सिंहनाद, [्राक्रोच श्र्थात्‌] क्रोघयुक्त वचन, [वहगन भ्र्थात्‌] गुद्धोचित गतिविकेष | । पत्रा 
बदलना, ्रकेले होने पर भी युदढधकी इच्छा तथा युद्धसे न भागना | ॥८॥ 
भीतको पभयप्रदान श्रादि श्रन्य श्रमाव भी विद्वान्‌ लोग बतलाते है । 
उनमेसे कत्थित |भ्र्थात्‌ प्रार्महलाघाक्ा उदाहर] जंसे-- 
हे केशिनिषूदन मुञ्छ भद्रसेन को जानते हृए भो तुम श्राग्रहुपुवक [जबरदस्तीसे] क्यों 
, उद्साहित कर रहे हो 1 श्र्यन्त दुबल बलरामके साथ लडनेमें दिव्य श्रगंलाका प्रतिद्रद्री मेरा 





यह बाह लज्जित होता है । 
2 ॑ भ्राहोपुदषिका [का उदाहरण] जसे- 

म हे गोपेश्वर जलधिचन््र [नामक मित्र) के नाहुयुद्धके श्रनुरूप उत्साहपूवक कमर 
श ~. | ५ 
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सरामःस्चं चवे डानिविडमुखविम्बस्य नटतः 
सुदाम्नः सोक्कण्टं जयति मुहुराहो पुरुषिका ॥६३५॥ 


चवुष्टयेऽपि वो राणां निखिला एव सात्विकाः ॥\&\। 
गवविगधुतित्रीडासतिहर्बावहित्थिकाः । 
श्रसर्षोत्सुकताऽचूयास्मुत्याद्या व्यभिचारिरणः । १०॥ 
थुद्धोत्साहूरतिस्त्वस्मिन्‌ स्थायिभावतयोदिता । 


या स्वशक्तिसहायादये राहार्य्या सहजाऽपि वा 1 ११॥ 
जिगीषा स्थेयसी युद्धं स युदढोत्साह ईय्यंते । 
तत्र स्वशक्त्या आहारय्यार्साहरतियेधा- 
स्वतातशिष्ठ्या स्फुटमप्यनिच्छु- 
न्नाहूयमानः पुरुषोत्तमेन । 
स॒ स्तोकचरष्णो धृतयुद्धतष्णः 
प्रोद्यम्य दरडं भ्रमयाञ्चकार ॥६३६॥ 
स्वशक्त्या सहजोव्साहरतियेथा- 
शुण्डाकारं प्रच्य मे वाहृदर्डं 
मात्वं भमपीः ज्र! रे भद्रसेन !। 
देलाऽरम्भेणद्य निजित्य रामं 
श्रोदामाऽदंकृष्णमेवाहयेय ६३५ 


~ ~~ ~= ~ ~= ~~ ~ ~~~ 


कसने पर पुलकित श्रौर [४बेडा भ्र्थात्‌] कोघयुक्त गर्वोक्तियोसे युक्त मुख वाले एवं उत्कण्ठा- 
पुवंक नाचते हुए सुदामा को श्राहोपुरुषिका [षौरषाभिमान, विजयते श्र्थात्‌] सर्वत्कषंशाली है । 

चारों प्रकारके वीरोमें सभी सात्विक वृत्तिके होते हे ॥€॥ 

गर्वे, श्र वेग, घृति, ब्रीडा, मति, हब; श्रवहित्था [प्र्थात्‌ श्राकारगोपन]|, अमष 
उत्सुकता श्रसूया, स्मरति श्रादि [ युद्धवीररसके] व्यभिचारभाव होते हँ 1 १०॥ 

युदढोत्साहु-रति इसमे स्यायिभाव कहा जाता है। श्रौर वह स्वशक्तिसे तथा सहायक 
श्रादि के ढारा [र्यात्‌ दो कारणोसे] १. श्राहार्या तथा २ सहजा [दो भकार को श्रौर दोनों 
काररणोके सम्बन्धसे मिलाकर चार प्रकार को] होती है ।॥११॥ 

युद्धम विजय प्राप्त करनेकी स्थायिनी इच्छा युद्धोत्साह कहलाता हे । 

उनमेसे स्वशक्तित आहायं उत्साहुरति [का उदाहरण ]जेसे - 

श्रपने पिताको शिक्षाके श्रनुसार [छृष्णके साय लडनेकेलिए] न चाहते हुए मो करष्णके 
द्वारा ललकारे जानेषर वह्‌ स्तोकङृऽण [नामक सखा] युद्धके लिए उद्यत होकर ण्डा उठाकर 
चमाने लगा। 

२-श्रपनो शक्तिते सहसा उत्साह रति [का उदाहरण] जते- 

श्रे, नीच भद्रसेन हायोको सूुडके समान मेरे बाहुदण्डको देखकर तुम मत डरो । 
श्राज तो लेल-खेलमें भ्रनायास बलरामको जीतकर में भोदाना छृष्एको हौ ललकार रहा हं 1 
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यथा वा- 
वलस्य बलिनो बलास्युह्टदनीकमालोडयन्‌ 
पयोधिसिव मन्दरः कृतमुकुन्दपक्ग्रहः । 
जनं विकटगजितेवंधिरयन्‌ स धीरस्वरो- 
हरेः प्रमदमेककः ससिति भद्रसेनो व्यधान्‌ ॥६३२॥ 
सहायेनाहार्य्योत्सादरतियेथा- 
सयि वल्गति भीमविक्रसे 
मज भङ्ग नहि सङ्गरादवितः। 
दति सिदगिरा वश्थपः 
सविरूपं विरुवन्‌. हरिं ययो ।|६३६।। 
सहायेन सदजोत्साहरतियेथा- 
संग्रामकामुकथुजः स्वयसेव कासं 
दामोदरस्य विजयाय छरती खदासा | 
साहाय्यसनत्र युवलः कुरत वली चे- 
ञ्जातो मणिः सुजटितो वरदाटकेन ॥६४० 
सहदेव प्रतिभटो वीरे ष्णस्य न त्वरिः । १२।। 
स भव्तक्षोभकारित्वाद्रौदरे त्वालम्बनो रसे । 


रागाभावो हगादोनां रोद्रादस्य विभेदकः । १२, 


म = ज ना क = भ त 
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श्रथवा जसे- 
करृष्णका पक्ष लेकर श्रौर अत्यन्त शक्तिशाली बलरामके मिच्रोको सेनाको मन्दराचल 
जसे समुद्रको मथ डालता है इस प्रकार बलपूर्वक् मथता हूभ्रा श्रषने भयंकर गजंनसे लोर्गोको 
बहरा बनाता हृश्ना गम्भीर च्वनि बाला वह अकेला भद्रसेन युद्धमें ष्णा प्रत्यन्त श्राह्!दित 
कर रहा था। 
३--सहायकोकि हारा भ्राचायं उत्साहूरति [का उदाहरण] जसे-- 
भयंकर पराक्रमश्ाली [वरूथप नामक मित्रके] मेरे [वल्गति ्र्थात्‌] युद्धोद्यत रहते 
तुम इश्च युद्धे भागो नहीं, नित्रोचित बारीसे बुरो तरह चित्लाता भ्रा वरूथप [नामक 
कृष्णका मित्र] $ष्एाके पास पहुंचा । 
४ ४-सहायकोकरे दारा सहज उत्साहरति [का उदाहर] जसे-- 
५ ज यद्यपि संग्रामकेलिए उत्युक भुला वाला सुदामा श्रकेला ही कृष्णको जीतनेके लिए 
पय्िहै। किन्तु यदि बलवान सुबल [नामक मित्र] भी इसमें सहायता करतादहैतोषफिर 
सुगन्ध हो गई [मखिक्ा सोनेके साय योग हो गया] 
५ समे कृष्णका मित्र ही उनका श्रतिद्र्धो हो सक्ता है रात्र नहीं ॥१२॥ 
1) भक्रारी होनेसे बह [श्र्बात्‌ वरी] रौद्ररसमें तो श्रालम्बन [विभाव] हो 
लालिमा विका 1 श्रभाव रौद्ररससे इस [वीररस] का भेक होता ` 


तै १7५ च भ्र 
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अथ दानवीरः- 
दिविध्ये दानवीरः स्यादेकस्तत्र बहुप्रदः । 
उपस्थितदुरापाथत्यागी चापर उच्यते ।\१४।। 
तत्र वह्त्रद: 
खहसा दीयते येन स्वयं सवंस्वमप्युत । 
दामोदरस्य सौख्याय प्रोच्यते स॒ बहुञ्रदः ।\ १५1 
संप्रदानस्य वीक्षाऽऽ्या अ्रस्मिन्ुहौीपना सताः । 
वाज्छिताधिकदातृत्वं स्मितपुर्वाभिभाषरणम्‌ ॥१६।। 
स्थेथ्यंदाक्षिष्यधेर्याद्या भ्रचुभावा इहोदिताः ! 
वितकत्सुक्यूर्षाखा विज्ञेया व्यभिचारिणः ॥॥१७।। 
दानोत्साहूरतिस्त्वत्र स्थायिभावतयोदिता । 
भ्रगाढा स्थेयसी दित्सा दानोत्साह्‌ इतीय्यते ॥ १८॥! 
दिघा बहू्र दोऽप्येष विद्रड्िरिह्‌ कथ्यते । 


स्यादभ्थुदयिकस्त्वेकः परस्तत्सप्रदानकः ॥ १६॥ 
तव्राभ्युदयिकः-- 
कृष्णस्याभ्युदयाथं तु येन सवेस्वमप्यते । 
ग्रथस्यो ब्राह्यरणादिम्थः स अ्राभ्युदयिको भवेत्‌ ॥॥२०॥ 
प्रच दानवीर [रसको कहते हं ]-- 
दानवीर दो प्रकारके होते है । उनमेसे एक बहुत श्रधिक दान देनेवाला [दानवीर होता है] 
प्रौर इसरा दुल म श्रथंके उपस्थित होनेषर भो उसको त्याग देनेवाला [ दानवीर] होता है ॥\ १४1 
उनमेसे बहुभ्रद [दानवौरका लक्षर श्रादि भरणे देते है]- 
जो कृष्णे सुखके लिए सहसा ्रपना सवस्य भो दान कर सकता है बह "बहुप्रद' 
[दानवीर] कहलाता हे । १५॥1 
[किसी भ्रन्यके द्वारा किए जनेवाले] दानका देना भ्रादि इस [दानवीर] मे उहीपन 
होतेदहैँ। मागे हृएसे भी श्रधिक देना, सुस्कराकर बोलना, स्थयं, दाक्षिण्य श्रोर धेयं भ्रादि 
दसत भ्रनुभाव कहे जाते हें ॥ १६॥ | 
वितकं, भ्रौत्सुक्य, हषं श्रादि [दानवीररसके] व्यभिचारिभाव समभने चाहिए ॥ १७॥ 
इसमे दानोत्साहरतिको स्थायिभाव माना जाता है । स्थिर भ्रौर सगाढ़ दानी इच्छा 
को दानोत्साह्‌ कहते हे ॥१८॥) 
विद्धान्‌ लोग इस बहूप्रद [दानवीर] को भी दो प्रकारका बतलाते ह । उनमेसे भ्राभ्यु- 
दयिक [दानवीर] ओर इसरा तत्सम्प्रदानकू [दानवीर] होता हे ।*१६॥ 
उनमेसे श्राभ्पुदयिक [बहूप्रद दानवीरका लक्षरष तथा निम्न प्रकार है 
जो एुषएके भस्युदयके लिए याचको प्रयवा ब्राह्यणोको प्रपना स्वस्व दान कर देता 








,९॥ 
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यथा- 
त्रजपतिरिह सूनोजातकाथ तथाऽस 
ज्यतरद्‌ मलचेताः संचयं नेचिकीनाम्‌ । 
प्रथुरपि च्रगकीत्तिः सांप्रतं संव्रताऽऽसी- 
८ दिति निजगदुरच्चंभूसुरा येन वप्राः ॥६४१॥ 
थ तत्संग्रदानंकः - 
ज्ञातये हरये स्वीयमहुन्ताममताऽऽस्पदम्‌ । 
सव॑स्वं दीयते येन स स्यात्तत्संप्रदानकः \1२१) 
तदान प्री तिषुजाम्यां भवेदित्युदितं द्विधा ¦ 
तत्र प्री तिदानं-- 
प्रीतिदानं तु तस्मे यहा बन्ध्वादिरूपिरे ।\२२।। 
यथा-- 
चाचिक्यं बेजयन्तीं पटसुरुपुरुटोद्धासुरं भूपणानां- 
श्रि माखिक्यभाज्ं गजर थतुर गान कवु रान्‌ कवु रेण 
दत्वा राञ्यं कुद्धम्बं स्वमपि भगवते दित्सरप्यन्यदुच्चं- 
द्यं कुत्राप्यटष्रा मखसदसि तदा व्यालः पार्डवोऽभूत्‌॥।६४२॥ 


है वह श्राभ्युदयिक | बहूप्रद दानवीर] होता है।२०॥ 
जसे- 
ब्रजपति [नन्द] ने म्रपने पुत्र कृष्णाके जातकमं संस्कारके लिए उदारचित्त होकर गौग्रों 
का इतना दान किया कि जिसे तुक्च होकर ब्राह्यरण यहु कह्ने लगे कि इसके श्रागे नग [राजा] 
की विश्ञाल कीति भी फीको पड गई हे। 
रब तत्तम्प्रदानक [ बहुश्रद दानवोरका लक्षण श्रादि कहते हं | -- 
श्रपनी श्रहुन्ता तथा ममताके पात्रभ्रुत श्रपने स्वेस्वको जाति श्रथवां कृष्णको जो दान 
कर देताहै वहु तत्सम्प्रदानक [ बहुप्रद दानवीर | कहलाता है ॥२१॥ 
वहु दान भी १ प्रीतिके काररण तथा २ पूजाके कारण होता है इसलिए दो प्रकारका 
कहा जाता है । 
उनमेसे प्रीतिदान [का लक्षण तथा उदाहरण निम्नप्रकारहै]- 
। बन्धु श्रादिके रूपमे उस [कृष्ण] को जो दिया जाय बह प्रतिदान कहलाता 
& है ॥ २२॥ ( 
द = 
[चिक्य श्रत्‌] श्र॑गराग, वेजयन्ती माला, स्वके समान चमकते हृए वस्त्र, 
षणो री 4 [कञ्रेण भ्र्थातु | सोनेते [कब रान अर्थात्‌] मढ़ हृए तथा मारिक्योसे 4 
हए हाथी, घोडे श्रौर रथोंको देकर श्रषने कुटुम्ब तथा श्रपने-्र पको भो भगवान्‌ [इष्ण] = 
 कोदे चुकनिके बाद १ भी कख देनेक इच्ावाले [पाण्डव भ्रर्थात्‌ | युधिष्ठिरकोदेनेके लिए 
श्नौर क न दीखने पर यज्ञकी सभां [युविष्ठिर] व्याकुल हो गए्‌ । व अ 
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पूजाद्‌ानं-- 
पुजादानं तु तस्मे यद्विभरूपाय दीयते । 
यथाऽएटमे- 
यजन्ति यज्ञ क्रतुभियंमादता- 
भवन्त ॒ आआम्नायविधानकोविदाः । 
स॒ एप विष्यणुवेरदोऽस्तु वा परो- 
दास्याम्यमुष्मे क्लितिमीप्सितां मुने ! ॥६५३॥ 
यथा वा दशरूपके- 
लद्तमीपयोधरोत्सङ्गकुङ्कमारुणितो हरेः । 
वलिनेव स येनास्य भिक्ञापात्रीृतः करः ॥६४४।। 
्रथोपस्थितदुरापाथेस्यागी- 
उपस्थितदुरापाथत्याग्यसौ येन नेष्यते ॥॥२२।। 


हरिरणादीयमानोऽपि साष्ट्यादिस्तुष्यता वरः । 
पुवेतोऽत्र ` विषय्यंस्तकारकत्वं दयोभवेत्‌ ॥२४।। 
्रस्मिन्वुहीपनाः कृष्रणक्रपाऽऽलापस्मितादयः । 
श्रनुभावास्तदुत्कषेवरनद्रहिमादयः ॥॥२५॥ 








पूजादान [का लक्षण उदाहरण श्रागे देते ह]- 

विप्र-रूपमें उन [कष्ण] को जो-कुखं दिया जाता है वह पूजादान कहलाता हे । 

जसे श्र्टम स्कन्धमे- 

हे मुने, वेररोके विद्वान्‌ प्राप लोग जिनको यज्ञोके द्वारा पजा करते है तथा यह चै वर 
देनेवाने विष्ण हों अथवा कोई प्रौर हो, मै इनको मांगी हुई एथ्वी इनको [भ्रवदय] इ गा । 

भ्रथवा जसे दश्मरूपकमे- | 

वहु बलि [राजा] बलि ही है जिससे इस विष्के लक्ष्मोके उन्नत उरोजोके कु कुमे 
प्ररुण हाथको भिक्षापान्न बना दिया । 

भ्रव उपस्थित दलम प्रथंका त्याग करनेवाला [बहूप्रद दानवोरका लक्षण करते है]- 

जो सन्तुष्ट हुए भगवानुके दारा दिए जानेवाले सहस्थिति प्रादि रूप वर जिसको नहीं 
चाहता है ॥२२।। 

इसमे पहले [ दानवीर] को भ्रपेक्षा दोनोंका विपरीत व्यापारकारकत्व भी होता हे। 
[ विपयस्ताथंकारकत्वका श्रभिघ्राय यह है कि भक्त दान प्रहरण करनेवाला सम्प्रदान बन जाय 
भ्नौर हरि श्रषादान श्र्थात्‌ दानदाता हां । विषयंस्ताथकारव्वं हरेरषादनत्वं भक्तस्य तु सम्प्रदान 
नत्वम्‌ | ॥२४॥ 

कको कृपा भ्रालाप श्रौर रमत श्रावि इसमें उदहीपन विभाव होते है! भ्रौर उनके 
उस्कषंका वर्णेन तथा द्रढिमा प्रादि प्रनुभाव होतेह ॥२५॥ 
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भ्रत्र संचारिता भुम्ना घृतेरेव सभीक्ष्वे ) 
त्यागोत्साहरत्िर्घरः स्थायीभाव इहोदितः 11२६, 
त्यागेच्छा ताह ञ्ची प्रौढा त्यामोत्साह्‌ उदीर्यते ¦ 





स्थानाभिक्ामस्तपसि स्थिताऽ्टं- 
लां दष्रवान-साघरुसुनीन्द्रगृद्यम | 
काचं विचिन्वन्निव दिठ्यरः्न- 
 _ स्वामिन्‌ ! कृतार्थोऽस्मि वर॑ न याचे ।।६४५।! 
यथावा वरतीय-- 
नात्यन्तिकं विगखयन्स्यपि ते प्रसादं 


कस्वन्यद्‌ापतमयं श्रुव उन्नयर्त | 
यञऽङ्ख । त्वद्‌ दाव्रशररणा भवतः कथाया 
कीीत्तेन्यतीथयशसः कुशला रसक्ञाः ।६५६॥ 
ग्रयमेव भवन्चुच्चेःप्रौढभावविशेवभाक्‌ । २७) 
धुर्य्यादीनां तृतीयस्य वीरस्य पदवीं त्रजेत्‌ । 
अथ दयावीरः-- 
छपाऽऽद्रहुदयत्वेन खण्डो देहमपेयन्‌ ॥\ २८) 
इसमे श्रधिकतर तिका ही संचारिभावत्व देखा जाता है । प्रौर चिद्टान्‌ लोग इसमें 
त्थागोर्साह रतिको स्थाचिभाव बतलाते है 1२६) 
उत भ्रकारको [श्र्थात्‌ स्थिर रहनेवाली] त्यागकी इच्छा ही व्यागोत्ाह कहुलातो है । 
जसे हरि भक्तिघुधोदयमें [उपस्थित दुरापाथेत्याथीका उदाहूरख]-- 
स्वर्गादि रूप | स्यान विहेषकी आक्षिक इच्छासे मै तप करनेमे लगाथा किन्तु 
[श्रकस्मात्‌] जसे काँचके प्रस्वेषरण करनेवालेके हाथ दिव्य रत्न लग जाय, इस्त प्रकार मुनीन्दों 
के द्वारा म्राह्य भ्राषकूा दशनम पागया। इसलिए हे स्वामिन्‌ | भ्रापके दर्शंनोसिही] मेँ कृताभं 
हो गया । श्रबमें वर नहीं चाहता 1 
श्रथवा जसे ततीय स्कन्धमे [दुरापाथंत्यागी दानवीरक्ा उदाहरण] 
हे भगवानु { जो श्रापके चरर्णोकी शररणमें श्राकर प्रापकी कथाके कीतनरूप तोर्थजल 
के रसक्रो भली प्रक!र जानते ह वे श्रापकी कृपाकी भी विज्ञेष परवाह नहीं करते हं! फिर 
इस रोको भय भ्रदान करनेवाली तुम्हारी भोहोके चढ़ाने उनको क्या सतलत्र [ध्यत वेन 
भ्रापकी कृपाकी चिन्ता करते ह भौर न श्रापकते कोपे उरते । उम्हेतो केवल प्रापके 
" 43 3  कीतंन तथा भक्तिमें ही श्रानन्द मिलता है]। 
| यही [उपस्थित इुरापाथंत्यागित्व] बृद्धिको प्राक्च होता भ्रा विशेष रूपते प्रद्‌ होकर 


~^ 


स ९ [श्राचार्यो] के मतमें [पूर्वोक्त दानवीरसे भिन्न] तृतीय [ प्रकारके वौररस| कौ पदवी 
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को ्रा्करताहै॥२७॥ ` | ॐः 
भरव दयाः बीर [रक्षका लक्षण प्रादि करते,है]-- | न 
| न कच्छा स्प] कारण्यके कारण दवीभ्रुत होकर जो प्रच्छन्न ल्प [से अ. 
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कृष्णा्याच्छन्चरूपाय दयावीर इहोच्यते । 
उहीपना इह प्रोक्तास्तदात्तिव्यञ्जनादयः ॥\२९॥ 
निजप्रारणव्ययेचापि विपञ्चत्राररीलता । 
प्रश्वासनोद्तयः स्थेय्यभित्याचास्तत्न विक्छियाः ॥३०॥। 
प्रौस्युक्यस तिहर्बाखा ज्ञेयाः संचारिरणो बुधैः । 
दयोत्साहुरतिस्त्वच्र स्थायिभाव उदीय्यंते ।३१।। 
| दथोप्रेकभृदुत्साहो दयोत्साह इहोदितः । 
यथा - 

। वन्द करुङ्मालताञ्जालमुहुरह्‌ वार मयुरभ्वज- 
यनाद् कपट द्रजाय वपुषः कसाद्रष द्त्सता | 
कष गद्गदिकाऽऽकुलोऽस्मि कथनारम्भादहो धीमता 
सोल्लासं क्रकचेन दारितमभूत्पत्नीसुताभ्यां शिरः ॥६४७॥ 
| इरेश्चेत्तत््व विज्ञानं नवास्य घटते दया ॥३२॥। 

तदभावे त्वसौ दानवीरेऽन्तभेवति स्फुटम्‌ । 

वेष्णवत्वाद्रतिः कृष्णे क्रियतेऽनेन सवदा ॥३३॥\। 
| 


-- ~~ ~~ = कि स जा 


याचक बनकर श्राए हुए] कष्णको टुकड़-टुकड़े करके श्रपना देह श्रित कर दे वह दयावीर 
कहलाता ह ॥२८।। 
उस [शरणागत अ्रथवा याचक] के कष्टका वणेन भ्रादि इसके उहीपन विभाव होते 
है । श्रौर भ्रपनेप्राणोको भी देकर विषपदृग्रस्तको रक्षा करना, उसको सान्त्वनादेनाभ्रौर 
स्थिरता श्रादि इस [दयावीररस] मे [क्रिया श्र्थात्‌] श्रनुभाव होते हँ ॥॥३०॥ 
ग्रोत्सुक्य, मति, हषं श्रादिको विद्वान लोग [दयावीरका] व्यभिचारिभाव समभे । 
ग्रौर दयोत्साहरति इसमे स्थायिभाव कहलाता हे ।१३१॥ 
| दयाका उद्रेक करनेवाला उत्साह दयोट्साह कहलाता है 1 [वही इसमे स्थायिभाव 
। होता है] । 
[दयावो रका उदाहरण] ज॑से- 
मै उस वीर मयूरध्वज [राजा] को हाय जोड़कर [श्रदढापूर्वक] नमस्कार करता ह । 
जिसने ब्राह्यका कपटयेष धारण फियि हुए कष्णको श्रपना श्राघा शरीर देनेके लिए हाय, 
मुभे तो कहनेसे भो व्याकुलता हो रही है कि उस प्रसन्नतापूरवक पत्नी तथा पुत्रके हायोसे 
श्रारेके द्वारा भ्रषने शरीरको [वो टुकड़ोमे] चिरवा डाला । 
यदि [दयावीरको] कृष्एके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान [उस समय] हो जाय तो दया 
इससे नहीं बनेगी [प्र्थात्‌ उस दक्ामें यह दयावोर न कहलाकर दानवीर कहलायेगा] ।॥\३२॥। 
उस [दया] के श्रभावमे यह [इस प्रकारका दानी] स्प्टही दानवीरमं भ्रन्तभ्रत 
होता है ।॥१२३३।1 
विष्णणभक्त होनेके कारण यह [दयावीर] सदा कृष्णको भक्ति करताहै। यहां 
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छताऽ दिजङ्पे च भवितस्तेनास्य भक्तता । 
ग्रन्त्भविं वदन्तोऽस्य दानवीरे दयाऽऽत्सनः ॥।३४।१ 
वोपदेवादयो धीरा वीरमाचक्षते चिधा । 


अथ धमेवीरः- 
कृष्रकतोषे धमं यः सदा परिनिष्ठितः ।\३५।। 
प्रायेरणए धी रश्नान्तस्तु धमंबीरः स उच्यते । 
उहीपना इह प्रोक्ताः सच्छासश्रवरणादयः ।\ ३६।। 
श्रचुभावा नयास्तिक्यसहिष्णुत्वयमादयः । 
मतिस्मतिप्रमृतयो विज्ञेया व्यभिचारिणः ।\२७॥। 
धममत्साहरतिर्धोरः स्थायी भाव इहोच्यते । 
धमकाभिनिवेज्ञस्तु धमत्सिहो मतः सताम्‌ ।\३८॥ 
यथा- व स 
भवदभिरतिहेतून्‌ वेता सप्ततन्तून्‌ 
पुरमभि पुरुदरते नित्यमेवो पदे | 
दनुजदमन ! तस्याः पार्ड्पुत्रेण गण्ड 
सुचिरमरचि शच्याः सव्यहस्ताङ्कशायी ॥६५८॥ 
= [मोरध्वजवाले उदाहुरणमे] द्विज ङपमें [मोरध्वजने] भक्तिकी है इसलिए यह [वष्एणवन 


होकर] भक्त कहलाता हे ॥1२३३।। 
बोपदेव श्रादि [विदान्‌] इस दयावीर रूप [वीररस] का दानवीरमें श्रन्तभेवि करके 
वीररसको [चार प्रकारके स्थानपर] तोन प्रकारका ही मानते हैँ ।।३४॥ 
ग्रब धर्मवीर [का लक्षण करते ह]- 
जो सदा.केवल कष्णको श्रसन्न करने वाले घमरचुष्ठानमे लगा रहता है, प्रायः धीर- 
कान्त प्रकृतिका वह [भक्त] धर्मवीर कहलाता है ॥२३५॥ 
उत्तम श्ास्त्रोका श्रवण भ्रादि इसमें उदी¶न-विभाव माने जाते ह । तब भरास्तिवय, 
सहिष्त्व तथा यम-नियमादि इसके श्रन्रुभाव होते है श्रौर मति स्मृति भ्रादि व्यभिचारिभाव 
माने जाते हँ ॥२३७॥ 
घमत्सिहरतिको विद्वान्‌ लोग इसका स्थायिभाव बतलाते हे । केवल घममें हौ भ्राग्रह 
का नाम घमेत्तिाहूरति है ॥॥३८॥ 


जेषे [धर्मवीरका उदाहरण।-- 
हे दनुजदमन [कृष्णा] भ्रापको भ्रसन्न करनेके लिए नित्य ही [ सक्चतन्तुन्‌ भ्र्थात्‌] यज्ञो 


ने कर क रते हृए भौर नित्य ही इन्दको राजधानीमें निमन्त्रित करके पाण्डव [युधिष्ठिर]ने 
क कभोलङं लको बहत विनेति [चिन्ताग्रस्त रूपमे] बयं हाथको हयेलीपर स्थापित 
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यज्ञः पुजा विशेषोऽस्य भुजाद्यङ्खानिः वेष्एबः । 
ध्यात्वेन्दराद्याश्रयत्वेन  यदेष्वाहुतिरप्यते ॥३६९॥। 
श्रयं तु साक्षात्तस्यंव निदेशात्कु रुते मखान्‌ । 
युधिष्ठिरोऽम्बरुधिः प्रेम्णां महाभागवतोत्तमः ॥४०॥। 
दानादिन्निविधं वीरं वरयन्तः परिस्फुटम्‌ । 
धम्मंवीरं न॒ मन्यन्ते कतिचिद्धनिकादयः ॥\४१। 
इति श्रीभवितरसामतसिन्धावुत्तरविभागे गोरभव्ितिरस 
निरूपरणे वीरभव्तिरसलहरो ॥! ३ 1! 
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चि अथ चतुर्था करूणभक्त्रिसलहरी 


श्रात्मोचिते विभावायर्नौता पुष्टि सतां हदि । 
मवेच्छोकरतिभक्तिरसोऽय करुराभिधः १ 
ग्रव्युच्छिच्महानन्दोऽप्येष प्रमविहोषतः 1 

अ्रनिष्टाप्तेः पदतया वेद्यः कृष्णोऽस्य च त्रियः ॥२॥ 
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वेषणाव [श्र्थात्‌ विष्के उदेऽथतसे किया जानेवाला विष्णदेवताके] यज्ञ इस [धमवीर] 
की [श्रभिमत] विज्ञेष पूजा है। [कृष्णक] भुजा आदि अंगोंका ध्यान करते हुए इन्द्रादिके 
लिए इन [यज्ञो] मे श्राहुति दी जाती है । [इसलिए ये यज्ञ वेष्णव यज्ञ कहलाते है] ।३६॥ 
यह्‌ प्रेम्तागर युधिष्ठिर तो साक्षात्‌ उन्हीं [कृष्ण] की भ्राज्ञासे यज्ञोको करते है । 
इसलिए यह महाभागवतोमे सर्वोत्तम ह ॥\४०॥ 
| घनिक् प्रादि कुच [प्राचायं] दानवीर श्रादि तीन प्रकारके ही वीररसका प्रतिपादन 
| करते हुए धमवीरको श्रलग रस नहीं मानते हं ॥४१।। 


भक्तिरसामृतसिन्धमं गोरणभक्तिरसनिरूपरण-परक उत्तरविभागमे 
तृतीय वौरभक्तिरसलहरी समाक हई ॥ २ ॥ 
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श्रय चतुर्थो करुरभक्तिरस लहरी 


प्रपने श्मनुरूप विभावादिके दारा सहदयोके ह दयमे पुष्टिको प्राक्च शोकरति ही यह 
कररणभक्तिरस कहलातो हे ॥१॥ 

[स्वरूपतः] सवदा भ्रानन्दसे परिपू होनेपर भी विक्ञोष प्रेमके काररण कुष्ण श्रौर 
उनके प्रिय इत [कदरणभक्तिरस| मे ्निष्टप्रा्िके पात्र [अर्थात्‌ करररसके विभाव] रूपमे 
प्रतीत होते है २ 
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४४४ | भक्तिरसागरतसिन्धुः [ 


तथाऽनवाप्रतद्ड्क्तिसोख्यश्च स्वश्रियो जनः । 
इत्यस्य विबयत्वेन ज्य श्रालस्बनक्चिध 11३) 
तत्तद्रेदी च तद्भक्त श्राश्रयत्वेन च चरिधा। 
सोऽप्यौ चित्येन विज्ञेयः प्रायः शान्तादिवजितः ।\४।। 
तत्कमगुररूपाद्या भवन्त्युहीपना इह । 
ग्रनुभावा सूखे श्लोषो विलापः लस्तगात्रता.\५।) 
दवासक्रोहनभरुपातघातोरस्ताडनादयः ¦ 
भ्रत्रा्ठौो सात्विका जाज्यनिदवंदग्लानिदीनताः \\६।। 
चिन्ता विषाद भ्रोत्सुक्यचापलोन्मादस्ुत्यवः । 
श्रालस्यापस्मृतिव्याधिमोहाद्या व्यभिचारिणः 11७1\ 
हदि शोकतयाऽशेन गता परिखति रतिः । 
उक्ता गोकरतिः संव स्थायी भाव इहोच्यते ।1*।) 
तत्र कृष्णो यथा श्रीदशमे-- 
तं नागभोगपरिवीतमद्टचेष्ट- 
मालोक्य तस्परियसलाः पशुपा भ्रशात्ताः | 
कृष्णेऽपितात्मयुद्दथेकलव्रकामा-- 
दुःखामिशोकभयमूटढधियो निपेतुः ॥६५०॥ 

[पव कारिकामे कटे हृए १ कृष्णा श्रौर २ उनकेश्रिय,येदो ब्रौर तीसरा] जिसने 
उनको भक्तिके सुखको प्राक्त नहीं फियाहि इस प्रकारका [कषश्णरसके ध्रालम्बन नहीं श्रपितु 
द्माश्रयभ्रुत ग्यक्तिका] श्रपना प्रिय जन ये तीन इसके विषय होनेसे तोन प्रकारके प्रालम्बन 
विभाव कहे जाते हँ ॥३॥। 

उन [तीनों प्रकारके श्रालम्बनों] को जाननेवाले उनके भक्त उसका भ्राश्रय हानेसे 
तीन प्रकारके होतेहैँ। भ्रौर वह भी भ्रौचित्यके श्रतरसार प्रायः शान्तादि रसोसे रहित होते 


ह ॥॥४॥ 





उन [तीनों प्रकारके धालम्बनां]के कम, गुर श्रौर रूपादि इसमे उहीपन विभाव 
होते ह । मुख सुखना, विलाप श्रौर त्रस्तगात्रता रादि इसके भ्रनुभाव होते ह ।॥५। 

वास, रोना-चिल्लाना, प्रयिवी पर गिर पड़ना, छाती पीटनाश्रादि श्राठ सात्विक, 
निर्वेद, ग्लानि, दीनता, चिन्ता, विषाद, श्रौत्घुक्य, चपलता, उन्माद तथा मरर, आलस्य, 
प्रषस्मरति, व्याधि श्रोर मोहादि व्यभिचारिभाव होते हँ । ६-७॥। 

हृदयर्मेसे अंशतः शोकपर परिणत हई रति शोकरति कहलाती ह श्रोर वहो इसमें 
स्थायिभाव मानी जाती है ।।८॥। 

उनमेते कृष्ण [के श्रालम्बन विभाव होनेका उवाहरण ] जसे दशम स्कन्वभे-- 
कालियानाणके फनके भीतर लिपटे हए उन [कृष्ण] को देखकर श्रपने प्रापको भित्र, 
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का०८ ] उत्तर विभागः चतुर्थी करुणाभक्तिरस लहरी [ ४४५ 


यथा वा-- 
फणिहदमवगादे दारणं पिज्छचडे 
स्खलदविरलवाप्परस्तांमधीतोत्तरीया । 
निविलकरणवृत्तिस्तम्भिनीमाललम्बे 
विपमगतिमवस्थां गोऽ्ठराजस्य राज्ञी ॥६५५]] 
तस्य प्रियजनो यथा- 
ष्णप्रियाणामाक्पं शङ्खचृडेन निर्मिते । 
नी लास्वरस्य वक्चरेन्दुर्नीलिमानं मुहदषे ॥६५१॥ 
स्वप्रियो यथा दंसदृत- 
विराजन्ते यस्य॒ व्रजशिशुकुलस्तयविकल- 
स्वयस्भूचु डाऽग्रलुं लितशिखराः पादनखराः । 
च््णं यानालोक्य प्रकटपरमानन्द्विवश 
स दे वपिमुक्तानपि मुनिगणान्‌ शोचति श्रशम ॥६५२]। 
यथा वा- | 
मात्तमाद्वि ! गता कुतस्त्वमधुना हा क्वासि पार्डो पितः! 
न्द्रानन्दसुधाऽब्धिरेषप युवयोनामभृद्‌ दशां गोचरः | 
इत्युच्चनेकुलानुनो विलपति प्रेत्य प्रमोदाङ्ुलो- 
गोविन्दस्य पदर विन्दयुगलप्रोदामकान्तिच्छंटाम्‌ ॥६५३॥ 








धन, स्त्री श्रौर इच्छादि सव-कु कृष्णाको श्रषरण किए हुए उनके प्रिय सखा भ्रौर गोए [पवः] 
श्मत्यन्त सन्तक्च होकर दुःख, शोक श्रौर भयसे मूढ़ होकर एूयिवो षर गिर पड़ । 

श्रयवा जंसे-- 

मोरमुकुटधारी कृष्णाके भयंकर कालोदहमे उतर जानेपर निरन्तर बहते हृए भ्रासु्रोसे 
लिस्का दुपटराभीग गयाहि, इप्त प्रकारको गोकूुलराजको रानी [यक्ोदा] सारी इन्द्रियोको 
व्यापारशून्य कर देनेवाली विषमगतिवाली भ्रवस्याको प्राघ्ठहो गई ॥ 

उनके प्रियजन [के श्रालम्बनविभाव होनेका उदाहरण] जसे- 

व्ाखनच्चूडके दवारा कृष्णके प्रियजनोंको खींचे जानेषर नीलाम्बरधारी [बलराम] का 
मुख फिर काला पड़ गया। 

स्वप्रिय [रूप तृतीय श्र(म्बनविभावका उदाहरण] जसे हसदूतमे- 

व्रजकूुमारों चुरानेके कारण घबराए हुए ब्रह्याके चूडासे जिनके श्रग्रभाग ्राालिगित 
हो रहे है, इस प्रकारके कृष्णके परोके नख एेमे शोभित हो रहे हँ जिनको देखकर भ्राविभ्रत 
होनेवाले परम श्रानन्दसे विह्वल हुए देवर्षि [नारद उनका दश्ञन न कर सकनेवाते] मुक्त हुए 
मुनियोके ऊपर श्रत्यन्त शोक कर रहे हैँ । 

भ्रथवा जंसे- 

है मातः मद्वि, तुम भ्रव कहं चलो गइं । हि पितः पाण्डो, भाप प्रन कहांर्है। यह 
प्रगाढ भ्रानन्वामरृतके सागर श्नोकृष्ए] को प्राप दोनों नहीं देख पाए 1 नकुलका भ्रनुज सहदेव 


कुऽणएके चरणारविर्दोको प्रबल कान्तिको देखकर भ्ानन्दसे विह्वल होकर दस प्रकार जोर- 
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रति विनाऽपि घटते हासादेरद्‌गमः कचित्‌ । 

कदाचिदपि लोकस्य नास्य सस्भावना भवेत्‌ \\&।। 

रतेभ स्ना क्र्िस्ना च शोको शरयान्‌ कृशश्चसः । 

रत्या सहाविनाभावात्काप्येतस्य विशिष्टता ।\ १०॥ 
अपिच-- 

कृष्ेरवर्य्याद्यविज्ञानं कृतं नषासविद्यया । 

किन्तु प्रमोत्तररसविशेषटेणेद तत्कृतस्‌ ।\११। 

प्रतः प्रादुभवन्‌ शोको लन्ध्वाऽप्युद्धूटतःं यहः । 

दुरूहामेव तनुते गति सौख्यस्य केएसपि ।\१२।। 


इति श्रीभक्तिरसाम्रतसिन्धाबुत्तरविभागे गोखभक्तिरसं 
` निरूपरे कद्णभक्तिरसलहरी ।\ ४ \ 
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तोरसे विलाप कर रहाहे। 
हासादि [भ्रन्य रपो] कौ उत्पत्ति कमी-कभी [कृष्णएविषयक | रतिके विनामभी हो 


सकतो है । किन्तु यह्‌ श्लोक [कृष्ण विषयक रतिके बिना] कभी भी सम्भव नहीं हो सकता 
है ॥ € ॥ 
 रतिकेन्धनाधिक्ष्यके कारण श्ोकमेंमी न्यूनाधिकता हो सक्तीहै। रतिके साय 
प्रविनाभ्रुत [रतिके बिना न रह सकने] होनेके कारण इस [शोकरति या करुणारप्त] मे [अन्य 


रसोकी प्रपेक्षा कुछ विशेषता रहती है ॥ १०॥ 


श्रोर भी [विशेष वात यहहै क्ति 
[कर्मकाण्डादि ष ] श्रविद्याके कारण इन [कदणरसाश्नयों ] को कऽरके एेडवयं ्रादि 


का ज्ञान नहीं हो पाता है। किन्तु प्रेम प्रधान [करुण रूप] रस विशेषके हारा ही वह प्राप्त 


होता है ।॥११॥ 
म इसलिए शोकका प्रादुभवि होनेपर वह प्रोढताको प्राक्च होकर सुखको कुछ एसी दुरूह 


भ्रनिर्वच्नीय श्रवस्थाको प्राक्च करा देता है ॥१२॥ 
क 

क भक्तिरसापरृतसिन्धूनें गोणभक्तिरक्तनिरूपण-परक 
 उत्तरविभागनें चौयो करुणभक्तिरसलहरी 
मा 11. 
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का० १-३ |] उत्तर विभागः पञ्चमी रोद्रभक्तिरस सहरी [ ४४७ 
अथ पञ्चमी रोद्रभकितिरसलहरी 


नीता क्रोधरतिः पुष्टि विभावाद्येनिजो चितः । 
हदि भक्तजनस्यासो रोद्रभक्तिरसो भवेत्‌ ।1 १॥ 
कृष्णो हितोऽहितश्चेति क्रोधस्य विषयच्िघा । 
कष्णे सखीजरत्याचाः क्रोधस्याश्रयतां गताः ॥२॥ 
भवंताः सवेविघा एव हिते चाहिते तथा । 
त्र छष्णे सख्याः क्रोघः- 
सखीक्रोधो भवेत्सख्याः कृष्ादत्याहिते सति ॥१२॥1 
यथा विद्ग्धमाधवे- 
अन्तःक्लैशकलङ्कताः किल वयं यामोऽद्य याम्यां पुरं- 
नायं वच्चनसच्चयप्रणएयिनं हासं तथाऽप्युञ्छति । 
अस्मिन्संपुटिते गभीरकपटोराभीरपल्ली विटे 
हा मेधाविनि राधिके ! तव कृथं प्रेमा गरीयानभूत्‌ ॥६५४॥ 
रथ तत्र जरत्याः कोधः- 
क्रोधो जरत्या वध्वादिसम्बन्धे प्रेक्षिते हरो । 


श्रथ पञ्चमी रोद्रभव्तिरस लहरो 


ध्रपने भ्रनुरूप विभावादिके द्वारा पुष्ट की गई क्रोघरतिभक्तिके हृदयम यह रोद्रभक्ति 
रस बन जातीदहै 1 {॥ 

१ कृष्ण २ [कृष्रके] मित्र तथा शन्न॒ ये तीन क्रोधके विषय [अर्थात्‌ आलम्बनविभाव] 
होते ह । कृष्णके विषयपे सखो तथा बुद्धा प्रादि क्रोधके भ्रश्य [श्रथात्‌ कृष्णएपर क्रोध करने 
वाले] होते हँ ।॥ २॥ 

[कृषके ] मित्र तथा शन्नुके विषयमे कोधके आश्रय [भ्र्थातु उनपर क्रोध करनेवाले] 
सभी प्रकारके भक्त हो सक्ते हें । 

उनमेसे कृष्रणके ऊपर सखीका क्रोष [निम्न प्रकार होताहै]- 

करष्णके वारा सखीका महानु श्रनिष्ट [अत्याहितं महाभीतिः] होनेपर सखीका कुष्णके 
प्रति क्रोधहोतादहै॥ ३॥ 

जसे विदग्घमाधवमे- 

हम लोग श्राज मानसिक दु.खसे सन्त होकर मर भले ही जें किन्तु यह [कृष्ण] 
भ्रपने धोखा देनेवाले परिहासको फिर भी नहीं खोडंगे । हे राधिके, तुम तो बडी बुद्धिमती 
थी, सारे श्रामोरोके नगले [की युवतियेमिं विचरण करनेवाले] भौर इस महान छलियाके 
चषकरमे फस गई । 


भरन उस [कृष्णा] के प्रति बृदढधाके क्रोष [का उदाहरण] जसे - 


व व ० _ क = कः _ 9 = अ अ 
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यथा- 
अरे युवतितस्कर ! प्रकटमेव वध्वाः पट- 
स्तवोरसि निरीचयते वत न नेति किं जल्पसि | 
अरहो व्रजनिवासिनः श्रणुत किं न चिक्रोशनं- 
व्रजेश्वरसतेन मे सतग्रहेऽग्निरत्थापितः |६५५५॥ 


गोबद्ध॑नं महामल्लं विनाऽन्येबां त्रजौकसाम्‌ ।!४1 


स्वेषामेव गोविन्दे रतिः प्रौढा विराजते, 
सथ हितः- | 


हितक्िधाऽनवहितः साहसी चेष्युरित्यपि 11५1 


तत्रानवहितः-- 
कृष्रणपालनकर््ताऽपि तत्कर्माभिनिवेरातः 
कचित्तत्र प्रसत्तो यः प्रोक्तोऽनदहितोऽत्र सः ।\६॥ 


यथा-- 
उत्तिष्ठ मूढे ! कुर्‌ मा विलम्वं- 
वृथेव धिक्‌ परिडतमा निनीत्वम्‌ । 
चुख्यत्पलाशद्यमन्तरा ते 
वद्धः सतोऽसो सखि । बम्थमी ति ॥६५६॥ 


[नि 2 2 


--न-- ~ ~ ~ 
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भरे, युव तियोको लूटनेवाले, व्यथं ठ क्यों बोल रहा है । बहुका दुषटरा तो सामने 
ही तेरो खाती पर दोखेरहाहै श्रौरत्ुमनाकिएना रहाहै। हे ब्रजवास्तियो, मेँ चिल्ला 
रही हं श्रौर आप लोग मेरी बात क्यों नहीं चुन रहे है । देखो ब्रजेडवरके पुत्र [कृष्ट] ने 
[मेरी पुत्रवधूको फसाकर | मेरे घरमेश्रागलगादीहै। 

[चन्द्रावलीके पति भौर कंसके पक्षपाती] गोवर्धन [नामक गोप] को छोडकर श्रौर 
सारे ब्रजवासिर्योकी कृष्टके प्रति भ्रौढ़ रति विद्यमान रहती है ॥ ८ ॥ 


प्रन भित्र [के कोधकाः विषय होनेका वरन करते है]- 

१ ध्यान न देनेवाला, २ साहसीभश्रौर ३ ई््यलिये तीन प्रकारके मित्र [क्रोध 
विषय] होते है ॥ ५॥ 
क उन्मेसे श्रनवहित [ध्यान न देनेवाले मित्रका लक्षण उदाहरण निम्न प्रकार है]- 
व कष्णका पालन करनेवाला भी कभी उस कायम ध्यान न देकर प्रमाद करनेवाला हो 


उसको श्रनवहित [मित्र या हितचिन्तक | कहते है ।। £ ॥ : . 
न छ, क  नते-- . | ४ 
= = श्री मूढ़ ! उट, विलम्ब मत कर । तु अपनौ चुराईका श्रभिमान व्यर्थही करतो 


त रो पलाश्च [डाक] के वृक्षोके बीच्में फलकर 
नि = & =. भ ~ ध ~ ६ इ = 2 र र 






॥ दद्व ६ ॥; ॥ 
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अथ साहसी - 
यः प्रेरको भयस्थाने साहसो स निगद्यते । 
यथा- | 
गोविन्दः प्रियसहदां गिरंव यात- 
स्तालानां विपिनमिति स्फट' निशम्य । 
भेदस्थपुरटितदष्टिरास्यमेषां-- 
डिम्भानां त्रजपतिगेहिनी ददश ॥६५७। 
त्रभेष्युः-- 
ईष्यु मानधना: प्रोक्ताः प्रौटर्ष्याक्रान्तमानसाः ॥\७11 
यथा- 
दुमानमंथमथिते ! कथयामि किं ते 
दरं प्रयाहि सविधे तव जाञ्वलीमि । 
1 धिक्‌ प्रियेण चिङ्करान्चितपिन्छकोत्र्या 
निमज्छताग्रचरणणाऽपि रुषोद्धराऽऽसीः ॥६५८॥ 
ऋअथाहितः 
श्रहितः स्याद्‌ द्विधा स्वस्य ह्रे्चेतिं प्रभेदतः । 


तत्रस्वस्याहितः- 


ता काका =-= = = ~ 


श्रव साहसी [हितचिन्तक या भित्रका लक्षरण भोर उदाहरण वेते है | - 
जो भयके स्यानमें [जने भ्रादिके लिए] प्रणा करे बह साहसी [भित्र या हित- 
चिन्तक] कहलाता है । 
जसे- 
भित्रोके कहनेसे ही कृष्ण तालोके वनमे गया था, एेसा सुनकर ब्रनपत्िगेहिनो 
[यश्लोदा] ने उन लड़कोंके मुखको ओर [क्रोधसे ] भंहिं टद करके देखा । 
भ्रब ईर्घ्यालु [हितचिन्तक या मित्रका लक्षण तथा उदाहरण भ्रागे देते है]- 
उग्र ईष्यकि कारण मनके ध्राक्रान्त होनेपर रूठने या क्रोष करनेवाले [हितचिन्तक 
या मित्र] ई््यालु [मित्र ] कहलाते है । ७ ॥ 
जसे- 
श्री, भ्रचुचित मानसे भरी हुई [राधा] तुभ्से क्या क्ट । जा मेरे पास्सेबूर चलो 
जा । तेरे पास रहनेमे मेरे शरीरसे प्राग लग जातो है । तुभे धिक्कार है जो केशोमें लगे हए 
मोरपंलके श्रग्रभागते तेरे चरणोको पोंछने वाले [अर्थात्‌ तेरे पैर पर सिर कानेवाले ] भ्रियके 
प्रति भी त्‌ क्रोषमे एठी रही । 
भ्रब | क्रोधके विषयत तृतीय भालस्बनविमाव] शत्र [को क्हतेर्है]- 
श्पने [ र्था क्रोध करनेवाले] ओर कृष्ण [शन्न होनेके] भेदते [क्रोधका विषय] 
दो प्रकारकाहोताहै। । 
उनमेते प्रपने शत्रु [का लक्षण भौर उदाहरण निभ्न प्रकार है] 
भ. र. सि.--२& 
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श्रहितः स्वस्य स स्याद्यः कृष्सस्बन्धवाघकः ।1८\1 
ययोद्धवसंदेशे-- 
कृष्णं मुष्णन्नकर्ण ! वलादूगोष्ठतो निष्टुरस्त्वं-- 
मा मय्यादा यदुक्रुलञ्युवां भिधि रे गांधिनेय | 
पश्याभ्यणु त्व॒यि रथमधिष्ठाय यात्रां विधित्सौ 
स्रीं प्राणेरपि नियुतशो हन्त यात्रा व्यधायि ॥६५६॥ 
सथ हरेरदहितः- 
श्रहितस्तु हरेस्तस्थ वेरिपक्षो निगद्यते । 
साज भत = क क (~ ~ (~ (~ 
हराश्रताशरःशखाम िमरी चिनीराजित- 
सफुरच्चरणपङ्कजेऽप्यवमतिं व्यनक्रत्यत्र यः | 
अयङिन््तपति पाण्डवः शमनदण्डयोरं खान्‌ 
, त्रिरस्य सुकटोपरि स्फ़टसुदीस्यं सव्यं षदम्‌ ॥६६०॥ 
सोल्लुण्ठहासवक्रोितिकटाक्षानाद रादयः ।\€।। 
छृष्णाहितहितस्थाः स्थुरमी उद्ीपना इह । 
हस्तनिष्पेषरं दन्तघटूनं रक्तनेत्रता ।\ १०।। 
दषटोष्ठताऽतिनन्‌ कुटी भुजास्फालनताडनाः । 


तुष्णीकता नतास्यत्व निवासो युगनटष्टिता १ १॥ 
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भ्रपना शत्र वहुहोताहै जो कृष्णके साथ सम्बन्ध होनेमे बाधा डालने वाला 
होता है ॥ ८॥ 
जंसे उद्धव सन्देशमे- 
श्रे, निष्ठर, निर्दयी श्रक्रूर, तुम गोक्कुलसे कृष्णको ले जाकर यदुवंशियोको मर्यादाका 
उल्लधन मत करो । देखो, तुम्हं रथ पर बेटकर यात्रा करनेके लिए तयार देखकर करोडों 
स्त्रियीके प्रारणोनि भी परलोकके लिए प्रस्थान करदियाहै। 
श्रब कृष्टाके शत्र [कहते हैँ |- 
कृ्णका वेरिपक्ष उनका शत्रु कहलाता है । 
जपे-- 
| श्रतियोके शिरोमरि साक्षात्‌ वेद भी जिसके चररणोकी वन्वमेा करते हैँ इस प्रकारके 
<: कृष्टाके प्रति भी यहाँ श्रादरभाव दिखला रहा है, उसके सिर पर यह पाण्डुपुत्र यमराजके दण्ड 
के समान श्रषने बार्ये रको उठाकर तीन बार उसके मुकुट पर प्रहार करतादहे। 
क  सोत्लुण्ठ [ मजाक बनाते हए ] हेसना, व्यंग्य वचन, कटु श्राक्षेप करना, भ्रनादर 
ह करना ॥ € ॥। | 
 , ऋष्णाके प्रहितमें रहनेवाले ये सब धमं इस [रोद्रभक्तिरस | में उहीपन विभाव होते है 
"४ मलना, दात किटक्िटाना, श्रालोका लाल हो जाना-॥! १०॥ ` 
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भत्संनं मुद्ध विधुतिह गन्ते पाटलच्छविः । 

ऋ भेदाधरकम्पादा श्रचुभावा इहोदिताः ॥ १२ 

श्रत्र स्तम्भादयः सवं प्राकटये यान्ति सात्विकाः । 
श्रावेगो जडता गर्वो निर्वेदो मोहचापले !1९३। 
श्रसूयोग्यं तथाऽमदश्रमाद्या व्यभिचारिणः । 

प्रत्र क्रोधरतिः स्थायीसतु क्रोधञ्िधा मतः 1 १४1। 
कोपो मन्युस्तथा रोषस्तत्र कोपस्तु शच्रुगः । 
मन्थुबेन्धषु ते पृज्यसमन्थूनाच्िधोदिताः ॥॥१५॥ 
रोषस्तु दयिते च्लीरामतो व्यभिचरत्यसौ । 
हस्तपेषादयः कोपे मन्यौ तुष्णीकताऽऽदथः ॥ १६॥1 


हगन्तपाटलत्वाद्या रोषे तु कथिताः क्रियाः । 
तत्र वैरिणि यथा- 
निरुध्य पुरमुन्मद्‌ दरिमगाधसत्त्व्रियं- 
मृधे मगधभूपती किमपि वक्रमाक्रोशति । 


चुप हो जाना, सिर भका लेना, निःहवास, टेढ़ो हशि, ॥ ११ ॥ 


फटकारना, सिर हिलाना, नेत्रोके किनारोपर लालिमाका घ्रा जाना, भोहका टेढ़ा 
होना, होंठ फड़कना श्रादि इतत रोौद्रभक्तिरस।] मे श्रनुभाव कहे जाते हे \॥ १२॥ 

इसमे स्तम्भ भादि सारे [श्राठों] सात्विकभाव प्रकट होतेह! 

श्र वेग, जडता, गवं, नर्वद, मोह, चपलता,--1\ १३ ॥। 

श्रसुया, उग्रता श्रौर भ्रमघं एवं धरम भ्रादि व्यभिचारिभाव होते हे 1 

इस [रौद्रभक्तिरसमें ] कोघरति स्थायिभावहोताहै। श्रौर बह क्रोध तीन प्रकारका 
होता है ॥ १४॥ 

१ कोप, २ मन्यु, तथा ३ रोष [इन भेदोसे क्रोध तीन प्रकारका होता है] इनमंसे 
कोप शत्नके प्रति होता है 1 बान्धवोकि प्रति [होनेवाला कोष] मन्यु होतादहै। वे [मन्ुके 
विषयभत बन्धगर] १ एूज्य, २ बराबर वाले ओर २३ कम। इस प्रकारये तीन तरहके कहे 
जाते हैँ ।। १५॥ 

प्रियतमके प्रति स्त्रियोका [क्रोघ] रोष कहलाता है । इसलिए [उसके स्थिर न होने 
से] यह व्यभिचारिभाव कहलाता हे । 

कोपमे हार्थोका कम्पन श्रादिहो जाताहै। भन्युमे चपहो जाना तथा भ्राँखोके 
किनारयोका लाल हो जाना भ्रादि रोषमें [क्रिया अर्थात्‌] भ्रनुभाव कहे जाते है ।॥ १६ ॥ 

उनमेसे [वंरोके प्रति [क्रोधषका उदाहर] जसे-- 

पुरो घेरकर उन्धत्त हए मगधपति ज रासन्धके वारा भौर युद्धे भ्रगाध बल सस्परनं 
कृष्णके प्रति श्रनुचित शब्दको भ्रयोग किमि जाने पर हलधर बलरामने [ दिषद्विलरजांगलं 
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दृशं कबलितद्विषद्विसर जाङ्गले लाङ्गले 
नुनोद दहविङ्गलप्रनलपिङ्गलां लाङ्गली ॥६६१॥ 
पृच्ये यथा विद्ग्धमाघवे- 
क्रोशन्त्यां करपल्लवेन वलवानसद्यः पिधत्ते मुखं- 
धावन्त्यां भयभानजि विस्टृतञुजो रन्धे पुरः पद्धतिम्‌ | 
पादान्ते बिलुटत्यसौ मयि मुहृदेष्टाधरायां रषा 
सातश््चर्ड ! मया शिखण्डमुकुटादात्माऽभिरच्यः कथम्‌ ॥६६२॥ 


। समे यथा-- 
। वलति दुसंखि ! ममणि सुसर 
स्तव गिरा जरिरौ ! निटि चमे। 
| गिरिधरः स्प्रशति स्म कदा सदाद्‌ 
| दुहितरं दुदित॒मेम पामरि ! ॥६६३॥ 
| न्यूने यथा- 
। 


हन्त स्वकीयकुचमूध्नि मनोहरोऽयं - 
हारश्चकास्ति हरिकण्ठतटीचरिष्णणुः । 
. भो! पश्यत स्वकुलकञ्जलमञ्जरीयं- 

कूटेन मां तदपि वन्वयते वधूटी ॥६६५४॥ 
श्रस्मिन्नताहञ्लो मन्यौ वत्तते रत्यनुग्रहुः । १७।। 


अ्यतू] शत्रुप्रोके मांसको खा जाने वाली जलते हृए हगाल [लकटी] के समान पौतवं नेत्र 
को श्रपने [अस्त्रभूत] हलको भोर भ्ररित किया [श्र्थात्‌ जरासन्धपर प्रहार करनेके लिए 
भ्रषने हलकी भ्रोर देखने लगे] । 
युज्यके प्रति [ क्रोधका उदाहरण] जसे विदग्धमाधवमे-- 
हे भ्रक्‌पित माताजी, मेरे चिल्लानेपर वह दलवान [कृष्टण] तुरन्त श्रषने हाथसे 
मेरा मुख दबादेताहै। में डरकर भागने लगतीहं तो हाोंको फंलाकर रास्ता रोक 
लेता है । जब मैं करोधके मारे होठ चबने लगती हं तो परोपर गिर षडताहै। तोहि माता, 
श्राप जो नाराजहो रहीर्हैसो बताश्रो उस मोरमुक्टधारीसे में श्रपनेको कंसे बचा पाड । 
बराबरवालेके प्रति | क्रीधका उदाहरण | जसे 
श्ररी कदटुभाषिरि [दुमुखि] जटिले, तेरी बातें सुनकर मेरे [ममि] हदय भौर 
[निटिले मस्तके] मस्तिष्क दोनोमिं [मुमु रः ज्वलति] आग लग रही है । भ्ररी दष्टे, सही कि 
मदमत्त श्रा कृष्ण मेरी लड कीकी प्री [राधा] को कबद्रहाया। 
छोटक प्रति [क्रोधका उदाहरण | जसे-- 
अरे, देखो तो इसके अपने स्तनोके ऊपर कृष्टके गलेमें रहनेवाला यह घुम्दर हार 
7 हृधा है । इपर भी श्रपने कुलके लिए कज्जल-मंजरीके समान [कलं कित करनेवाली] 


भूठ ; बोलकर मुं वहका रही है । कः 








(८; | = + इस [अनवर प्रति कोषय ] मन्त उस प्रकारका [चमत्कारजनकः] रतिका प्रनग्रह ५ 
पावाजातादहै फिर लिए उस्तको हमने यहु दिखला दिया है ॥१७॥ 
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उदाहरणमात्राय तथाऽप्येष निद्ितः । 
क्रोघाश्रयारां शत्रूरणां चदादीनां स्वभावतः ॥॥ १८ 
क्रोधो रतिविन्मभावान्न भक्तिरसनां ब्रजेत्‌ । 


इतिभवितिरसास्रतसिन्धावुत्तरविभागे गोरणभक्तिरसनिरूपरण 
रोद्रभव्तिरसलहरी ॥५।। 


च ~त ---- 


अथ षष्टी भयानकभकितिरस लहरी 


वक्ष्यमाणेविभावाद्येः पुष्ट भयरतिगंता । 
भयानकाभिधो भक्तिरसो धीरंरुदीय्यते ॥ १।॥। . 
कृष्गङ्च दारुराऽ्चेति तस्मिन्नालम्बना दविधा । 
श्रतुकस्प्येषु सागःसु कृष्णस्तस्य च बन्धुषु ।\२॥ 
दारणाः स्नेहतः शहवत्तद निष्टा्िदशिषु । 
दशेनाच्छुवरणाच्चेति स्मरणाच्च प्रकोत्तिताः ॥\३॥। 


न ~ -- ~= == = - - ----- 


क्रोधके आश्रयभ्‌त शिश्चुपाल श्रादि शतरश्रोका क्रोध [कूष्रके प्रति| रतिके विना ही 
होनेसे भक्तिरसताको प्राक्त नहीं होता है ॥ १८॥ 
भक्तिरामततसिन्धुमे गोणभक्तिरसकफे निरूपरणपरक उत्तरविभागमे 
पञ्चमी रोद्रभक्तिरस् लहरी 
समाप्त हई ॥ ५ ॥ 








श्रथ षष्ठो भयानकभक्तिरस लहरी 


म्रागे कहे जानेवाले विभावादिके द्वारा पुशटिकोप्राघ्ठ हुई भयरतिको ही विद्वाच्‌ लोग 
भयानक्रभक्तिरस नामसे कहते है ॥ १॥ 

१ कष्ण श्रौर २ श्रन्थ भयानक लोग [दाख्णाः] ये दो प्रकारके इस [भयानकभक्ि- 
रस] मे श्रालम्बनविभाव होते हैँ । प्रनुकम्पा करने योग्योके श्राराधन करनेपर कृष्ण [भयानक 
भक्तिरसके श्रालम्बन होते है] ओर स्नेहके कार सदा नाना प्रकारके प्रनष्ट होनेको हका 
करनेवाले [$ष्राके ] यन्धश्रोके विषयमे दाख्ण [रन्ध भयानक लोग भ्रालम्बनविभाव] कहे 
जाते हे ।॥ २॥ 

[भय जनक वस्तुश्रोके] १ दश्चनसे, २ धवणसे तथा २ स्मररसे [तोन प्रकारसेये 
दादण लोग भयके प्रालस्बनविभाव होते है| 1 ३॥ 
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तत्राजुकम्प्येषु कृष्णो यथा-- 
किं शु्यद्वदनोऽसि सञ्च खचितं चित्ते प्रथु" वेपथु- 
विश्रम्य प्रकृति भजस्व न मनागप्यस्ति मन्तुस्तव । 
ऊ्मम्रात्ततमृच्तराज । रभसाद्रस्तीय्यं वीय्यं त्वया 
पर्व प्रत्युत युद्धकोतुकमयी सेवेव मे निमिता ॥६६५॥ 
यथा वा-- 
मुरमथन ! पुरस्ते को भुजङ्गस्तपस्वी 
लघुरहमिति कार्पीमिां स्म दीनाय. मन्युम्‌ 
गुरुरयमपराधस्तथ्यमज्ञानतोऽभु- 
दशरणमतिमूढं रज्ञ रन्त॒ प्रसीद ॥६६६॥ 
बन्धुषु दारुण दशनायाथा- 
हा फि करोमि तरलं भवनान्तराल 
गोपेन्द्र ! गोपय बलादुपरुध्य ब! लम्‌ । 
चमा मण्डलेन सह चञ्चलयन्मनो स- 
श्रङ्गाणि लङ्गयति पश्य तुरङ्गदेत्यः ॥६६५॥ 
श्रवणादययथा- 
शरण्वती तुरगदानवं रपा 
गोजलं किल विशन्तमुद्धरम्‌ | 
द्रागभूत्तनयरचतणाकला 
शुष्यदास्यजलजा व्रजेश्वरी ॥६६८॥ 


उनमेसे भ्रनरुकम्प्यके भ्रति कष्ण [के श्रभयालम्बन होनेका उदाहरण] जसे- 
, तुम्हारा मुख क्यों सुख रहा हे। मनके भोतर जमे हुए भयको निकाल दा। तनिक 
विश्राम करके स्वस्य हो जाओो । वुम्हारा कायं [मन्तु श्र्थात्‌] अपराध नहींहै। हे सन्त 
हृए ऋक्षराज विना विचारे श्रपना पराक्रम दिखलाकर भो तुमने मेरी युद्ध द्वारा मनोरंजनरूप 
सेवाहीकोहै। 
भ्रथवा जसे-- 
हे मुरारे, आपके सामने विचारा सपं [कालियनाग] क्या चीज है । में [कालियनाग] 
बहुत तुच्छ हं [इसलिए मेरे अपराध करने पर भो] मेरे भ्रति श्राप क्रोधन करे । वास्तविक 
तथ्यको न जानने कारण ही मुभूसे यह महान्‌ श्रपराध हो गया है। मरणहीन भौर अत्यन्त 
मलं मेरे अपर प्रसन्न हों भ्रौर भेरी रक्षा करे । 
बन्धुश्रोके विषयमे दाकर [भालम्बनविभाव] श्रवण से जेसे- 
मै क्या करू! हे गोपेन्द्र [नन्वराज] ! इस चञ्चल [कृष्ण] को जबरदस्ती 
ॐ = पक ध कर चरमे छिपा लो । भरूमण्डलके साय मेरे चित्तको भी भयभीत करता हृम्रा देखो यह 
। बुरंग वैत्य [पहाड़ी] शिलरोक्ो फांदता हृप्रा चला भा रहा है । 3 
 सननेसे वि प्रति दारण श्रालम्बनका उदाहरण] जते- ए 
तेधके कारण ` भीतर भ्रविष्ट होते हए तुरंग वानवको सुनकर गरजेश्वरं 
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स्मर णाद्धा- ४ ट 

विरम विरम मातः पूतनायाः प्रसङ्गा -- 

तनुमयसध्ुनाऽप स्मर्यमाणा धुनाति | 

कवलयितुमि वाङ्कीक्त्य वालं घुरन्ती 

वपुरतिपरुपरं या वोरमाविश्चकार ॥६६६॥ 
विभावस्य भ्‌ कुव्याद्यास्तस्मिन्चुहीपना मताः 1 
सुखशोषणमुच्छ वासः पराहत्य विलोकनम्‌ \\४।। 
स्स ङ्खोपनमट्‌धुर्णा शररणान्वेषरण तथा । 
क्रोशनाद्याः क्रियाहचात्र साच््विकारचाश्रुब ज्जिताः ॥\५॥ 
इह सन्त्रासमररणचापलावेगदीनताः । 
विषादमोहापस्मारशङ्ाद्या व्यभिचारिरणः ।\६।। 
श्रस्मिन्‌ भयरतिः स्थायोभावः स्यादपराधितः । 
भीषरगेभ्यश्च तत्र स्याद्रहुधेवापराधिता \\७1! 
तज्जा भीर्नपिरत्र स्यादनुश्राह्यजनान्विता । 
भ्राक्ृत्या ये प्रकृत्या ये ये ब्रभावेर भोषरणाः ॥८॥ 
एतदालम्बना भीतिः केवलप्रेमश्ञालिषु । 
नारीबालादिषु तथा प्रायेरणात्रोपजायते ॥१६॥ 


= -=- ~~ ~ = 


क - = नण 


मुख कमल सूल गया श्रौर तुरम्त बालक [कृष्ण | को रक्षाके लिए व्याकुल हो गई । 

स्मररसे [बग्धुश्रोके प्रति दारण श्रालम्बन विभावका उदाहर] जसे-- 

हे माता, पूतनाको बात मत करा कर 1 उसकी याद आानेके यह शरोर भ्राजो 
कापने लगता हं । बालक [कृष्एएको मानों खा जानेके लिए ही गोदभे उठाकर धरती हृ 
उसने श्रपदा प्रत्यन्त भयंकर स्वरूप प्रकट क्रियाथा। 

विभावकी कुटि भ्रावि इस [भयानक भक्तिरस] मे उहौपन कहलाते हे ॥ 

मुखका सुखना, उच्छवास, भूडकर देखना ॥ ४ ॥ 

श्रपनेको छिपाना, [उद्‌चूखं] घबराहट, शरणको खोज भ्रौर चिल्लाना प्रादि इसमे 
[ क्रिया श्र्थात्‌| अनुभाव मने गए हं । श्रौर भ्रभरूको छोड़कर [शेष सात] सास्विकभाव सने 


जाते ह ॥ ५॥ 
इसमे त्रास, मरण, चपलता, श्रावेग, दीनता, विषाद्‌, मोह, अपस्मार तथा शका 


प्रादि व्यभिचारिभाव होते हें ॥ ६॥ 

श्रपराधके काररण होने रली भयरति इक्षमे स्थायिभाव होती है 1 मरौर भयंकर लोगों 
से उसमे बहुधा ही श्रषराध होते हे ।॥ ७ 1 

उनसे उत्पन्न भय इसरो जगह श्रचुग्राह्यजनोसि सम्बद्ध नही होता है 1 

जो आहृतिसे या प्रकृतिसे तथा प्रभावके कारण भयंकर होते ह उनसे उत्पन्न [एतदा- 
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भ्राक्त्या परुतनाऽऽचाः स्यु प्रकृत्या इष्टभूभुजः । 
मीषरणास्तु प्रभावे सुरेन्द्रगिरि्ादयः ।\ १०॥ 
सदा भगवतो भीति गता श्रात्यन्तिकीमपि ¦ 
कसाद्या रतिशुन्यत्वादत्र नालस्बना सताः | ९१।। 
इति भक्तिरसासृतसिन्धावुत्तरविभागे गौरभवितिरसनिरूपरे 
भयानकभक्तिरसलहरी ॥\६।। 


परथ सप्तमी वीभत्सभक्तिरस लहरी 


पुष्टि निजविभावाद्यज्ु गष्सारतिरागता । 
्रसो भवितिरसो धीरबभित्साख्य इतीय्यंते ।\ ११ 


्ररसिमिन्चाधितज्ञान्ताद्या धीरंरालम्बना मताः ) 
यथा-- 
पाण्डित्यं रतदहिण्डकाध्वनि गतो यः कामदीक्तात्रती 
कुवेन्पृवंमशेषषिडगनगरी सा्राज्यच्यामभूत्‌ । 
चित्रं सोऽयमुदीरयन हरिगुणनद्राप्पदृष्िजिनो- 

इ _ दृष्टे सीवदने विरूणिितमुखो विष्टभ्य निष्ठीवति ॥६७०॥ _ 
लम्बना] भय केवल [कृष्णक] प्रेम करनेवाले नारी तथा बाला आदिमे ही प्रायः यहाँ देखी 
जाती हे ॥ ८-& ॥। 

भ्राक्ृतिते [ भीष्ण] पृत्तना लादि हं 1 प्रक्ृतिसे भयंकर दृष्ट [ शिश्नुपालादि] राज, 

तथा भ्रभावसे भयंकर इन्द्र तथा शिव आदिहं॥ १०॥ 

[ मगवतः र्यतु] कृष्णणते श्रत्यन्त भयको प्राक्षि होनेवाले कंस प्रादि रतिन्न्य होने 

के कारण इतत [भयानकभक्तिरस] मे भ्रालम्बनविभाव नहीं माने जतेदहै। ११॥ 

भक्तिरसाम्रतसिन्धुमे गोणभक्तिरसनिरूवणपरक उत्तरविभावमे 
भयानकभक्तिरसलहरी समाप्त हई ॥ ६ ॥। 











श्रथ सप्तमी बीभत्सभक्तिरस लहरी 


श्रपने श्रनुङूफः विभावादिके द्वारा पुष्टिको श्राप्ठ हई जुगुप्सा रति ही इस बीमत्सभक्ति 
रस नामसे कही जातौ है ॥ १॥ 

इसमे भ्रामित तया जानत श्रादिको विष्ठानु लोग श्रालम्बनविभाव बतलते हे । 

जते- 

जो कामकी वौक्षाका ब्रत लेकर [रतिहिष्टक प्रर्थात्‌ रतिचोयके चौर्यरतिके मागमे 
निपुण होकर पहने सारे [विग श्रयति] व्यभिचारियोकी नगरीके साघ्राज्यकी सेवा करता 
था, घार्वार्यकौ बात है कि श्राज वह्‌ कृष्टके शुरणोका गान करता ह्र भ्रोर [उस छृष्णप्रेम 


क[० २-६ | उत्तर विभागः सप्रमी बीभव्सभक्तिरस लहरी [ ४८७ 


प्रत्र निष्ठीवनं वक्त्रकूरणन घ्ारसंबृतिः ॥\२॥! 
धावनं कंस्पपुलकप्रस्वेदाद्याश्च विक्रियाः । 

इह ग्लानिश्चमोन्मादमो हनि्वेददीनताः ।१३।। 
विषादचापलावेगजाज्याद्ा व्यभिचा{रिरणः । 
जुगरुष्सारतिरत्र स्यात्स्थायी सा च विवेकजा ॥\४1! 
प्रायिकी चेति कथिता जुगुप्सा हिविधा बुधः । 


तत्र विवेकजा - 
जातकृष्णरतेभक्ता विहेषस्य तु कस्यचित्‌ ।\५॥। 
विवेकोत्था तु देहादौ जुयुष्सा स्याद्िवेकजा \ 


यथा-- 
घनर्‌धिरमये त्वचा पिनद्धे पिशितविमिभ्ितविसखरगन्धभानजि । 


कथमिह रमतां बुधः शरीरे भगवति हनत रतेले वेऽप्युदी शँ ॥६७१॥ 
अथ प्रायिकी-- 
प्रमेध्यपुत्यनुभवात्स्वेषामेव सवतः ॥\६।। 

या भ्रायो जायते सेयं जुगुप्त. यिको मता 
| यधा- 
के काररण उत्पन्न हृए | ओआसुओंसे परिपुरं नेत्रोवाला जव स्त्रीके मुखको देख तेता है तो तब 
घृणाके कारण | मुह सिकोड़कर भ्रौर [ विष्टभ्य भ्र्थात्‌ सतच्त्र होकर कने लगता है । 
| इ [ बीभत्सभक्तिरस] मेमुहका सिकोडना, कना, नाक बन्द कर लेना॥२॥ 
| भागना, कपना श्रौर रोमाञ्च हो प्राना, पसीना श्रा जाना श्रादि विकार [भ्रातु 
| ग्रनुभाव होते है । २1 
| प्रर इसमें ग्लानि, श्रम, मोह, निर्वेद, दीनता, विषाद, चापल, भ्रावेग तथा जाड्य 
प्रादि व्यभिचारिभाव होतेह ।॥ ३॥ 

जुगुप्सा रति इसमें स्थायिभाव होतो है । श्रौर वह्‌ [जुगुष्छारति] १ भरायिकी [भ्र्थात्‌ 
प्रायः सबसे पाई जानेवाली | तथा २ विवेकजा- दो प्रकारका विद्वानु लोग मानते हे ॥ ४॥ 

उनमेसे विवेकजा [जुगप्सारतिका लक्षण तथा उदाहर भ्रागे दिखलाते ह ]-- 

कृष्टमे जिसको प्रेम हो गया है इस प्रकारके किसी विशेष भक्तको विवेकके काररण 
देहादिमे जो जुगुप्सा हो जाती है वह विवेकजा [जुगुप्सारति] कहातो है ॥ ५॥ 

जते-- 

श्रे, भगवानूके प्रति रतिका लेक भौ उत्पन्न हो जानेके वाद श्ादमी प्रचुर रुधिरसे 
भरे हृए खालसे ढके मांससे युक्त श्रोर दुगे न्धित इस शरीरसे कंसे परेम कर सकता है 1 

भ्रच प्रायिको [जुगुप्ाका लक्षरण तथा उदाहरण कहते है]-- 

भ्रपवित्र तया दुर्गन्धयुक्त वस्तुके भ्रनुभवसे प्रायः सको ही होनेवाली नो लुगुप्सा है 
बह प्रायिको [जुगरुप्सारति] कहलाती है ॥ ६ ॥ 
जसे-- 


= 1 


मो 1 
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अस्रङ्मूत्राकीर्ण धनशमलपङ्कञ्यतिकरे 
वसन्नेष क्लिन्नो जडतनुरहं मातुरुदरे । 
लभे चेतशक्षोभं तव भजनकर्माज्ञमतया 
तद्र्मिन्कंसारे ! कुरु मयि करपासागर ! कृपाम ॥६५२॥ 


यचा = € [3 क >. च 
व्राणोदुघरूणेकपृतिगन्धविकटे कीटाक्लै देहली- 


सरस्तञ्याधितयूधग्चवट नानिद्धे.तनेत्रायुपि । 

कारानामनि हन्त मागधयमेनामी वयं नारके 

च्तप्रास्त स्म्रतमाक्लस्य नरकःवसान्नह्‌ प्राणसमः ॥६५७३।। 
लब्धकृष्ण रतेरेव सृष्ट पतं मनस्सदा ।\७\। 
क्षुभ्यत्यहूयलेशेऽपि ततोऽस्यां रत्यनुग्रहुः । 
हास्यादीनां रसत्व यद्‌ गौरगत्वेनापि कोत्तितस्‌ ।\८।! 
प्राचां मताचुसारेर तदिज्ञ यं सनी षिभिः । 
श्रमी पञ्चंव शान्ताद्या हरेभवितिरसा मताः ।\&। 
एषु हासादयः प्रायो बिश्रति व्यभिचारितास्‌ । 

इति भक्तिरसाम्रतसिन्धावुत्तरविभागे गौरणभव्तिरसनिरूपरणे 


बीभत्सभक्तिरस लहरी ।१७। 
रक्त तथा मृत्रसे ग्याक्च, मलये भरे हुए माताके पेरमें रहता हृश्रा जडदेह्‌ तथा [मल- 
मृत्रसे] सना हा [भ्र्थात्‌ उस गन्दगोका अनुभव न करनेवाला | में श्रपने भजन करनेके काय- 
क्षम होकर श्रस्यन्त दुःखी हूं । इसलिए हि कृपासागर कृष्ण, श्राप मेरे ऊपर कृपा करे । 
श्रथवा जेसे- हे नरकापुरके नाक [कृष्ण मागधयमेन श्र्थात्‌] ज्ञिश्चुपाल रूप यम- 
राजने, नाकको बन्द करा देनेवाले दुर्गन्धके काररा घत्यन्त विकट कीडोसे भरे हए, दरवाजे 
पर पड़ हृए रोगियोकि समुदायके कार जिसमे नेत्रोको श्रायु भी समक्त हो गई है [भ्र्थात्‌ 
निसमें श्रधेरेके कारण कुछ भी दिखलाई नहीं देता है] इस प्रकारके कारागार नामक नरकमें 
हमको डाल रखा है । हम केवल श्रापका स्मरा करके ही ज॑से-तसे जीवित रहै ह । 
कृष्णके प्रति प्रेम होनेपर ही मन भली प्रकारसे प्रवित्रहोतादहै। श्रौर तनिक-सी 
भी बुराई [श्रहयता] होनेषर क्षेमको प्राक्त होता है ॥ ७ ॥। 
गौरस निरूपणका उपतहार- 
हमने हास्यादिका जो गोणरूपमें भौ वणन किया है बह प्राचीनोके मतानुसार ही 
किया है 1 यह बात विद्धानोको समर लेनी चाहिए ।। ८ ॥ 
[हमारे श्रषने मतमें तो वास्तवे ] शान्त आदि प्रकारके मुख्यभक्तिरस ही कृष्णभक्त 
के रतर्है। हासादि [भ्रन्य गौणरस] इनमें भ्यभिचारभावत्वको प्राप्त होते हँ ॥ € ॥ 
भक्तिरसाप्रतसिन्धुमे गौखभक्तिरसनिरूपणपरक उत्तरविभागमें 
सातवीं बीभत्सभक्तिरसलहरी समा हई ।॥ ७ ॥ 
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अथ आष्ठसी मेत्रीवेरस्थिति भक्तिरस लहरी 


ग्रथामीषां क्रमेखव शान्तादीनां परस्परम्‌ । 
मित्रत्वं ज्ञा्रवत्वं च रसानामभिधीयते ॥१॥ 
कान्तस्य प्रीतबीभत्सघमंवी राः सुहूद्रराः । 
श्रदभुतहचेष विज्ञ यः प्रीतादिषु चतुष्वंपि ॥२।१ 
द्विषन्नस्य शुचियु ढवौरो रोद्रोभयानकः 
सुहृत्मी तस्य बीभत्सः शान्तो वोरद्यं तथा ।१३।। 
वैरी न्युचिथु वीरो रोद्ररचेकविभावकः । 
प्रेयसस्तु गुचिहस्यो युद्धवीरः सुहृ रः ॥४॥ 


ग्रथ श्रष्टमी मत्री-वरस्थिति भक्तिरस लहरी 


इन दान्त श्रादि रसोंको क्रमसे ही सित्रत्व तथा शत्रुत्वका वरन [इस अ्र्टमी लहरी 
मे श्रब प्रारम्भ] करतेर्है। १॥ 

रसोंका यह्‌ मिव्रत्व तथ श्रुत्व १ मुख्य मरगी रसका भ्रचुभवे करनेवाले कृष्णभक्तगतं 
२ स्वयं कृष्णगत, ३ प्रथम कट हुए कृष्णभक्तके मित्र रूप दूसरे भक्त, ४ शत्रु तथा ५ उदा- 
सीनगत रूपसे श्रभिप्रेत हं । इनमेंसे मख्य भ्रंगौरसका किसी प्रनुचित व॒ शत्रु रूपके साथ 
मिलनेस उसको प्रतीतिमें विवात उत्पनन होता है। भौर ्रनुक्‌ल मित्ररसके साथ मिलनेसे 
उसका परिपोष होत! है । इसलिए इस मंत्री तथा विद्धोधस्थितिका विशेष महत्त्व है । 

मुख्य भवितरसका निरूपण करनेवाले पदचिमविभागमे शान्त, प्रोतप्रेयोभक्तिरसं 
तथा मधुरभक्ति रूपसे पांच प्रकारके मूख्यभक्तिरसोका विवेचन किया था । उसी रमसे यहां 
पहले उन मूख्यभक्तिरसोके मित्र तथा रात्रुभूत गोणरसोको दिखलाते है । 

तान्तरसके १ प्रीत, २ बौभत्स, तथा ३ धमंवीरये [तीन रस] भित्ररसहै | भरौर 
प्रोत श्रादि चारोमि श्रद्थुत रसको उत्तम भित्ररस्र मानना चाहिए ॥ २1 

पर्चिमविभागकी प्रथम लहरी कारिका &-१० मे दान्तभक्तोके म्रात्माराम तथा तपस्वी 
रूपदो भमेदक्ियिथ। यहाँ प्रीत, बीभत्स, तथा घर्मवीरको शान्तका भित्ररस कहादहै। 
इनमेसे बीभत्स तथा धर्मवीर तपस्वी शान्तके मित्रवर है । श्रात्माराम गान्तके साथ इनका 
ह्‌ दभाव नहीं है । 

शुचि [श्र्थात्‌ शोक भ्र्थात्‌ करुणरल] युद्धवीर तथा भयानकरस इस [शान्तःरस के वरो 

प्रीतभक्तरसके भित्र बोभत्स, शान्त तथा [घमबोर, दानवीर ङ्प] दो प्रकारके बीररः 
मित्रसह ।॥ ३॥ 

शुचि [्र्थात्‌ करुणरस] से युद्धवीर [एकविभावकः भ्र्थात्‌ कृष्टणसे उत्पन्न ] कु 
विभावक रोौद्ररस [इस प्रोतिभक्तिरस] कावंरौीरसदहै। 

कदण, हास्य तथा बुदढवीर प्रेयोभक्तिरसके मित्रवर ह ! वत्सल, बनोभत्त भ्रौर [पू 


- द 
" "ग व = ~ ` 


४६० भक्तिर साखरतसिन्धुः [ का० ५-११ 


द्विषो वत्सलबोभत्सरोद्रा भीष्मश्च पुर्ववत्‌ । 
बत्सलस्य सुहृद्धास्या करुरगणो भीष्मभित्तथा ।\५॥। 
दानुः य्युचिग्रु वीरः प्रीतो रोौद्रच पुर्ववत्‌ । 
शयुचेहास्यस्तथः प्रेयान्‌ सुहूदस्य प्रकीत्तितः ॥1६।। 
द्विषो बत्सलबीभत्सक्चान्तरौद्रभेयानकाः । 
प्राहुरेकेऽस्य सुहृदं वी रयुग्मं परे रिपुम्‌ ।\७।) 
मित्र हास्यस्य बीभत्सः शुचिः प्रेयान्सबत्सलः । 
प्रतिपक्नस्तु करूरस्तथा भरोक्तो भयानकः ।\८।। 


श्मद्भुतस्य सुहृद्टौरः पञ्च चान्तादयस्तथा । 
मरतिपक्षो भवेदस्य रौद्रो बीभत्स एव च ।॥\€1¦ 


वीरस्य त्वदुभुतो हास्यः प्रेयाच्‌ प्रोतस्तथा सुहृत्‌ \ 
भयानको विपक्षोऽस्य कस्यचिच्छान्त एव च ।\१०॥) 


क रुरगणस्य सुहुद्रो बत्सलहच विलोक्यते । 
वेरो हास्योऽस्य सम्भोगण्युङ्खारश्चाद्‌भ॒तस्तथा ॥\११॥। 
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बतु अर्थात्‌ कृष्ण विभावक [कृष्णे उत्पन्न होने बाले] रौद्र तथा भयानक [परेयोभक्तिरसके] 


दत्रुरस हें ।॥ ४॥ 
हास्य, ककर तथा [भोष्ममित्‌ श्रथति] विरोधिहेतुक भयानकमेद मिन्रवर हुं। श्युचि, 


युद्धवीर, प्रीत तथा [पूववत्‌ श्र्थात्‌ कृष्णविभावक रोद्ररस [वत्सलके] शत्रु हैं ।॥ ५।॥। 
इस श्युचिके मित्ररस हास्य तथा प्रेयोभक्ति माने जते हें । वत्सल, बीभत्स, शान्त, 


रोद्र तथा भयानक [श्युचिके] शत्रु कहे जाते हँ । ६॥ 
कुं लोग [ध्मंबीर तथा दानवीरलूप] दो वीररसोको इस [शुचि] का भित्र 


बतलाते हँ भ्रौर इसरे उन्हें इसका शत्रु मानते हें ।। ७ ॥ 
बीभत्स, श्युचि, प्रेयानु तथा वत्सल हास्यके मित्रसह । कड्ण तथा भयानक इसके 


प्रतिपक्ष अर्थात्‌ शत्ररस है । = ॥ 
वीररस तथा शान्तादि पांच [मूख्यभक्तिरस | श्रद्भृतरसके भित्रवर माने जाते है । 


रौद्र तथा बोभत्त इस [श्रदभ्‌तरस] के प्रतिपक्षी [शत्रुरस] ह ॥ € ॥ 
भ्रद्भत. हास्य, प्रेयान्न तथा प्रीत बीररसके भित्ररस हँ । भयानक इस [वीररस] का 


विपक्षो [शत्ररस] है । मोर किसीके मतमें केवल शान्त ही [इसका म्र्भातू वौररसका 


विरोधो रसदहै।॥ १०॥ 
रौद्र तथा वत्सल कश्रारसके मित्र पाए जतेर्है। हास्य सम्भोग, श्डङ्कार तथा 


श्रदुमूतरस इतत [कदण रस] के वंरोह॥ ११॥ 
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रौद्रस्य करूरः प्रोक्तो वीरञ्चापि सुहूदरः \ 
प्र तिपक्षस्तु हास्योऽस्य श्द्कारो भीषरोऽपि च ॥1 १२! 
भयानकस्य बौभत्सः करुरणङच युहूदर रः । 
दिषस्तु वीरण्णृङ्कारहास्यरोद्राः प्र कोत्तिताः ॥ १३॥ 
नीभत्तस्य भवेच्छान्तो हास्यः प्रीतस्तथा सुहत्‌ । 
दारुः ज्युचिस्तथा प्रेयात्‌ ज्ञया युक्तचा परे च ते 11 १४१। 
कथितेभ्यः परे ये स्युस्ते तटस्थाः सतां मताः । 

तत्र सुहत कृतम्‌-- 
सुहृदो मिश्रणं सम्यगास्वाद्यं कुरुते रसम्‌ ।\१५॥। 
ट योस्तु मिश्रणे सास्य दुःलक स्यात्तुलाधृतस्‌ । 
तस्मादङ्खाङ्किभावेन मेलनं विदुषां मतम्‌ ।1 १६॥ 
भवेन्मुख्योऽथ वा गोरणो रसोऽद्धी किल यत्न सः । 
कत्तव्यं तत्र तस्याङ्कः सुहृदेव रसो बुधं ॥\१७॥ 
्रथालिङ्कत्वं प्रथमतो सूख्यानामिह्‌ लिख्यते । 
श्रङ्धतां यत्र सुहदो मुख्या गोखाहइच बिरति ॥\१८॥। 
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करुण तया वीर रोौद्ररसके उत्तम मित्र माने जाते हैँ । हास्य, श्वुद्धार तया भयानक 
टस [रौद्ररस] के प्रतिपक्ष [शत्नरस] ह । १२॥ 

बौभत्स तथा करुण भयानकरसके मित्रवर कहे जाते ह 1 वोर, श्युद्खार, हास्य तथा 
रौ इस [भयानक रस] के शत्ररस मने जाते हं । १३ ॥ 

शान्त, दास्य तथा प्रीतरस बीभत्सरसके मित्र होति है। शुचि तथा प्रेयान्‌ भौर 
युक्तिके श्रनुसार कुछ ्रन्य रस [परेचते] भी इसके तत्रुरस हें ।॥ १४॥ 

इन कारि काश्रोमे जिनको मित्र याशत्रु रूपमे कहा गया है उन] कथित रसोको 
छोडकर गष रस तटस्थ [अर्थात्‌ उदासीनरस] समभने चाहिए । 

प्रव मित्ररसोंका कायं [बतलाते है]- 

मित्ररसोके साथ मिश्रण रसके विहोष सुन्दर रूपे श्रास्वाद योग्य बनता हे ॥१५॥ 

[भित्ररसों] के भिश्ररमें तोलकर मिलाया हुमा जसा साम्य सम्भव नहीं है । इस- 
लिए विद्धान्‌ लोग अंगागिभवसे हौ [दो मित्ररसों] कामेल न मानते ।। १६॥ 

जहां मुख्य [शान्तादि पाँच प्रकारके मुख्य भक्तिरसोमेसे] श्रथवा [ हास्याईि सात्‌ 
प्रकारके गौण भकव्तिरसोमेसे कोई] गोररस अंगीरस [भ्र्थातु प्रधानरस रूप मे निबद़] हो 
वहां उसके धंगरूपमे उसके मित्नररसको हो प्रस्तुत करना चाहिए ॥ १७ ॥ 

श्रन यहां पहरा [पांच प्रकारके शान्तादि] मुख्यरसोको भ्रंगिता [-भर्थात्‌ भ्रषानता 
का उल्लेख करते ह । जिसमें उनके भित्ररूप [शान्तादि पांच प्रकारके] मुख्य तथा [हास्यादि 
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तत्र शान्तेऽङ्गिनि ्रीतस्याङ्गता यथा- 
जीवस्फुलिङ्गवन्दे मेदसो घनचित्स्वरूपस्य । 
तस्य पदाम्बुजयुगलं कि वा संवाहयिप्यामि ॥६५७५॥ 
अत्र मुख्येऽङ्गिनि मुख्यस्याङ्गता, 
तत्रेव बीभत्सस्य यथा- 
अहमिह कफशुक्रशो ितानां- 
प्रथुककतुपे कुतुकी रतः शरीरे । 
शिव शिव परमात्मनो दुरात्मा 
सुखवपुषः स्मरणेऽपि मन्थरोऽस्मि ॥६५५॥ 
अत्र मुख्य एव गौणस्य, 
तत्रेव प्रीतस्याद्भुतवीभत्सयोश्च यथा-- 
हित्वाऽस्मिन्‌ पिशितोपनद्धरुधिरक्सिन्ने सुदं विग्रहे 
प्रीव्युत्सिक्तमनाः कदाऽहमसचक्रद्‌ दुस्तकचय्याऽऽस्पदम | 
आसीनं पुरटासनोपरि परं व्रह्माम्बुदश्यामलं- 
सेविष्ये चलचारुचामर मरुत्सच्चार चातुय्येतः ॥६७६॥ 
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सात प्रकारके | गोररस अगख्प होते हें ॥ १८॥ 
नमेसे शान्तरसके श्रंगते [भ्र्थात्‌ प्रधानः रस है] होनेपर प्रीतकी अंगता [का उदा- 

हरण ] जसे-- 

जोव रूप स्फुलिगके [जनक] वन्हि [अर्थात्‌ जोव जिसका श्रंशभूतटहै इस प्रकारके 
अशीभरुत भगवान्‌] के घनल्प [श्रथति कृष्णरूप] जो चिद्रूप ब्रह्य उनके चररणकमलोंको सेवा 
का सोभाग्य क्या मुके मिलेगा । 

इसमे मुख्यरस ही अंगी श्रौर मुख्य ही श्रगहै। [अर्थात्‌ पाँच प्रकारके मुख्यभक्ति 
रसोमिं शान्त तथा प्रीत दोनों रत श्राते हैँ । उनमेसे यहां प्रोतरस शान्तरसका अंग है । इस- 
लिए मुख्यरस मुख्यरसका श्रग टै इस प्रकारका यहु उदाहर है] । 

इसी [मुख्यङ्प शान्तरस] मे [गोण रूप] बीभत्सरसकी [श्रगताका उदाहर] जसे- 

मै कफ, शुक्र, शो खितकी बड़से कुप्पा स्प शरीरमे तो खुब रमरण करता रहा किन्तु 
सुखस्वरूप परमात्माके स्मरण करनेको भी मं दुरात्मा तयार नहींहं। एेसे मुकको 
धिक्कार है । 

इसमें मुख्य [शान्तरस | में ही गौर [बीभत्सरसकी ्रगता है|-- 

उसी [मुख्यश्ञान्तरस| में प्रीत [रूप मुख्य तथा| तथा श्रदूभूत एवं बीभत्स [रूप 
गौरा] को [अंगताका उदाहरण] जते-- 

मास श्रौर खधिरसे सने हृए इस्त शरीरम आनन्द लेना छोड़कर मं कन प्रसन्नताके 
साथ स्वरणं -सिहासनके ऊपर बेठे हृए श्रौर [दुस्तक्यं च्थास्पिदम्‌ श्र्यात्‌] जिसको सेवाकी 
कल्पन। मी कठिन है इस श्रकारके मेघके समान श्यामल वणं [कृष्णरूप] ब्रह्मको बार-बार 


हिलते हए सुन्व चवरी वायुके संचार द्वारा सेवा कर सका । 


| 
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अत्र मुख्य एव मुख्यस्य गोणएयोश्, 
अथ प्रीते शान्तस्य यथा- 
निरविद्यतया सपद्यहं निरवद्यः प्रतिपद्य माधुरीम्‌ | 
्रविन्दविलोचनं कदा श्रमुमिन्दीवरय॒न्द्रं भजे ॥६७७॥ 
मत्र मुख्ये मुख्यस्य 
तत्रेव वीभत्स यथा- 
स्मरन प्रभुपद्‌म्भोजं नरन्नटति वेष्एवः। 
यस्तु द्रष्ट्या पद्धिनीनामपि सुष्टु णीयते ॥६७८॥ 
त्र मुख्ये गोणस्य, 
तत्रेव वीमत्सशान्त्वीराणां यथा- 
तनोति मुखविक्रियां युवतिसङ्गरङ्गोदये 
न तृप्यति न सवतः सुखमये समाधावपि । 
न सिद्धिषु च लालसां वहति दीयमानास्वपि 
प्रभो ! तव पदाचने परमुपति तृष्णां मनः ॥६७६॥ 
त्र मुख्ये मुख्यस्य गोणएयोश्च 


इसमे मुख्य [ शान्तरस] मे मुख्य [प्रीति] तथा [अदभुत एवं बीभत्सरूप] दो गोण- 
रसोकी [श्रगतादहे]। 
भ्रव प्रोत [रूप मुख्य रस] मे शान्त [रूप मुख्यरस] को [अगताका उदाहरण] 
जसे-- 
अवियासे हीन होकर भ्रौर इसीलिए सुन्दर माधुरी युक्तम इन्दीवरके सहश [नील- 
वर] श्रोर कमलनेत्र भगवान्‌ [कृष्ण] की सेवा कब कर सकूगा। 
इसमे मुख्य [प्रीतरस] मे मुख्य [ज्ान्तरस] को [भ्रगता पाई जाती है] 1 
उसी [प्रोतरस रूप मुख्यरस।] मं बीभत्स [रूप गोरणभक्तिरस] कौ [अंगताका उदा- 
हरर] ज॑से-- ) 
जो पद्मिनो [भ्रत्यन्त सुन्दर स्त्रियों] को हश्टिको देखकर भी प्रत्यन्त लज्जितो 
जाता है इस प्रकारका यह्‌ विष्ुभक्त [वष्एवः] भगवानूके चररणकमलोका स्मरण करके 
नाचता हृश्रा घूम रहादहे। 
इसमे मुषटय [प्रोतरस [में गौर [बोभतसरस] की भ्रगता पाईं जाती है] 1 
उसी [मुख्य प्रीतरस।] मे बोभत्सरूप [गौर] ज्ञान्त [रूप मुख्य] तथा वीर [खूप 
गोररसों] को [भ्रंगताका उदाहरण] जसे-- 
हे भ्रभो, मेरा यह्‌ मन युवतियोके संग रूप प्रसन्नताके श्रवसरोकि उपस्थित होने्र भी 
मुख सिकोड लेता है । सुखमय समाधिसिं भो सर्वथा तक्ष न होताहो सो बात नहीं है [भर्यात्‌ 
समाधिम भत्यन्त भ्रानन्द प्राप्त करता है] । सिद्धियोके प्रदान किए जानेषर भो उनको इच्छा 
नहीं करता है । केवल भ्रापक्रे चररकमलोंको पूना करनेमे प्रत्यन्त उरसुक रहता है । 
इसमे मुख्य [भ्रोतरस] में एक [शान्तरूप] एक मुख्य तथा [नोभत्स एवं वोर रूप] 
दो गौणरसोकी [अंगता पादं जातो है] 1 
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अथ प्रेयसि शचेयंथा-- 
धन्यानां किल मूद्धेन्याः खुबलामूत्रंजावलाः। 
वर्‌ पजञ्छचूलस्य चलाश््चलकयान्त याः ।।६=०॥ 
अत्र मुख्ये मुख्यस्य 
तत्रेव हास्यस्य यथा-- 
देशोस्तरलितेरलं ब्रज निव्रृत्य मुग्धे ! ब्रजं-- 
ववतकयास मां यथा न ह तथाऽसि कि भूद्णिा। 
इतीरयात माधवे नवविलासनीं छद्मना 
| ददृशे सुबलो वलद्धिकचदष्टिरस्याननम ॥६८१॥ 
छत्र मुख्ये गोणस्य, 
तत्रेव शुचिहास्ययोयंथा-- 
मिदिरदुदितरुदयद्रज्जुलं मज्जुतीरं 
प्रविशति सुबलोऽयं राधिकावेषगृढः | 
सरभसममिपश्यन्‌ कृष्णमभ्युत्थितं यः 
स्मितविकसितगण्डं स्वीयमास्वं ब्रणोति ॥६८२॥ 
त्त्र मुख्ये मुख्यगोरयोः, ` 
श्रब प्रेयो [रूप मख्यरस] में श्चि [भ्र्थात्‌ मधुरभक्तिरस | की [अंगताका उदाहूरर] 
न॑से-- 
हे सुबल, हे त्रजांगनाएु परम धन्य हं जो चञ्चल होकर मोरमृुकुटधारी [कृष्ण] के 
श्रघरका पान करतीहं। 
यहां मूख्य [भ्रेयोरस ऽमे. मुख्य [श्चि श्र्थात्‌ मधुरभक्तिरस] की अंगता पाई जातो है] । 
उसो [भ्र योभक्तिरस] में हास्य [रूप गौरारस] की [अंगताका उदाहरण] जेसे- 
भ्रौ भोली, त इन कटाक्षोको करना छोड़कर चुपचाप ब्रजको चलो जा । त्रु मु्को 
जंसा समक रही है म वंसा नहीं हूं । भ्रधिक [करनेसे या श्रधिक यत्न करनेसे] से क्या लाम 
है । नवीन विलासकी इच्छा रखलनेवालो [किसो गोपी | के प्रति कृष्णको एेसा कहते हृए 
सुनकर जबरदस्ती जिसका मुख [हेसीके मारे] चिलाजा रहा था इस प्रकारके सुबलने कृष्णएके 
मुख की भोर देखने लगा । 
यहा मुख्य [प्र योरस] में गोख [हास्यरस | कौ [अगता बणित है] । 
उसी [श्र योभक्तिरस] में शुचि [श्र्थात्‌ मधुरभक्तिरस्] तथा हास्यकी [अंगता] का . 


उदाहरण नसे- 
[1 जिषमें बेतकी लताएं उग रही हैँ इस प्रकारके सुन्दर यश्रुनाके तीरपर राधिकाका 
ऋ वेष धारण क्रिये हए यह सुबल प्रविष्ट हो रहा है जो [राधिका समकर ] वेग ऋपटकरर उठ 


ध. = खड़े हए कृष्एको देखकर जिसका मुख मुस्कराहटसे लिल उठा है इस भकारका होकर अपने 
[श्रोयोभक्तिरस] में मुख्य [शुचि भ्रातु मधुरभक्तिरस | तया गौर [हास्य] 
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अथ वत्सलै करुणस्य- 
निरातपत्रः कान्तारे सन्ततं युक्तपादुकः । 
वत्सानवति वत्सो मे हन्त सन्तप्यते मनः ॥६८३॥ 
मत्र मुख्ये गोणस्य, 
तत्रेव हास्यस्य यथा- 
पुत्रस्ते नवनीतपिण्डमतनु मुष्णन्‌ मान्तगर ्टा- 
द्िन्यस्यापससार तस्य कणिकां निद्राणएडिम्मानने । 
त्युक्ता कुलब्रद्धया सुतमुखे दृटिं विभुगनश्रणि 
स्मेरां निर्िपती सदा भवतु वः त्तेमाय गोष्ठेश्वरी ॥६८४॥ 
अत्र मुख्ये गौणस्य 
तत्रव भयानकादुमुतदहास्यकरुणाना यथा-- 
कः्प्रास्वेदिनि चूणेङकन्तलतटे स्फारेक्तणा तुङ्धिते 
सव्ये दोष्णि विकासिगर्डफलका लीलाऽस्य भङ्गी शते । 
विभ्राणस्य हरेगिरीन्द्रमुदथद्राष्पा चिरोध्वं स्थितो 
पातु प्रस्नवसिच्यमानसिचया विश्वं ब्रजाधीश्वरी ॥६८५॥ 
त्त्र मुख्ये चतुणां गोणानाम्‌, 
प्रव वत्सल मे करुणको [अंगता का उदाहर देते ह] जसे- 
हाय मेरा बालक, जंगल मे सदा नगे पर तथा छाते से ररहितसे ही गौग्यों को चराया 
करता है। इससे मेरा मन बड़ादुःखीहोताहे। 

यहां मुख्य [वत्सल रस] में गौण [करर रस] कौ [अंगता पाईं जाती है] । 

[वत्सल रसम] हास्य की [भ्रंगताका उदाहरण] जसे- 

तुम्हारा पुत्र मेरे धरके भीतरसे बड़से मक्वनके ट्‌कड़को चुरा कर उसका कुं किनका 
सोते हृए मेरे बच्चेके मुखम लगा कर भाग गया है [ताकि चोरीमें यह मेरा पुत्र ष्टण पकड़ा 
जाय 1 वास्तवमे इसने चोरी नहीं को है] कुलवृद्धाके हारा एसा कहे जाने पर जिसकी भह 
तिरद्धीहो रही हँ इस धरकारके पुत्र [कृष्ण] के मुखकी भ्रोर मुस्कराकर देखती हुई गोपेहवरी 
[यज्ञोदा] सदा तुम्हारो रक्षा करे। 

यहा मुख्य [वतसलरस] में गौर [ह्‌!स्यरस] कौ [अंगता पाई जाती है] । 

उसी [वत्सलरस] में भयानक, श्रद्‌भ्‌त, हास्य तथा करुण [रूप श्रनेक गोणरसों ] को 
[अंगता का उदाहरण] जसे- 

[ गोवर्धन पर्वतको ध।रर किये हए कष्एको | सुन्दर केडापारके नोचे पसीना देखकर 
कम्पयुक्त, [दाहिना हाय थक जनेपर पवतक्ो] बाएं हाथ पर उठाए देखकर [ स्फारेक्षरणा 
गर्थात्‌ ] विरिमित हुई, नाना प्रकारक मुखमुद्राश्रोंको देखकर जिसके गालोपर प्रसन्नता लक 
उठी है, भ्रौर बहुत देर तक [पवंतको लेकर] खड़ देखकर जिसको भ्रांखोमे श्रांस्‌ श्रा गए है; 
पर्॑तको लिए हए देखकर प्र्रुप्रित नेत्रो वाली तथा बहुत देर तक खड़ हए देखकर लिसके 
स्तनसि दूध बह निकला है इस प्रकारक ब्रजेश्वरी [यज्ञोदा] सदा संसारको रक्षा करे 1 


यहाँ मुख्य [वत्सलरस] में [सयानक, श्रदुभुत, हास्य तथा कर्ण रूप] चार गौर 
भ. र. खि.-३० 
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केवले वत्सले नास्ति मुख्यस्य खलु सौहृदम्‌ । 
भ्रतोऽत्र वत्सले तस्य नतरां लिखिताऽङ्खता ।\ १६॥। 
अथोज्ज्वते प्रेयसो यथा- 
मद्धेषशीलिततनोः सुबलस्य पश्य 
विन्यस्य मञजुभुजमूध्नि सुजं मुकुन्दः । 
रोमाञ्चकञ्चुकजुपः स्फुटसस्य कर्णो 
सन्देशमपेयति तन्वि ! मदथंमेव \॥६८६॥ 
मत्र मुख्ये मुख्यस्य 
तत्रव हास्यस्य यथा- ' 
स्वसाऽस्मि तव निदेये ! परिचिनोषिनत्वं कुतः 
कुरु प्रणयनिभेरं मम छशाद्धि।! कर्ठग्रहम्‌ । 
इति त्रवति पेशलं युवतिवेषगृढे दरो 
कृतं स्मितमभिज्ञया गुरपुरस्तदा राधया ॥६५७] 
त्र मुख्ये गौणस्य 
तत्रेव प्रेयोवीरयोयेथा- 
मुकुन्दोऽयं चन्द्रा वलिवदनचन्द्रे चटुलसे 
स्मरस्मरासमाराइ्‌ दश मसकलामपयात च | 
मुजामंसे सख्युः पुलकिनि दधानः फणनिभा- 
मिभारिच््वेडामिन्र षदनुजमुओजयति च ॥६८८।। 
रसोंकी [अंगता दिखलाई देतो है| । 
केवल वत्सलरस एेसा है जिसमे किसी मुख्यरसकी मित्रता नहीं है । इसलिए यहां 
वत्सलरसमें किसी [ मुख्यरस ] कौ अंगता नहीं दिखलाई है ॥ १६ ॥ 
श्रब [उज्ज्वल श्र्थात्‌] मधुरभक्तिरस [भ्र्थाद्‌ श्यृद्धाररस] में ्रेयोरसकी [अंगता 
का उदाहरण] जसे- 
हे तन्वि, देख तो मेरा [श्र्थातु राघाका] वेष बनाकर श्रपने शरीरको चछिपाए हए 
सुबलके कन्धे पर हाथ रखकर यह छृष्ण श्रौर पुलकित होकर कुछ मुभ्से सम्बद्ध बात ही 
उसके कानमे कह रहे हे । 
इसमें मख्य [मधुरभक्तिरस| में मुख्य [भ्रेयोरस] की [अगता दिखलाई गई है । | 
उक्ष [मधुरभक्तिरस] में हास्यकी [अंगताक्रा उदाहरण] जसे-- 
४ | श्री तिदये [राधे] क्या तु पहचानती नहांदहै कि मेते री बहन दहं । इसलिएहे 
कृर्शांगि खुब जोरसे लिपड जा । [युवतीका वेष धारण क्ियि हुए कऽणके इस प्रकार सुन्दर 
 रूपसे बोलने पर गुखजनोकि सःमने जो [यह कृष्ण ही युवत्िदेषमे श्राया इस] रहस्यको जानने 


ली राधा भुस्कराने लगी । 
हां मुखप मघुरभक्तिरस] में गोण [हास्यरस] की [अंगता दिखलाई गई है] । 


४ ह. य 6 . [मधु ¦ द ॐ 
उसी [मधुरभक्तिरस] मेप्रयो तथा वीर दोनोंको [अंगता| ज॑से-- ¦ व ` 
वेल), यह कष्ण चर्च! 0 श तत ¦ हि वाले 1 नै चन्द्राव वलोीके मुखके ऊपर कामवेहासे | \ वे विक + लि त॒ 





|| | । आ का~ 
॥|॥ । 
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समत्र मुख्ये म॒ ख्यगोरयो 
अथ गोणानासङ्धिता- 
हास्यादीनां तु गौणानां यदुदाहुररगं कृतम्‌ । 
` तेनेबामद्धधिता व्यक्ता सुख्यानां च तथाऽङ्धता ॥२०। 
तथाऽप्यल्पविशेलाय किड्चिदेव विलिख्यते । 
प्रथ हास्येऽङ्कनि शचेर ङ्गता यथा- 
मदनान्धतया त्रिवक्रया प्रसभं पीतपटान्चल धृते । 
द्‌ घाद्विनतं जनाग्रतो हरिर्रफुल्लकपोलमाननम्‌ ।॥६८६।। 
त्र गोणोऽङ्धिनि मुख्यस्याङ्गता, 
वीरे प्रेयसो यथा- 
सेनान्यं विजितमवेदचय भद्रसेन-- 
सां योद्ध' मिलसि पुरः कथं विशाल ! 
रामाणां शतमपि नोद्धटोभ्रधामा 


श्रीदामा गणयति रे । त्वमत्र कोऽसि ॥६६०॥ 
्मत्रापि गोणेऽङ्गिनि मुख्यस्य 





[वि क द क के वे 


हई श्रपनी श्रधूरी [कटाक्ष रूप] हिको डाल रहे हँ श्रौर [इसरी श्रोर] मित्रके कन्धेके ऊपर 
हाथ रखकर गजोंको भौ भयभीत करनेवाले ्िहनादों [इभानां श्ररयोविद्राविका याः क््वेडा 
सि हनादाः| के हारा दनुजको ललकार रहे ह [युके लिए उत्साहित कर रहे है] 1 


यहां मुख्य [मधुरभक्तिरस] में एक मख्य [प्रेयोरस | श्रौर एक श्रमुख्य [वीररस] की 
[अंगता दिखलाई गई हे | । 


श्रब गौररसोंकी अगिता [आर मुख्धरसोकी श्रंगता दिखवलाते ह]- 

गौरण हास्यादि रसोके जो उदाहरण [ऊपर] दिखलाए गए हँ उनसे इन [गौररसो|] 
को अंगिता [भ्र्थात्‌ प्रघानत्व ] तथा मूख्यरसोमे भौ [उनके प्रति] अंगता प्रकट ही है ॥॥२०१। 

फिर कु विशेषता दिखलानेके लिए यहां संक्षेपमे फिर लिखते है । 

उनमेंसे हास्य [रूप गोररस] के अंगी [भ्र्थात्‌ प्रधान रस] होनेपर उसमे मघुरभक्ति 
[रूप मुख्थरस] की अंगता [का उदाहरण] जसे- 

मदनान्ध हुई त्रिवक्रा [श्रथवा कुग्जा] के द्वारा पीताम्बरका छोर पकड़ जानेपर कृष्टने 
लोगोँके सामने हौ श्रपने पुलकित मुखको नीचे का दिया ॥ 


यहां गौण [हास्यरस] के. प्रधान होनेषर मुख्य [शुचि या मधुरभक्तिरस] को [अगता 
दिखलाई गई है] । 


वीर [रूप गोररस।] मे प्रेयो [रूप मुख्यरस] की [अंगताका उदाहरण] जसे- 

प्ररे, विश्षाल [नामक गोप] अपने सेनापति [श्र्थात्‌ नेता] भद्रसेनको हारा हृभ्रा 
देखकर प्रन तुम क्यों लडनेके लिए सामने भ्रा रहे हो 1 उद्‌भट श्रौर अ्रर्यन्त तेजस्वी यह्‌ 
भीदामा [भ्र्यात्‌ मै] संकडों बलरामोको भी कुछ नहीं गिनता हूं । तुम कौन हो ! 

यहां भी [वीररूप] गौणरसके [अंगो भ्र्थात्‌] प्रधान होनेपर मुख्य [ष्रेयोरस] की 
[अगता दिखलादं गई है | । 
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रद्र प्रेयोवीरयोयेथा-- 


यदुनन्दननिन्दनोद्धतं शिशुपालं समरे जिघांसुभिः। 
श्रतिलोहितलो चनोत्पलेजेगहे पार्ड्युतेवेरायुधम्‌ ॥६६१॥ 
अचर गौणे मुख्यगोणयोः 
ऋदूमुते प्रेयोवीरहास्यानां यथा- 
मित्रानीकव्रतं गदायुधि गुरुमन्यं प्रलस्वद्धिपं | 
यण्छ्या दुवंलया †वजिव्यपुरतः सोल्ल्ुरटमुद्गायतः ॥ 
श्रीदाम्नः ` किलवीद््य केलिससराटोपक्रमे पाटवं। 
ष्णः ` पुल्लकरपोलकः पुलकदान्‌ विस्फारटृष्टिवेमौ ॥६६२॥. 
श्रत गोणे मुख्यस्य गौणयोश्च - 
एवमन्यस्य गौरस्य ज्ञया कविभिरक्क्तिा । 
तथाऽत्र सुख्यगोरणानां रसानामङ्कताऽपि च ॥२१।१ ,. 
सोऽद्धो सर्वातिगो यः स्यान्पुख्यो गौरणोऽथ वा रसः । 
स एवाद्धः भवेदद्किपोषी संचारितां ब्रजर्‌ ।२२।। 


रोद्ररसमे प्रयो तथा वीररसको [अंगताका उदाहरण] जंसे- 
हे यदुनन्दन, [ श्रापको| निन्दा करनेके कारण उद्धत शिश्चुपालको युद्धे भारनेके लिए 
तत्पर तथा श्रत्यन्त रक्तनेत्रं वाले पाण्डवोने [ शिश्युपालको मारनेके लिए] श्रस््र उठा लिए । 
यहां गोर [रोद्ररस| में मुख्य [प्रयो] तथा गौण [वीररस] की [अंगता दिलाई 
गड ह | । 
श्रदूभ्रुतमे प्रेयो, बीर तथा हास्यको [अंगताका उदाहरण] जसे-- 
मित्रोके सम॒दायसे धिरे हुए श्रौर श्रपनेको गदायुद्रका गुरं समभनेवाले बलराभको 
पतली-सौी छंडीसे ही जोतकर श्रीर श्रभिमानपूवंक उसका गान करते हुए श्रीदामाके क्रीड़ा 
युद्धकी चतुरताको देखकर विकसित कपोल वाले पुलकित तथा विस्तृत श्रोते युक्त कृष्णा 
शोभित हो रहे थे। 
यहां गौण [श्रदुभरुतरस] में मुख्य [प्रयोरस] तथा गो, [वीर तथा हास्य] की 
[अंगता दिखलाई गई है] । 
्‌ एतावतीमेव विधाय टीकामाचाये विश्वेश्वरनामधेयाः । 
= | गीवोणवाणी विदुषां वरेण्याः कथावशेषट्वप्रथां प्रयाताः ॥ 
ट तदसमाप्तिजं दुःखं विनिभाल्य विपश्चिताम्‌ । 
६ शास्तिवंशीधरेणसौ व्याख्येतः पूर्यते मया॥ 
पूर्वोक्त प्रकारके श्रद्रसार इस प्रकररणमें कवियों [विद्वार्नो] द्वारा गौर [श्रप्रमुख] 
+ रष हो श्रंगित। [भ्रधषानता] तथा युध्य एवं गौण रसोंको अंगता [श्रप्रधानता] भी जाननो 
चाहिए १२१ ध भ 
जो मुख्य श्रयवा गोण र्त सर्वाधिक मात्रां रहता है बह रस श्रद्धी [भरधान] होता ६ य 
तथा जो मुख्य या गौणा रस संचारिभावको प्राप्त होकर श्रंगो रसकी पुष्टि करताहै ब्रह 
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था च नास्चाचाय्योः पठन्ति- 
“'एक एव भवेस्स्थायी रसो मुख्यतमो हि यः। 
रसास्तद्‌नुयायित्वादन्ये स्युव्यंभिचारिणः ॥ 
्रीविष्युधर्मोत्तरे च-- . ५ 
''रसानां समवेतानां यस्य रूपं भवेदूवहु । 
स मन्तव्यो रसः स्थायी शेषाः संचारिणो मता इति । 
स्तोकाद्विभावनाज्जातः सम्प्राप्य व्यभिचारिताम्‌ । 


पुषरल्निजप्रयुः मुख्यं गोरस्तत्रेव लीयते ॥२३॥। 

ही अंग माना जाता है ।॥२२॥ 

तात्पयं यह है कि शान्तादि पांच मेद वाला मूख्य भक्तिरस ही सर्वत्र प्रधान होता 
हो, तथा ्रमृख्यतया प्रतिपादित हास्यादि सात भेद युवत भक्तिरस सर्वत्र ्रप्रधान ही रहता 
हो यह नियम नहीं दहै, क्िन्तुजो मुख्य ब्रथवागौण रस॒ काव्यमे दव्यमान रसोमे सवसे 
ग्रधिक मात्रामें रहता है वह प्रधान होता है एवं संचारिभावताको प्राप्त जो मुख्य या अमुख्य 
ग्रन्य रस (प्रधान रस) का परिपोष करता है वह्‌ भ्रंग माना जातादहै। 

यहां यह्‌ भी जान लेना चाहिए कि अ्रनेक स्थायी भावोके समुदायमे जो, स्थायी भाव 
विभावादिसे भ्रन्योकी श्रपेक्षा भ्रधिक परिपृष्ट होता है वह ही रस" पदसे कहा जाता है तथा 
ग्रन्योको जो कि उसका परिपोष करते है, संचारिभाव कहा जाता है क्योकि एक स्थल पर 
एक कालमें श्रनेक रस नहीं रह सकते ह । 

यहाँ ज्ञातव्य यह्‌भीदहै कि संचारिभावताको प्राप्त भी उसका “रस' पदसे व्यवहारः 
व्राह्मण श्रमण' न्यायसे होता दहै। ब्राह्मण श्रमण' न्यायका तात्पयं यहदहै कि जंसे कोई 
ब्राह्मण बौद्ध धमं स्वीकार कर श्रमण'होजातारहै तोभी (श्रमण होने पर भौ जबकि 
उसमें ब्राह्मणत्व नहीं रहता है) उसे ब्राह्मण श्रमण' कहु कर निदिष्ट किया जाता दहै, उसी 
प्रकार स्थायिभावोँको जवकि वे संचारिभावकी अ्रवस्थामे रहते ह भ्रंगरस कहा जाता है । 

इसमें प्रमाणस्वरूप दो वाक्योका उल्लेख करते हैँ : 

जंसा कि नाट्यज्ञास्त्रके प्राचायं कहते ह- 

जो स्थाधिभाव मुख्यतम होतादहै, एकमात्र वह ही स्थायी ^रत' होताहि। भ्रन्य 
स्थायी भाव उसके श्रनुयायो होनेसे व्यभिचारो होते है । 

श्रौर भी, श्रोविष्णधमत्तिरमें कहा है-- 

एकत्र मिले हुए स्थायिभावोमे जिसका स्वरूप श्रधिक होता है उक्त स्थायिभावको 
ही "रस" मानना चाहिए एवं हेष भाव व्यभिचारिभाव माने जते ह । 

पूवं इलोकमे रसताको भ्रप्राप्त भी भावोके लिए जो “रस' पदका प्रयोग क्रिया गया 


है, वह “रसनाद्‌ रसाः' इसके प्रनुसार हृश्रा है । इस व्युत्पत्तिसे रस,. रसाभास, भाव एवं 
भावाभास भी "रस" पदसे कहे जा सकते हैँ । 


ग्रब मख्य एवं गौण रसोकी भ्रंगतामें वेषम्य दिखलाते हँ -- 
भ्रल्प विभावादिसे उत्पन्न गौण रस व्यभिचारिभावताको प्राप्त कर प्रपते स्वाम्न 
मुख्य रसको पुष्टि करता हृश्रा उसो मुख्य रसमे लोन हो जाता है २३५ 


। । 4६ । ६ 
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प्रो्न्विभावनोत्कर्षप्पुष्टि मुख्येन लम्भितः । 

कुञ्चता निजनाथेन गौरोऽप्यङ्कित्वमदनुते ।\२४। 
मुख्यस्त्व द्कत्वसासाद्य पुष्रचल्िन्द्रुपेन्द्रवत्‌ । 
गौणनेवाद्किनं कृत्वा निगुढनिजवं भवः ।२५।। 
श्रनादिवासनोधासवासिते भक्तचेतसि । 
भात्येव न तु लनः स्यादेष संचारिगौरवत्‌ \\२६॥। 
ग्रङ्खः सख्यः स्वमत्राङ्धः भवस्ते रभि्बद्धयन्‌ । 
सजातीये विजातीयः स्वतन्त्रः सन्‌ विराजते \\२७।। 
यस्य मुख्यस्य यो भक्तो भवेचित्यनिजाश्रयः \ 
ग्रङ्धो स एव तत्र स्यान्मुख्योऽप्यन्योऽङ्कतां व्रजेत्‌ ॥२८॥। 


जा > = = ~ ` ~ जाक 
न च 


[रैरणके] विभावनको श्रधिकता होनेसे स्वयं संकुचित होते हए अपने स्वामी समुख्यरस 
के द्वारा पु्टिको प्राप्त कराया गया गौण रस भी श्रङ्धखिता [प्रवानता] को प्राप्त करलेता 
है ॥ २४ 
विष्टु भगवान जंसे श्रपने वेभवको छिपाकर इन््रकी सहायता करते है, उसी तरह 
मुख्य रस स्वयं श्रपने वभवको छिपाता हृश्रा तया स्वयं अंगताको प्राप्त कर एवं गौरकोही 
अंगी [भ्रधान] बनाकर उसका परिपोष करता हूश्रा, अनादिवासनासे वासित [युक्त] सक्ते 
हदयमे भासित द्नोताहीहै। यह संचारी गौर रसके समान लीन नहीं होता ।॥२५-२६।। 
एसे स्थलों पर मुख्य रस अगभूत सजातीय एवं विजातीय मावस श्रंगरसकी पुष्टि 
करता हृश्रा स्वतन्त्र रूपे घुशोभित होता है ।1२७॥ 
जिम मुख्य रसका जो भक्त नित्य श्राक्षयहोताहै, वहां [उस भक्तके लिए] वहही 
रस श्रगी [प्रधान] होता है तथा श्रन्य मुख्य भी श्रंगताको प्राप्त हो जाता है ॥२८॥। 
रसोकी भ्रप्रधानता या प्रधानता विभावादि सामभ्रीके प्राघीन होती है, श्रतः जिस 
स्थल पर मुख्य भवितिरसकी श्रपेक्षा गौणरसकी विभावादि सामग्री ्रल्प मात्रामें उपलन्ध 
होती दै वहां गौणरस व्यसिचारिभावताको प्राप्त कर एवं श्रपने स्वामीकौ पुष्टि करता 
हुग्रा उसी मुख्य रसमें लीन मी हो जाता ह । | 
इसी प्रकार जहाँ मुख्य रसकी श्रपेक्षा गौणरसकौ विभावादि सामग्री श्रधिक मात्रामें , 
(र उपलब्ध होती है, वहां विमावनके भ्राधिक्य से स्वयं संकुचित ्रपने स्वामी मुख्यरसके द्वारा 
ष्टिको प्राप्त गौणरस्र भी प्रधान हो जाता हं। 
~ ~ “उपेन्द्र इन्द्रावरजदचक्रपाणिदचतुर्भजः' इस कोर-वाक्यके प्रमाणानुसार भगवान्‌ 
न विष्णु [ इन्द्रे छोटे भाई माने जाते है, ब्रतः बलवीर्यादिमें इन्द्रस प्रधानताको धारण करते हए 
भी वे जिस प्रकार श्रपने वभवको गुप्त करते हुए इन्द्रकौ सहायता करते ह, भ्र्था्‌ इनके 
5 उसी रकार मुख्य भवित रस मौ श्रपनेप्रमावको छिपाकर ` - 
करके गौणरसको प्रधान बनाकर भी अनादि वासनापूणं ४। 
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किञ्च- 
प्रास्वादोद्रेकहेतुत्वमङ्खस्याङ्कत्वमङ्किनि । 
तद्धिना त्य सम्पातो वेफल्यायव कल्पते ॥२६॥ 
यथा स्ु्टरसालायां यवसादेः कथंचन । 
तच्चवंरणे भवेदेव सतुरणाभ्यवहारिता ॥३०॥ 


~ = ~ ~ क्---- = 


भवित हदयमें भासित होताहीदहै, यह संचारिभावताको प्राप्त गौणरसके समान प्रघानमें 
लीन नहीं होता है। 

इस प्रक।र मख्य एवं गौणरसकौ भ्रश्रधानतामे अ्रन्तर यहु हु्रा कि गौणरस जहां रग 
होता है वहाँ प्रधानभूत मूख्य रसम लीन हो जाता है, ्र्थात्‌ मुख्यके श्रतिरिक्त प्रतीत नहीं 
होता किन्तु दूधमें पानीकी भांति उसीमें भिक जाताहै। परन्तु मुख्य भवितरस जहां भ्रंग 
होता है वहां वह्‌ प्रधानता प्राप्त गौणरसमे टीन नहीं होता किन्तु ्रर्ग प्रतीत होता है। 

जेसे विवाह्‌-यात्रामे वर ही प्रधान होता है, उस स्थान पर अनन्य सामान्य जन वर- 
यात्रामें मिले रहने पर प्रक्ग प्रतीत नहीं होते, परन्तु राजा इत्यादि प्रधान पुरुष यदि वर्‌- 
यात्रामे सभ्मिलितदहो जाते तो वरकी प्रधानताको पुष्ट करते हुए भी स्वयं पथक्‌ प्रतीत 
होते हीट । यह दही मुख्य एवं गौणरस्को म्रंगतामे प्रन्तररहै। रएेसे स्थलों पर जहां कि 
मुख्य रस भ्रंग तथा गौण रस ्रगीहोता दहै वहां सजातीय एवं विरोधी रसोके भ्रतिरिक्त 
विजातीय रसोसे भ्रंगीभूत गौणरसकी पुष्टि करता हुम्रा भी मख्य रस स्वतन्त्रही प्रतीत 
होता है । 

इसके प्रतिरिक्त एक नियम यह्‌भीदै कि जिस भक्तके हृदयम जिस मुख्य रसकी 
वासना रहती है, उस स्थल पर यदि वह रसम्रंगहोतारहै, तो भी प्रधानदहोजातारहै एवं 
भ्रंगीभूत भी श्रन्य रसभश्रंग हो जाताहै। 

पहले शा।न्तादि भेदयुबत प्रवान भक्तिरस एवं श्रप्रधान भक्तिरसके पृथक्‌-पृथक्‌ 
भक्त बताये है, जैसे शान्तिमक्तरसकरे श्रात्माराम सनक सनन्दनादि एवं तापसजन । 

किसी प्रकारकी भक्तिसे परिपूणं हृदय भवत जव म्मास्वादक होता है तव वह्‌ भक्त 
जिस प्रकारकी भक्तिसे युक्त होता है वह (रस) यदि कान्यादिमे म्रप्रधान होतादहै तब भी 
उस भक्त के किए वह्‌ प्रधान ही प्रतीत होता है, एवं प्रधान होते हृए मी अन्य रस भ्रभ्रधान 
होता है । 

इस प्रकार भ्रंगांगिभावका निरूपण करनेके बाद श्रव भ्रंगिताका फर प्रधान रसकरे 
प्रास्वादोद्रेकताका हेतुत्व ही है, इसके श्रतिरिक्त कोई मौ भ्रन्य फल नहीं है यह विवेचन 
करते हैँ । 

भ्रोरभीो- 

भ्रणीरसते प्रास्वादङो वद्धि करनाहौी भ्रंगरसकी भ्रगताहे1! उसके (भगिरस् 
भ्र,स्वाद वुद्धिके] बिना श्रंगरस का सस्मिश्ररण विफल हो जाता है ।२&॥ 

जते स्वच्छतासे बनाये हुए ्रमरस [भ्रामक रसस निमित मिष्ठान्न विह्ञेष] मे यदि 
मूता ध्रादि भिर षड तब उसके श्रास्वादमे बाभाही होतो है ॥३२॥ 
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अथ वेरिछत्यम- 
जनयत्येव वरस्यं रसानां वैरिणा युतिः 
सुखृष्टपानकादोनां क्षारतिक्तादिना यथा ॥३१।। 
तथा हि- 
ब्रह्मज्ञाया निष्फलम्‌ मे व्यतीत 
कालो भूयान्‌ हा समाधित्रतेन । 
सान्द्रानन्दं तन्मया ब्रह्य मृत्त- | 
काणनाद्णः साचसव्यस्य नत्त ॥६६३॥ 
अव यह दहे कि यथा रोकमेप्रधानकी सहायता करने वाखा ही श्रप्रान साथेक होता 
है, उसी प्रकार शास्च्रमे भी व्यवस्था किजो भ्रंग रस अंगिरसकी श्रास्वाद वृद्धिका कारण 
होता है, वह ही भ्रंगरस सार्थक होता टै, ्रन्यथा अंगरसका मिलना निप्पल ही होता है । 
उदाहरण, भ्रन्वय एवं व्यव्ितिरेकदो प्रकारके होते है, यहां इसमे व्यक्तिरेकः 
उदाहरण देते हँ करि जसे साफ भ्रमरस (रसालस्य इयं रसाला) मे यदि भूसाका कोईकण 
भी भिर जाये तब उसके चवानेसे श्रास्वाद भगही होता दहै । 
इससे यह भी प्रतीत होता दहै कि प्रधानमे पुष्टि न करनेवाला रस ग्रन्थकारकी हष्टिमें 
केवर व्यथं ही नहीं है, प्रत्युत ्रास्वादमे वाधक भी है । ्रतः वह सर्वथा त्याज्य है। 
भ्रव विरोधी रसके काको बततेहँ-- 
विरोधी रससे रसोका ,सम्मेलन विरसता [कटुता] को उसी प्रकार उत्पन्न कर देता 
है जसे कि स्वच्छ पानकादि रसमे क्षार एवं कड़वे पदार्थोंका सश्च ॥३१॥ 
जेसे कि मधुर रस प्रधान पानक रसमें यदि लवण रस प्रधान क्षार इत्यादि श्रथवा 
कड़वे पदार्थं मिल जाएं तो उससे चिरसता हो जाती टै, उसी प्रकार विरोधी रसोंका प्रकृत 
रसमे सम्मिश्रण विरसता ही उत्पन्न कर दतादटै। 
यहां यह भी ज्ञातव्य है किं इस प्रकरणम जोकि रसके प्रास्वादमें वृद्धिया हानि यह 
व्यवहार किया गया उसमे यह भी शंका होतीदहैकि रस एवं भ्रास्वादये दोनोंतो “रस्यते 
| इति रस, ्रास्वाद्यते इति म्रास्वादः इस व्युत्पत्तिसे एकही हैँ तव श्रलग-म्रलग व्यवहार 
र कँसे संगत होता है । इसका समाधान यह है कि “राहोः शिरः" इत्यादि स्थलोके सदृश, यहाँ 
3 मी श्रभिन्न पदार्थमें भेद विवक्षासे षष्टी प्रयुक्त है । 
८ | “राहोः शिरः” का तात्पयं यह है कि राहतो केवल रिरमात्रकाही नामदटै, इस 





























प्रकार राह एवं किर भिन्न-भिन्न वस्तु नहीं है, प्रत्युत प्रभिन्न ही हँ । | 
ध, किन्तु फिर मी, श्रभेदमें मेद विवक्षासे काल्पनिक भेद कर "राहोः शिरः" इत्यादि वाक्य 5 § 
जंसे प्रयुक्व होते ई, उक्ती प्रकार श्रास्वाद एवं रस दोनौके श्रमिन्न होने पर भी काल्पनिक 
 भ्ेदकरदियागयादहै। ~: 
| जसे कि- ‰ व ट 
इय | ब्रह्मज्ञान सम ग्न मेरा बहृत-सा समय समाधित्रतते वच्यथमेहीवबीतगयानो 
नै श्रषन दक्षख नत्र क ,6 1 ने कटाक्ष | से. मूत्त ब्रह्म [ कृष्ट] य = 
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समत्र शान्तस्योज्ञ्वरौन वैरस्यम्‌ , 
क्षणमपि पिवरकोटि वत्सलं तं- 
सुरमुनिवन्दिततपाद मिन्दिरिशम्‌ । 
परभिलपति वराङ्गनानखाङ्कैः 
स्फ़रिततनुम्‌ प्रसुमीचरितु" मनो मे ॥६६४॥ 
शन्न श्रीतस्योज्ज्वतने व 
दोभ्यामगलदीघाभ्यां सखे ! परिरभस्व माम्‌ । 
शिरः ष्ण ! तवाघ्राय विहरिष्ये ततस्त्वया ॥६६५५॥। 
मन्न प्रेयसो वत्सलैन, 
यं समस्तनिगमाः परमेशं - 
सान्त्वतासतु भगवन्तमुशन्ति । 
तं सुतति वत साहसिकं त्वां- 
ठ्याजिदीपतु कथं मम जिह्वा ॥६६६॥ 


यहां शान्तका उञ्ज्वलसे संयोग होनेसे विरसता है । 


इस पद्यमे पूर्वाधंसे शान्तभक्तिरस एवं उत्तराधंसे उज्ज्वल रस प्रतीत होता दै, 
किन्तु उज्ज्वल रस शान्तका विरोधी है, रतः शान्तका उज्ज्वलसे योग॒ होनेसे विरसता 
उत्पन्न हो गयी है । 

यहां सव्यं वामे पि' दक्षिणो इस विद्वकोशके भ्रनुसार सव्यका दक्षिण (दाहिना) 
ग्रथ किया गयादहै। 





पिताके समान वत्सल या करोड़ों पिताश्रोके समान वत्सल, देवता एवं मूनियोसे 
वन्दिति चरण एवं लक्ष्मीपति उन प्रभु [श्रङृष्ण] को श्रेष्ठ स्त्रियोके नखक्षतोसि लोभित 
शारीरवाले रूपमे क्षरणमात्र भी देखनेको मेरा मन चाहता है 1६ € ४। 

यहं प्रीता उज्जञ्वलक्ते संयोग है । । 

प्रस्तुत पद्मे पूर्वाधिसे प्रोतरस एवं उत्त राधस उञ्ञवल रस प्रतीत होताहै। ये दोनों 
त्रापसमें विरोधी हैँ । अतः प्रीतका उज्ज्वलसे संयोग विरसता उत्पन्न कर रहा है । 

हे भित्र भ्रगलाके समान लम्बे हा्थोसे मेरा श्रालिगन करो । श्रनन्तर हे. कृष्ण 
तेरे श्षिरको सु धकर तेरे सायमें विहार करू गा ।६६५। 

यहां प्रेयका बत्सलसे योग है । 

यहाँ "सखे" इस सम्बोघन तथा मिलनेकी प्रार्थनासे प्रेयोरस तथा उत्तराधभे केवल 
नाम के सम्बोधन एवं शिर सू घनेकी क्रियासे वत्सल रस प्रतीत होता है। 

ये परस्पर विरोधी है, श्रतः प्रेयरसका वत्सलसे संयोग विरसता वह ही है । 

सम्पूर्णं वेद जिनको “परमेश कहते हे ` एवं पचरात्र [वष्णवतन्त्र] सिडान्तानुयायो 
वंष्णव जिनको "भगवान्‌" कहते है, उन तुमको साहसिक मेरौ जिह्वा बेटा' इस प्रकार कहने 
की इच्छा कंसे करे ? ।९६६। 
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मत्र वत्सलस्य प्रीतेन, 
तडिद्धिलासतरला नवयौवनसम्पद्‌ः | 
अद्येव दूति ! तेन त्वं मया रमय माधवम्‌ ॥६६७॥ 
छत्रोञ्ज्वलस्य शान्तेन- 
चिरं जीवेति संयुज्य का चिदाशीभिरच्युते | 
कृलासस्था विलासेन कामुकी परिषष्वजे ॥६६८॥ 
अत्र शुचेवेत्सलेन, 
दुचेः सम्बन्धगन्धोऽपि कथं चिद्यदि. वत्सले । 
क्व चिद्धूवेत्ततः सुष्टु वेरस्यायेव कस्वते ॥\३२।। 
यहां प्रीतका वत्सलसे- 
यहां पूवधिंमें प्रीत तथा उत्तराधमे वत्सल रस प्रतीतहोतादहै, श्रतः यहाँ वत्सलका 
प्रीतके साथ संयोग विरसताजनकही दहै) 
हे इती 1 बिजलीके विलास [चमकने] के सह ही नौजवानीकी सम्पत्ति है ! श्रत: 
भ्राजहीतु मेरे साथ माधवका रमर करा दे । ६६७ 
यहां उज्ज्वलका श्ञान्तसे [योग है] । 
पुवधिंमें योवन सम्पत्तिकी म्रतीव भ्रस्थिरता प्रतिपादन करनेसे शान्तरस प्रतीत 
होता है तथा उत्तरार्घमें रमण प्राथंनासे उज्ज्वल, प्रतः विरोधी गान्तके योग से उञ्ज्वलकी 


विरसता हो गर्द दहै। 
किसी कलास स्थित कामिनीन्ने बहुत दिन तक जीश्रो, इस प्रकार श्राश्ीर्वाद देकर 


प्रच्युतका विलासपू्वंक आ1लिगन कर लिया ।६९८। 
यहां शुचिका वत्सलसे [योग है] 1 
यहाँ पूरवर्धिमें श्राशीर्वाद भ्रदानादिसे वत्सल रस प्रतीत होता है एवं उत्तराधमें 


भ्रालिगनमे शुचि रस । 
ये दोनों रस परस्पर विरोधी है, अ्रतः एकत्र इन दोनोका संयोग विरसता उत्पन्न 


कर रहारहै। 
श्रीकृष्ण ब्रजमे थे तव उनका कंलाश स्थित कामिनीसे किस प्रकार संयोग हो गया-- 
इस शंकाका सम।धान इस प्रकार है ।--त्रजमें समस्त तीर्थाका निवास है, यह पौराणिकोँका 
-मत है । उस मतानुसार त्रजमें तत्तत्स्थरों पर तत्तत्तीथं बने हृए हँ । 

उसी परम्परानुसार (कामवन' के पास कास नामक स्थानमभीहै। यहां उसी 


कौलाससे तात्पयं है न कि हिमालय स्थित कंलाससे । 
दखरे--केलीनां समूह करं, कौलमास्ते भ्रस्मिन्निति कंलासो यौवनं तस्मिन्‌ तिष्ठतीति 


कौलासस्था' इस श्रकार कंलासस्था का श्र्थं यौवनसम्पन्न मी हो सकता है । 


किन्तु इस भ्रकारकी विलष्ट कल्पनासे पूर्वोक्त समाधान ही रुचिकर है । 
ञ्नन्य रसोकि संयोगकी श्रपेक्षा वत्सलमें गुचिके संयोगकी श्रसाधारण विशेषता बताते हे । 


शुचिका यदि वत्सलमे सम्बन्ध गन्ध मीहोताहै तो उससे विरसता हो उत्पन्न हो 
जाती £ ॥ ३२ ॥ 


(त जाय, ओ कनकः सि ` भो = 
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पिशितास्रमयी नाहं सत्यमस्मि तवोचिता । 
स्वापाङ्गविद्धां श्यामाङ्ग ! कपयाऽङ्गीकुरुष् माम्‌ ॥६६६॥ 
त्त्र शुचेर्बीभित्सेन, 
एवमन्याऽपि विज्ञेया प्राज्ञं रसविरोधिता । 
प्रायेखेयं रसाभासकक्षायां पय्ये वस्यति ॥ ३२11 
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ग्रन्य विरोधियोके संयोगके भ्रतिरिक्त वत्सलमे यदि शुचिरसके सम्बन्धीको गन्व भी 
ग्रा जाती है तो उसमे एकदम विरसता उत्पन्न हो जाती है । 

इसमे कारण यह्‌ है कि वत्सलका अ्रालम्बन पुत्रादि तथा शुचिका भ्रालम्बन पति 
होता है, ग्रतः एक ही व्यवितमें पत्रत्व एवं पतित्व इन दो विरुद्ध वर्मोका थोड़ा भी समावेश 
टोनेसे सहूदयके हदयमें भ्रनौचित्यजन्य विरसता उत्पन्न हो जाती है । 

हे इयामांग, यह सव्यहै कि मांस-शोशितमयी म तेरे योग्य नहीं हं तथापि श्रषने 
कटाक्षोपे बेधो हुई मुभे कृपापूेक स्वीकार कर लो ।६६&। 

यहां श्चुचिका वीभत्ससे-- 

मांस-रक्तमयी स्त्री श्रालम्बन होनेसे वीभत्स प्रतीत होता है तथा अपने कटाक्षविद्ध 
मुभे स्वीकार कर लो इस प्राथनासे शुचिरस प्रतीत होता है। 

ग्रतः यहाँ शुचिका वीभत्ससे योग वंरस्यजनक है । इनको विरोधतामे कारण यह्‌ है 
कि बीभत्सका स्थायी है जुगुप्सा तथा शुचिका स्थायी है रति । 

ग्रतः जिससे हम जुगुप्सा (घृणा) करते हँ, उससे प्रेम कभी नहीं कर सकते, भ्रतः 
इनके परस्पर योगसे विरसता ही उत्पन्न हो जाती है। 

इसी प्रकार विद्पनों द्वारा श्रन्य भी रसाोंकी विरोधिता जाननो चाहिये 1 यह रस- 
विरोधिता प्रायः रसाभास भरे णीमे ्रन्तभ्‌त हो जाती है ।२३३॥ 

रसोके विरोवके श्रन्य उदाहरण भी विद्वानों ढारा सम लेने चाहिए । 

इस स्थलपर यह्‌ रका होती है कि इस रसवि रोधिताका भ्रन्तर्भाव कहाँ होता है क्योकि 
दसम विरसत। रहती है, म्रतः इसका रसमे तो भ्रन्तर्माव नहीं हो सकता, इसलिए ग्रन्थकार इस 
विषयमे श्रपना मत प्रकट करते हं कि प्रायः यह्‌ "रसाभास' श्रेणीमे सन्निविष्ट हो जाती है। 

यहाँ प्रायः पद ग्रहणसे तात्पयं यह है कि भ्रन्य कुछ भ्राचायं इसको रसाभाससे भी 
ग्रधम श्रेणीमें मानते है पर ग्रन्थकार इसको रसाभास कक्षामे ही मानते है। 

इसको रस।भास कक्षामे ही माननेमे म्रन्थकारका भ्राशय यह्‌ है किं "एकदेश विकृत- 
मनन्यवत्‌' इस न्यायानुसार जसे पू छके टूट जानेसे घोडेकी उपादेयतामे न्यूनता भले ही भा 
जाये परन्तु वह रहता घोडा ही है, गधा नहीं हो जाता, ठीक उसी प्रकार विरोधी दो रसोके 
भिलनेसे रसोकी उपादेयतामें न्यूनता भ्रा जानेसे वे प्रथम श्रेणीमे न रहकर "रसाभास" नामक 
द्वितीय श्रेणीमे भ्रा जाते हैँ परन्तु उसस्ने भ्रघम कक्षामें नहीं चले जाति । 

इस प्रकार रसोकी विरुढता तथा उससे उत्पन्न विरसताका प्रतिपादन करनेके बाद 


भ्रव इसका परिहार बतलाते हँ कि कहां एवं क्रिस प्रकार दो विरोधी रसोके समावेदासे 
बिरसता नहीं होती है । 


४७६ | भक्तिरसामरतसिन्धुः [ का० ३४-३५ 
किव्च- 
दयोरेकतरस्येह बाध्यत्वेनोपवरणंने 1 
स्मय्यंमारणतयाऽप्युक्तौ साम्येन रचनेऽपि च ।! ३४।। 
रसान्तरेर व्यवधौ तटस्थेन प्रिये वा । 
विषयाश्रयभेदे च गोरेन दिषता सह ।1३५।। 


इत्यादिषु न वरस्य वेरिखोजंनयेद्यतिः । 


तत्रेकतरस्य बाध्यत्वेन वणने यथा विदग्धमाधवे- 
प्रत्याहृत्य मुनिः क्षणं विपयतो यस्मिन्मनो धित्सते । 
वालाऽसो विषयेषु धित्सति ततः प्रव्याहरन्ती मनः । 
यस्य स्फूत्तिलवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते 
मुग्धेयं किल तस्य पश्य हृद यान्निष्क्रान्तिमाकाङ्क्ञति || १००० 
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भ्रोरभो- 

यहां दो [विरोधी रसो] के मध्यमे एक विरोधो रसक्रा वाध्यतासे वंन करनेपर, 
स्मयमाण रूपसे कहनेपर, समानतासे रचना करनेपर, तटस्थ [उदासीन] या श्रिय [सुहृद] 
रसके द्वारा व्यवधान होने पर विरोधी गौरणरसके साय विषय या श्राश्चयक्ताेद कर देनेपर 
इत्यादि [स्थलों] मे विरोधी दो रसोंका संयोग विरसता उत्पन्न नहीं करता है ॥३४-३५॥ 

प्रथम रसोका परस्पर विरोध निरूपण कर चुके है, भ्रव उनका परिहार वतलाते हैँ । 
रसोकिे विरोध भी ग्रनेक प्रकारसे होते है, श्रतः जिनका जिस प्रकार समावेश करनेसे विरोध 
होता है, उससे भिन्न प्रकारसे उनका संयोग करनेसे वह्‌ विरोध हट जाता दै। इसके प्रमुख 


प्रकार निम्नांकित र्द | 

१. विरोधी दो रसोमेसे एकका वाधक ल्पते तथा दूसरेका बाध्य रूपसे वर्णन करने 
से विरोध नहीं रहता । 

२. विरोधी रसका स्मरण-विषयक वणन करने पर भी विरोध नहीं रहता । (इसमें 
विरोधाभावका कारण यहरहै कि जव दो विरुद्ध रस वतमान रहतेर्हैँ तवभी 
उनका बिरोध हो सकता दै किन्तु जब एक रस स्मरण विषयमे (भूतावस्थामे) 

` रहता है तब उसका वर्तमान श्रन्य रससे विरोध कंसे सम्भव है।) 

३. समानता से प्रतिपादन करने पर विरुद्ध दो रसोंका विरोध हट जाता है। 

ह, £. जिन दो रसोका श्रन्यवहित वर्णन करने पर विरोध है, उनके मध्यमे भ्रन्य किसी 
= | 4 या दोनोके श्रिय (मित्र) रसके समवेशसे भी विरोध समाप्त हो 
जाता है। 
५. गौरविषर्द रखका विषय या ब्राश्रय श्रलग कर देने पर भी विरोध हट जाताटहै। 
इत्यादि प्रक{रोसे समावेडा हो जाने पर विरोधी रसोमें विरसता नहीं होती । 
| श एकके के बाध्यतासे वर्णनमें [विरोध परिहारमें] उदाहर जसे विदग्बमाधवमे-- 
मुनि मन-शो विष्योसि हटाकर जिसमे लगाना चाहता है, यह बाला [श्रषने] मनको 
हटाकर विष्योमिं लगाना चाहती है । हन्त [बड़ भ्रादवयकी बात है] कि योगी हदये (4 
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बाध्यत्वभत्र शान्तस्य शुचेरुत्कषंव रं नात्‌ ॥१३६॥ 
स्मयेमाणत्वे यथा-- 
स एष वेहासिकताविनोदं- 
तरेजस्य हदासोदुगमसंविधाता | 
फणीश्वरेणाद्य विदष्णमाणः 
करोति हा नः परिदेवनानि ॥१००१॥ 
साम्येन वचने यथा- 
विश्रान्तपोडशकला निविकल्पा निरावृततिः । 
सुखात्मा भवती राधे ! ब्रह्मविचेव राजते ॥१००२॥ ` 
जिसके स्फतिलव [चमक] के लिए उत्सुक है, देखो यह्‌ मुग्घा श्रपने हदयतसे उसको निकालना 
खाहूता हं ।१०००॥ 
यहं शुचिङे उत्कषं वणेन क रनेसे शान्तको बाध्यता है ॥३६॥। 
तात्पयं यहदै कि यहां क्रमसे प्रथम पादम शान्त, हितीयमे शुचि, तृतीयमे पुनः 
यान्त तथा चतुर्थमे गुचि वणित ह । मरतः शुचिका उत्कषं वणन होनेसे शान्त बाधित है। 
स्मयमारतामें [ विरोघका श्रभाव] जसे 
सपरप्ज कालियके द्वारा खीचाजा रहा, विदूषकता प्रौर विनोदो ब्रजका हासो- 
त्पत्ति करने वाला [भ्र्यात्‌ ब्रजको हेसाने वाला] वह्‌ यह्‌ श्रीकृष्ण हाय भ्राज हमको क्ले 
दे रहा है ॥१००१॥ 
यहाँ हास एवं करुण दो प्रतीत हो रहे ह, किन्तु इनमें भूतकाल विषयक होनेसे हास 
कातोस्मरण कियाजा रहा दहै, भ्रतः वह स्मर्यमाण है, किन्तु करुण रस वतमान काल . 
विषयक होनेसे प्रस्तुत है । यद्यपि इन दोनों मे विरोध है, यह पहले वतला चुके है, तथापि 
हासके स्मयेमाण होनेसे तथा करुणके प्रस्तुत होने से विरोध नहीं होता । 
समतासे प्रतिपादन करनेमे [विरोघी रसोके विरोघका भ्रभाव] जसे- 
हे राघे जिसमें सोलह कला विश्वान्त हो रही ह, एसी, विकल्पसे रहित एवं भ्रावररण 
से शम्य तथा सुखात्मा श्राप ब्रह्मविद्याके समान सुशोभित हो रहो ह ।॥॥१००२॥ 
यहां राधा एवं ब्रह्मविद्या मे इलेषके द्वारा समता दिखाई गई है, भ्रतः इसका भ्रलग 
श्रलग श्रथं इस प्रकार टै। राधा पक्ष मे विश्रान्त षोडश कला-- 
श्ंगारादि सोलह कलाय जिसमें विश्वान्त ह [भ्र्थाु श्छंगारादि सोलहों कलाश्रोकीं 
प्राश्रयभूत ], निबिकल्पों-- किसी भी प्रकारके विकल्पसे रहित [अर्थात्‌ प्रत्यक्ष देखनेसे किसी 
तरहके सन्देहसे रहित] निरावृत्तिः लतादिके व्यवधानसे रहित, सुखात्मा-सुखस्वरूपा । 
यहां लादि श्रावरणका न होना ही विकल्पके भ्रभावमें कारण है बयोकि कोई भी 
इन्द्रिय निम्नांकरिन श्रांतदूणेदव्राधाग्नोके श्रतिरिक्त स्थलमें ही विषयका ग्रहण कर सकता है । 
जसा कि कहा है- 
प्रतिदूरात्‌ सामीप्यादिन्द्रिय चातान्मनोनवस्यानात्‌ । 
सौक्षम्याद्‌ व्यवधानादमिभवात्‌ समानाभिहाराच्च ॥ 
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यथा वा- 

राधा शान्तिरिवोन्निद्र निरनिमेपेत्तगरं च माम्‌] 

करुवेती ध्यानलग्नं च वासयत्य द्रिकन्दरे ॥१००३॥ 
रसान्तरेण व्यवधो यथा- 

त्वं काऽसि शान्ता किमिहान्तरिक्ते 

द्रष्टु परं ब्रह्म कुतस्तताक्ती । 

स्यातिरूपात्‌ किमिवाङकुलात्मा 

रम्भे ! समारम्मि भिदा स्मरेण ॥१००५॥ 
अत्राद्धतेन व्यवधिः, 

यथा श्रीदशमे-- 

त्वक्श्मश्ररोमनखकेशपिनद्धमन्त- 

मांसास्थिरक्तक्रमिविट्‌कफपित्तवातम्‌ | 

जीवच्छवं भजति कान्तमतिविमूढा 

या ते पदान्जमकरन्दम जिघ्रती स्त्री | १००५॥ 


ब्रह्मविद्या पक्ष मे-- 
[विश्रान्त षोडरकला |-- 
जिसमे षोडडकलात्मक लिग दरीर विश्रान्त हो गयादटै, [निविकल्पा] एवं भेदसे 
रहित, [ निरावृति | सत्वादिगुणोंके श्रावरणसे रहित, सुखस्वरूप । 
यहां शान्त एवं श्छंगार दोनोंका समानतासे वणन कियादहै। श्रतः विरोधी भी न 
दोनों रसोका साम्यतासे वणंन करनेसे विरोधकां प्रभावदहो गया दटै। 
भ्रयवा 
शान्तिके समान राधा मुभे उन्निद्र, श्रषलक हटि वाला एवं ध्यानमें लग्न बनाती 
हुई, पर्वतकी गरफामें रखवा रही है ॥ १००३ 
यदहं पूर्ववत्‌ शान्त एवं शुचि [श्छंगार | दोनोका समानतासे वर्णन किया गया है, 
श्रतः दोनो विरोधी रसोँका एकत्र समावेश होने पर भी विरोधका प्रभावदहो गया है। 
दूसरे रसके मध्यमे श्रानेसे [विरोधका श्रभाव|. जसे- 
हे रम्मे तुम कौन हो श्रौर यहां श्रन्तरिक्ष में शान्त होकर परब्रह्म को देखने के लिए 
क्यो ओर कहां से नेत्र फलाये हए इनके (कृष्णा के) श्रविक रूप के कारणा व्याकुल आत्मा वाली 
हो गई हो ओर कामदेव ने (तुम्हारे हृदयको) विदीणं करना प्रारम्भ कर दिया हे ॥१००४॥ 
य्ह (शान्त के बाद श्छंगारभश्रा गया है, किन्तुखूपकौ भ्रधिक्रता जन्य) श्रदूमुत के 
(दोनों में) व्यववान श्रा गया दै। 
[वि ^ ष धौ रर्घोक्ी] भिन्न विषयतानें [विरोधका श्रमाव | जसे दशम स्कन्धे 
` ` जो तेरे चरण कमलके मकरन्वको न सूघने वालो मृढस्त्रीहै वह हौ, ऊपर त्वचा 


# ट नस एवं केरोति श्रावृत, तथा मोतर मांस, श्रस्थि, रक्त कृमि, विष्ठा कफ, ` 
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जात, पित्तसे परि जीवित श्ञवको (धुदषको) कान्तभावसे (श्रच्छा समकर) भजती ` {. 
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का०३७ ] उत्तर विभागे अष्टमी रसानां मेत्री-वेरस्थितिः लहरी [ ४७६ 


यथा वा विद्ग्धमाधवे-- 
तस्याः कान्तद्युतिनि वदने मब्जुौ चाक्तियुगमे 
तत्रास्माकं यदवधि सखे ! रषटिरेषा निविष्टा | 
सत्यं त्र मस्तदवधि भवेदिन्दुमिन्दीवरं च । 
स्मारं स्मारं मुखकुटिलताकारि णीयं हणीया ॥१००६॥ 
उभयत्र शुचि वीभत्सयोः, 
स्राश्रयसिन्नत्वे यथा-- 
विजयिनमजितं विलोक्य रङ्क- 
स्थलम्‌ वि सम्थतसां युगीनलीलम्‌ । 
पशुपसवयसां वपू'षि भेजु 
पुलककुलं द्विषतां तु कालिमानम्‌ ॥ १००७ 
अत्र वीरभयानकयोः, 
विषयाश्नयभेदेऽपि मुख्येन दिषता सह्‌ ।) 
सङ्कतिः किल मुख्यस्य वेरस्यायंव जायते ।३७॥ 


~ ~~ यक क 


यहाँ वीभत्स एवं युचि दो रस प्रतीत हो रहे हैँ । इनमे वीभत्सका भ्रश्य पति दहै 
एवं गुचिका श्राश्रय श्रीकृष्ण हैँ । ्रतः भ्राश्रय अ्रलग-प्रलग होनेसे विरोधी दोनों रसोका 
विरोध नहीं रहा । 

श्रथवा विदग्धमाघवमे- 

हे मित्र, जवसे उसके सुन्दर कान्ति वाले मुख एवं मनोज्ञ ने्रोमे हमारी यह्‌ दृष्टि लगो 
है, हम सत्य कहते हैँ तबसे चन्द्र एवं कमलको याद कर-करके यह मुखको कुटिल करने वालो 
लज्जाहो रही है ॥१००६॥ 

दोनों स्यलों पर शुचि तथा बीभत्सका विरोधाभाव) 

यहाँ शुचि एवं वीभत्स दो रस प्रतीत हो रहे है । 

इनमें शचि नायिका-विषयक एवं वीभत्स चन्द्र एवं कमलविषयक है । अ्रतः विषय- 
भेद होनेसे दोनों विरोधी रसोके विरोघका ्रभाव हो गयाहे। 

भ्राश्रयके मेदसे [ विरोधी रसोके विरोधका श्रमाव] जसे-- 

रंगस्यलकी भूमि पर [कसके ढारा भ्रायोजित धनुषयज्ञादिको स्यलो पर] युदकी 
लीलासे सज्जित श्रजित श्रीकृष्णको विजयी देखकर भित्र ग्वालाग्रकि हरीर रोमांचको तथा 
हातरश्नोके शरीर कालिमा को प्राप्त हो गये ॥ १००७ 

यहा वीर श्रोर भयानकका [विरोधाभाव है] । यहां वीरका भ्राश्रय ग्वाला एवं 
भयानकके श्राश्नय रात्र हैँ । श्रतः श्राश्रय-भेदसे दोनों विरोधी रसोका विरोध नहीं रहा । 

इस प्रकार विरोधाभाव निरूपण कर उसके भ्रपरिहायं स्थलोका निर्देश करते है । 

विषय एवं ्राश्चयके भेद होने पर भी मुख्य विरोधके साथमे मुश्यको संगति निहचय 
ही विरस्ताके लिएहीहो जाती हे ॥३७)) 

रस मुख्य एवं गौण दो प्रकारके होते है, यह पहले ही निरूपण हो चुका है । इनके 








[4  , ज्ञानमागमे श्रतुरकतं बद्धवालि कुछ भक्त शान्तके ्राश्नय भिन्न होने पर विरसता 
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तत्र विषयभेदे यथा- 
विमोचयागेलाबन्धं विलम्बं तात ! नाचर ॥ 
यामि काश्यगरृहं यूना मनः श्यामेन मे हृतम्‌ ॥१००८।। 
छत्र शचः ग्रीतेन 
्माश्रयसेदे यथा- 
रुकरिमणीक्चकाश्मी र पङ्कलोरःस्थलं कद्‌ । 
सदानन्दं पर ब्रह्म दृष्ख्या सेविष्यते सया ॥ १८०६॥ 
छत्र शान्तस्य शुचिना, 
श्रचुरक्तधियो भक्ताः के चन ज्ञानवर्त्मि । 


शान्तस्याश्रयभिन्नत्वे वेरस्यं नानुमन्वते ।\३८।। 








किस प्रकारसे एकत्र होने पर विरोध नटीं होता, यह प्रसंग प्रस्तुत था, श्रव कर्हां विरोध 
रहता ही है यह वतला रहे हैँ कि विरोधी गौणके विषय या श्राश्रय भिन्न हो जानेसे जैसे 
विरो नहीं रहता, उसी प्रकार विषय या श्राश्चयके पृथक्‌ होने पर्‌ भी यदि विरोधी मुख्य 
रसका समवे हो जाता है, तो उससे विरसताही हो जाती है। 
| तात्पयं यह है कि विषयाश्रय भेद हो जाने से ज॑से विरोधी गौणकी संगतिमें विरोध 
क([श्रमाव हो जाता है वंसे ही विषयाश्रय भेद होने पर भी विरोधी मुख्यकी संगतिमें विरोध 
रहता ही है, वह हटता नहीं है । 
वहाँ विषयभेद में [ विरोधकी स्थिति] जंसे-- 
तात ! सकल खोल दो, विलम्ब मत करो । सान्दीपनिके वर जाती हूं क्योकि युवक 
क्याम [शीकृष्ण ] ने मेरा मन चुरा लिया है ॥१००८॥ 
यहाँ शुचिका प्रीतसे [विरोध है हो] । 
यहाँ भ्रीतका विषय पिता एवं शुचिका विषय युवक श्याम है। इस प्रकार यद्यपि दोनों 
विरोधी ररसोका विषय श्रलग-श्रलग है तथापि ये मुख्य रस है, अतः विरोध रहता ही है। 
भ्राश्चरयके भेवर्मे [विरोधस्थिति] जसे-- 
रुदिपरणीके स्तनोको केष्रसे पंकिल वक्षस्थल वाले, सदानन्दस्वरूप, परब्रह्यमको कव में 
हिसि सेवन करू गा । १००६ 
ˆ यहाँ शान्तका शुचिसे [विरोघहैही] 
य्ह शुचिका आश्रय सकिमिणी तथा शान्तका आश्चय वक्ता है। भ्रतः दोनों विरोधा 
रसोका श्राश्रय अ्रलग-श्रलग है तथापि ये दोनों मख्य रस है, श्रतः विरोधहैही। 
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किञ्च- 
भृत्ययोर्नायकस्येव निसगद्रेषिरगोरपि । 
भ्रद्धयोरद्धिनः पुष्टो भवेदेकच्न सङ्कतिः ॥२३९।। 
यथा-- 
कुमारस्ते मल्लीङ्कसमसुङ्कमारः प्रियतमे ! 
गरिष्ठोऽयं केशी गिरि वदिति मे वेल्लति मनः। 
शिव॑ भूयात्पश्योन्नमितभुजमेधिसहरमु - 
खलं चन्दन्‌ कुर्य्यां त्रजमतितरां शालिनमहम्‌ ॥१०१०॥ 
ऋन्र विद्विषो वीरभयानकौ वत्सलं पुष्णीत 
यथा वा- 
(“कम्परास्वे दिनि चूरेङ्न्तलतटे" इत्यादि ॥१०११॥ 
अत्र हास्यकरूणौ वत्सलमेव पुष्णीत 


प्रोरभो- 

स्वभावसे देषी भी सेवकोकी एकत्र संगति जसे नायकको पुटिकिही लिएहोतीदहै 
उसो प्रकार परस्पर विरोधीभीदो अंग [भ्रप्रघान] रसोकी एकन्न संगति भुख्य रसकी पुष्टि 
के लिए ही होती है ।२३६।। 

तात्पयं यह है कि जसे किसी राज्यके सेनापति एवं मन्त्रम यदि परस्पर विरोधहो 
तो वे परस्पर विरोधी होति हए भी राजाको पुष्टिही करते है, उसी प्रकार श्रमुख्य रस 
विरोधी होते हृए भी प्रधान रसका परिपोष ही करते हैँ । 

जसे [ विरोधो श्रङ्कः रसो द्वारा प्रधानरसकी पुष्टि]- 

प्रियतमे, तेरा कुमार चभेलोके पुष्पके समान कोमल है तथा यह केशो [कस हारा 
ध्नोकरष्रणके वधके लिए प्रे षित देय] पहाडके समान ररिष्ठ है, प्रतः मेरा मन घबडा रहा हे। 
कल्यारण हो, देख भु जस्तम्भको उठनेवाला, इस दुष्टको मारता हृश्रा से ब्रजको भ्रत्यन्त 
बलाघ्य कर दगा ११०१० 

यहाँ परस्पर विरोधी वीर श्रौर भयानक वत्सको ही पुष्ट कर रहेरहै। 

यहाँ वीर, भयानक, वत्सर ये तीन रस प्रतीत हो रहे ह । इनके वीर तथा भयानक 
प्रप्रधान एवं परस्पर विरोधी रस हैँ । वत्सक रस यहां प्रधान है 1 

एेसी श्रवस्थामें परस्पर विरोधी भी ये दोनों भ्रप्रधान रस प्रधान वत्सकका ही परि- 
पोष कर रहे हैं । 

कम्भ्रास्वेदिनि चूर्णकुन्तलतटे -।१०११। 

यहाँ हास्य एवं करुण वत्पलको ही परिपुष्ट कर रहे हे 1 

यहाँ हास्य, करुण श्रौर वत्सल ये तीन रस प्रतीत होते है । इनमे हास्य तथा करुण 
भ्रप्रधन एवं परस्पर विरोधी रस है, एवं वत्सर प्रधान रस है । एेसी स्थितिमे भ्रप्रधानये 
दोनों रस परस्पर विरोधी होते हृए भी प्रधान वत्सल रसकी हौ पुष्टि कर रहे है । 
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अपि च- 
मिथो वेरावपि द्वौ यौ सावो धम्मेुतादिषु ! 
कालादिमेदात्प्राकय्य' तौ बिन्दन्तौ न दुष्यतः ॥४०॥ 


ग्रधिरूढे महाभावे विरुद्धेविरसा युतिः । 
न स्यादित्युज्ज्वले राधाकृष्णयोर्दोक्ञितं पुरा ।\४१।। 


क्वाप्यचिन्त्यमहाशचक्तौ महापुरुषरोखरे ¦ | 
रसावलिसमावेशः स्वादायेबोपजायते ।\४२।। | 
तत्र रसानां विषयत्वे यथा ललितमाधवे- 
त्याचायास्तद्‌ाऽऽस्ये विकृतिमरुणतां मल्लवर्य्याः सखायो- 
गर्डोन्नत्यं खलेशाः प्रलयमरपिगणा ध्यानमुप्णाखमम्बाः | 
रोमाञ्चं सांयुगीनाः कमपि नवचमत्कारमन्तः सुरेशा-- 
लास्यं दासाः कटाक्तं ययुरसितद्शः प्रेद्य रङ्ग मुकुन्दम्‌ ॥१०१२॥ 





ग्रोर भो- 
परस्पर विरोधी भीजोदो भाव युधिष्ठिर श्रादिमें कालादि भेव्से प्रक्ट होतेह, वे 
दोषी नहीं होते ॥४०॥ 
युधिष्ठिरादिमें प्रीत, वात्सल्य, सख्य भ्रादि परस्पर विरोधी भाव देखे जाते है, किन्तु 
उनका विरोध क्यों नहीं होता इस शंकाका समाधान ग्रन्थकार इस प्रकारसे करते टै कि 
काल इत्यादिके मेद होनेसे वहां दोष नहीं होता । 
म्र्थात्‌ यदि एक ही समयमे दो विरुद्ध रस प्रतीत होते तो विरोध होता किन्तु वहां 
(युचिष्ठिरादिभे) तो भिन्न-भिन्न कालमें भिन्न-भिन्न रस प्रतीत होते ह, ्रतः दोष नहीं 
होता । यदि एक समयमेंदही दो रस व्तमानहोतेतो विरोध होता किन्तु एककी 
विद्यमानतामें दुसरेका श्रभाव दूसरेकी विद्यमानतामें प्रथमका भ्रमाव, मरतः उनका विरोध 
कंसे हो सकेगा ? 
महाभावके श्रधिरूढ होने पर विरोधि्योका संयोग विरसताजनकफहोताहै किन्तु 
राधाङ्ृषणके उज्ज्वल रसमें नहीं होता है, यह पहले दिखा चुके है ।४१।। 
कहीं श्रचिन्तनौीय महाशक्ति सम्पन्न महापुर्षोके शेखरमे श्रनेक रसांका समावेश 
भ्रस्वादजनक ही होता है ॥४२॥ 
पूवोत्रित रसोके विरोध एवं श्रविरोधके विषयमे एक ठिदेष बति यहमीहै कि 
& प्रवर्णनीय महाशवितयुवत महापुरष श्रेष्ठे (श्रीकृष्णादिमें) भ्रनेक रसोका विषयतया श्रथवा 
आश्रयतया समावेदा होने पर विरोधी रस समावेशसे उपपन्न किचिन्मा्र मी विरस्तानही 
" न ती त भ्रास्वाद ही होता है | ्‌ । न । -3 
ह उवह रकी विषयतामें [विरोधीमाव] से ललितमाधव्मे-- १ हः ड 
रगभमिनें भकुन्दको देखकर कंसके श्राचायं ` मुखम विकारको, मस्लवर लालिम 


न्नत्र गण्डत्यलकी उन्नतिको, दुष्ट लोग ॒प्रलयको, ऋषि लोग ध्यानको, माता गरम 
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्राश्रयतवे यथा- 
स्वरिमिन्‌ धु्यऽप्यमानी शिशुषु गिरिधरताबुद्यतेषु स्मितास्य- 
स्थृत्कारी दध्नि विस्र प्रणयिषु विद्रतप्रोडिरिन्द्रेऽरूणान्तः | 
गोष्ठे साश्चविदूने गुरुषु हरिमखं प्रास्य कम्प्रः स पाया- 
दासारे स्फारदरष्ियु विषु पुलकी विश्रदद्रिं विञ्युवैः॥१०१३॥ 
इति भक्तिरसास्रतसिन्धाबुत्तरविभगे रसानां- 
मत्र वेरस्थितिलहरो । ८ ॥ 


~ न= 


ध्रा ुर्रोँक्ो, योद्धा रोमांचको, देवेश्वर श्रन्तः [मनमे ] किसी नवीन चमत्कारको, दास लास्य 


को, श्रौर वनिता कटाक्षको प्राप्त हुई । १०१२1 

यहाँ देत्याचार्योनि (कुवलयापीड़के मद, रवत भ्रादिसे युक्त होनेसे) वीभत्सका, मल्लोने 
रौद्रका, सलाभश्रोने हास्य एकं प्रेमका, दुष्टोने भयका, ऋषियोने शान्तका, माता देवकी भ्रादि 
ने वत्सक तथा कदणक्रा, योद्धाग्नोने वीरका, दासोने दास्यका, स्त्रियोने मधुरका भ्रनुभव 
श्रीकरृष्णको देखकर किया- एसा वर्णन है 1 

कन्तु परस्पर विरोध म्रादिसे युवत भी इन सव रसोके विषय श्रीङृष्ण ही हे । 

श्रीकृष्ण पूर्वोक्त लक्षणादियुक्त महापुरुष है, अतः इनमे भ्रनेक विरुद रसोकी 
विषयता होने पर भी ्रास्वादही होता है । परस्पर विरोधी रसोके एकत्र समावेशसे उत्पन्न 
विरसताका म्रनुभव किचिन्मात्र भी नहीं होता । 

ग्राश्रयतामे जसे- 

घुरन्धर भो श्रपने विषयमे श्रहंकारर हित, पहगडके उठानेमे उद्यत बालकोके विषयमे 
स्मितयुक्त, दुगं न्धित दहीके विषयमे [दहीको देखकर] य॒कनेवाला, प्रेभियोके प्रेमे प्रोदियुत, 
इन्द्रके विषयमे लाल नेत्रवाला, गोष्ठके विषयने श्राँघुश्रोसे युक्त, इन्द्रके यज्ञका भंग कर गुरभ्रो 
के विषयमे कम्पयुत, वषकि विषयमे नेत्रोको फलानेवाला, युवतियोके विषयमे रोमांचयुक्त 
पवत [गोवधन] को धार करता हृभ्रा बहु विभू तुम्हारी रक्षा करे ।१०१३। 

यह्‌ वर्णेन गोवधं नपवंतके धारणके समयका है । 

यहाँ श्रीकृष्णको अपनेमें शान्तरसका, शिुम्नों को देखकर हास्यरसका, दुगं न्धित दही 
को देखकर बीभत्सका, मित्रोको देखकर सख्यका, इन्द्रको देखकर रौद्रका, गोष्ठो देखकर 
करुणका, गुरुप्नोंको देखकर भयानकका, वष कि देखकर म्रदुमभृतका, स्वियोको देखकर मघुर 
का म्ननुभवहो रहादहे। 

किन्तु, वे महापुरुष है, श्रतः भ्रनेक रसोके भ्राश्रय होने पर भी कोई दोष नहीं 
होता है । 

भक्तिरसाम्रतसिन्धुके उत्तरविभागमे मत्नीवेरस्थितिरसलहरी 
समाप्त हई 11 ८॥। 


क नहनपै- न 


॥ "नो = म 
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पथ्‌ रसायासः 


पुवमेवाचुश्िष्टेन विकलाः रसलक्ष्मर । 
रसा एव॒ रसाभाखा रसज्ञ रनुकी चिदा: ।1 १1 


स्थुखखिधोपरसचाचुरसाह्चापरसारचं ते । 
उत्तमा सध्यमाः प्रोक्ताः कनिष्ठाचेत्यसी क्रमात्‌ ।॥२।। 


जा त-क = 
न =-= -- ~ --=~~ 
------ ~ =---- ~ 


इस प्रकार मूख्य एवं भ्रमस्य रसाका परस्पर विरोधका तथा श्रविरोध एवं विरोध- 
परिहारादिका निरूपण करनेके उपरान्त ग्रन्थकार रसाभासोंका निरूपण करते हैँ । 
पहले ही निरूपित रसलक्षणसे हीन रपत ही रशज्ञोके दारा रसाभास कहे गये 
ह । १॥ 
वे उपरस, श्रनुरस श्रौर श्रपरस (इस प्रकार) तीन तरहक होते हँ । ये क्रम से उत्तम 
मध्यम भ्रौर कनिष्ठ होते हु ॥\२॥ 
जिन रसो मे पूवंप्रतिपादित रसलक्षण उपलब्ध नहीं होते हैँ उन रसोको ही रसज्ञोकै 
द्वारा रसाभास कहा गया है 1 “रसवद्‌ आभारते इति रसाभारः'' इस व्युत्पत्तिसे रसाभास 
उनको कहा जाता है जो रसन होते हुए भी रसके समान सहसा प्रतीत होते हैँ । दूसरे शब्दों 
मे यह्‌ भी कह सकते हैँ कि जसे अग्निके द्वारा धूम सिद्ध करने वाले भ्रनुमान में [पर्व॑तो वूम- 
वान्‌ वह्ल :| वद्धि यद्यपि सद्हेतु-सा प्रतीत होता है तदपि विनच्नार्‌ करने पर तप्त भ्रयोगोलक 
[तपे लोहे] में इसका व्यभिचार स्पष्ट ज्ञात होता दै बवयोकि वहां वह्धि ल्पटहितुतो है किन्तु 
घूमरूप साध्य नहीं टै । भ्रतः सद्हेतु-सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में यह सद्हैतु नहीं है । 
भ्रतएव इसे हेत्वाभास कटा जाता है; वंसे ही जो स्थायी भाव रसन होते हूए रसके समान 
सहसा मालूम पड़ता है उसको ही रसशास्वरज्न विद्वान्‌ रसाभास कहते दे । 
यहाँ ्रन्थकार ने रसज्ञोके मत-प्रददांन स यह दर्शाया दै कि यह्‌ वात वे श्रपने मन से 
= ही नहीं कह रहे है, किन्तु रसज्ञ विद्वानोकी भी इसमं सम्मति ह । 
४ इसी प्रकार रसज्ञ पद से विद्वानों की उक्ति में प्रामाण्याधिक्य प्रतीत कराया गया है। 
अन्य शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ की अनन्य शास्त्र में सम्मति उतनी प्रामाणिक नहीं होती जितनी कि उसी 
क दास्त्रके विद्धान्‌ की उसी शास्त्रके विषय की सम्मति । 
य यहाँ रस प्रकरण है, श्रत: रसन्न विद्वानों की सम्मति भ्रन्य शास्त्ज्ञ विद्वानों की सम्मति 
की पेक्षा श्रचिक मूल्य रखती है। स 
=  “स्सक्ञैः" इस पद मे बहुवचन से श्रनेक विद्वानोकी सम्मति दिखाई है अर्थात्‌ एकदो  @ 
विद्वान्‌ ही यह नहीं बतलाते, किन्तु रसज्ञ सव विद्धानोका यह ही मत है । ए 6 
क ८ रसाभासके उपरस, श्रनुरस तथा श्रपरस ये तीन भेद होते हँ तथा क्रम से उत्तम, मध्यम 
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तत्रोपरसाः-- 
प्राप्तेः स्थाधिविभावानुभावादेस्तु विरूपताम्‌ ।, 


कान्तादयो रसा एव दादशोपरसा मताः ॥३।। 
तत्र शान्तोपरसः- 
ब्रह्मभावात्परब्रह्यण्यदं ताधिक्ययोगतः । 
तथा बीभत्सश्रुमादेः जन्तो छ्य परसो भवेत्‌ ।\ ४1 
तत्रायं यथा- 
विज्ञानयुपसाधोते स माधो यदुदञ्चति । 
खंखं दष्टे तदेवाद्य पुराणपुरूषे त्वयि ॥१०१५॥ 
वहां उपरस [का लक्षण 
विङ्पताको प्राप्त स्यायो नाव, विभाव एवं श्रनुभाव श्रादि से युक्त बारहो शान्त 
प्रादि रस ही उपरस नाने गये ह 1\३॥ 
रान्त इत्यादि पाच मुख्य रसो एवं हास्य इत्यादि सात श्रमख्य रसोके विभाव, अनुभाव 
तथा स्थायी भाव श्रादि मं जहां विरूपता होती है वहां उनको उपरस कटा जाता है । 
विभाव इत्यादिकी विहूपता श्रागे तलाई जा रहीदटै। 
वहा शान्तोपरस [जसे]-- 
परब्रह्म में निविेषता-हष्टि से एवं भ्रद्रं तभावकी भ्रचिकताके योग से, तथा बोभत्सा- 
विक्य श्रादि से शान्त उषरस्हो जाता है 11४ 
परब्रह्म [श्रीकृष्ण] के विषय में सामान्य दुष्टि से तथा समस्त वस्तुग्रोके कारण उनसे 
[परब्रह्म श्रीकृष्णा | सवका ्रभेद ही हे, इस प्रकार ्रद्रं तके ग्राधिक्य से तथा देहादि मे निर 
न्तर जुगुप्साभावनादि से शान्त उपरस हो जाता है 1 दुगसंगमिनी टीकाकार का मत यहाँ यह्‌ 
टै कि-- 
"ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । 
गाइवतस्य च धर्मस्य सुखस्यकान्तिकस्य च ।। 
श्रीमद्भगवद्गीता, अ० १४ इलोक २७ 
इस भगवद्‌वाक्यानुसार श्रीङृष्ण ब्रह्य इत्यादि समस्त. पदाथकि प्राश्य हैँ 1 अतः वे 
ब्रह्म से भी उच्च कोटिके होनेसे परत्रह्म माने जाते हँ । श्रत: उनमें सामान्य दुष्ट भ्रनुचित 
ही दै, यह ही विभावकी विरूपता है 1 
एवं श्रीकृष्ण सवके कारण है, भ्रन्य सव पदाथं कायं है; किन्तु ्रद्रतके भ्राधिक्यसे 
सबके कारणी भूत उनसे कार्यादिका म्रत्यन्ताभेद प्रतिपादन करने पर विभाव मे अ्ननौचित्य म्रा 
जाता है। 
तथा यहाँ श्रादि पद से चिद्‌ तथा म्रचिद्‌ विवेकका ग्रहण भी वे करते है। 
यहाँ से रागे जितने भी उदाहरण हवे सव प्रायः एकांदरामेहीरै। 
वहां श्राद्य [परब्रह्म मे सामान्य हृष्टि से उदाहर] जसे- 
विज्ञान को श्रपूवं शोभा से स्वच्छं समाधि में जो [सुख] उपलब्ध होताहै बह ही 
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दवितीयं यथा- 
यत्र यत्र विषये मम टद 
स्तं तमेव कलयामि भवन्तम्‌ | 
यन्निरञ्जन !\परापरबीजं- 
त्वां विना किमपि नापरमस्ति ॥१०१६॥ 
अथ प्रीतोपरसः- 
कृष्टगस्पाग्रेऽतिधाष्टय न तद्‌भवतेष्ववहैलया । 


स्वाभीश्देवतोऽन्यनत्र परमोत्कदवीक्षयः \\५।। 


म्यादाऽतिक्रमाद्ेदच प्रीतोपरसता अता । 
प्रथयन्‌ वपुर्विवशतां सतां कुले- 
रवधीय्येमाणनटनोऽप्यन्गलः । 
विकिर प्रभो ! दृशमिहेत्यङ्कण्ठवाक्‌ 
चट्लो बडुव्येच्रएएुतारमनो रतिम्‌ ॥१०१५॥ 
सुख पुरारपुखष तुम्हारे देखने पर श्राज उपलन्ध हो रहा हे ।१०१५॥ 
यहाँ चान्त रस है तथा परार पुरुष (श्रीकृष्ण) आलम्बन विभाव; सुख-प्राप्ति 
म्रनुभाव हे । ~ 
समाचि में ब्रह्यके म्रनुभव से जो ्रानन्द होता दै वह्‌ परब्रह्म (श्रीकृष्ण ) के दशनजन्य 
भ्रानन्द से न्यून ही है । किन्तु यहां उसको (ब्रह्मानन्द को) इस भ्रानन्दके समान ही प्रतिपादित 
किया है । श्रतः विरूपता है । 
विरूप विभावादि से युक्त होने से यह्‌ "शान्तरस" “रस' न होकर 'उपरस' कहा है । 
इस प्रकार यह परब्रह्म मे सामान्य दृष्टिका उदाहरण है । 
द्वितीय (श्रं तभावको भ्रधिकता से) जेसे- 
जिस जिस वस्तु में मेरी हष्टि है मे उसको-उसको ही भ्रापको समक्ता हं । क्योकि 
है निरंजन, पर तथा श्रपर सबके बीज (कारर) तुम्हारे बिना कुछ भो नहीं है ॥ ‹०१६॥ 
यहाँ उत्त राधं में निरंजनको समस्त पदार्थोका कारण वतलाया गया है, किन्तु पूर्धि 
मे सबको उसका ही रूप भ्र्थात्‌ उससे अ्रभिन्न कहा गया है । इस प्रकार यहाँ म्रद तकी ग्रधि- 





्‌ कता प्रतीत होती है । 
श क श्रतएव यह शान्त रस “उपरस' कटा गया है । शान्तकी उपरसता में तीन कारण प 
= न ग्रन्थकर्ता ने निरूपित किये है, किन्तु उदाहरण केवल प्रथम तथा द्वितायके ही दिये है, तृतीय ॥ 






एवं श्रादि पद से सूचित चतु्थंका कोई उदाहरण नहीं दिया है 


श्रब श्रत उपरसर (निरूप) 
ष्टके भ्रागे भ्रत्यन्त घृष्टता से, उनके भक्तोके प्रति श्रवहेलना करने से, प्रपने श्रभीष्ट 


न परम | उत्कषंके देखने से एवं मर्यादालंधन रादि से प्रीत को उपरसता मानी ३ 












भः 
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गर्द है ।॥५२॥ 3: 
` क्ञरीरक्ी विवक्षता को बढ़ाते 





हए (श्रथातर थोड़ी भौ विवशता को प्रधिककी तरह 
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अथ प्रेयोपरसः- 
एकस्मिन्नेव सख्येन हरिमित्राद्यवन्ञया ।६।। 
युद्धभरुलादिना चापि प्रेयाचुपरसो भवेत्‌ । 
तत्राद्य यथा-- 
संद्टदित्युदितो भिया चकम्पे 
दलितो नमेगिरा स्तुतिं चकार । 
स चपः परिरप्सितो मुजाभ्यां- 
ध हरिणा दण्डवदग्रतः पपात ॥१०१८॥ 
दिखवलाते हर्‌) तथा सज्जनोके कुलो ह!रा तिरस्कृत नृत्य होने पर भी श्रन्गल (उच्छखल) 
प्रोर हे प्रभो यहाँ [मेरे ऊषर] हष्टि दीज्यि-इस तरह निरन्तर कहने वाले चंचल वदु ने श्रपनी 
रति को दिखलाया ।१०१७॥ 


च (८) 


यह्‌ कृष्ण-प्रतिमाके सम्मृखस्थ किसी भक्तका वणन है । यहां विवशताकी भ्रधिकता 
दिखलाने एवं बारम्बार कथन भ्रादि से धृष्टता प्रतीत होती है एवं सज्जनोके निषेध करने पर 
भी नृत्य ्रादि करने से मगवद्‌भक्तो मे तिरस्कार-सा भी प्रतीत होता है। 
इस प्रक।र॒ उपरिलिखित लक्षणों में से एक-दो के उपलन्ध होने से यह प्रीतोपरसका 
उदाहरण ह । 
यहां भी द्वितीय, त्रतीय तथा चतुथके उदाहरण अ्रन्थकर्ता ने नहीं द्यि ह] 
श्रव प्रेय उपरस [निरूपर | 
एकमेंहौी सख्यभाव होने से, हरिके मित्र भरादिको श्रवज्ञासे तथा युदकी भ्रधिकता 
प्रादि से प्रेयान्‌ उपरस हो जाता है 1 ६२॥ 
जवकि दोनों में सख्यभाव नहीं रहता अ्रपितु एक मे सख्यभाव रहता है तथा दूसरे मे 
वह्‌ नहीं रहता है तव तथा मित्र॒ आ्रादिके तिरस्कार मे एवं युद्धाधिक्य भ्रादिमे प्रेयान्‌ को 
उपरस माना ज.तादहै। 
यहां मूल वात यह है कि सख्यभाव दो न्यक्तियों मे रहने वाला एक भाव है किन्तु 
जव एक मे सख्यभाव रहता है तथा दूसरे व्यक्ति मे वह मव नहीं रहता है अर्थात्‌ द्वितीय 
व्यक्ति प्रथमको म्रपने से उच्चकोटिका म्रथवा निम्नकोटिका मानता है तव वहाँ सख्यभाव नहीं 
रहता क्योकि यह भाव परस्पर समानता मेही होता है। पेसी श्रवस्था मे विभावादि भें 
विरूपता स्वाभाविक है ही, उसी विरूपताग्रस्त विभावादि से युक्त प्रेय रस पदवीको प्राप्तन 
करने से उपरस कहा जाता है । 
इसी प्रकार मित्रादिकी अ्रवज्ञामें युद्ध ्रादि मे भी सख्यभावके विभाव श्रादि में 
विरूपता उत्पन्न हो ही जाती है। भ्रतएव एेसे विभावादि से युक्त प्रेयको उपरस माना 
जाता है| 
वहां पहले [एक में हौ सख्य भाव] जसे- 
“मित्र' इक्त प्रकार कहा गया वह॒ राजाके उर से कापने लगा तथा नमे वारणो से 
[हंसी-दिटलगी] कथयन करने पर स्तुति करने लगा एवं हरिके दारा दोनों हाथों से म्ालिगन 
करने पर दण्डके समान उनके श्रागे गिर पड़ा ॥१०१८]) | 





के विनादा कर देने से वक्ताको श्रीकृष्णकी समथंताके 
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अथ वत्सलोपरसः- 
सामर्थ्याधिक्यविज्ञानाल्लालनाद्प्रयत्नतः ॥७।॥। 


करुरगस्यातिरेकदेस्तु्यंऽ्चोपरसो भवेत्‌ । 


तत्राद्यं यथा- 
मल्लानां यद्‌ वधि पवेतोद्धटाना- 
मुन्माथं सपदि तवात्मजादपश्यम्‌ । 
नोद्धेगं तदवधि यामि जामि ! तस्मिन्‌ 
द्राचिष्ठामपि समिति प्रपययमाते ॥१०१६॥ 





यह श्नीकृष्णके सम्बन्धी (पुत्र श्रथवा पुत्रके रवसुर) किसी राजाका वर्णन है । 
श्रीकृष्ण उसमें सख्यभाव करके उससे मित्र कह रहे ह, उससे हंसी कर रहे हैँ एवं 
उसका आ्रालिगन कर रहे ह । इस प्रकार श्रीकृष्ण में सख्यभाव प्रतीत होता है । किन्तु वह 
राजा श्रीकृष्ण से स्वयंको निम्नकोटिका एवं श्रपने से श्रीकृष्णको उच्चकोटिका मानता है । 
ग्रतः उनके मित्र कहने पर कंपने लगता है, हंसी करने पर उसे वास्तविक जानकर स्तुति 
करने लगता है एवं भ्रालिगन करने पर परश्वी पर प्ररत हो जाता है; इस प्रकार राजा में 
सख्यभावका प्रभाव ही है । 
ग्रतएव यह एकनिष्ठ सख्यभाव से प्रेय उपरसका उदाहरण है । 
यहां भी भ्रन्थकार ने द्वितीय तथा तृतीयका उदाहरण नहीं दिया दहै । 
श्रथ वत्सलः उषरस- 
सामथ्यकी श्रधिकताके ज्ञान से, लालनादि [लाड-चाव] सें प्रयत्न न फरनेसे एवं 
करराके श्रतिरेक से चतुथं [वत्सल] उपरस हो जाता है ॥७२।। 
बालक भ्रादिकी समर्थताके भ्राधिक्यका ज्ञान हो जाने से एवं लालन श्रादि में परयत्नका 
परित्याग कर देनेसे भ्रौर करुणरसकी वुद्धि होने से वत्सल उपरस होता है। यहाँ भी यहं 
ही बात है कि मनुष्यको जव तक श्रपने वालक ्रादिमें श्रधिक समथताका ज्ञान नहीं होता 
तब तक ही वह्‌ उसमें श्रधिक वत्सलताका भाव रखता है, किन्तु जब बालकको अधिक शक्ति 
का ज्ञान हो जाता है तब वह उसकी ओ्रोर से निरिचन्त-सा हौ जाता है एवं वात्सल्यभाव भी 
कम हो जाता है । श्रतः एसी श्रवस्या में विभावादि विरूपता से संगत वत्सल रस भी उपरस 
हो जाता है । वत्सकताके लालनादि परिपोषक है, श्रतएव लालनादि प्रयत न करने पर भी 
वत्सल उपरस हो जाता है । एेसे ही जब करुणकी श्रधिकता हो जाती है तब भी वत्सल उपरस 


हो जातादहै।.. ` र 
वहां [वत्सल उपरस मे] श्रयम [ समर्थको प्रधिकता-ज्ञानका उदाहरण] नेते-- 
हि बहिन, जब से सैनेतेरे पुत्र से पर्व॑तोके समान बड़े-बङ़ मर्लोका [चाणूर इत्याबि 


वहलवारनोका ] विनाज्ञ देखा है, तब से बड़ी भी समिति | [युद्ध या सभा] मे उसके [तेरे पुत्र 


के] जाने पर मँ उद्विन नहंहोताहं ॥१०१९॥ , „ .... व 
यह कष्णमाता देवकीके प्रति किसीकी उक्ति है । यहाँ श्रीकृष्ण दारा, बड़े-बड़े मल्लो 


पताके श्राधिक्यका ज्ञान हो गया है। भर्थात्‌ 





| 





क० ८-६ 1 उत्तर विभागः नवमी रसाभासाः लहरी [ <£ 





हयोरेकतरस्येव रतिर्या खलु हइयते 11८1 
याऽनेकच्न तथेकस्य स्थायिनः सखा विरूपता । 
विभावस्येव वेरूप्यं स्थायिन्यजोपचय्यते ॥ €॥। 


---- -~ 
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वह्‌ श्रीकृष्णके म्रतुलवल से पूणं परिचित हो चूका ह । ्रतएव उसको कहीं भी युद्धादि मे उनके 


जाने पर किकी प्रकारका उद्रग नहीं होता ह 1 प्रतः यह्‌ वत्सल उपरसका उदाहरण है। य्ह 
मी द्वितीय तथा ततीय प्रकारक्रा उदाहरण नहीं दिया गया है । 
श्रव श्युगार उपरस [का निल्पखश्रारम्भ करते रहं ।| 
वहां [श्डुगार उपरसमे] स्यायी नावकी विरूपता [बतलाते हे] 
वोनोंमेंसे [नायक एवं नायिकामेसे] यदिएककीटही रति प्रतीत होतीहै बह 
स्थायी भावको विरूपता ह । 
विभावक विरूपता हौ यहा स्यायो भाव में उपचरितको जाती हे ॥&॥ 
प्रन रसोकी उपरसावस्थाका निरूपण करनेके ग्रनन्तर श्रव ग्रन्थकार श्छ गाररसकी ` 
उपरसताका निरूपण करते ह । 
शगार सर्वत्र सवरसोमें प्रयान दहै । ग्रतः ग्रन्थकार ने सर्वाधिक विस्तार से इसकी 
उपरसताका भी विवेचन किया है । | 
स्थायी भाव इत्यादि में विहू्पता से रस उपरस्रावस्थाको प्राप्त हो जाता है, यह्‌ पहले 
कह चके हं । यहां क्रमश्च: स्थायीभावादिकी विरूपताका विवेचन करते हए ग्रन्थकार स्वेश्रथम 
स्थायीभावकी विरूपताका निरूपण करते ह । 
शयु गार मे नायक-नायिक्रा ग्रालम्बन विभाव माने जाते हं, यह्‌ सवविदित हही तथा 
जव उन दोनों मं परस्पर रतिभाव रहता दै तव ही श्छ गार परिपृष्ट होता है। 
किन्तु जव नायकया नायिकामेसे किसीषएक मेही रतिहो दूसरेमेरतिन ही 
तो वरह स्थायीभाव [रति] में विखूपता मानी जाती दै । 
एसे ही यदि एक की [नायक या न।यिकाकी] अनेकोमे रति हो तब भी विरूपता ही 
मानी जाती है । 
इस प्रकारदो तरहसे शृङ्गार मे स्थायीभावकी विरूपता होती है । 
एक की अनेकोमें रतिके विषय मे इतना श्रौर विशेष जातव्य है कि प्रायः एक नायिका 
की ही भ्रनेकं नायको मे रति होती है । 
एक नायककी श्रनेक नायिकाग्रोमे रति कहीं-कहीं ही उत्तमाघमके ज्ञानके श्रभावमे ही 
होती है। 
यहां यह शंका होती है कि वस्तुतः यह विरूपता विभाव [आलम्बन बिभावं] कौ ही 
है, स्थायीभभावकी तो विरूपतः यह नहीं है, तो इसको स्थायीभावकी विरूपता क्यो कहा जाता 
है ? इसका उत्तर ग्रन्थकार इस ` प्रकार देते ह कि यद्यपि यह विरूपता भ्रालम्बन विभावकीः 
ही है तदपि उपचार से [सामीप्यादि सम्बन्ध-मूलक लक्षणावृत्तिसे] यह स्थायोभावकी ही 
विरूपता कटी जाती है । 
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तत्रो कत्र रतियेथा ललितमाधवे- 
मन्दस्मितं प्रक्ृतिसिद्धमपि व्युदस्तं- 
सङ्घो पितश्च सहजोऽपि दशोस्तरङ्गः 
धूमायिते  द्विजवधूमदनात्तिवन्दा- 
वन्हाय काऽपि. गतिरङ्करितामयासीत्‌ || १०२०॥ 
भ्रत्यन्ताभाव एवात्र रतेः खलु विवक्षितः 1 
एतस्याः प्रागभावे तु शुचिर्नोपरसो भदेठ्‌ ।१०॥। 
इस प्रकार स्थायीभावनिप्ठ विरूपताका निरूपण समाप्त होता है । 
वहां [स्यायीभ।वक्रो विरूपतावज्ञ श्टुंगार उपरसमे | एक में ही रति [का उदाहुरण] 
जसे ललितमाधवमे- 
स्वमावसिद्ध भो मन्द मूस्कराहट हटा दी एवं सहज भी नेत्रकी चंचलता द्ुपा ली । 
[इस प्रकार] विप्र-स्तरियो मे कामाग्निको धूमायित [्रारभ्मित] होने परल्लीघ्रही कोई 
दशा अंकूरित हो गईं ॥ १०२० 
यह्‌ त्राह्यण-वधुम्रो मे [यज्ञ-पत्नीमे] कष्णविपयक काम॒ उत्पन्न होनेपर श्रीकृष्ण 
क भ्रवस्था का वरणंन है । श्रीकृष्णके ददानान्तर विग्रस्त्री में कामाग्नि प्रारम्भ टो गई, किन्तु 
श्रीकृष्ण की देह वरूप्य से [ये ब्राह्मणी है, ग्रतः पूज्य है; इनमें रति करना श्रनुचित है) 
इसलिये | उनमें रति नहीं हुई । 
मेरी स्वाभाविक मुस्कराहट श्रादि को देखकर ये [विप्रस्त्री | कहीं मुभे श्रनुरक्त न 
समभ लं इस श्रम के निराकरणा्थं श्रीकृष्ण ने उनको दपा लिया । य्ह केवल विप्रस्त्रियों में 
ही रति है, श्रीकृष्ण मे नहीं । भ्रतः यह दोनोमेसे [नायक-नायिकामेंसे] केवल एकमे 
[नायिका] स्थित रतिका उदाहरण है । 
यहां रति का श्रत्यन्ताभाव हौ विवक्षित है । रत्तिके प्रागभावमें तो शुचि उपरस 
नहीं होता हे ॥ १०॥। 
इस उदाह्रणमे रतिका भ्रत्यन्ताभाव ही विवक्षाका विषय दहै । श्रत्यन्ताभाव उस 
ग्रभाव को कहते हैँ जो कि तीनों समयो [भूत, भविष्य, वतमान] में रहता है जसे कि खरगोश 
के सीगों का ्रभाव भ्र्थात्‌ खरगोशके सींगनथे, नदह, न भविष्यमें होगे ही । एसे ही यहाँ 
श्रीक्ृष्णकी ब्राह्मण-वधुश्रोमें रति न थी, न है, एवं न होगी ही । 
किन्तु जहाँ रतिका प्रागमात्र होता है वहाँ शुचि उपरस नहीं होता है । 
प्रागभाव उस श्रमाव को कहते दँ जो किं पदां कौ उत्पत्ति से पूवे उसके कारण में 
रहता है । जसे कि घट कौ उत्पत्ति के पूवं कपालो मे धट का श्रभाव तथा पट की उत्पत्ति 
के पूवं तन्तुप्रों मे पट का श्रभाव 1 यह भ्रमाव प्रागभाव कहा जाता है । ठ 
त यह्‌ श्रभाव “इह घटो भविष्यति [यहां घडा होगा| इस तरह बोला जाता है 
श्रत: जर्हां रतिका श्रागभाव [उत्पत्तिसे पूर्वका भ्रमाव] होता है वहां शुचि उपरस 
नहीं होता । क्योकि किसीकी रति जन्मसे तो किसी में रहती नहीं है, श्रपितु बादमें ही उत्सन्न 
होती है । श्रौर कार्यके उत्पत्ति से पूर्वं उसका प्रागभाव रहता ही है । ेसी दशा में रतिकी 
उत्पत्ति से पूर्वं प्रागभावके निश्चित रूम से रहने से प्रागमावको विभाव रूप वरूप्यका कारण 
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परनेकव्र रतियंथा- 
गान्ध वि! कृवांणमवेच्य लीला- 
मग्रे धरण्यां सखि ! कामपालम्‌ | 
्मकणेयन्ती च युङ्कन्दवेणु- 
सिन्नाञद् साध्वि ! स्मरतो द्विधाऽसि ॥१०२६५॥ 
के चित्तु नायकस्यापि सवथा तुल्यरागतः ॥। 


नायिकास्वप्यनेकासु वदन्त्थुपरसं शुचिम्‌ ।।११॥ 
वमववरूप्यम्‌- 
वदण्ध्योज्ज्वल्यविरहो विभावस्य विरूपता ॥ 
लतापञ्ुपुलिन्दीषु बृद्धास्वपि स वतते ॥१२॥। 


# माना जाता; यदि वह कारण हो तो सर्वेत्र द्युचि उपरस ही माना जायेगा 1 वह्‌ कहीं भी 
रस नहीं हो सकेगा । ्रतः रक्तिके प्रागभावमें शुचिकी उपरसता नहीं होती यह वात युक्ति- 
संगत हे । 

भ्रनेकों मे [एक कौ श्रनेक्ों में] रति जसे- 
हे सखि गान्धवि, सभ्मुख पृथ्व पर लोला करते हुए बलराम को देखकर भ्रौरहि 
साध्वि, मुकुन्द को वेषु को सुनतो हरत्‌ भ्राज कामसे दो तरह भिन्न हो रही है ॥१०२१॥ 
यहां एक ही नायिकाकी वलरामके. दशन से वलराम मे एव श्रीकृष्णके वंशीनाद से 
श्रीकृष्णा में रति प्रतीत होती दै ॑ 
ग्रतः यह्‌ एक कौ श्रनेकों मे रति होने से स्थायीभावकी विरूपताका उदाहरण दहै । इस 
प्रकार यहाँ श्च गार उपरस है । 
कोई [म्राचाय] श्रनेक नायिकाच्रोंमे नायक्केभौी सवया तुत्य श्रनुरागदहोनेसे 
शुचि को उपरस कहते हं ।\११॥ 
| किन्हीं श्राचार्योका मत यह्‌ है क्रि यदि एक ही नायकका अनेकविध कों अनेक नायि- 
क्रों मे समान रूप से श्रनुराग होता है तो वहाँ मी शुचि उपरस माना जाता है । 


कवि --- =-= 





इस प्रकार स्थायीभावकी विरूपताका निरूपण समाप्त होता है । 
विभाव की विरूपता [का निरूपण] 
वं दग्ध [चतुरता] उज्ज्वलता का श्रभाव ही विभाव की विरूपता [होतो है] यह 
^ [ श्रभाव] लता, पु, पुलिन्दी [म्लेच्छ स्री] भरौर वृद्धाम भो होता है 11१२1 
इस प्रकार वस्तुतः विभावको किन्तु उपचार से स्थायीभावकी विरूपताका निरूपण कर 
साक्षात्‌ विभावकी विरूपताका निरूपण कर रहे टै, जिसकी श्रवस्थिति से श्छ गार रस पदवी 
को प्राप्त न कर उपरस पदवाच्य हो जाता है 1 चातुय, उज्ज्वलता इत्यादिका न होना ही विभाव 
| [म्रालम्बन विभाव] की विरूपता होती है 1 भ्र्थात्‌ छ गारके आलम्बन विभाव मे चातुयं एवं 
। उज्ज्वलता वतंमान रहना भ्रावश्यक है, किन्तु इनसे रहित श्रचेतन लतावृक्षादि, जड पशु इत्यादि, 
श्पगारके सवंथा भ्रयोग्य वृद्धा स्त्री एवं निम्नकोटिकी पुलिन्दी इत्यादि जहाँ श्य गारके भराल- 
म्बन होते हैँ वहाँ छ गार उपरस ही माना जाता है। क्योकि लता, पडुभ्नों भे तो विदग्धता 
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तत्र लता यथा-- क 
सखि । मधु किरती निशम्य वंशीं- 
मधुमथनेन कटाक्िताऽ्थ मद्री | 
मुकुल पुलकिता लतावलीयं- 
रतिमिद् पल्लवितां दि व्यनक्ति ||१०२२्‌॥ 
पशुयंथा- 
पश्यादुयुतास्तुङ्गमुदः तुरङ्गी: 
पतङ्गकन्यापुलिनेञय धन्याः । 
याः केशवाङ्के तदपाङ्धपृता 


सानङ्गरङ्गां टचशमपयन्ति ॥१०२३।। 
पुलिन्दी यथा-- 


कालिन्दी पुलिने पश्य पुलिन्दी पुलकाञ्चिता। 

-हरेट कचापलं प्रेद्य सहजं या विधृते ॥ १८२४ 
होती नहीं है; वृद्धान में विदग्बताकी प्रतिकूलता रहती है; पृलिन्वियों ने भी उसकी सम्भा- 
वना नहीं होती । 


-~ न~~ 


“किरातडवरपुलिन्दा म्लेच्छजातयः" 
भ्रमरकोड २ काण्ड, १० वर्ग, २० इलोक 
इस दलोकसे पलिन्दोको म्लेच्छ जाति वतलाई गई है। ये गोमांसादि प्रभक्ष्यमक्षण करते 
है, लोकविरुद्ध कहते हैँ तथा सव प्रकारके प्राचरणों से हीन होते ह । जंसाकि कटा है- 
गोमांसभक्षको यस्तु लोकबाह्यः च भापते | 
सवाचारविद्ीनोऽसोम्लेच्छं इत्याभिधीयते ॥ 
भ्रतः इनकी विभावता मे विरूपता होने से श्छ गारकी उपरसता उचितहीदहै। 
5 वहां [ विभाव को विहूपताजन्य शगार कौ उपरसतामे] लता [भ्रालम्बन विभाव] 
ज ण 
हे सखि, मधवर्षण करनेवाली वंश्ीको श्रवर कर एवं मघुमयन श्रीकृष्टके दारा 
कटाक्षो से प्रवलोकित, कोमल एव कलोरूपौ रोमाचों से युक्त यह लतावली हदय में पत्ल- 
वित रति को प्रकट कर रही दहै ॥ १०२२ 
यहाँ श्रीकृष्ण विषयक रतिकी श्रालम्बनविभावता लतावली मे वशित है । ्रतः श्युगार 
 उपरस दहै । 
शु [विभाव] जंसे-- क, 
[ि भ्राज सूर्यकन्या यमूनाके किनारे घन्य, भ्रत्यन्त प्रसन्न एव श्रद्भूत इन घोडियोको 
४: (८ तो देखो, श्नकृष्णके श्रपांग [कटाक्ष | से पवित्र जो केशवके शरीर पर कामयुक्त हष्टि सम- 









गका  श्रवलोकन कर घोडियोमे श्य गारका भ्राविभवि वणित है। घोड़ी 
नम्बन विभाव होने से यहाँ श्छ गार उपरस् माना जाता है । | 
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बद्धा यथा-- 
कञ्जलेन कृतकेशकालिमा विल्वयुग्मर चितोन्नतस्तनी । 
पश्य गोरि ! किरती दगव्रलंस्मेरयत्यवहरं जरत्यसौ ॥ १०२५] 
स्थायिऽनोज्र विरूपत्वमेक रागतयाऽपि चेत्‌ ॥ 
घटेतासौ विभावस्य विरूपत्वेऽप्युदाहतिः ॥ १३ 
लु चित्वौज्ज्वल्य वेदश्ध्यात्सुवेषत्वाच्च कथ्यते ॥। 


गुद्कारस्य विभावत्वमन्यत्राभासता ततः ॥१ १४।। 
्रथानुभाववेरूप्यम्‌ 

समयानां व्यतिक्रान्तिर््राम्यत्वं धृष्टताऽपि च ॥ 
वरूप्यमचुभावदेमनोषिभिर्दीरितम्‌ १५11 


= या जा 


देखकर विघूणन कर रहौ है 1१०२४ 

यहां पुलिन्दोकी श्ण गारकी म्रालम्बनविभावता वणित है । अ्रतः यहां भी उपरसता ही है 1 

जसे पूवं उदाहृत यज्ञपत्नियो में [ब्राह्मणवधृग्रो मे] उच्चवणेकी होने से श्रीकृष्णकी 
उनमें रति उत्पन्न नहीं हुई थी, एेसे ही यहां पुलिन्दिभ्रोके निम्नवणंकी होने से श्रीकृष्णकौ 
रतिका उनमें सवधा प्रभावन्ही दै) 

वृद्धा [भ्रालस्बन विभाव] जेसे-- 

काजलके द्वारा बालोको काला कर तेने वालो, दो वित्वों [बेल के फलो | के द्वारा 
उच्च कुच बना लेने वाली एवं कटाक्षपात करनेवाली यह वृद्धा भ्रचहुरको [पापनाज्ञक श्नङकष्ण 
को] स्मितयुक्त बना रहो है ॥१०२५॥ ८ 

यहाँ वृद्धा भ्रालम्बन विभाव है । अ्रतएव यहाँ श्य गार उपरस ही है। 

यहां यदि एकके रागत्वसे स्यायोभाव कौ विरूपताहो तो यहु [विरूपता] ही 
विभाव को विरूपता में उदाहूररख्प से घटित हो जाती है ।॥१३॥ 

पटले नायक-नायिका दोनों मे से एकके भ्रनुरक्त होने पर स्थायीभावकी विरूपता 
वतलाई जा चुकी है। वह्‌ ही विभावकी विरूपताका उदाहरण भी हो सकता है । क्योकि वहां 
यह्‌ भी बतला चुके हँ किं वस्तुतः विभावकी विरूपता होने पर भी यह लक्षणा से स्थायीभावकी 
विरूपतां कटी जाती है । 

शुचिता [पवित्रता], उज्ज्वलता, चतुरता एवं सुवेषता से श्डगारका विमावत्व कटा 
जाता है, इससे श्रन्यत्र स्यलों पर ्छगाराभासता [कहो जाती हे] ॥ १४1 

पवित्रता, उज्ज्वलता इत्यादि गुणों से सम्पन्न पदाथको ही श्छगारका विभाव माना 
जाता है । किन्तु पूर्वोक्त गुणों से रहितकी भी जहाँ विभावता वणित . होती है वहां बह रस न 
होकर रसाभास कहा जाता हे 1 

धब भनुभाव का वंरूप्य [बतलते ह] 

श्राचारोकि उल्लंघन, ग्राम्यता भोर ष्टताको मो विहानों ने अनुभावादि को विश्पता 
कहा हे 11 १५॥ 
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तत्र समयव्यतिक्रान्तिः- 
समयाः खण्डिताऽऽदीनां भ्रिये रोषोदितादयः ।! 
पु सः स्मितादयश्चाच्र प्रियया ताउनादिषु । १६।। 
एतेषामन्यथाभावः समयानां व्यतिक्रमः ।। 
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स्थायीभाव तथा विभावकी विरूपताका निरूपण करनेके प्रनन्तर भ्रनुभावकरी विरू- 
पताका भ्रन्थकार इस प्रकार निरूपण करतें करि साहित्यिकों दारा निर्धारित मर्यादाभ्रों 
| म्राचरणो | का उल्लंघन करना, ग्राम्यता [गंवारूपन] तथा धृष्टता ये तीनों भ्रनुभावकी विरू- 
पता होती है, यह विद्वानों ने कटा है 

यहां भी स्वयंके कथन में प्रामाणिकता-प्रदडानके लिये ग्रन्धकर्ताने (मनीपिभिः' इस 
पदका उपादान किया है। 

साहित्यशास्त्रके विद्वानों द्वारा निर्धारित समय [मयदा] क्या इस जिज्ञासाकरे 
श्ान्त्यथं साहित्यिक समय वतलाते है । 

वहां [श्रन्रुभावविरूपता मे| समयोट्लंघन [जपे] 

लण्डिता श्रादि नायिकाश्रों का नायक्तके विषयमे क्रोघोदय इत्यादि तथा नायक का 
प्रिया [नायिका] हारा ताडना श्रादि में सिमित इत्यादि करना समय कहा जाताहै। 


इनका श्रन्थथाभाव [विपरीतभाव] समयो का व्यतिक्रन होता ह ॥१६५॥। 
साहित्यमर्मज विद्वानों ने तत्तत्स्थलोकी पृथक्‌-पृथक्‌ मर्यादा स्थापित की है । 
जसे कि खण्डिता नायिका पति पर रोष कर प्रहार इत्यादि करती टै, किन्तु नायक 
इससे रुष्ट न होकर स्मित ही करता है एवं नाधिकाके सोषोपनोदके प्रयत्न करता है । 
खण्डिताक्रा लक्षण यह दै- 
पाश्वैमेतिप्रियोयस्या अन्यसंयोगचिद्धितः । 
सा खण्डितेति कथिता घीरेरीप्योकषायिता॥। 
सा० द्‌०, त° परिच्छेदः 
ग्रन्य स्वके सम्भोग-चिह्लों से युवत जिसका पति पासमें भ्राता है, ई्प्यायुक्त वह॒ 
नायिका खण्डिता कही जाती है । 
$: इसी प्रकार मुग्धा नायिका सर्वदा सवथा संभोगादि प्रार्थना करने पर निषेध-तत्पर ही 
होती दै। श्रभिसारिका कामवरंवद हो स्वयं ही श्रमिसररण करती है श्रयवा पतिको अ्रभिसरण १ 
मे प्रयुक्त करती ह । 
ह इस भ्रकार धीरोदात्त इत्यादि नायकोकी तथा खण्डिता, मुग्धा, कलहान्तरिता, श्रभि- त 
सारिका इत्यादि नायिका म्नो पृथक्‌-ृथक्‌ व्यवस्थाएं साहित्यिक ने निर्घारितकी है । इनका 
 विदेष वर्णन ददारूपक इत्यादि ग्रन्थों मे देखा जा सकता है । इनके विपरीत श्रथ प्रतिपादन "धै 
वर रए थां ्राम्यत्वपणं श्र्थके वर्णन करने पर एवं धृष्टता-व्णेन करने पर श्रनुभावकी ` 
क । दे से भावादिसे युक्त श्र गारको उपरस कहा जाता है। 
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तत्राद्यं यथा- 
कान्तानखाङ्कितोऽप्यद्य परिहृत्य हरे । हयम्‌ । 
कंलासवासनां दास कृपादष्ट-या भजस्व माम्‌ ॥१०२६॥ 


पथ प्राम्यत्वम्‌-- 
बालज्ञन्दाद्युपन्यासो विरसोवितप्रपञ्चनस्‌ 11 १७ 
कटीकण्ड्तिरित्याच् ग्राम्यत्वं कथितं बुधः ॥ 


तत्राद्यं यथा- 
क्रिंनः फणिकिशोरीणां त्वं पुष्करसदां सदा । 
मुरलीध्वनिना नीविं गोपवाल ! विलुम्पसि ॥१०२७॥ 
सरथ धृष्टता- 


प्रकटप्राथनाऽऽदिः स्यात्सम्भोगादेस्तु धृष्टता ॥१८॥ 


वहां प्रथम [सर्य व्यत्तिक्रान्ति] जसे 

हे हरे, कान्ताके नख-चिह्लों से प्रकत भी श्राष भ्राज लज्जाको छोडकर कंलास- 
वाकिनी दासी मेरा कृपादृष्टि से सेवन करो ॥१०२६॥ 

यहां श्रीहरि भ्रालम्बन विभाव है, किन्तु वह्‌ प्रस्तुत नायिका से भिन्न नायिकाके नख- 
क्षतादिसे भ्रंकरित हैँ । ग्रतः यह नायिका साहित्यिक परिभाषानुसार खण्डिता नायिका हई । 
खण्डिता नायिका सवत्र नायकका तिरस्कार दही करती है, किन्तु यहाँ इसके विपरीत भ्र्थका 
प्रतिपादन किया गया है । अ्रतः समयन्यतिक्राम्ति होनेसे भ्रनुभवकी विरूपता है ्रौर उसके 
कारणश्णुगार उपरसहीद। 

ग्र ग्राम्यता-[जसे] 

बाल' इत्यादि उाब्दका कथन, नीरस उवितयोंका विस्तार एवं कटिस्यलकी खुजली 
इत्यादि [चेष्टाए] विदानो दवारा ग्राम्यता कहौ गई हँ ।\१७२॥ 

वहाँ प्रथम [बाल शब्दका कथन] जंसे-- ` 

हे गोपबाल तुम क्यों मुरलीकते शब्दसे सदा जलमें रहनेवाली हम नागकिशोरि्योकी 
नोवीको [वस्त्रग्रन्थिको] शिथिल कर रहै हो । १०२७ 


यह कालिय ह्दमें रहने वाली नाग-बालाभ्रोको श्रीकृष्एके प्रति उत्रित है। यहाँ 
श्रीकृष्ण नागवालाग्रोमे स्थित श्य गारके भ्रालम्बन है, किन्तु ये उनको “गोपबाल' पदसे सम्नो- 
चित कर रही है, श्रतः "बाल' पदका उपादान होनेसे ग्राम्यता प्रतीत होती है। 

ग्राम्यतारूप विरूपता युक्त भ्रनुभाव होनेसे श्य गार उपरस हो गया है । 

भ्रव ष्टत। [जसे] - 

सम्भोग इत्यादिक स्पष्ट प्राय नादि धृष्टता होती है ।\१८॥ 

सम्मोग श्रादि गोप्य क्रियाभ्रोकी स्पष्ट प्रार्थना इत्यादि होने पर धृष्टता कही जाती है । 
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# यया- 
कान्तः केलासङ्कुब्जोऽयं रम्याऽहं नवयौवना । 
त्वं विद्ग्धोऽसि गोविन्द्‌ ! कं वा वाच्यमतः परम्‌ ॥१०२८॥ 
एवमेव तु गोरानां हासादीनामपि स्वयम्‌ ।। 


विज्ञेयोपरसत्वस्य सनीषिभिरुदाहूतिः ॥ १६) 
अथधासुरसाः- 
भक्तादिभिविभावाचेः कृष्णसम्बन्धर्वाजितंः ॥। 
रसा हास्यादयः सप्त शान्तदचाचुरसा मताः ॥२०॥। 
जसे-- 
यह रमणीय कलासकुजदहै, मेँ रम्य नवयौवनवतीहू, श्रौर दहे गोविन्द तुभ चतुर 
हा । इससे श्रधिक क्या कहुना चाहिये 1 ॥१०२८॥ 
यह्‌ क्रिसी कृष्णानुरक्ता स्त्रीकौ कृष्णके प्रति उत्रित है । इसके कथनसे स्पष्ट ही सम्भोग 
की प्राथना प्रकट होती है । प्रतः यहाँ धृष्टता है । धृष्टतारूपी विरूपतासे युवत भ्रनुभाव वाला 
होनेसे यहाँ श गार उपरस ही माना जाता है। 
पसे ही गौण हासादि रसोके भी उपरसताके उदाहरण विद्रानों दारा स्वयं जानने 
चा हियं ।। १९।। 
ग्रन्थकारने प्रधान रसोकी उपरसावस्याके उदाहरण तो दे ही दिये है; इसके ्रनन्तर वे 
ते हैकरिएेसे ही गौण हासादि रसोकी उपरसतामें विद्टानोंको स्वयं ही उदाहरण समभ लेने 
चाहिये । इतना दिग्दशंन ही पर्याप्त है । इसी दुष्टिकोरणमे विद्वान्‌ स्वयं ही श्रन्य गौण रसोकी 
उपरसताके उदाहरण ज्ञात कर लेगे । 
इस प्रकार उपरसताका प्रकरण समाप्त हुश्ा 1 श्रव श्रनुरसोका निरूपण करते हैँ । 
अव श्रन्रुरस-- 
कुष्णके सम्बन्धे रहित भक्त इत्यादि विभावादिसे हास इत्यादि गौरण सार्तो रस 
एवं शान्त श्रनुरस माने गये हैँ ॥२०।। 
जहां हास्य इत्यादि सातो गौर रसके एवं शान्त रसके विभावादि भक्त इत्यादि हों तथा 
विभावादियोका श्रीकृष्णसे सम्बन्य न हो, भ्र्थात्‌ जहाँ साक्षात्‌ श्रीकृष्ण विभावादि न हों, किन्तु 
भक्त श्रादि ही विभावादि हों तो वहांये रस प्रनुरस कहे जाते ह । 
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साहित्यगास्वके श्राचायं काव्यके प्रयोजन यदा इत्यादि मानते हैँ जसा कि श्री मम्मटा- ~ 
चायं ने ^काव्यप्रकादा' में कटा टै 
¢ काव्यं यशसेऽथंक्रेते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । भ 
सय परनिनव्र तये कान्तासम्मिततयो पदे शयुजे ॥ ह. 
किन्तु श्री चैतन्यमतानुयायी श्री रूपगोस्वामी प्रमृति आचायं काव्यका मुख्य प्रयोजन 
अः भः वद्भकितिही मानते है । जंसाकि श्रलंकार कौस्तुभादि प्रन्थोमिं स्पष्ट प्रतिपादन किया ही है। 








` श्रतःवे ही रसादि उत्कृष्ट कोटिके है जिनके श्रीङृष्ण साक्षात्‌ विभावादि हो, किन्तु 


> रः क 


जिन रोके विभावादि श्रीकृष्ण नहं उनको वे रस नहीं मानते । ल र 
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| तत्र हास्यानुरसः - 

\ ताण्डवं व्यधित हन्त कक्खटी 
सकटी श्र कुटिमिस्तथोदुधुरम्‌ | 
येन॒ वल्लबकदम्बकं वभो 
हासडस्वरकरम्विताननम्‌ ॥१०२६॥ 

रथाद्‌ भुतानुरसः- 
भारडीरकन्ते बहधा वितरडा- 
वेदान्ततन्त्रे शुकमण्डलस्य । 
आकणैयन्निनिमि षाक्िपच्मा 
रोभाद्चिताङ्गश्च सरपिरासीत्‌ ॥१०३०॥ 

एदमेवात्र विज्ञेया वीरदेरप्युदाहूतिः ॥ 
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श्रीकृष्णके ्रतिरिक्त भक्तादिके विभाव होने पर वे रसोको अनुरस ही मानते है । 
वहां [श्रनुरस निहपरणतें] हास्यान्रुरस [जसे] 
कक्खटी नामक वानरीने ्कुटिरयोत्ते एसे जोरसे ताण्डव किया जिससे कि गोपक 
समुदाय हाससे युक्त मुख वाला होकर सुशोभित श्रा ॥१०२६॥ 
यहां हासके विभावादि श्रीद्कष्णस्ते रहित दै । भ्रतः हास्य भ्रनुरस दही दै) 
श्रन [हास्यानुरसक्ते उदाहररणके वाद] अदुभृत श्रनुर्त [जसे]- 
| भाण्डीर वन में [लतादियों पर बठे हए] तोतोके समुदाय को वेदान्तशास्त्रे श्रनेक 
प्रकारकी वितण्डाकतो सुनते हुए देवधि [नारदजो | निनिमेष लाचन एवं रोमांचयुक्त हरीर 
| वाले हो गये ॥ १०३० 
८स प्रतिपत्तस्थापनाहीनो वितण्डा” 
न्यायदशेन १ अ०, २अ०, ३ सूत्र 
। इस सूत्रानुसार प्रतिपक्षस्थापनाहीन 'वाद' वितण्डा कहा जाता है । भण्डीर वनमें 
तोते भी इसी प्रकार वेदान्तोके विषयमे वितण्डा कर रहे थे। वादः चेतनायुक्त॒ एवं विज्ञ 
व्यक्ति ही कर सकता है क्योकि 'वाद' का लक्षण न्यायदशेनमे इस प्रकार बतलाया है- 
| “प्रमाणएतकंसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पंचावय वो पपन्नः पक्तप्रतिपक्तपरिप्रहो वाद्‌” 
| न्यायदृशेन १ अ०, २ आहिक, १ सून 
| ग्रथ प्रमाण एवं तर्को द्वारा स्वपक्ष-साघन एवं परिपक्ष-खण्डन तत्पर सिद्धान्तका भ्रवि- 
=. रोधी प्रतिज्ञा भ्रादि पाचों भ्रंकोसे युक्त पक्ष तथा प्रतिपक्षके परिग्रहको वाद कहते टे 1 
| वह्‌ शुकादि पक्षियों द्वारा अ्रराक्य ही है, किन्तु वेदान्त जंसे गहन सिद्धान्तमे शुकसमूहका 
वितण्डावादमे प्रवीर होना श्रार्चयजनक है ही क्योकि लोकातीत वस्तु ही आइ्चयंजनक होती 
है । श्रतः यहाँ नारदजीमें ्रदभुत रस परिलक्षित हो रहा है 1 उसका भ्रालम्बनविभाव शुक 
मण्डल, वेदान्तसिद्धान्तके विषयमे वहुधा वितण्डाश्रवण उहीपन रोमांचादि भ्रनुभाव है 1 
, श्रालम्बन शुक है, भ्रतः यहां अद्भत अनुरस है । \ 
एसे ही यहा [भ्रनरुरस में] वीर इत्यादि रसोके उदाहर रण जानने चाहिये (२०२३ 
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भ्रष्टावमी तटस्थेषु प्राकूटय यदि बिभ्रति ॥२१।। 


कृष्णादिभिविमावादेस्तदाऽप्यनुरसा सताः 
अथापरसः- | 
कृष्णतत्प्रतिपक्षादचेदिषयाश्रयतां गताः ।॥।२२।। 


हासादीना तदा तत्र प्राज्ञेरपरसा मताः ।! 
तत्र हास्यापरसः-- £ 
पलायमानसुद्धीच्य चपलायतलोचनम्‌ । 
छृष्णमाराञ्जरासन्धः सोत्लुरठमहसीन्युदः ॥१०३१॥ 
एवमन्येऽपि विज्ञेयास्तेऽद्भुतापरसादयः ।।२३॥। 


उत्तमास्तु रसाभासाः कश्चिद्रसतयोदिताः ।\ 
तथा हि- 
भावाः सव तदासासा रसाभासाश्च के दन ।\२४।। 
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कृष्णादि विभाव इत्यादिके हाराभी यदियेभ्राठों रस तटस्थोमें प्रकटताको धारर 
करते है, तो भी श्रनुरस ही माने जाते ह ।।२१२॥ 
पहले प्रतिपादित हास्य इत्यादि सातो गौण रस एवं शान्तरस यदि कृष्णादि विभावादि 
के द्वारा भी तटस्थोमे प्रकट होतेदहंतो भी इनको भ्रनुरस ही माना जातादहै। 
अव [भ्रनरुरसनिङूपणके अनन्तर] श्रपरस [निरूपरण करते हे] 
जब हासादि रसोकि कृष्णा श्रौर उनके प्रतिपक्षो विषय एदं ्राश्रय होते हं तव वहां 
विज्ञो ने उन्हं श्रपरस माना है ॥२२३॥ 
यदि हास इत्यादिके विषय श्रीकृष्ण श्रौर उनके विरोधी (त्रु) उस रसके श्राश्रय 
होते हतो वें श्रपरस होते है, यह्‌ विज्ञोका मत है। 
भ्र्थात्‌ जहां श्रीकृष्णको देखकर रात्रो द्वारा कयि हासादिका वर्णन होता है वहाँबे 
हासादि श्रपरस माने जाते हूं । 
वहाँ हास्य श्रपरस [जंसे]- 
चंचल एवं विशाल नेत्रो वाले कष्णको [युद्धमेसे] इूरसे भागता हुमा देखकर जरा- 
सन्ध बारम्बार जोर-जोरसे हसा ॥१०२३१॥ 
यहां हासका श्राश्रय जरासन्ध एवं विषय (म्रालम्बन विभाव) श्रीकृष्ण है । श्रत 
यह हासापरसका उदाहरण है । श्राराद्‌ दूरसमीपयोः' इस कोशानुसार श्रारात्‌' पदका समीप 
श भ्र्थं भी हो सकता है । | 
4 एसे ही श्रन्य श्रदुभृतापरस इत्यादि होते ह जो [स्वयं] जानने चाहिये । २३ 
&. र न किन्हीं [श्राचार्यो ] ने रसाभारसोको रसताक्े कारण उत्तम कहा है ॥२३३॥। 
` ` कोईकोडई श्राचायं यह भी कहते है कि रसामास निम्न श्रेणीके नहीं होते क्योकि 
उनमें भी रसता रहती है } श्रतः वे भी रसके समकक्ष ही होते है । 
[रसाभासोकी रस्ते समकक्षता मे प्रमा] कि 
भाव तथा भावाभास एवं रसाभास, ये सब ही रसनके कारर रसर्ञाने रस 
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श्रसी प्रोक्ता रसाभिज्ञं: सर्वेऽपि रसनाद्रसाः 11 
भारत्याद्ादचतसरस्तु रतातस्थानसूचिकाः ।\ २५॥। 
वृत्तयो नाटयमातृत्वादुक्ता नाटकलक्षरे ! 
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रसाभासोके विषयमे साहित्यशास्त्रमे दो मत दुग्गोचर होते ै। एक मततो यहदहैकि 
जसे सद्हेतुता एवं हेत्वाभासता एक ही हेतु मे नहीं रह सकती वसे ही रसता एवं रसाभासता 
एक मे नहीं रह सकती ब्रर्थात्‌ रस एवं रसाभास पृथक्‌-पृथक्‌ होते. । रसाभास रस नहीं 
होते, किन्तु वे उनसे पृथक्‌ तथा निम्न श्रेणीके होते हैँ । इसका कारण वे यहु वतलाते हँ कि 
निर्मल ही रस होता है, किन्तु रसाभासो निमंलता न होकर भ्रनुचितता ही रहती ह । भ्रत- 
एव वे रस नहीं होति 1 श्रतएव 'श्रनुचितविभावालम्बनत्वं रसाभासत्वम्‌' (रसगंगाधर, भ्रथ- 
मानन) यह्‌ वे रसाभासक्रा लक्षण भी करते ह| 

जहाँ म्रनचितता है वहाँ रसता कभी भी रह्‌ नहीं सक्ती क्योकि म्रनुचितता ही रस- 
भंगका सबसे प्रमुख कारण है, जिसका ध्वन्यालोककार्‌ श्रीमदानन्दवर्धनाचा्येका निद है-- 

“नो चिव्याहते नास्ति रसभंगध्य कारणम्‌ | 
रो चित्योपनिवन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥" 

द्वितीय मत यह दहै कि जैसे कि घोड़में श्ननुचित दोषादि होनेसे उसके स्वरूपका ना 

हीं होता, प्रत्युत्‌ वह्‌ घोड़ा ही रहता है; वसे ही यहाँ दोष होने पर श्राभास (रसाभास) 
यह्‌ व्यवहार होता है, किन्तु वह्‌ रहता रस ही हं । 

जसा कि रसगंगाधरके प्रथमाननमे रसाभास प्रकरणमें स्पष्ट उल्लिखित दै- 

“तत्र॒ रसादययाभासस्वं रसत्वार्दिना न समानाधिकरणम्‌, निमेलस्येव 
रसत्वात्‌ , देत्वाभासत्वमिव हेतुसेन इत्येके । नह्यनुचितव्वेनात्मदहानिः, अपितु 
सदोपत्वादाभास व्यवहारः, अरश्वाभासादिव्यवहारवत्‌ , इत्यपरे |" 

ग्रन्थकत नि इन दोनों मतोका दिग्दशन इस लहरीमे करा दिया है, क्योकि इस लहरी 
की प्रथम कारिकामें उन्होने रसाभासोक्रा जो लक्षण किया है, उसमे रसाभास रसलक्षणोसि 
विकल होते हैँ, यह्‌ स्पष्ट ही है। 

ग्रतः वे रसलक्षणोमे विकल होनेसे रसोसे पथक्‌ होते है, इस प्रकार प्रथम मत दशित 
करादियादहै। भ्रव य्हाँवे रस ही होते है इस प्रतिपादनसे द्वितीयमत बतला दिया है। 

इस प्रकार रसाभास प्रकरण समाप्त होता है। इसमे रसाभासके उपरस, भ्रनुरस एवं 
भ्रपरस इन भेदोका निरूपण तथा क्रमशः उनकी उत्तमता, मव्यमता एवं कनिष्ठता सोदा- 
हरण बतलाई गई । 

साथ-ही-साथ रसाभासके स्वरूपके विषय में ्राचा्योके मत भो भरदक्षित कर विय 
गये है । रसको स्यितिकी सुचक भारती इत्यादि चारों वृत्तियां नाव्यमाता [नाव्योपकारिका] 
हं । अतः बे नाटकलक्षरण मे कह दी गई है ।॥२५३॥ 

काव्य दुक््य एवं श्चव्य इन दो भागोमे विमक्त है । जैसा कि आचायं विरवनाथने 
साहित्यदपंरमें कहा है “दुश्यश्रग्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधामतम्‌ 1" 

इनमें दुश्य भरभिनेय होता है एवं नाटकादि इसके ही भ्रन्त्गत श्राते है 1 
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इति रसासुतसिन्धाबुत्तरविभागे रसाभासलहरी ।\€1 

ग्रन्थस्य गोरवभयादस्या भवितरसभियः ॥ 

समाहतिः समासेन मया सेयं विर्निमिता ।\१।। १ ू 
गोपालरूपशोभां दधदपि रघुनाथभावविस्तारी ।\! " $ 

तुष्यतु सनातनोऽस्मिग्चुक्तरभागे रसासुतास्भोधेः \\ २) 


---~- ~---~--~ 





| त 








क २ क 2 त 


दृद्यमे भारती, ्रारभटी, सात्वती, कंशिकी-ये चार वृत्तियाँं रसकी श्रवस्थित्िकी । 
सूचक होती हं । रतः इनका निरूपण मी श्रावदयक है, वह यहां बयो नहीं हग्रा--इस शंकाका नः 
समाधान ग्रन्थकार इम कारिकामे करते हैँ । म्रथवा वृत्तियोंके निरूपणके विना अ्रन्थमें न्यूनता 
दोष रहेगा, ग्रतः वृत्तियोक्रा निरूपण करना चाहिये, वह्‌ यहा तेयो नहीं किया गया--इस 
जिज्ञासाकी निवृत्यथं ग्रन्थकार कटते है 1 
वे वृत्तियां नाटचमात्रमे ही उपयोगिनी हैँ, श्रतः मैने उनका निरूपण “नाटकचद्िका 
नामकं ग्रन्थमे पृथक्‌ कर दिया है । इससे पूर्वोक्त शंकाका समाधान भी दौ जाता दै एवं न्यूनता 
दोषका परिहारभी हो जाता है। 
पाठकोके विनोदाथं संक्षेपमें इन चारों व॒त्तियोंका परिचय दिया जाता दै । 
छंगारे कशिकी, वीरे सात्वत्यारभटी पुनः। 
रसे रोद्र च बीभत्से वृत्तिः स्व॑त्र भारती ॥ { 
चतस्रो वृत्तयो ह्यताः सर्वैनात्यस्य माद्काः। । 
स्युनायिकादिन्यापारविशेषा नाटकादिषु ॥ 
-सादित्यदपेण, षष्ठ परिच्छेद, श्लो० १२२-१२३. श 
शृ गारमें कंशिकी वृत्ति होती है, वीररसमें सात्वती वृत्ति होती है, रद्र ग्रौर वीभत्समें 
श्रारभटी वत्ति होती है एवं भारती वत्ति सव रसोमे रहती है । 
ये चार वृत्तियां सव प्रकारके नाट्योकी माताके समानः हितकारिणी है । ये नाटकादिमे 
नायिकादिके व्यापार-विशेष हैँ । 
इन वृत्तियोका उद्गम वेदोसे हश्रा है जंसा कि श्री भरतमृनिने कटा है 
ऋग्वेदादभारतीध्रत्तियजुर्वेदान्तु सात्वती । 
५ कंशिकीं सामवेदाच्च शेषाचाथवेणीमता ॥ 
४: ऋग्वेदसे भारती, यजुर्वेदसे सात्वती एवं सामवेदसे कंशिकी वृत्ति उत्पन्न हुई, देष 
(श्रारभटी) ्रथवंवेदसे उत्पन्न हई । 
इनका विशेष विस्तार, लक्षणोदाहरणादि दशरूपक, भरतनाटचशास्त्रादिमे देखना 













[इस प्रकार] रस्तापरत सिन्धुके उत्तर विभाग में रसाभास लहरी समाप्त हुईं । 


ग्रन्यङे गौरवके भयसे इस भक्ति रस-धी कौ संक्षेपसे यह समाहूति भने रचित 


49 न, न 







(न 
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ष अकतिरसाग्रतसिन्धुमे गौभि नरूपण नामक चतुथं विभाग समाप्त हुञ्ना । 
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इति भव्तिरसास्रतसिन्धौ गौरभवितरसादितिरूपरगण- 
नासा चतुर्थोविभागः । | 
रामाङ्धशक्र १४६३ गरिगते शाके गोकुलमधिष्ठितेनायम्‌ 11 
भवितरसाश्रतसिन्धुविटङ्ितिः श्षुद्ररूपेर। । १। 
% इति श्रीहरिभक्तिरसाभतसिन्धुः # 
। समाप्तः 11 


>@>< 


[स्वरूप अथवाश्रम| को प्रकाश्लित करनेवाले सनातन स्वख्प [भगवान्‌ ओर सनातन देव] 


भक्तिरसामरतसिन्युकते इस उत्तरभाग [के समाप्त होने] पर प्रसन्न हों 11२॥ 

इसका विशद वणन प° सं° ११० पर देखना चाहिये । 

राम, अंक, शक्र, इनसे गणित श्कवत्सर मे गोकुल में रहते हृए मैने यह भक्तिरसा- 
मृतसिन्धु छोटे रूपसे लिख दिया ।॥१॥ 

राम राव्द तीनका वाचक है वयोकि परशुराम, दादारथि राम एवं बलराम ये तीनों 
राम" नामसे प्रसिद्ध है। भ्रंग रब्द ६ का वाचकटहै क्योकि शरीर षडकही होता है; एवं 
इन्द्र चौदह होते हें । 

“्रंकानां वामतो गतिः इस वचनानुसार १४६३ राक सम्वत्‌ निकलता है 1 विक्रम 
संवत्‌ राक संवत्‌से १३५ वषं प्राचीन है । श्रतः शक संवतूमे १३५ वषं जोडनेसे १५६८ विक्रम 
संवत्‌ होता है । इस प्रकार इस ग्रन्थका निर्माण श्रवसे ४२१ वषं पूवं गोकुलमे रहते हृए श्नी 


, ङ्प गोस्वामीने किया । 


श्री हरिभक्तिरसामृतसिन्धु समाप्त हुम्रा 1 


भ्राचायं विद्वेदवर सिद्धान्त शिरोमणि, एम ए० द्वारा विरचित 
दीपिका हिन्दी व्याख्या पूणं हुई । 
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